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द्वितीय संस्करणके प्रकाशकका वक्तव्य 


पृज्य श्रीस्वामीजी महाराजने योगके यथार्थ रहस्य तथा स्वरूपको मनुष्यमात्रके हृदयज्ञम करानेके लिये 
'ातजलयोगग्रदीप” नामक पुस्तक लिखी थी। उसका प्रथम संस्करण अनेक वर्षोंसे भग्नाप्य हो रहा था। 
अब उसकी द्वितीयावत्ति आय॑-साहित्य-मण्डल' द्वारा छपकर पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत है। इस बार श्रीस्वामीजी 
महाराजने इसमें अनेक विषय बढ़ा दिये हैं और थोग-सम्बन्धी अनेक चित्रोंका समावेश किया है। इससे 
प्रन्य ग्रभम संस्करणकी अपेक्षा लगभग द्ुगुना हो गया है। श्स भ्रन्थमें योगदर्शन, व्यासभाष्य, भीजवृत्ति 
और फही-कहीं योगवात्तिकका भी भाषानुवाद दिया है। योगके अनेक रहस्य--योग्रप्म्बन्धी विविध अन्धों 
और स्वानुमवके आधारपर भली ग्रफार खोले हैं, जिससे योगमें नये ग्रवेश करनेवाले अनेक भूलोंसे बच जाते 
हैं। श्रीसामीजीने इसकी 'पड्दर्शन-समन्वय” नाम्नी भूमिकामें मीमांसा आदि छहों दर्गनोंका समन्वय बड़े 
सुन्दररूपसे किया है। महर्षि दयानन्द सरस्वतीकों छोड़कर अर्वाच्नीन आचाय तथा विद्वान छहों द्नोमें 
परस्पर विरोध मानते हैं, किंतु श्रीस्वामीजी महाराजने प्रबल प्माणों तथा युक्तियोंसे यह सिद्ध करनेका अयात 
शिया है कि दर्शनोंमें परस्पर विरोध नहीं है। श्रीस्वामीजी महाराज इस प्रयासमें पूर्ण सफल हुए हैं तथा 
कपिल और कणाद ऋतषिक़ा मनीश्रवादी न होना, मीमांसाममें पशु-बलिका निषेष, द्वेत-अद्वेतका भेद, साष्टि- 
उत्पत्ति, बन्‍्ध औौर मोक्ष, वेदान्त-दर्शन अन्य दर्शनोंका खण्डन नहीं करता, सांख्य और योगकी एकता आदि 
कई विवादास्पद विषयोंका विवेचन स्वामीजी महाराजने बढ़े घुन्दर ढंगसे किया है, शसके लिये स्वामीजी 
महाराज अत्यन्त घन्यवादके पात्र हैं। दर्शनों और उपनिषद्‌ जादियें समन्वय दिखलाने और योंगसम्बन्धी 
तथा अन्य कई आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण विषयोंको साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर अनुभूति, युक्ति, श्रुति 
तथा आपंभ्रन्थोंके आधारपर खोलते हुए स्वामीजीने अपने सवतन्त्र विचारोंको प्रकट किया है। अतः इन 
विचारोंका उत्तदायित्र श्रीख्ामीजी महाराजपर ही समझना चाहिये न कि भारयसाहित्य-मण्डलपर । 


पृस्तककी अधिक उपयोगी बनानेके उद्देश्यत्ते स्वामीजीके आदेशानुसतार यथोचित्र स्थानोंगें चित्र भी 
दिये गये हैं । कुछ भासनोंके जश्न प॑० भद्गसेनजीके यौगिक व्यायाम-संघके ब्लाकोंसे लिये गये हैं । जिनके 
लिये प॑० भद्गसेनजी मण्डलक्षी ओरसे घन्यवादके पात्र हैं। 


“ अकाभ्रक 





के 





प्राक्‌ वक्तव्य 


[१] 


श्रीमान्‌ ढा० सडुछदेवजी शाक्ली, पुमू० ए०, दी० फिल ० ( भोक्सन ) प्रिंसिपल संस्क्ृतं- 
काछेज़ बनारस, सुपरिंटेर्डट भाफ संस्कृत स्टटीज यू० पी० तथा रजिस्ट्रार 
सस्कृत-कालेज-परीक्षा युक्तप्रान्व, घाराणसी 


धोग” शब्दका मौलिक अरथ क्या है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। तो भी इसमें कोई 
संदेह नहीं कि योग” का अर्थ वास्तवमें निषेधपरक७ न धोकर विधिपरक दी है। परंतु 
योगसूत्रमें 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोध:ः इस प्रंकार योगका जो प्रारम्भिक वर्णन किया है, वह 
निषेघपरक दी है। इसका कारण प्राथमिक अभ्यासीकी, योगके तात्त्विक स्वरूपकों, जो स्वयं 


चद॒न्त.करणेन गृझ्नते” के अनुसार स्वयंसंवेय ही है, समझनेकी क्षमताका न होना ही है । 


! योगके विषयमें ध्यान रखनेकी दूसरी बात यह है. कि वह वास्तवर्में एक दर्शन नहीं 
है। बह तो वृत्तियोंके रूपमें फुलझ्री-सदृश प्रतिक्षण उपक्षीयमाण जीवनी-शक्तिको स्वरूपमें स्थिर 
करके अनधभास्वर मणिकी तरह स्रयप्रकाश आत्माके स्वरूपकों अनुभव” करनेकी एक विशिष्ट 
कला ' है। इसी कलछ/का विभिन्न दृष्टियोसे भगवद्गीतामें 'समत्व॑ योग उच्यते', 'योगः कमसु 
फौशलम” इस प्रकार वर्णन किया है। पर इस कलाका भी दार्शनिक आधार द्वोना चाहिये। 
इसी दृष्टिसे जैसे न्याय ( तके ) का कला -दोनेपर भी, दर्शनोंमें समावेश किया जाता है, उसी 
प्रकार योगकी गंणना दशेनोंमें फी गयी है | 

उपर्युक्त कारणोंसे योगकी ठीक-ठीक व्याख्या फेचछ शुष्क पाण्डित्यके सहारे नहीं हो 
सकती । अतणए्व योगसूत्रोपर अनेकानेक पाण्डित्यपूर्ण टीकाओंके दोनेपर भी वास्तविक दृष्य्या 
उनका कोई महत्त्व नहीं है। इसके विपरोत 'पातञ्जलयोगप्रदीप” का महत्त्व इसीमें हे कि इसकी 
रचंना एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तिने की है, जिन्‍्द्दोंन जीवनकी प्रयोगशालामें इस कलाका अभ्यास 
किया है। ऐसी ज्याख्याफे एक-एक शब्दका महत्त्व दाना चाहिये। प्रन्थकर्ताने अपने अनुभव 
आधारपर न फेवर सूत्रोंकी विद्द्‌ व्याख्या ही लिखी हे, किंतु योगमार्गक यात्रीको जिस-जिस 
बातेके जाननेफी आवश्यकता हो सकती है, उस-उसको बतलछानेका प्रयत्न किया है। दाशनिक 
जिज्ञासुओंके लिये दाशंनिक समन्त्रयकी विद्धत्तापूर्ण व्याख्या भी इस प्रन्थका एक विशेष महत्त्व है। 


भारतमर्षमें अत्यन्त प्राचीन कालसे ही योगश्ाखका विकास हुआ है। इसलिये विभिन्न 
शास्त्रीय परम्पराओंमें योगविषयक अनेकानेक बहुमूल्य अनुभव और उपयोगी विचार बिखरे 
पड़े हैं। बिखरे हुए मोती-सदश इन बिचारों और अनुभवोकों भी इस व्याख्यामें विवेचनापुर/सर 
यथास्थान एकत्रित करके अ्न्थकत्तों महोदयने जिज्ञासुओं और सांघकोंका बड़ा उपकार किया है । 
इस संस्करणमें व्याख्याकर्तानें इस व्याख्याकों सबंथा स्वोह्ृपूर्ण बनानेकी चेट्टा की है। इसके 
लिये हम सबको उनका आसभारी होना चादिये। आशा! है, जिश्वासुजन इस संस्करणका पूर्णे 
सदुपयोग करेंगे । हे 
++न्म्यसिकरकिपिरफिननन- 
#& अर्थात्‌ घृत्ववादके सहझश योग निषेषपरक नहीं है, वर अन्वयव्यतिरेकके साथ नेति-नेतिद्वारा 
परक्ष पस्मात्मस्वरूपको प्रात्त कराता है | हि 





[२] 


श्रीस्पामी दिव्यानन्दजी महाराज ( पूर्वा जा० देवकीनन्दन गुप्त वानप्रस्थी ) 
( संयोजक पातअलूयोगप्रदीप-प्रकाशन-प्रवन्ध-परिषद्‌ ) 


सन्‌ १९३९ के अग्रेल मासमें स्वर्गीय छाला रघुवरदयालजी मेजिस्ट्रेटकी प्रेरणासे श्रीस्वामी 
ओमानन्दजी मद्दाराज, स्वर्गीय लाछा प्यारेछालज्ी रिटायडे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, त्रद्गबचारी 
शिवचरणजी नगीनानिवासी और मैं रामगढ़ जिला नेनीताल गये । वहाँ हम 'श्रीनारायण स्वामी 
आध्षममें? ठददरे | वहांके शान्त वातावरणमें श्रीस्वामी ओमानन्द्रजी मद्दाराजने दो बज्ञे अपना मोन- 
प्रत खोलनेके पम्मात्‌ एक घंटा प्रतिदिन योगद्शनका प्रवचन करना स्वीकार किया | 


प्रवचन समाप्त होनेपर छाला रघुवरदयालजीकी इच्छा हुई कि जनताकी जानकारीके लिये 
योग-दर्शनके सिद्धान्त वहुत संक्षिप्तरूपमे जनताके समक्ष रखे जाये। अतः उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक 
लिखी और उस पुस्तकको श्रीस्वामीजी, सहाराजकी ओरसे छपवानेका विचार प्रकट किया। स्वामी- 
जीने फह्ा कि इससे कुछ छाभ न होगा, अच्छा तो यह होगा कि पुस्तक पर्याप्त विरतृत हो। 
छालाजीके इच्छानुसार रखामीजीने एक घंटा प्रतिदिन मौन खोलनेके पश्चात्‌ लिखवाना 
शुरू कर दिया। परंतु ऐसा करनेसे पूव पूज्यपाद गुरुदेवजी श्री १०८ स्वामी सोमतीर्थजी 
महाराजकी स्वीकृति आवश्यक समझी गयी। गुरुदेवजी महाराजका उत्तर आया कि भाषाटीकाएँ 
२३ अत' इससे कुछ छाभ न होगा। यदि टीका विशेष महत्त्वकी हों तो कोई आपत्ति 
नहीं हैं । 

* स्वामीजी गुरुदेवजीके आदेशक्रे अनुसार अपने अनुभवके आधारपर प्रतिदिन एक घंटा 
लिखाते रहे | त्रह्मचारी शिवचरणजी और छाला रघुबरदयालजी लिखते थे। लिखनेके पश्चात्‌ दोनों 
मिलाकर भूलोकों ठीक कर लेते थे। कुछ दिनोके पश्चात्‌ बाबू गंगाप्नसादुजी चीफ जस्टिस,भी 
रियासत टिहरीसे रिटायड होकर वहाँ आ गये | ' 

पहाड़से नीचे उत्तरनेपर यह उचित समझा गया कि छपवानेसे पूव गुरुजी महाराज पुस्तक- 
फो एक बार सुन हू। स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होनेपर भी गुरुजी भद्दाराज दिनमे अवकाश 
न मिलनेफे कारण रातके समय सुनते रहे और अनुभवके आधारपर यथा-तथा संशोधन 
कराते रहे। 

यह भी उचित समझा गया कि सूत्रोंकी व्याख्या व्यासभाष्यके भाधारपर फी जाय और 
जनताफे लाभके ढिये जहाँ आवश्यक दो भोजबृत्ति, विश्ञानभिछुके योगवार्तिक तथा वाचस्पति 
मिश्रफी टीका भी दी जाय। 

कुछ मित्रोके अनुरोध करनेपर हिप्नोटिज्म ( प्र३ए7०४»॥ ), भेसमेरिज्म ( (०३००-5७ ) 
आदि एवं उत्तरायण, दृक्षिणायत जादिकी यथास्थान व्याख्या भी कर दी गयी और हठयोगकी पट 
क्रियाएँ तथा प्राणायाम, आसन, मुद्रा आदिका विस्तार्से वर्णन कर दिया गया, जिससे पाठकोंको 
दूसरी पुरतकोका सह्दारा ढूँढ़ना न पड़े। प्रत्येक पादके अन्तर्में उपसंद्ारके रूपमे यद्द बतछा दिया 
गया कि उसमें क्या-क्या विषय है । 

_. स्वासीजी भद्दाराजको घहुत-सी अजुभूत ओपधियों साधुओं, महात्माओंसे प्राप्त हुई थीं तथा 
उन्होंने स्वयं अनुभव किया था जौर कराया था। साघकोंके हिताथ कुछ मित्रोके आग्रहसे उनकों भी 
यथास्थान प्रकाशित फरा देना आवश्यक समझा गया। पुस्तकके प्रकाशनका कार्य एक प्रकाशन- 
प्रबरध-परिपदूक अधीन कर दिया गया, जिसके निम्नलिखित समासदू स्रे-- 


१-श्री १०८ स्वामी सोमतीर्थजी सदह्ाराज 

२-श्रीस्वामी ओमानन्दजी तीय 

३-रायबह्दादुर भ्रीगंगाप्रसादजी एमृ० ए० रिटायर्ड चीफ जस्टिस टिहरी गढ़वाल 
४-श्री बा० प्यारेडालजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज ( स्वर्गीय ) 

५-श्री ला० रघुवरदयालजी रिटायड मैजिस्ट्रेट ( स्वर्गीय ) 

६-श्री छा० हरप्रसादजी एम्‌ू० ए०, एल-एड० बी०, दिल्ली 

७-्री भास्टर बाबूप्रसादजी कोषाध्यक्ष, सेंट्रछ को-ऑपरेटिव बैंक, अजमेर 

८-श्री बा० जगदीशप्रसादजी एम्‌० ए०, सम्पादक प्रदीपप्रेस, मुरादाबाद 

९-श्री बा० देवकीनन्दनजी गुप्त वानप्रस्थी ( वर्तमान स्वामी श्रीदिव्यानन्दजी ) . -_. 


श्री छा० प्यारेछालजी तथा छा० रघुबरदयालजीन पुस्तकके प्रकाशनारथ सौ-सौ रुपये प्रदान 
किये । पुस्तकको भड्कोंके रूपमें छपवाना आरम्भ किया गया। किंतु कुछ अक्भोंके निकल जानेके 
पश्चात्‌ बढ़ी कठिनाईका सामना फरना पड़ा । कुछ सित्रोंने सलाद दी कि क्ायकों बंद कर दिया 
जाय, परंतु स्वामीजीको यह असद्या था कि फुछ आहकोंसे पूरी पुस्तकके दाम छेकर उन्हें थोड़े-से 
अहू दिये जायें। कुछ मित्रोंकी सद्दायतासे ऋण लेकर कार्य पूरा हो पाया। परंतु प्रेसके ऋणसे 
सवा मुक्त करवानेका श्रेय श्री छा० श्रजछालजी पण89००७७०7 0/ 800008 0, 8, ए. 00)089 
विभागफो है। 


पुराने पुरतक-विक्रेठाओंका अनुसान था कि पहला संस्करण निकलनेमें ८-१० वर्ष छग जायेंगे, 
परंतु जनताने इसे इतना पसद किया कि छगभग एक पर्षमें ही सब प्रतियाँ समाप्त हो गयीं और 
माँगको देखते हुए दूसरे सस्करणका निकालना अनिवाय दो गया। किंतु युद्धकों कारण कागज न 
मिलनेसे यह कार्य स्थगित करना पढ़ा। स्वामीजी महाराजने इस अवसरका छाम उठाते हुए 
पुस्तक कई स्थानोपर अधिक विस्तारसे व्याख्या कर दी है और कुछ चित्र भी दे दिये हैं.। विशेष 
वक्तव्य और विशेष विचार उनके अपने अनुभव आधारपर हैं, जिनसे पाठकोंकों विशेषरूपस छाम 
उठाना चाहिये। 


हम उन सब महानुभावोंके अत्यन्त आमारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक्क श्रकाशनमें हमारो 
सहायता फी है । 





' [३] 


भरी वा० गंगाप्रसादुजी एम्‌० पृ०, एम्‌० आर्‌० एप० एस० ( रायबहातुर ), रिटायर्ड चीफ जस्टिस, 
टिहरी गद्वालराज्य, मूतपूर्व भ्रभान सापैदेशिक आयं॑-प्रतिनिधि-समा । 


श्रीस्तामी ओोमानन्दतीर्थक्रत पातव्जलयोग-प्रदीप भाष्यक पहले संस्करणका जनताने अच्छा 
मान किया । पहला संस्करण भी एक प्रकारस सर्वोक्रुपूर्ण था। श्रीस्वामीजीनें दूसरे संस्करणमें कई 
विषय वढ़ा दिये हैं। योगसम्बन्धी शायद ही फोई विषय द्वो, जो भ्रन्थक भीतर न आ गया ही । 
घड़दृशेन-समन्वयका विषय परिवद्धित करके बहुत स्पष्ट कर दिया है। भाशा है कि योग-साधनके 
इच्छुक और साधक भ्रन्थसे बहुत छाभ उठायेंगे | 


जा 4 3 आया 
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( महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथजी कविराज, एम्ू० ए०, डी० लिट॒०, वाराणसी ) 


प्रसन्षता हुई। इस प्रन्थमें पातख्ललयोगसूत्रोंका भावार्थ व्यास-भाष्य, तत्त्व-बैशारदी, भोजवूत्ति ' 


तथा योग-बातिकके अनुसार विस्ठृत रूपसे हिंदीमें संकलित किया गया है। योग-मार्गके साधकोंके 
लिये उपयोगी बहुत-से विषय चित्रादिकोंके साथ इसमें संनिविष्ट हुए हैं। इसमे उपनिषद्‌ और 
भारतीय दर्शनोंके विभिन्न तत्त्वोका आछोचन भी प्रासंगिक रूपमें निपुणताके साथ किया गया है। 
इसकी भाषा सरर तथा सुगम है और व्याख्याफारकी तत्वविश्लेषण-प्रणाली भी अत्यन्त चित्ता- 


|] 
श्रद्धेय श्रीओमानन्द स्वामीजीकृत पातव्जलयोगग्रदीप नामक ( द्वितीय संस्करण ) भनन्‍्थ देखकर 


कषक है। ग्रन्थारम्भसे पहले अन्थकारका लिखा हुआ पढ़्दशन-समन्वय भी इससे विस्तृत भूमिका- 
ह 


रूपमे दिया गया है । इससे भन्थकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। इस पुस्तकमे कुछ अनुभूत , 


ओषधियोंका विवरण भी दे दिया गया है। आशा है, योग-तत्त्व-जिज्ञासु, ज्ञानिसमाज तया बिद्वदू- 
गोष्ठीमे इस अ्न्थका समुचित आदर तथा बहुल प्रचार होगा। 
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ब्र० खामी श्रीओमानन्दतीर्थजी 





के, 


से 
( चतुर्थ संस्करणके सम्बन्धमें ) 
भ्रन्थकारका वक्तव्य 


पातव्जल्योगप्रदीपषका यद्द चौथा संस्करण पाठकोंके समक्ष जा रहा है। प्रथम ,संस्करणकी 
कृपाईका फाये सन्‌ १९४१ में बिना किसी ,साधन और सामग्रीक अड्भींके रूपमें निकालना आरम्भ 
किया गया था। बीच-बीचमें कई प्रकारकी कठिनाइयॉ उपस्थित होती रहीं। वे सब जिस परम गुरु 
परमेश्वरकी प्रेरणासें और जिसके समर्पणरूपमें यह कार्य किया गया था, उसीकी अपार और 
अद्भुत शक्तिद्वारा दूर होती रहीं और अन्तसे मार्च १९४२ को यह पुस्तकरूपमें तैयार हो ही गयी। 


इसके प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषदूक सूदस्योंको प्रेस तथा अन्य सज्जनोंके ऋण चुकानेके सम्बन्धमें 


झत्यन्त चिन्ता थी, पर एक वर्षक अंदर ही पुस्तककी इतनी माँग बढ़ी कि न केवछ उस ऋणका 
ही निबटारा हो गया प्रत्युत रूगभग सारी पुस्तक समाप्त हो गयीं और सन्‌; १९४१३ मे दी दूसरी 
आवृत्ति निकालनेकी आवश्यकता प्रतीत होने छंगी। उस भयंकर युद्धके समयमे इतने बढ़े धार्मिक 
अ्न्थका बिना किसी बाह्य सहायताके निकालना असम्भव था। सन्‌ १९४६ में युद्धकी समाप्तिपर 
ऐसा प्रयत्न किया गया कि धार्मिक ग्रन्थ छपवानेके लिये जो दानियोके कह ट्रस्ट हैं, उनमेसे कोई इसको 
छपवाकर कम-से-कम मूल्यपर जनतातक पहुँचा दे, अथवा किसी ऐसे दानी महानुभावकी सहायतास जो 
अपने रुपयोंको इस प्रकारके आध्यात्मिक कार्योमे लगाना चाहते हैं थोड़े दामोंसे पाठकोंतक पहुँच सके । 
इसमें सफलता प्राप्त न होनेपर दूसरे संस्करणको “आर्यसाहित्य-मण्डल, अजमेर” को जो इस प्रकार- 
के धार्मिक अन्थ छापनेसें सराहनीय कार्य कर रहा है, इस विश्वासपर सौंप दिया गया कि वह इसको 
अधिक-से-अधिक उपयोगी और सुन्दर बनाते हुए कम-से-कम दामोमे स्वंसाधारणके हाथोमें पहुँचाने ते- 
का यत्न करेगा। तीसरा संस्करण गीताप्रेस, गोरखपुरद्वारा उत्तम-से-उत्तम रूपसें और कम-से-कम 
दामों गत अगस्त १९५९ ईै० में ५००० की संख्यामे प्रकाशित हुआ था। कितु पुस्तकेकी मॉँग इतनी 
अधिक हुई कि प्रकाशककों जनवरी १९६० ईं० के आरस्ममें ही चौथा संस्करण निकालनेकी आवश्य- 
कता प्रतीत होने छगी। नये संस्करणके मुद्रणका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु अनेक कठिनाइयों- 
के कारण छपाई शीघ्र न हो सकी। इस चतुर्थ संस्करणमें कई स्थछोंपर विषयको अधिक स्पष्ट करनेके 
उद्देश्यसे परिवद्धन किया गया है। आशा है पाठकंगण इससे अधिक-सें-अधिक छाभ प्राप्त कर सकेंगे। 
पड्दशनसूमन्वय--योगके दाशंनिक स्वरूपको समझनेके लिये तो दशनोका ज्ञान आवश्यक 
है दी, किंतु दशनोंका यथार्थ ज्ञान भी योगद्वारा द्वी प्राप्त किया जा सकता है, इसके बिना उसको 
बोध करानवाले बाह्य स्थूल शब्द आदि बुद्धिके केवल व्यायामरूप साधन ही रहते हैं। प्राचीन 
विशाल हृदय व्यापक-दृष्टिवाे ऋषि समत्व ( समन्वय ) घुद्धिस युक्त होते थे। यथा--बेदोके कर्म- 
काण्ड तथा ज्ञानकाण्डमे जो विरोध प्रतीत होने छगा था, उसीके अविरोधकी स्थापना और समन्वय- 
साघनके उहृश्यस श्रीजैमिनिजीने पूर्वमीमांसा और श्रीग्यासजीने उत्तरमीमासाकी रचना की थी, 
किंतु कई नवीन संकीर्ण विचारवाले व्यक्ति नाना प्रकारके भेद-भाव उत्पन्न करके हिंदुओंके व्यक्ति- 
गत, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय जबनति और पतनका कारण हुए हैं, वे ही प्राचीन ऋषियोंके 
भाष्योंमें भी परस्पर भेद और विरोधका विष फैला गये हैं। 


' आधुनिक कालमें मह॒षि द्यानन्दने सबसे प्रथम इस न्नुटिका अनुभव किया और दर्शनोंके 
अविरोध' तथा समन्वय-साधनपर पूरा जोर दिया, किंतु उनके पश्चात्‌ इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग--इन चारों 
दशनोंका मुख्य उद्देश्य प्रकृतिके स्वथा परित्यागपूवक शुद्ध अथोत्‌ परत्क्षकों प्राप्त करना 
है, नकि अपर ब्रद्ग अथोत्‌ ईश्वरके खण्डनर्में जैसा कि सामान्यतयां उनपर दोष आरोपित 
किया गया है। सांख्य और योग द्वी दो प्राचीन निष्ठाएँ हैं. और वास्तवमें यही प्राचीन वेदान्त 
( फिलासफी ) है, जिसका श्रुतियों ( उपनिषदों ) और स्प्वतियोंमें स्थान-स्थानपर वर्णन पाया जाता 


४ 


है । गीता तो सांख्ययोगका ही भुख्य अन्‍य है (!सांख्य और योगके आशभ्यन्तर रूपके अतिरिक्त काय- 
क्षेत्रमें छवका बाह्य व्यावहारिक रूप फेसा होना चाहिये, इस बातकों गीतामें विशेषताके साथ स्पष्ट 
शब्दोंमें दशोया है॥ उदादरणार्थ, जहाँ ईैश्वर-समपंणद्वारा निष्काम फर्मयोग बतलाया गया है, वहाँ 
योगकी निष्ठा है और जहाँ 'गुण द्वी गुणोमें वर्त रहे हैं, आत्मा अकर्त्ता है? इस भावनाद्वारा ज्ञानयोग 
बतलाया गय्ा है, वद साख्यनिष्ठा दै। इसी प्रकार जद्दों-जद्दों 'अन्यादेश” अथोत्त्‌ प्रथम पुरुष और मध्यम 
पुरुषद्वारा परमात्माकी उपासना बतछायी गयी है, वद योगकी निष्ठा है और जददों 'भहद्धारादेश” 
और 'आत्मादेश” अथोत्‌ उत्तम पुरुष और आत्माद्वारा परमात्माका बोध कराया गया है घह साख्य- 
निष्ठा है, इत्यादि। ., 

जैन और बौद्ध भारतवपके दो प्रसिद्ध धर्मेके प्रवर्तक जाचार्य उश्चकोटिके अनुभवी योगी हुए 
हैं। साख्ययोगके सहृश इनका ध्येय भी असम्प्ज्ञात समाधि अथोत्त शुद्ध पर-त्रक्ष परमात्माकी ही 
आप्ति है। बाह्य स्थूछ शब्दोंके श्रमजालमें फेंसकर इनके वास्तविक स्वरूपकों समझनेमें भा वहुतत धोखा 
खाया गया है। ये भो एक प्रकारसे हमारे दशन-समन्वयके अन्तर्गत दो सकते हैं। अर्थात्‌ जैसे 
जलके सर्वत्र प्रथ्वीमें व्यापक होते हुए भी प्रथ्वीसे प्रथक्‌ उसके शुद्ध स्वरूपसे ही पिपासाकी 
ठृप्ति दो सकंती है, इसी प्रकार चेतन तत्त्वफ़े सर्वत्र व्यापक द्योते हुए भी उनका छक्ष्य उसके शुद्ध स्वरूप 
परसात्मा--परजद्गको प्राप्त करना है। इससे उसके शवर-स्वरूप अपर अद्--ईश्वरका निराकरण न 
समझना चाहिये, प्रत्युत उन्होंने भी किसी रूपमे इस छत्ष्यकी श्राप्तिमें उछके अपर स्वरूपका दी सद्दारा 
लिया है। योग, किसी स्थान-विशेषपर जिसको देश कहा गया है ( देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ), अपर 
प्रद्दा इेश्वरका सहारा छेकर ( ईश्वरप्रणिधानाद्वा ) त्रियुणात्मक स्थूछभूत, तन्मात्रोंतक सूक्ष्मभूत, 
अहद्कर और चित्तके आवरणोंकों क्रमशः वितक, विचार, आनन्द और अर्मितांठुगत समाधिद्वारा 
हटाता हुआ विवेकख्यातिद्वारा गु्णोंको सर्वथा प्रथक्‌ करके असम्पश्नात समाधिमें शुद्ध पर-अझ्ष 
परमात्म-स्वरूपमें अवस्थिति कराता है। इस सूक्ष्मदष्टिसे उनके मन्‍्तज्य और साधनोंमें भी अधिक 
अन्तर नहीं प्रतीत्त होगा । 

योगमार्गसे प्रवेशसे पूजे संकीर्ण विचारोंके क्ूपमण्डक न रहकर अभ्यासीगण हृदयकी 
विशालताकी दृष्टिसे यह देख सके कि किस प्रकार वैदिक द्शनरूपी नदियाँ विश्वरचयिता 
पिताके अनन्त ज्ञानके अथाह सागरमे समावेश करती हैं, इस उद्देश्यसे पढ्दर्शन-समन्वयकी 
पावल्लल्योगप्रदी प'का भूमिका-रूप बनाया गया है। .., 


अखिल भारतवर्षाय आयकुमार परीक्षा परिपदुने 'पड़्दशन-समन्वय!कों अपनी सिद्धान्त-शास्रकी 
परीक्षामें रख लिया अतः उनके आम्रदसे पड़दर्शनसमन्वयकों ध्रथक्‌ पुस्तकरूपमें शाहपुरा-दवोर 
( स्वर्गीय ) भीराजा उम्मेदर्सिहजीने छपवा दिया हे । 

प्रथम संस्करणकी अपेक्षा दूसरे संस्करणमें पड़द्शन-समन्वय द्विगुणित द्ो गया है, क्‍योंकि 
दर्शनोंके घास्तविक स्वरूपको विस्तारके साथ दिखढाने तथा नाना प्रकारको प्रचलित शज्घाओंके 
सतोपजनक समाघान्न करनेका इसमें पूरा यत्न किया गया है । 

पातव्जल्योगप्रदीप--कई योगके प्रमी सज्जनोंका विशेषकर प्रोफेसर विश्वनाथजी विद्यालझ्भार 
भूतपूर्व उप-आचार्य गुरुकुछ काँगडोका आम्रद्द था कि सूध्ोंके भावों तथा कह्दी-कह्टीं न्‍्यासभाष्यकों भी 
अधिक-से-अधिक खोलनेका यत्न किया जाय। सत्रोंकी व्याख्यामें विशेषरूपसे व्यासभाष्य और 
भोजबृत्तिको जिनका उचित स्थानोंमें टिप्पणीके रूपमें भाषाथ भी उद्धृत किया गया है तथा सामान्य- 
रूपसे विंज्ञानभिछुके योगवात्तिक ( जिसके बहुत-से सत्रोंका जहाँ आवश्यकता प्रतीत हुई है टिप्पणोमें 
भी भाषार्थ दे दिया गया है ), वाचर्पति मिश्रके तत्त्ववैशारदी तथा और घहुत-से प्राचीन और नवीन 
भराष्योंको दृष्टिगोचर रक्‍्खा गया है। विशेष विचार और विशेष वक्तव्यमें अपने स्वतन्त्र विचारोंको 
लेते हुए प्रसद्गग्राप्त बहुत-से दाशंनिक और योग-सम्बन्धी विषयों तथा उपनिषदोके रहस्योंको खोलनेका 
यत्न किया गया है । 


है" 


गे ल्‍ 


- योगद्शेनके दो उच्च कोटिके भाध्यकार विज्ञानमिछु और वाचस्पति मिश्रके भरांष्योमें जहाँ फद्दीं 
परस्पर विरोध और अर्थोर्में अयुक्ति प्रतीत हुई 'हे, उसका भी युक्ति और प्रमाणसह्दित स्पष्टीकरण 
आवश्यक समझा गया है। यथा, स० पा० सूत्र,७ सूत्र १९ और सूज्ञ ४६ का वि० व०, सा० पा० 
सूत्र ४ का वि० व०। -. ३ 

.. साधारण मलुष्य स्थुछ शरीरह्वारा कोई विधितन्न क्रिया तथा भौतिक जगत्‌से सम्बन्ध रखनेवाले 
आश्चर्यजनक चमत्कार अथवा बाह्य व्यवहारसे सम्बन्धित सिद्धि और विभूति आदिको द्वी योगका गौरब 
समझते हैं, उनका यद्द बाह्म-दृष्टि हटाकर यह निर्देश करानेक उद्देश्यसे कि योगका वास्तविक स्वरूप 
अन्तर्मुंख होना है, समाधिपाद सूत्र १८ के वि० ब० भें योगकी चार भूमियों-वितक, विचार, आनन्द, 
अस्मिता तथा विवेक-ख्याति, पर-वैराग्य, असम्भ्ज्ञाव-घमाधि और केवल्य तथा उनके अन्तर्गत चन्द्रलोक 
( सक्मछोक ), आदित्यलोक ( कारणजगत्‌ ) ऋमसुक्ति, सद्योमुक्ति और अबतार आदिका भी वर्णन 
आवश्यक समझा गया है ( 

समाधिपाद सूत्र ३४ के वि: व० में सद्ष्म प्राणोंके वर्णनके साथ-साथ स॒क्ष्म नाड़ियों, स्वरों, 
तत्वों, चक्रों और कुण्डलिनी शक्तिका भी दिग्दर्शन करा देना आवश्यक था। चक्रोके सम्बन्धमे बहुत-सी 
ऐसी बातें, जिनका राजयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है। और काल्पनिक हैं, फेवल तान्त्रिक विचारोंकी 
जानकारीके उद्देश्यसे लिखी गयी हैं. | तान्त्रिक म्रन्‍्थ और तान्त्रिक सम्प्रदायोके सम्बन्धमें हम किसी 
प्रकारकी विवेचना करना उचित नहीं समझते। निशसन्देह इनमेंसे कई एककी तो पन्चमकारके सम्बन्धमे 
बड़ी उच्च आध्यात्मिक धारणा है, यथा--“पुण्यापुण्य पशुको ज्ञानखड्ससे मारकर पर-तत्त्वमें चित्त- 
लग्का नाम 'मांस” अक्षण है, इन्द्रियोंका मनसे निशोेध कर आत्मासें संयोजन करना मत्स्य! 
भोजन है। कुण्डलिनी शक्तिको जाम्रतू कर सहस्नदलस्थित शिवक्रे साथ सोमरसके उत्पादूनका नाम 
'मैथुन! है इत्यादि? । 

हिदुओमें बेष्णव, शेव और शाक्त--तीन प्रकारके तान्त्रिक ग्रन्थ तथा वेष्णब, शेव और शाक्त--तीन 
प्रकारके तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं. तथा उनके अन्तर्गत और बहुत-से अवाब्तर भेद हैं.। जेन और बोढ़ोंमें 
भी बहुत-से तान्त्रिक अन्थ और तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं । इंस़्क अतिरिक्त और बहुत-से स्वतन्त्र, तान्त्रिक 
सम्प्रदाय और पद्धतियों अचलित हैं। छगभग सभी तान्त्रिक सम्प्रदाय शुद्ध परन्रद्य परमात्मस्वरूपमे 
अवस्थितिकी अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियोंकी प्राप्तिमें विशेष प्रद्यत्ति रखते हैं। राजयोगके अध्यात्म-उन्नति 
चाहनेवाले साधकोंके लिये उनकी केत्र७ उन्हीं बातोको भ्रहण करना चाहिये, जो उनके अपने मुख्य 
उद्देश्यमें सहायक हो सके। 

साधनपाद सूत्र ३० की व्याख्यामे जहाँ हमने योगियों तथा साधारण मनुष्योंके लिये व्यक्तिगत, 
पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्तरीष्ट्रीय सम्बन्धसे अहिंसा, सत्य आदि यरमोंका आदश बतलाथा है, 
वहाँ सूत्र ३१ के विशेष वक्तव्यमे राष्ट्रपतियोके छिये जिनके ऊपर सारे राष्ट्र तथा मनुष्यलमाजका 
उत्तरदायित्व होता है, उनके लिये इसका क्या स्व॒रूप दोना चाहिये, इसको महाभारत आदिके कई 
उदाहरणोंक साथ दशाया हो तथा श्रीकृष्णजी महाराजने “राष्ट्रके रक्षणार्थ कर्णपमें जो सक्ष्मदृष्टिका 
उपदेश दिया है, उसको भी उद्धृत कर दिया है। हे 

_ साधनपाद्‌ सूत्र १७, २६, २९ की टिप्पणियोंमे वेदिक दर्शनोंक चार प्रतिपाद्य विषयोका बौद्ध- 

दशनक चार आये सत्योके "साथ, योगदर्शन्े अष्टाह्योगका . बोद्ध-दर्शनक अष्टाहिक सार्गके 
साथ तथा योगक पॉच यमोका बौद्धदशनक पद्चशीलक साथ समन्वय दिखलाते हुए बौद्धधर्मके 
/इन विषयोपर यथोचित प्रकाश डाला गया है। तथा जैनधममें जो पॉच यमोंका पॉच महाग्रतोंके 
नामसे जैन धर्मका आधारशिलारूप माना है उनको भी इन्हकी प्राकृत भाषामें अर्थलद्तित दिखला 
दिया गया है । 

आध्यात्मिक विषयसे भौतिक शरीरका क्या सम्बन्ध ऐसे विचार योगमार्गमे कोई स्थान नहीँ 
रख सकते । आध्यात्मिक उन्नतिमे शरीर ही सबसे अथसम और मुख्य साधन है । बिना स्वस्थ, स्वच्छ 
और निर्मे शरीरके योगमार्गकी प्रथम सीढ़ीपर भी पग घरना दुर्ग है। अतः शरीरक स्वच्छ, छुद्ध, 


२ 


बे 
॥ 


॥ 


निमल और नीरोग रखनेके चार उपाय सा० पा० सूत्र |३२ के वि० व० में विस्तारपृषक बतछाये हैं--- 
(१) दृठयोगकी घट क्रियाएँ, (२) प्राकृतिक चिकित्सा, (३) सम्मोहन और संकल्प-शक्ति | 
उपयुक्त तीनों साधन तभीतक काम दे सकते हैं जबत'क कि शरीर और सन इनके करनेके योग्य स्वस्प 
अयस्थामें हों। किंतु किसी ऐसी व्याधि आदि पीड़ा'क्षी उपस्थितिमें, जब शारीरिक अथवा मानसिक 
शक्तियाँ इन क्रियाओंके करनेमें स्वंधा असमर्थ दो जायें, तव ओपधियोंका ही सहारा लेना पड़ता है | 
इस मार्गमें प्रवेश करनेवाले ऊूगस्ग ९० प्रतिशत 'किसी-न-किसी प्रकारकी व्याधि लिये हुए शरीरसे 
अस्वस्थ अवस्थामें हो देखे जाते हैँ, उनके लिये'सबसे प्रथम कार्य उन व्याधियोंकोी निश्ृत्त अथवा 
शिथिल करना होता है । प्राचीन समयमे जगलों, और पहाड़ोंमें रहनेवाले योगीजनोंके लिये बहाँसे 
प्राप्त होनेवाली जड़ी-बूटी आदिका ज्ञान रखना आधवश्यक द्वोता था, जिससे आवश्यकतानुसार उनको 
काममें छाया जाता था। किंतु इस समय न तो ऐसे स्थान आसानीसे उपयुक्त हो सकते हैं और न 

, बदॉकी कठिनाइयोंको सहन फरनेके योग्य शरोर रहे हैं। आधुनिक काऊमें ओपधियोंमें भी नाना 
प्रकारके अन्वेषण किये गये हैं. और उत्तम-से-हत्तम ओपधियाँ हर स्थानपर उपलब्ध हो सकती हैं. 

इसलिये हमने ऐसी ओपधियोंको, जिनको हमने अनुभवी संन्यासियों, महात्माओं, डाक्टरों और 
चैद्योंसे प्राप्त किया है तथा जिनको हसने स्वय अर्ुभव किया है. अथवा फराया है, उपायरूप (४ ) में 
लेखबद्ध फर दिया है। जिससे साधक अथवा पथदशक किसी योग्य वैद्य तथा डाक्टरकी अनु 
पस्थितिमं आवश्यकतानुसार फाममें छा सके | रोग तथा व्याधि एक प्रकारसे पापरूप है और ओपधि 
प्रायश्वित्तरूप, पूर्ण सावधानीपूबेंक यत्न द्ोना 'वाहिये कि यह पाप निकट न आ सके, किंतु उसकी 
उपस्थितिमें प्रायश्रित्तरूप ओषधिसे बचनेके हिये नाना प्रकारकी युक्तियाकों ढूँढना बुद्धिमत्ता नहीं 
है । इन चार उपायोंमेंसे ओपधियोंको साधनपा दके अन्तम परिशिष्ट भागमे दे दिया गया है । 


सा० पा० सूत्र ४० की व्याख्यामें जहाँ हमने ध्यानपर बैठनेके लिये कई उपयोगी आसनों और 
नियमोंका वर्णन किया है, वदोँ विशेष वक्तज्यमे ध्यानके उपयोगी स्थान आदिकों बतछाकर सब 
प्रकारके चन्धों, मुद्राओं और आसनों तथा गुप्फामें लंबे समयतक बेठनेके नियमों आदिका वर्णन कर 
, वैना भी उचित समझा है, क्‍योंकि इनकी न फ्रेवड शरीरकों स्वस्थ और तीरोग रखनेसे उपयोगिता है 
बरं वे नाडोशोधन और प्राणके उत्थानमे भो स्त्यन्त सहायक होते हैं 
सा० पा० सूत्र ४९ की व्याख्यामे प्राणायामका विस्तारपूर्वक वर्णन फरनेके पश्चात्‌ उसके 
शेब वक्तव्यमे हृठयोगकी पुस्तकोके आठो प्रकारके प्राणायाम तथा उनके अन्तगंत ओर बहुत-सी 
प्राणायामकी विधियोंकों भी दिखाया गया है । 
सिद्धियो, विभतियों और चमत्कारों आदिके सम्बन्ध प्रचछित अन्धविश्वास और आन्त 
ज्ञान हटानेक उद्देशयसे वि० पा: सूत्र ६ के विशेष वक्तव्यमें संयमक वास्तविक स्वरूप तथा उसक 
सदुपयोग और दुरुपयोगपर पूरी विवेचना की गयी है। 
विभतिपाद सून्न २६ के पिछछे सरकरणमे टिप्पणीमें व्यासभाष्यका केवऊ शब्दा्थ ही दिया 
गया था, उसक सम्बन्ध अपने विचारोंकों सुरक्षित रक्खा गया था। कई महयनुभावोंक आम्रहसे 
नये सस्करणमें उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है। 
विभूतिपाद सूत्र ३९ में उत्क्रान्ति शब्दकों लेते हुए विशेष वक्तव्यमें देवयान, पिद्यान, क्रममुक्ति 
सद्योमुक्ति, अवतार आदि गूढ़ विषयॉके स्पष्टीफरणकी आवश्यकता समझी गयी है। 

। कैत्ल्यपाद सूत्र ३४ के भोजपृत्तिमें योगके साथ सब द्शनोंका समन्वय दिखाया गया है। 
किसीको उध्तके द्वारा अन्य दरशोनोंके ख़ण्डनकों शक्कर न दोोने पाबे, इस द्ेतु उसका स्पष्टोकरण भी 
उचित समझा गया है | 

सूत्रोंक विशेष विचार और विशेष वक्तज्य अवश्य पढ़ने चादिये, उनमें पाठकंगण बहुत-सी 
उपयोगी और जानने योग्य बातोकों पाय्येंगे। सूत्रोंकी व्यारुयामें व्यासमाध्य, भोजशृति भौर योग- 
वातिक आदिको सभी सुरूय बातें आ गयी हैं। टिप्पणियोमे उतका भाषानुताद्‌ केवछ विज्लेष 


वफा की न कम ऊ. 
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जानंकारीके उद्देश्यसे किया गया है। योगवात्तिक जो किंचित्‌ बड़ा और गृढ़ विषयक है केवल उंश्च द 
श्रेणियोंके पाठकोंके लिये है। इन टिप्पणियोंको यदि चाहें तो स्वेच्छालुसार छोड़ सकते हें। 


| ५ 
बहुत-सी उपयोगी आवश्यक और ,जाननेयोग्य बातोके बढ़ा देनेसे वर्तेमान ग्रन्थ प्रथम 
संस्करणकी अपेक्षा छगभग दुगुना द्वो गया है। 


इस प्रकार जहाँ इस पातठजलयोगप्रदीपरमें छगभग सभी आवश्यक विषयोका संकलन किया 
: गया है और कंवछ इस एक पुस़्तककों रखते हुए अन्य बहुत-सी पुस्तकोंकी आवश्यकता नहीं रहती है, 
यहाँ बहुत-से सत्संगियों तथा अन्य कई प्रेमी सज्जनोक विचारोंको दृष्टिमें रखते हुए दैनिक पाठके 
लिये “सांख्य-तत्त्व-लमास” तथा योगदर्शनक अर्थसद्दित सूत्र गुटकारूपमे “सांख्ययोगसार” नामसे 
,अलूग छपवा दिये गये हैं । 


सारा ही मनुष्य-जीवन योगके अन्तर्गत है। इसलिये मनुष्य-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले सारे 
विषयोंकों यथोचित स्थानमें दशोया गया है। मनुष्योकी प्रकृतियोँं और रुचियाँ भिन्न-भिन्न हैं। यह 
असम्भव है कि सारी बातें सब मनुष्योकों संतुष्ट कर सकें। अतः पाठक महानुभावोसे निवेदन है. 
कि नाना प्रकारक विचाररूपी पुष्पोंकी इस ग्रन्थरूपी वाटिकामेंसे अपने रुचिकर पुष्पोकी सुगन्धको 
ग्रहण कर ले | जो उनके दृष्टिकोणसे अनावश्यक अथवा दोषयुक्त प्रतीत हों, उनके प्रति उपेक्षाबृत्ति- 
द्वारा अपने उदार भावोका परिचय दे। ' 


सारे ही विषयोको स्वतन्त्र विचारोके साथ युक्ति, अनुभूति और श्रुतिके आधारपर निष्पक्ष- 
भावसे उनके सू्ष्म-से-सक्ष्म रूपमे दशोनेका यत्न किया गया है। आश्ञा है पाठकंगण साम्प्रदायिक 
पक्षपात तथा मत-मतान्तरोकी संकीर्णताकी क्षुद्रतासे परे होकर हृदयकी विशाल्तामे प्रत्येक विषयपर 
अपनी स्वच्छ, निर्मेल और सात्त्विक बुद्धिस विवेकपूर्ण विचार करके वास्तविक छाभ उठायेगे। 


कुछ बातोकों कई प्रकरणोंमे उद्धृत किया गया है। इसको पुनरुक्ति दोष नहीं समझना 
पवाहिये | महत्त्वपूर्ण और गहन विषयोको पाठकोकों हृदयंगम करानेके लिये ऐसा किया गया है 
जैसी कि धामिक गन्धाकी शैली चली आ रही है । 


जो महालुभाव इस अन्थमे किसी प्रकारकी न्ुटियों और भूछोके बतलाने, किसी स्थानपर 
न्यूनाधिक वा परिवर्तन करने अथवा अपने विशेष विचारोक प्रकट करनेकी कपा करेंगे, उनका बढ़े 
आदर, सम्मान और धन्यवादक साथ स्वागत किया जायगा तथा इसके अगले सस्करणमे उनके 
सम्बन्धमें पूरा विचार किया जायगा। _ - * ४ 


पाठकोंके सुभीतेक लिये अन्थके अन्तमे चार परिशिष्ट दिये गये हैं । परिशिष्ट ( १) में सांख्य 
और योगदशनके मूल सत्र, (२) में वणोनुक्रमसत्रसूची, ( ३ ) में शब्दाउक्रमणी और ( ४ ) में विषय- 
चुजी ह है। आशा की गयी थी कि दूसरे सस्करणमे अशुद्धियाँ न होने पार्येंगी, कितु प्रेसवालोके प्रयत्न 
करनेपर भी बहुत-सी अशुद्धियोँ रह गयी थीं और एक लंबा शुद्धशुद्धिपत्र छगाना पड़ा था। इस 
संस्करणमें उन भूलोंको यथासाध्य सुधार दिया गया है। ' ह 


अन्तसे जिन महालुभावोंने इस अन्थ्क तैयार कराने और प्रकाशन करानेमे किसी प्रकारको 
भी सद्दायता दी है उनका धन्यवाद तथा जिन प्राचीन ऋषियों और वतेमान समयके महापुरुषों 
और विद्वानोके उद्च, पवित्र और रहस्यपूर्ण विचारोसे इस भ्रन्थकों सुशोमित किया गया हे और 
उपयोगी बनाया गया है उनके प्रति कृतज्ञताका प्रकट कर देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता हे। 


। ओम तीर्थ 


पातव्जल्योगाश्रम, पुष्कर 
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पातझ्जलयोगप्रदीप तह 
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पूज्यपाद योगिराज श्री १०८ 
श्रीयुत स्वामी सोमतीर्थजी महाराज 
का 
आशीवाद 
फ्लेश्रान्धकारनाश्ञाय सुम्क्षणां विमुक्तये । 
तक्षज्ञानेग्रदानाय क्षमो योगग्रदीपका ॥ 
( भूयात्‌ ) 


क्लेशरूपी अन्धकारको नाश करनेके लिये तथा मुमुक्षुजनोंकी मुक्तिके ढिये और तक्तोंका ज्ञान 
प्रदान करनेके लिये पातज्लयोगप्रदीप समय हो। 





पातझलयोग-प्रदीप 
पड़्द्शनसमन्वय 
। भूमिका 
पहिला अकररा 
वेद 


वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका प्रादुर्माव ऋषियोंपर सृष्टिके आरम्ममें समाधिद्वारा होता है। 

/, मूल वेदसन्त्र--.इन मन्‍्त्रोंकी चार सहिताएँ हैं, जो 'ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
कहलातो हैं' । इनकी ही पाठादि मेदसे ११३३ शाखाएँ फहलाती हैं । * 

रे, वाक्षणमन्थ-- इनमें अधिकतर मूल बेदोंमें बतलाये हुए घमम अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों तथा विधि- 
निषेधकी विस्तृत व्याख्या और ब्यवस्था है । ब्राह्मण” नामकरणका कारण यह है कि इनका प्रधान विषय 
ब्रक्षन्‌ ( घृहु वर्धने, बढ़नेवाल्य अर्थात्‌ वितान यज्ञ ) दे । इसमेंसे चार प्रसिद्ध हैं --ऐतरेय ऋ:खेदका, 
शतपथ यजुर्वेदका, ताण्ड्य्राक्षण सामवेदका और गोपथ अथव्ववेदका । आह्मणम्रन्धोंमें कुछ अंश ऐसा भी 
सम्मिश्रित हो गया है, जो मूरू वेदमन्त्रोंक आशयके विपरोत जाता है। 

है, उपनिषद्‌-.-उपनिषद्का मुख्य अर्थ ब्क्षविद्या है और यहाँ उपनिषद्‌ ब्रक्मविद्याअतिपादक 
प्रन्थविशेषके हैं | इनमें अधिकतर वेदोंमें बताये हुए आध्यात्मिक विचारोंको समझाथा गया है। इन्हींको 
चेदान्त कह्ठते हैं | इनमें मुख्य ग्यारह हैं-- हैश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्ूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, 
श्वेताश्वतर, छान्दोग्य और बृहदारण्यक । 

ह दर्शन 
) वेदोंमिं बताये हुए श्ञानकी मीमासा दर्शनशाश्तोंमें मुनियोद्वारा सृत्नरूपसे को गयी है। दुशन 


नौ +-+++++ 


“प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रवृत्ति” 
छोटे-से-छोटे कीटसे लेकर बढ़े-से-बढ़े सम्राटतक प्रतिक्षण तोनों प्रकारके आध्यात्मिक, आधिदेविक 
और आधिमौतिक दुःखोमेंसे किसी-त-किसीं दुःखकी निम्ृत्तिका ही यत्त फरते रहते हैं; फिर भी दुःखोंसे 
छुटकारा नहीं मिलता । मृगतृष्णाके सहश जिन विषयोंके पीछे मनुष्य छुख समझकर दौड़ता है, प्राप्त 
होनेपर वे दुःख ही सिद्ध द्वोते हैं । इसल्यि तत्त्दर्शाकि लिये निम्न चार प्रश्न उपस्थित द्वोते हैं-- 


रे 





जाना जावे । 


१ चार उपवेद माने गये हैं-- लक 
ऋग्वेदका उपवेद अर्थवेद, यजुवेंदका उपवेद घनुर्बेद, सामवेदका उपवेद गान्धर्ववेद, अ 


उपवेद आयुर्वेद । ह 
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पहिला प्रकरण ] पातल्ललूयोगप्रदीप [ तीन मुख्य तस्व 


दर्शनोंके चार प्रतिपाय विषय 


?, हैय-. दुःखका वास्तविक स्वरूप क्‍या है, जो हिय” अर्थात्‌ त्याज्य है * 
... , हैयहेतु--दुःख कहाँसे उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो 'हेय” अर्थात्‌ 
त्योज्य दुःखका वास्तविक 'हेतु' है ! 

?ै, हान---दुःखका नितान्त अभाव कया है, अर्थात्‌ 'हान! किस अवस्थाका नाम है ! 

५, हानोप्ाय---हानोपाय अर्थात्‌ नितान्त दुःखनिवृत्तिका साधन क्या है 


तीन मुख्य तत्त 

इन प्रश्नोंपर विचार करते हुए तीन बातें और उपस्थित होती हैं--- 

*, चेतनतत्त : भात्मा, पुरुष ( जीव )-.दु:ख किसको होता है ? जिसको दुःख होता है, 
उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ? यदि उसका दुःख स्वाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचनेका प्रथल 
ही न करता । इससे प्रतीत होता है कि वह फोर ऐसा तत्त्व है, जिसका दःख और जडता स्वाभाविक 
धर्म नहीं है । वह चेतनतत््व है। इस चेतन--आत्मा ( पुरुष ) के पूर्ण ज्ञानसे तीसरा प्रइन 'हान! 


घुल्झ जाता है। अर्थात्‌ आत्माके यथाथंरूपके साक्षात्कार--'स्वरूपस्थिति' से दु.खका नितान्त अभाव 
हो जाता है। 


९, जदतच् ; गकृति-....इस चेतनतत्त्वसे मित्र, इसके विपरीत, किसी और तत्त्वके माननेकी भी 
आवश्यकता होतो है, जिसका धर्म दुःख है, जहाँसे दुःखफी उत्पत्ति होती है और जो इस चेतमतत्त्वसे 
विपरीत धर्मवाला है । वह जड्तत्त्व है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते है। इसके यथार्थरूपको 
समझ लेनेसे पहला और दूसरा दोनों प्रइन सुल्झ जाते हैं। अर्थात्‌ दुःख इसो जड्तत्त्वका स्वाभाविक 
गुण है, न कि आत्माका | जड और चेतनतत्त्वमें आसक्ति तथा अविवेकपूण' सयोग ही 'हिय' अर्थात्‌ 
त्याज्य दुःखका वास्तविक स्वरूप है और चेतन तथा जढतत्त्वका अविवेक अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान या जविया 
हैयहेतु' अर्थाद्‌ त्याज्य दुःखका कारण है । चेतन और जद्तत्त्वका विवेकपूर्ण ज्ञान 'हानोपाय'--दुःख- 
निठ त्तिका मुख्य साधन है। 


रै, चेतनतत्त्व : परमात्मा, पुरुषविशेष ( ईश्वर, वह्म )-...हून दोनों चेतन और बडतत्तोंके 
माननेके साथ एक तीसरे तत्त्वको भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतनतत्त्वके सर्वोश 
अनुकूल हो और दूसरे जडतत्तके विपरीत हो, अर्थात्‌ जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो स्वज्ञ हो, सर्वन्यापक 
और सर्वशक्तिमान्‌ हो, जिसमें दुःख, जडता और अज्ञानका नितान्त अभाव हो, जहाँतक आत्माका पहुँचना 
आत्माका अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञानका पूण भण्डार हो, जहाँसे ज्ञान पाकर आत्मा जड-चेंतनका विवेक 
प्रात कर सके और अविद्याके बन्धनोंको तोड़कर 'हियः दुःखसे सर्वथा मुक्ति पा सके । इस तकके द्वारा 
धमें तोसरे और चौथे दोनों प्ररनोंका उत्तर मिरू जाता है, अर्थात्‌ यहो 'हान' है और 'हानोपाय' भी 
हो सकता दे। 


हे - पृ & 





जज जलन 


पहिलो प्रकरण ] पड़दृशनसमन्वय [ बेदोंके अंब्र 


पड़दर्शन 
इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्नोंकी समझानेके लिये 'दशनशा्रों में इन तीनों तत्त्वोंका छोटे-छोटे और 
सरल सूत्नाँमें युक्तियुक्त वणन किया गया है। इन दशनश्वास्रोमिं 'पड़दुशन'--छः दर्शन--मरुख्य हैं। 
१, मोमासा, २. वेदान्त, ३, न्याय, ४. वेशेपिक, ५, साख्य, ६. योग । ये पद़दुर्शन वेदोंके उपा 


कहलाते हैं। 
बेदोंके अड् 
/, भिक्षा-_जिसका उपयोग वैदिक वर्णा, स्व॒रों और मात्राओंके बोध करानेमे होता है। 


२, कल्प---जो आश्वलायन, आपत्तम्बर, बौधायन और कात्यायन आदि ऋषियोंके बनाये श्रौत- 
सत्र, गृद्नसृत्र, धममसूत्र हैं, जिनमें यागके प्रयोग, मन्त्रोंके विनियोगकी विधि है । 

रे, व्याकरण --जो प्रकृति और प्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके स्वरूप और उसके अभंका 
निश्चय करनेके लिये उपयोगी हैं । 

५, निकुक्त-- जो पद्विभाग, मन्त्रका अथ और देवताके निरूपणद्धारा प्क-एक पदके सम्भांवित 
जर अवयवार्थका निश्चय करता हे । 

५, उन्द--जो छौकिक और वेदिक पादोंको अक्षर-संख्याको नियमित करने, पाद, यति और 
विराम आदिकी व्यवस्था करनेमें उपयोगी है । 

५, ज्योतिष-.जो यज्ञादि-अनुष्ठानके कालविशेषकी व्यवस्था करता है । 

ये वेदोंके अक् कहलाते हैं। अर्थात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्रों के अर्थोंका यथार्थ बोध प्राप्त होता है | 
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दूसरा प्रकररा 


पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ मीमांता ओर वेदान्तदर्शन 


कर्मकाण्ड-.-वेदमन्त्रोंमे बतलायी हुई:--कतब्य कर्मो अर्थात्‌ इृष्ट और पूत्त कर्मोकी--शिक्षाका 
नाम कर्मकाण्ड है। दृष्ट वे कम हैं, जिनकी विधि मन्त्रोंमें दी गयी हो, जेसे यज्ञादि; और पूत्त वे सामाजिक 
कर्म हैं, जितकी आज्ञा वेदमें हो, किंतु विधि लौफिक हो, जेसे पाठशाला, कृप, विद्यालय, अनाथालय जादि 
बनवाना इत्यादि । इन दोनों कर्मोके तीन अवान्तर मेद हैं--नित्यकम, नेमित्तिक कर्म और काम्य कम | 
?, नित्यकर्म-- जो नित्य करने योग्य हैं, जेंसे पश्चमहायज्ञ आदि । 
२, नेमित्तिक--वे कर्म हैं, जो किंसी निमित्तके होनेपर किये जाये, जेसे पुत्रका जन्म होनेपर 
जातकम-संस्कार । 
, है, काम्यकर्म -- जो किसी छोकिक अथवा पारलछोकिक ' कामनासे किये जायें। इनके अतिरिक्त 
कर्मोके दो और भेद हैं, निषिद्धकम और म्रायश्रित्तकर्म । 
( के ) निषिद्धकर्म- जिनके करनेका शास्रोंमें निषेध हो । 
(ख ) प्रायक्षित्तक्म--जो विहितकर्मके न करने अथवा विधिविरुद्धके करने, या वर्जित कम 
करनेसे अन्तःकरणपर मलिन संस्कार पढ़ जाते हैं, उनके धोनेके लिये किये जायेँ । 
किसी कामनाको सिद्धिके लिये किये गये कर्मोका फल भोगना हो पढ़ेगा, तथा ग्रतिषिद्धकर्मोका 
आचरण अशुभ फल करेगा ही । अतः इनसे निदृत्ति वाब्छनीय है, परंतु नित्य और नैमित्तिकका अनुष्ठान 


नितान्त आवश्यक है। अतः काम्य और निषिद्ध कर्मोंसे मिबृत्ति परंतु प्रायश्चित्त तथा नित्य और नेमित्तिक 
कर्मोमें प्रद्ृत्ति मोक्षको साधिका है । 


उपासनाकाण्ड-- बेदमन्त्रोंमि बतछायी हुईं लवलीनता अर्थात्‌ मनकी वृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर 
केवल एक ल्य्यपर ठहरानेकी शिक्षाका नाम उपासना है। 

ज्ञानकाण्ड-. इसी प्रकार वेद्मन्त्रोंमे जहाँ-लहाँ आत्मा तथा परमात्माके स्वरूपका वर्णन है, 
उसको ज्ञानकाण्ड कहते है। मन्‍्त्रोंके कमकाण्डका विस्तारपूरवक वर्णन-मुख्यतया ब्रह्मणमन्थों में, ज्ञानकाण्डका 
आरण्यकों तथा उपनिषदोंमें और उपासनाकाण्डका दोनोंमें किया गया है। 

मीमासा--इन तीनों काण्डोंके वेदाथविषयक विचारकों मीमासा कहते हैं । मीमांसा शब्द 'मान 


ज्ञाने” से जिज्ञासा अर्थमें 'माने जिज्ञासांयाम वार्त्तिककी सहायतासे निष्पत्न होता है। मीमांसाके दो भेद 
हैं---पूर्वमीमांसा और उत्तरभीमांसा । 


पूव॑मीमांसामें कमंकाण्ड और उत्तरमीमासामें श्ञानकाण्डपर विचार किया गया है। 

उपासना दोनोंमें सम्मिलित है । इस प्रकार ये दोनों दशन वास्तवमें एक ही प्रन्थके दो भाग 
कहे जा सकते हैं । पूव॑मीमांसा श्रीव्यासदेवजीके शिष्य जेमिनि मुनिने प्रवृत्तिमार्गी ग्रहस्थियों तथा कर्मे- 
काण्डियोंके लिये बनायी है। उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसादशन है। इसको जेमिनिद्शन भी कहते हैं | 
इसके बारह अध्याय हैं, जो मुख्यतया कमकाण्डसे सम्बन्ध रखते हैं। व्चरमीमांस निवृत्तिमागवाले 
शञानियों तथा संन्यासियोंके लिये श्रीव्यास महाराजने स्वयं रचा है। वेदोंके कर्मकाण्ड-प्रतिपादक वाक्योंमें 
जो विरोध प्रतीत होता है, केवल उसके वास्तविक अविरोधको दिखिलानेके लिये पूवमीमांत्ताकी और वेदके 


२० 
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काका 


ज्ञानकाण्डमें समन्वयसाघन और अविरोधकी स्थापनाके लिये उत्तरमीमांसाकी रचना की गयी है। इस 
फारण इन दोनों दरशनोमे शव्दप्रमाणको ही प्रधानता दी गयी है। दोनो दर्शनकार छुगभग समकालीन 
हुए है। इसलिये श्रीजैमिनिका भी वही समय लेना चाहिये जो उत्तरमीमासाके प्रकरणमें श्रीव्यासदेवजी 
महाराजका चतलाया जायगा | 


पूर्व॑पीमांसा 

मीमासाऊा प्रथम सूत्र है 'अथातो धर्मविज्ञासा' र्थात्‌ अब धर्मकी निन्नासा करते हैं। 

मीमासाके अनुसार धर्मकी व्याख्या वेदविहित, शिष्टोंसे आचरण किये हुए कर्मोमें अपना जीवन 
छालना हैं। इसमे सत्र कर्मोको यज्ञों तथा मद्गायज्ञोके अन्तगंत कर दिया गया है। भगवान्‌ मनुने भी ऐसा 
ही कहा हे--'महायमैश्व यमैश्व ब्राद्योग क्ियते तनु” महायज्ञो तथा यज्ञोंद्वारा ब्राम्मण-शरीर बनता है । 
पूर्णिमा तथा अमावस्याम जो छोटी छोटी दृष्टियाँ की जाती हैं, इनका नाम यज्ञ और अश्वमेघादि यक्ञोंका नाम 
महायज्ञ हे | ( १ ) ब्रह्मयज्ञ --प्रात और सायकरालक्ी सध्या तथा खाध्याय | ( २ ) देवयज्ञ--प्रत 
दया सायकालफा हवन | ( ३ ) पिशेयन्न--ठेव और पितरोंकी पूजा अर्थात्‌ माता, पिता, गुरु आदिकी 
सेवा तथा उनमे प्रति अ्रद्धा-भक्ति। ( ४ ) बल्विवदेवयज्ञ --पकाये हुए अब्नमेंसे अन्य प्राणियोंकि लिये 
भाग निकालता। ( ५ ) अनिभ्ियक्ञ--घरफर आये हुए अतिथियोका सत्कार--ये यज्ञके अवान्तर मेद हैं। 

ये यज्ञ और महायज्ञ वेदों बतलायी हुई विधिक अनुसार होने चाहिये । इसलिये जैमिनि मुनिने 
इनकी सिद्धिके लिये 'शब्द' अर्थात्‌ 'आगम' प्रमाण ही माना है, जो वेद है। 

वेदके पॉच प्रकारके विपय हैं--.( १ ) विधि, (२) मन्त्र, ( ३ ) नामधेय, (४ ) निषेध 
और (०५ ) अथंबाद | 'छरगकामों यजेत' 'स्वर्गंफ़ी कामनावाछा यज्ञ करे! इस प्रकारके वौक्‍्योंकों (विधि! 
कहते हैं। अनुष्टानके अ्र-स्मारक वचनोको भन्त्र' के नामसे पुकारते हैं। यज्ञोंके नामकी 'नामधेय! 
सज्ञा है। अनुचित कायसे विग्त होनेक़ो “निषेध” कहते हैं तथा किसी ,पदार्थके सच्चे गुणोंके कथनको 
अथंवाद' कहते हे | इन पाँच विपयोंके होनेपर भी वेढका तालय विधिवाक्योंमें ही है। अन्य चारों विषय 
उनके केवल अज्ञमूत हे तथा पुरुषाक्ो अनुष्ठानके लिये उत्सुक बनाकर विधिवाक्योंकों ही सम्पन्न किया करते 
हैं । विधि चार प्रकारकी होती है--कर्मके स्वरूपमात्रकों बतछानेवाली विधि “उत्पत्ति-विधि! है। अह्न तथा 
प्रधान अनुष्ठानेकि सम्बन्धवोघक विधिको 'विनियोग-विधि', कर्मसे उत्पन्न फलके रवामित्वकी कहनेवाली विधिको 
अधिकार-विधि' तथा प्रयोगके प्राशुभाव (शोघता ) के बोधक विधिको प्रयोगविधि' कहते हैं । विध्यर्यके 
निर्णय करनेमें सहायक श्रुति, लिक्न, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक पद प्रमाण होते हैं। 

जैमिनि मुनिके मतानुसार यज्ञोंसे हो स्व अर्थात्‌ अह्मकी प्राप्ति होती है । 'स्वर्गकामो यजेत' 
स्वर्गकी कामनावाला यज्ञ करे | यज्ञके विषयमें श्रीमद्भगवदूगीतामें ऐसा वर्णन किया गया है-- 

यज्ञार्थात्कमं णोडन्यत्र छोको5य कर्मचन्धनः । 
तदर्थ कम कौन्‍्तेय मुक्तसड्अं समाचर॥  (३।९) 

यज्ञके लिये जो कम किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोंसे यह लोक बेंधा हुआ है। 

तदथ अर्थात्‌ यज्ञार्थ किये जानेवाले कर्म ( भी ) तू आसक्ति भथवा फलाशा छोड़कर करता जा | 


भ्त 
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सहयज्ञा। प्रजाः सृध्ठा प्रुरोवाच प्रजापति।। 
अनेन प्रतविष्य मेष वो$स्त्विष्टकामधघुकू ॥  (२।१०९ ) 
प्रार्म्भमें यज्ञके साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करके बह्माने ( प्रजासे ) फहा -- इस ( यज्ञ ) के द्वारा 
तुम्दारी इद्धि हो, यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामधेनु हो अर्थात्‌ यह तुम्हारे इष्ट फलोंको देनेवाला हो ।' 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु व३१। 
परस्पर भावयन्त।.. श्रेय परमवाप्स्थथ ॥ . (३ ।११ ) 
( प्रजापति ब्रह्मा यह भी बोले कि ) तुम इस यज्ञसे देवताओंको संतुष्ट करते रहो ( और ) वे 
देवता ( वर्षा आदिसे ) तुम्हें संतुष्ट करते रहें । ( इस प्रकार ) परस्पर !एक दूसरेको संतुष्ट करते हुए 
( दोनों ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर लो | 
इष्टान्भोगरान्दि वो द्वेवा दास्यन्ते यज्ञभाविता।। 
तैदेत्तानप्रदायेम्पो यो श्ुढ क्ते स्तेन एवं स।॥ (१।१२) 
क्योंकि यज्षसे संतुष्ट होकर देवता छोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) भोग तुम्हें दंगे। उन्हींका 
दिया हुआ उन्हें ( वापिस ) न देकर जो (केवल स्वयं) उपभोग करता है, अर्थात्‌ देवताओंसे दिये गये 
अन्न आदिसे पश्चमहायज्ञ आदिद्वारा उन दवताओंका पूजन किये बिना जो व्यक्ति खाता-पीता है, वह 


सचमुच चोर &किल्िपे 
यशशिष्शिनः सन्‍्तो  सुच्यन्ते सर्वेकिल्बिप: । 
भुल्ज़ते ते स्ूघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ || (३।१३ ) 
यज्ञ ( पश्चमहायज्ञ आदि ) करके शेष बचे हुए भागकों अहण करनेवाले सज्नग सब पापोंसे 
मुक्त हो नाते है, परतु ( यज्ञ न करके केवल ) अपने लिये ही जो ( अन्न ) पकाते है, थे पापीलोग 
पाप भक्षण करते है 
अन्नाह्ुवन्ति भूतानि पजन्यादननसम्भवः | 
यज्ञाहृपति पजन्यो यज्ञ केमसमुद्धब/॥  (३१।१४) 
अन्नसे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, अन्न पजन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न 
होता है और यज्ञकी उत्पत्ति ( वैदिक ) कमसे होती है । 
(४ 
फर्म जरक्षोक५बं विद्धे अद्याक्षससमुद्धवम। 


तस्मात्‌ सर्वंगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥  (३।१५) 
उस कमको तू वेदसे उत्पन्न जान और वेद अविनाशी परमात्मासे उत्तन्न हुआ है। इससे सर्व- 
व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है। हि 


यहाँ तीसरे चेतनतत्त्व अर्थात्‌ ईश्वरको व्यश्रिपसे प्रत्येक यज्ञका अधिष्ठातृदेव माना गया ह्ठै 
जिसकी उस विशेष यज्ञद्वारा उपासना की जाती है। 
यथा-- 
“तद यदिदमाहु; अप यजामुं यज' इत्पेकैक देवस , 
एतस्पेंच सा विसुष्ठि, एव उ श्षेव सर्वे देवा। !! (इ०१।४।६) 


श्र 


नाप नस लफी०लफबा नाक न न 
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नाकाम ३७०. कम अनकनी, 


जो यह कहते हैं. कि उसका याग करो, उसका याग करो, इस प्रकार एक-एक देवताका याग 
बतलाते हैं, वह इसीकी 'विस्रष्टि/ बिखरा हुआ अर्थाव्‌ व्यश्रिप दे, निःसंदेह यह दी सारे देवता हैं । 
अर्थाव अभि उस ब्रद्मते उपन्न हुआ, उसीफा प्रऊाशक है| इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसीके 
प्रकाशक हैं । इसलिये यज्ञोंमे जो अम्रि, इन्द्र आदि मिन्न-मिन्न देवताओंक़ी उपासना पायी घातौ है, वह 
बास्तवरमें उसी एक त्रक्तकी उपासना है। 
पुनश्च-- 
तदेवामिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु घन्द्रमा। | 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म ता आप सः प्रजापति।॥ (यद्अ० भन्रेरम १) 
वह ही अम्रि है, वह सूय है, वह वायु है, वह चन्द्रमा है, यह शुक्र अर्थात्‌ चमकता हुआ 
नक्षत्र है, वह ब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) है, वह जल ( इन्द्र ) है, वह प्रजापति ( विरद ) है। 


स धाता स विधर्ता स वायुनंम उच्छितम्‌ । ( अ० वेद १३ | ४। ३) 
(३ 

सोधष्यमा स परुण। स रुद्र; स मद्दादेवः । (अ० वेद १३ | ४।४) 

सो अग्नि! स उ सूर्य! स उ एवं महायमः ! ( अ» वेद ११ | ४। ५ ) 


यह ( ईश्वर ) घाता है, वह विधाता है, वही वायु, वही आकाशमें उठा मेघ है। वही अर्यमा 
वही वरुण, रुद्र और महादेव है । वही अमि, सूर्य और मद्दायम है। 
सचरुणः सायप्त्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातरुग्रन्‌ | 


ससविता भूत्वान्तरिष्षेण याति स इन्द्रो भूला तपति मध्यती दिवस्‌ ॥। 
( अथवंबेद १३ । ३ । १३ ) 


वह सायंकाल अमि और वरुण होता है और प्रातःकालू उदय होता हुआ वह मित्र होता है, 
वह सविता होकर अन्तरिक्षते चलता है, वह इन्द्र होकर मध्यसे चुलोककी तपाता है। 
यास्‍्कने निरुक्तके दैवतकाण्ड़ ( सप्तम अध्याय ) में स्पष्ट शब्दोंमें विवेचना की हे कि इस जगवके 
मूल्में एक महत्त्वशालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वयशालिनी होनेसे ईश्वर कहलाती है । वह 
एक अद्वितीय है, उसी एक देवताकी बहुत रूपोंसे स्तुति की जाती हे । 
यथा-- 
महाभाग्याद्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते। 
एकस्पात्मनोअन्ये. देवा।ः  प्रत्यज्ञानि मबन्ति | (७।४। ८-९ ) 
हानोपाय-...इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमासामें 'हानोगय” अर्थात्‌ मुक्तिका साधन, श्ञानियों तथा 
सन्यासियोंके ल्यि, शानद्वारा तीसरे तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माकी उपासना बतलायी गयी है, यहाँ पूर्बमीमांसामें 
कर्मकाण्डी गृहस्थियोंके लिये यज्ञोंद्वारा व्यष्रिपसे उसी अक्मकी उपासना बतलायी गयी है । 
हान---किंतु 'हान! अर्थात्‌ मुक्तिके सम्बन्धमें जैमिनि और ज्यास भगवानमें कोई विशेष म्तमेद 
नहीं है तथा अन्य दर्शनकारोंसे भी अविरोध है । 
यथा-- 
प्राक्ेण जेमिनिरुपन्यासादिस्यः । ( वेदान्त-दु्शन ४ | ४। ५) 


१३ 
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मामा 


जैमिनि आचायका मत है कि मुक्त पुरुष ( अपर ) ब्रद्मरूपसे स्थित होता है, क्योंकि श्रतिमें 
उसी रूपका उपन्यास ( उद्देश्य ) हैं। * 
चितितन्प्तात्रेण तदात्पकत्वादित्योडुलीमि! !। ( वेदान्तदर्शन ४ | ४ ६ ) 
औडुछोमि जाचाये मानते हैं कि मुक्त पुरुष चितिमात्र स्वरूपसे स्थित होता है, क्योंकि यही 
उसका अपना स्वरूप है। 
एवमप्युपन्यासात्यूत मावादविरोध॑ बादरायणः ॥ ( वे० द० ४ | ४। ७ ) 
इस प्रकार भी उपन्यास (उद्देश्य ) हैं और पूर्व कह्दे हुए धरम भी उसमें पाये जाते हैं, इसलिये 
उन दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । यह बादरायण ( सूत्रकार व्यासदेवजी ) मानते हैं ! 
अर्थात्‌ प्रवृत्तिमागंवाले सगुण ब्रह्मके उपासक शबरू ( सगुण ) स्वरूपसे मुक्तिमें शवल ब्रह्म ( अपर 
ब्रह्म ) के ऐडवर्यको मोगते हैं, जो जैमिनिजीको अभिमत है और निद्ृत्तिमागंवाले निर्गुण शुद्ध ब्ह्मके उप|सक 
शुद्ध नि्गुण स्वरूपसे शुद्ध निगुण त्रह्म (परअह्म ) को प्राप्त होते हैं जैसा कि औडुछोमि आचायेको अमिमत 
है। व्यासजी दोनों विचारोंको यथार्थ मानते हैं; क्योंकि श्रृतिमें दोनों प्रकारको मुक्तिका वणन है । 
मीमांसकोंके मोक्षकी परिभाषा इन शब्दोंमें है---भ्रपश्चसम्बन्धविलयों मोक्ष: । ज्रेधा हि प्रपष्च: | 
पुरुर्ष बध्नाति तद॒स्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विल्यों मोक्ष: । ( शासत्रदीपिका ) इस जगतके 
साथ आत्माके शरीर, इन्द्रिय और विषय-- इन तीन प्रकारके सम्बन्धके विनाशका नाम मोक्ष है; क्योंकि 
इन तीन बन्धनोंने ही पुरुषको जुकड़ रक्खा है । इस त्रिविध बन्धके आत्यन्तिक नाशकी सज्ञा मोक्ष है । 
सांख्य और योगके अनुसार यह सम्प्ज्ञात समाधिका अन्तिम ध्येय है । 


जेमिनि ईश्वरवादी थे 


पूवमोमांसाका मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ है। इसलिये जैमिनि मुनिने प्सन्नप्राप्त उसमें 
कर्मकाण्डका ही निरूपण किया है । ईश्वरके विस्तारपूवंक वणनकी, जो उत्तरमीमासाका विषय है, अपने 
दशनमें आवश्यकता नहीं देखी । इसलिये कहीं-कहीं ( वैशेषिक और सांख्यके सदश ) इस दर्शनके 
सम्बन्धर्मं भी अनीश्वरवादी होनेकी शक्का उठायी गयी है । इसके समाघानके लिये उपयुक्त स्पष्टीकरण 
पर्याप्त है । अनेक व्याक्ष-सूत्रोंसे जेमिनिजीका ईश्वरवादी होना सिद्ध होता है। यथा 
साक्षादप्पविरोधं जेमिनिः ( वेदान्त द० १ | २। २८ ) 
जैमिनि आचार साक्षात्‌ ही वैश्वानर पदके ईश्वरार्थक होनेमें अविरोध कथन करते हैं। 
तथा अध्याय १ पाद २ सूत्र २१, अध्याय १ पाद ४ सूत्र १८, अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ११ से १४ 
तक, अध्याय ४ पाद ४ सूत्र ५ जेमिनिके ईखरवादी होनेमें प्रमाण हैं । 


पू॑मीमांसामें पशु-मांसकी बलिका निषेध 
पूवमीमांसामें जो कहीं-कहीं पश्ुओंके मांसको आहुति देनेका विधान पाया जाता है । वह पीछेकी 
मिलावट मादम होती है ( अथवा उसकी हिंसक मांसाहारी मनुष्योंके लिये यज्ञके अतिरिक्त मांस-मक्षणमें 
प्रतिबन्धरूप समझना चाहिये ) मूल सूझषोंमें यज्ञमें मांसमात्रका निषेध है । यथा “'मांसपाकप्रांतपेधः 
. (१२।२।२) भीमांसा। मांस पकाना भुतिसे निषिद्ध है और सब आपमरन्धोमें हिंसा वर्लित है । यथा- 


रे 


दूसरा प्रकरण ] पट़दशनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 








सुरा मत्स्याः पशोर्मा्स ,द्विजातीनां बलिस्तथा। 
धूतें! प्रवर्तितं ये नेतवू वेदेपु कथ्पते ॥ 
( मद्दामारत, शान्तिपर्व ) 

'द्य, मछली और पश्ञुओंका मास तथा यज्ञ टद्विजाति आदि मनुष्योंका बलिदान धूर्तोंद्वारा यज्ञमें 
प्रवर्तित हुआ है-अर्थात्‌ दुष्ट राक्षस मासाहारियोंने यज्ञग चलाया है । वेदामें मासका विधान नहीं है | 

अन्य सब दर्शनोंके सह हम पूवमीमांसाके भी विशेष रूपको दिखाना चाहते थे, किंतु यह 
विचार करके कि उसके यज्ञादिसम्बन्धी गूढ़ विषय और पारिभाषिक शब्द योगमार्गवार्लोंके लिये अधिक 
रुचिकर न हो सकेंगे, हमने उसका केवर वह सामान्य रूप ही, जिसका हमारे पढ़दशनसमन्वयसे 
सम्बन्ध है और जो इस ग्रन्थके पाठकोंकों छामदायक हो सकता है, दे दिया है | 

मीमांसाग्रन्थ सब दशनोंमें सबसे बढ़ा है। इसके सूत्रोंकी संख्या २६४४ तथा अधिकरणोंकी 

९०९ है । ये सूत्र अन्य सब दशनोंके यत्नोंकी सम्मिलित संख्याके वरावर हैं । द्वादश अध्यायोंमें धर्मके 
विपयम ही विस्तृत विचार किया गया है। पहले अध्यायक्ा विषय है--धर्मविषयक प्रमाण, दूसरेका 
मेद ( एक धर्मसे दूसरे घर्मका पार्थथय ), तीसरेका अन्नत्व, चौथेका अयोज्य-प्रयोजकमाव, पाँचवेंका 
क्रम अर्थात्‌-कर्मोमें आगे-पीछे होनेका निवेश, छठेका अधिकार ( यज्ञ करनेवाले पुरुषकी योग्यता ), 
सातवें तथा आठवेंका अतिदेश ( एक कर्मकी समानतापर अन्य कर्मका विनियोग ), नवेका ऊह, द्सचेंका 
बाघ, ग्यारहवेंका तम्त्र तथा बारहवेंका विषय प्रसज्ञ है। पूर्वमोमासापर सबसे प्राचीव दृत्ति आचाये 
उपवर्षकी है। ह 

। उत्तरमीमांसा' 

उत्तरमीमांसाकी बक्षपत्र, शारोरिक सूत्र, अद्ममीमासा तथा वेदका अन्तिम तात्ययं वतलानेसे 

वेदान्तदशन और वेदान्तमीमासा भी कहते है | इस दर्शनके चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय चार 
पादोंमें विभक्त है। 
. (१) पहले अध्यायका नाम समन्वय अध्याय है, क्योंकि इसमें सुंरे वेदान्तवाक्योंका एक 
मुख्य तात्यय ब्रद्ममं दिखाया गया है। इसके पहले पादमें उन वाक्योंपर विचार है, जिनमें प्रह्मका चिह् 
सवंश्तादि स्पष्ट हैं । दूसरेमें उनपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका चिह्र स्पष्ट हे और ताल उपासनामें है। 
तीसरेमें उनपर विचार है, निनमें ब्रह्मका चिह स्पष्ट है और तात्पय ज्ञानमें है। चौथेमें संदिग्ध 
पदोपर विचार है । 

(२ ) दूसरे अध्यायका नाम अविरोध अध्याय है, क्योंकि इसमें इस दर्शवके विषयका तकंसे 
मुततियोंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है। इसके पहले पादमें इस दर्शनके विषयका स्मृति और तकंसे 
अविरोध, दूसरेमें विरोधी तकोंके दोष, तीसरेमें पश्चमहामूतके वाक्तयोंका परस्पर अविरोध; और चौभेमें 
लिक्ष-शरीर-विषयक वाक्योंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है । 

( ३ ) तीसरे अध्यायका नाम साधन अध्याय है, क्योंकि इसमें विद्याके साधनोंका निर्णय किया 
गया है । इसके पहले पादमें मुक्तिसे नीचेके फलोमें चुटि दिस्वलाकर उनसे बैराग्य, दूसरेमें जीव और 


र५ 
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ल्ल््््््य्य््स्स््््््य््स्स््य््स्स्च्स््य्स्य्स्य्स्च्स्य्प्स्य्स्प्प्स्प्प््प्प्स्स्प्प्स्च््च्च्पिप्ट 
ईश्वर्में मेद दिखछाकर ईश्वरको जीवके लिये फलदाता होना; तीसरेमें उपासनाका स्वरूप और चौथे पादमें 
ब्रह्मदशनके बहिरझ्ध तथा अन्तरज्ञ साधनोंका वणन है। 
- (४) चौथे अध्यायमें विद्याके फलका निणय दिखाया है, इसलिये इसका नाम फलाध्याय 


है । इसके पहले पादमें जीवन्मुक्ति; दूसरेमें जीवन्मुक्तकी मृत्यु; तोसरेमें उत्तरगति और चौमेमें अश्मप्रात्ति 
और ब्कह्मडोकका वर्णन है। 


अधिकरण_---पादोमें लिन-लिन अवान्तर विषयपर विचार किया गया है, उनका नाम अधिकरंण है। 

अधिकरणोंके विषय-....अधिकरणोंमें निम्नलिखित विषयोंपर विचार किया गया है-- 

१, ईश्वर, २. प्रकृति, ३. जीवात्मा, ४. पुनर्जन्म, ५, मरनेके पीछेकी अवस्थाएँ, ६. कम, 
७, उपासना, ८, ज्ञान, ९, बन्ध, १०. मोक्ष । 

ब्रह्मसून्नमे व्यासदेवजीने जहाँ दूसरे आचार्योके मत दिखलाकर अपना सिद्धान्त बतलाया हे, वहाँ 
अपनेको बादरायण नामसे बोधन किया है। इस दर्शनके अनुसार -- 

९, हियः-त्याज्य जो दुःख है उसका मूल जडतत्त्व है अर्थात्‌ दुःख जडतत्त्वका धर्म है। 

२, हियहेतु---त्याज्य जो दु.ख है उसका कारण जज्ञान अर्थात्‌ जडतत्तमें आत्मतत्त्वका अध्यास 
जर्थाव्‌ जढतत्तको भूलसे चेतनतत्त्व मान लेना है। चारों अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहद्भार और 
इन्द्रियों तथा शरीरमें अहंभाव और उनके विपयमें ममत्व पैदा कर लेना ही दुःखोंमें फँसना है। 

रै, हान*- दुःखके नितान्त अभावकी अवस्था 'स्वरूपस्थिति! अर्थात्‌ जब्तत्वसे अपनेको 
सवथा भिन्न करके निर्विकार निर्लेप शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होना है। 

४, हानोणय' --स्वरूप-स्थितिका उपाय 'परमात्मतत्तका शान! है, नहाँ दुःख, अज्ञान, अम 
आदि लेशमात्र भी नहीं हैं और जो पूर्णशन और शक्तिका भण्डार है। 


दवत-अद्वेत सिद्धान्तके भेद 

आत्मतत्तके सम्बन्धमें द्व त-अद्वेत आदि मतावलूम्बियोंने शब्दोंके अथ निकालनेमें खासी खींचातानी 
की है। अद्वेतवादी 'हान' अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति, मोक्षकी अवस्थामें आत्मतत्तत और परमात्मतत्त्वकी मित्रता 
नहीं मानते । उनके मतानुसार व्यवहार-दशार्में आत्मतत्त्के रूपमें परमात्मतत्त्का ही व्यवहार होता है । 
मुक्तिकी अवस्थामें आत्मतत्त्व परमात्मतत्तमें, जो इसका ही अपना वास्तविक स्वरूप है, अवस्थित रहता 
है। द्व तवादी आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वमें जडतत्तससे विजातीय भेद मानते हैं; और आत्मतत्त्व-परमात्म- 
तत्तवमें परस्पर सजातीय मेद मानते हैं-अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा परस्पर जठ्तत्त्वके सहश मिन्न नहीं 
हैं; किंतु एकजातीय होते हुए भी अपनी-अपनी अलग सत्ता रखते हैं । मुक्तिकी अवस्थामें आत्मा परमात्मा- 
को प्राप्त होकर उसके सहश, दुःखोंको त्यागकर, शान और आनन्दको प्राप्त होता है। 

इसी प्रकार जबतत्त्कके सम्बन्धमें भी उनका मतमेद हैं। अद्वेतवादी जठतत्त्कको सत्ता परमात्म- 
तत्त्से भिन्न नहीं मानते, उसोमें आरोपित मानते हैं, जैसे रस्सोमें साँप और सीपमें चाँदीकी सत्ता 
आरोपित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार अद्गेतवादी जडतत्त्वको 'अनिर्वंचनीय माया” अथवा अविया! 
मानते हैं, जोन सत्‌ है न असत्‌ । सत्‌ इस कारण नहीं कि मुक्ति अर्थात्‌ स्वरूपस्थितिकी अवस्थामें 
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उसका नितान्त अभाव हो जाता है और असव्‌ इसलिये नहीं कि सारा व्यवहार इसोमें चल रहा है, किंतु 
जगत॒का अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण ब्रह्म या चेतनतत्त्व ही हे; क्योंकि माया अक्षसे अलग कोई स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं रखती, वह त्क्नहीकी विशेष शक्ति अथवा सत्ता है | अक्षमें कोई परिणाम नहीं होता, वह सदा 
एकरस है | जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य मायाका परिणाम है, यह केवल चेतन सत्तामें अमसे भासता 
है । यह सिद्धान्त विवत्तवाद कहता हे, जिसमें अद्मको जगतका विवर्ती उपादान कारण माना गया है, 
अर्थात्‌ ब्रह्म अपने स्वरूपको किचिन्मात्र भी नहों बदलता है; परतु अमसे बदला-सा' प्रतीत होता है। 
नासदरूपा न सद्रूपा माया नवोभयात्मिका। 
! सदसद्म्यामनिर्वाच्या. मिथ्याभूवा सनातनी ॥ 
माया न असद्रप है न सद्रप और न उभयात्मिका ही । वह सत्‌-अप्तत्‌ दोनोंसे अनिवचनीय 
मिथ्यारूपा और सनातन ( नित्य ) है ! 
यहाँ केवल शब्दोंका उल्द-फेर है। वास्तवमें तो इससे जगत्‌का उपादान कारण माया ही सिद्ध 
होती है । मायाको चाहे सत्‌ कहो, चाहे असत्‌, चाहे सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे विछक्षण | यथा-- 
मायामेघी जगन्नीर वर्षत्येष. यतस्वतः । 
चिदाक्राशस्य नो हानिन च लाभ इति स्थितिः ॥ 
भायारूपी मेघसे जगतरूपी नीर बरस रहा है और आकाशके समान निर्ूप चेतनेको कुछ हानि 
नहीं, न वह आकाशरूपी ब्रह्म भीगता या गीला ही होता है । 
छन्दांसि यज्ञा) क्रतवो व्रतानि भूत भव्य य् वेदा वद॒न्ति । 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत॒त्‌ तस्मियान्यो माय या सनिरुद्धः ॥ 
मायां तु प्रकृति विद्यान्पायिन तु महेश्वरम्‌ | 


तस्यावयवमतैस्तु व्याप्त सर्वेमिदं_ जगव्‌ ॥ 
कर 
(श्रेता० ४ ९-१० ) 


'छन्द, यज्ञ ( हवियेज्ञ ), ऋतु ( ज्योतिष्टोमादि ), मत, भूत, भविष्यत्‌ और जो कुछ जौर 
वेद बतलाते हैं, इस सबको मायाका स्वामी ( मायी ) इससे रचता दे और उसमें दूसरा ( पुरुष ) 
मायासे रुका (बँंधा) है। प्रकृतिको माया जानो और महेश्वरको मायी, सारा विश्व उस (मात्री--माया- 


शबल ) के अज्ञोंसे व्याप्त हे ।! 
नामरूपबिनिमुक्त यस्मिन्‌ू. संतिष्ठते जगत्‌। 
तमाहुः प्रकृति केचिन्मायामन्ये परे ल्वणून्‌ ॥ ( देंहद्ासिष्ठ ) 


नाम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमें ठहरता है, उसको कोई ( जगवुका उपादान होनेसे ) 
प्रकृति कहते हैं, दूसरे ( जगतकी मोहक होनेसे ) माया बोलते हैं और कुछ छोग परमाणु नाम ढेते हैं । 
द्वैतवादमें इस जड प्रकृतिकों एक स्वतन्त्र तत्त्व 'मक्ृति” नामसे मानते हैं । मुक्तिफी अवस्थामें 
इसका नाश केवल मुक्तिवालोंके लिये होता द्वे। इसका अपने स्वरूपते अभाव नहीं होता; क्योंकि नो 
मुक्तिअवस्थाको प्राप्त नहीं हुएं हैं, उनके लिये यह बनी रहती दे । 
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यथा-- 
'ताथ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्पसाधारणलात । ( योगदर्शन २। २२ ) 
भजसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिये नष्ट हुआ भी ( वह अपने स्वरूपसे ) नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि वह दूसरोंके साझेकी वस्तु है ।” यही प्रकृति जगत॒का उपादान कारण है, जगत्‌ इसका 
काये है। जिस प्रकार घट ( घड़ा ) काये है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है 
और इसका प्रयोजन पाकादि कार्योंमे लाना है, इसी प्रकार प्रकृति जगतका उपादान कारण, ब्रह्म निमित्त 
कारण और पुरुषोका भोग अपवर्ग इसका प्रयोजन है। 


हेत-अब्वेत सिद्धान्तके भेदमं अविरोध 


जड तथा चेतनतत्तवके सम्बन्धमें द्वेत-भद्वेतवादियोंके सिद्धान्तमें जो मेद दिखाया गया है वास्तवमें 
वह फोई भेद नहीं है। किसी साधारण दृश्यका यदि कई लेखक वर्णन करें तो वे सब एक-लेसे नहीं 
हो सकते । लेखकोंके विचार, उनकी रुचि, दृष्टिकोण और लेखनगमैलीके अनुसार मिन्नताका होना 
आवश्यक है।। ये तीनों तत्त्व केवल अनुभवगम्य हैं, बुद्धिसि अधिक सूक्ष्म होनेके कारण वरणनमें ठीक-ठीक 
नहीं आ सकते । इस कारण तत्त्ववेत्ताओंकी वर्णनशेलीमें भिन्नताका होना स्वाभाविक है। बाब्मदृष्टिवालेंको 
भले ही यह मिन्नता वास्तविक ग्रतीत हो, किंतु सुक्ष्मदष्टिसे देखनेवालोंके लिये इसमें कोई मिन्नता नहीं । 

इस प्रकार-- 

हान'--दुःखकी अत्यन्त “निवृत्ति अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति वेदान्तके द्वेत-अद्वत दोनों ही सिद्धान्तोंका 
अन्तिम रुक्ष्य है। वह स्वरूपस्थिति बल्मस॒ह॒श” होना हो अथवा “अह्मस्वरूप” होना हो, यह केवल शब्दों- 
का उल्ठ-फेर ही है | इसी प्रकार हेयहेतु' दुःखका कारण जडतत्त्व है, इसका आत्मतत्त्वसे संयोग हटाना 
दोनों सिद्धान्तवालंका ध्येय है। भद्वैतवादियोंने इसको रजुमें सर्पके सदश, परमात्मतत्त्वमें आरोपित एक 
कल्पित वस्तु बतराकर आत्मतत्त्वसे इसका संयोग छुड़ाया है। छेतवादियोंने इसको आत्मकत्वसे सर्वथा 
मिन्न एक अरूग तत्त्व दिखलांकर उसमेंसे आत्मतत्त्वका अध्यास हटाया है। 

हानोपाय'-.-दुःखकी निवृत्तिका साधन परमात्मतत्त्का ज्ञान दोनों सिद्धान्तशर्ोके लिये समान- 
रूपसे माननीय है । यही वेंदान्तका मुख्य विषय हैं । डे 

हमने केवल ह्वैत और अह्वैत सिद्धान्तोंका वर्णव किया है. अ्य 'सम्प्रदायोंके 'विशिशव्वेत', 
आुद्भाहत', द्वताद्वनतः इत्यादि सब सिद्धान्त जिनका इसी प्रकरणके अन्तमें बर्णन किया जायगा, इन्हीं 
दो मुख्य सिद्धान्तोंके अन्तगंत हैं। 

यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि परिणामवाद सांख्य और योगका सिद्धान्त, जिसका 
वर्णन चौथे प्रकरणमें किया जायगा, एक अंशर्से अद्वेतवादसे मिलता है अर्थात्‌ 'स्वरूपावस्थिति' 'परममुक्ति! 
की अवस्थामें आत्मतत्त और परमात्मतत्त्वकी अभिन्नता होती है | व्यवहार दशामें आत्मतत्तके रूफ्में 
परमात्मतत्त्वका ही व्यवहार होता हैं जौर दूसरे अंशमें द्वैतवादियोंसे मिलता है। अर्थात्‌ जढतत्त्व एक 
स्तन्त्रतत्त् त्रिगुणात्मक प्रकृतिनामसे है । परम मुक्तिको अवस्थामें इसफा नाश केवल मुक्तिवालोके लिये 


हो जाता है । दूसरोंके लिये स्वरूपसे इसका अमाव नहीं होता । 
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वेदान्तदशनका प्रथम सूत्र है-- 
अथातो अद्यजिशञासा' 
“अब ब्रह्मके विषयमे विचार आरम्भ होता है !! 
दूसरा सूत्र है-- 
“जन्मादरय यता/! 
“एस जगत्‌को उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होती है. अर्थात्‌ जो जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रल्यक्रा निमित्त कारण है, वह अ्म है| जेसा कि श्रति वतराती है-- 
यतो वा इमानि भतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यत्प्रयन्त्यमिसविशन्ति । तू 
विजिज्ञासस्त्र | तदूत्रक्म ॥ ( तै०३।१ ) 
“जिससे ये भूत उत्तन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते है और मरते हुए जिसमें छोन होते हैं, 
उसकी जिज्ञासा कर, वह सत्य ब्रह्म है ।' 
वेदान्तदशनका तीसरा सूत्र है--- 
शास्रयोनित्वात्‌ (१।१।३) 
ब्रह्म शास्रप्रमाणक है ।” ब्रह्म इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे है, इसलिये वह प्रत्यक्षका विषय नहीं, 
अनुमान भी उसको झलकमात्र देता है । पर शास्र उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता है, निससे अनुमान 
इधर ही रह जाता हे | अतएवं कहा है-- 
'येन सुयस्तपति तेजसेद्ध/ । नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम् ( तै० ब्रा० ३ १२ ) 
पजस तेजसे प्रदीत्त होकर सूर्य तपता है, उस महान्‌ (प्रभु ) को वह नहीं जानता जो 
बेदको नहीं जानता है ।' 
वेदान्तदशनका चौथा सूत्र है-- 
तत्त समन्वयात्‌ (१।१।४) 
वह त्रह्मका शास्रप्रमाणक होना एक तात्यसे है ।/ सारे शासत्रका एक तात्पय ब्रक्मके 
प्रतिपादनमें है, अतए्व कहा है-- 
'सर्वे वेदा यत्पदमामनस्ति!र (ऋ5० १।२।१५ ) 
सारे वेद जिस पढका अभ्यास करते हैं ।” इसलिये थ्रुतिका तात्पर्य ण्क ब्रह्मके प्रतिपादनमें 
है, कहीं शुद्ध स्वरूपसे, कहीं शबलूस्वरूप अथवा उपलक्षणसे । 
वेदान्तद्शनके आदिके ये चारों सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्रो कहलाते हैं। इनमें सामान्यरूपसे 
वेदान्तका विचार कर दिया हैं, विशेषरूपसे आगे किया है। 
चेदान्तमें परमात्मतत््व ( अह्म ) का दो प्रकाससे वर्णन हैं--एक उसके शद्ध स्वरूपका, जो 
प्रकृतिसि ए्रथक्‌. अपना निजी निर्मुण केवल शुद्ध स्वरूप है। यह 'सवतत्तवेरविशद्धस! सारे तत्त्वोंसे निखरा 
हुआ ( खवे० २। १५ ) है। स्वरूपमात्र होनेसे उसे छद्ध कहते हैं । दसरा, प्रकृतिके सम्बन्धले जो 
डसका शबल जपर अथवा सगुणरूप &, वह दे । 
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अजीत >रीययती री पजरीजत 


इस शव स्वरूपका भी समष्टि-व्यष्टि मेदसे दो प्रकारका वणन किया गया है अर्थात्‌ सारे विश्व 
उप्तकी महिमाका एक साथ देखना उसके समष्ि रूपका दर्शन है और उसके साथ उसका वणन सर्मष्ट 
रूपका वणन है। इसके तीनों मेद--- 

१, विराट ( चेतनतत्त्व +स्थूल जगत ), 

२, हिरण्यगर्म ( चेतन-तत्त्व + सक्षम जगत्‌ ) और 

३, ईश्वर ( चेतन-तत्त्व + कारण जगत ) 
...योगद्शन समाधिपाद सूत्र २८ पर 'विशेष विचार'में वित्त्तारपूक दिखलाये गये हैं । शबर 
स्वरूपको भिन्न-भिन्न शक्तियोंमें देखना उसके ध्यष्टि रूपका दर्शन है और उनके द्वारा वणन उसके व्यष्टि 
रूंपका वर्णन है। 

वेदान्त ( उपनिषदों ) में शबरू ब्रह्मकी उपासना समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकारसे बतरायी 
गयी है । वेद्न्तदशनमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वेदों और उपनिषदोंमें जहाँ-जहाँ 
इन्द्र, सविता, वेबवानर, अग्नि, आकाश तथा श्राणादिकी उपासना बत्तठायी गयी है, वह उन दिव्य 
शक्तियोंकी नहीं है; किंतु व्य्रिपसे ब्रह्मकी ही उपासना है। 

पूरवमीमांसामें ध्यण्रिपसे संगुण अह्मकी यज्ञोंद्रारा उपासना बतायी गयी है, इसलिये कई एक 
तार्किकोंको इसके बहु ईश्वर तथा अनीश्यरवादी होनेको शक्का हुईं है | इसके अनुसार उपासक मुक्तिमें 
अपने सगुण स्वरूप अर्थात्‌ जीवरूपसे अपने सगुणोपास्य ईइवर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मके साथ उसके ऐश्वर्य और 
आनन्दको भोगता है| अन्य चार दर्शनकारों ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग ) को परत्रह्म अर्थात्‌ 
भुद्धरूपेण परमात्माकी उपासना अमिमत है, इसलिये कई एक तार्किकोंकी उनके अनीश्वरवादी होनेकी 
शह्षा हुई हे। इनके अनुसार उपासक कैवल्य्में अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे परत्रह्म निर्गुण ब्रह्म, भर्थात्‌ 
शुद्ध परमात्मतत्त्में एकीमावसे लीन हो जाता है । 

वेदान्तमें ब्रक्मका वणन कहीं-कहीं अन्य आदेशसे जैसे 'तत्त्वमसि', कहीं 'अहड्ारादेश” से जैसे 
'भह्द अद्मास्म' और कहीं आत्मादेशसे जैसे 'अयमात्मा ब्रह्म! से किया गया है | जद्ने तवादों इन 
वाक्योंको अद्े तपरक समझकर महावाक्य कहते हैं । 

प्राचीन वेदान्त सांख्य और योगके अनुसार इन महावाक्योंका अभिप्राय शरीरमें भासनेवाले 
आंत्माके शुद्ध स्वरूपकी पख्त्न परमात्माके शद्ध सवरूपके साथ अभिन्नताकी मतीति कराना है। इनमें 'ल्व 

अहम, 'अयमाला' आताके शुद्ध स्वरूपके सूचक हैं और 'तत', श्रह्म', 'परत्रह्म' परमात्माके शुद्ध 

स्वरूपका निर्देश करते हैं । 














उपलक्षणसे ब्ह्मका वर्णन 
जहाँ वाद्य पंद्मर्थके द्वारा उसके अन्तरात्मापर दृष्टि ले जाना अमिप्रेत होता है, वहाँ वह वाद्य 
पद उसके अंदर स्थित परमात्माके जाननेका उपल्क्षण होता हे, मैसे--- 


य; एथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरों यं॑ पथिवी न दचेद यस्यप पथिवी शरीरम यः 
पथिवीसल्दरों यमयस्येष त आत्मान्तर्याम्पसत; | . ( इहइ० ३। ७१३ ) के 
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“जो प्थिवीमें रहता हुआ पएथिवीसे अछूग है; जिसको पएथिवी नहीं जानती, जिसका एथिंवी 
शरीर है, जो प्थिवोके अंदर रहकर नियममें रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, (वेदान्त- 
दर्शन १।२। १८ से २० तक जनन्‍्तर्याम्यधिकरण )। 

शबल रूपमें और उपलक्षणमें यह मेद है कि शबल रूपमें बाह्मशक्तिसे विशिष्ट रूप कहा हुआ 


होता है और उपलक्षणमें उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवल स्वरूप होता है। श 
चेतनतत्तका शुद्ध स्वरूप ह 
तदव्यक्तमाह हि | ( वेदान्त ३। २ १९३ ) 
शूत-अमू्तंसे परे अह्मका अब्यक्त शुद्धस्वरूप है ।” जैसा कि श्रुति कहती है-- 
शुद्धमपापविद्धम्‌ । ( ईंश० ४८ ) 


“वह शुद्ध और पापसे न बीघा हुआ है।' 
शुद्ध चेतन-तत्त्व ज्ञानवाला नहीं है, किन्तु ज्ञान-स्वरूप है-- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रप्म । 
८ शुद्ध ) ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त हे 
तच्छुश्न॑ ज्योतिषां ज्योतिः | ( मुण्डक० ) 
धवह शुअ्र ज्योतियोंका ज्योति है । 
ब्रक्षका श॒द्ध स्वरूप प्रायः नेति-नेति निषेघमुख श्रब्दोंसे वर्णन किया गया है, क्योंकि उसका 
स्वरूप कया है, यह बात तो आत्मानुभवसे ही जानी जा सकती है, उपदेश केवल यही द्वो सकता है 
कि ज्ञात वस्तुओंसे उसका परे होना जँचा दिया जाय, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने देवी गार्गीको 
उपदेश किया है--- 
एतद्टे तदक्षरं गार्गि ब्राक्षणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्बइस्वमदीर्धभलोहितमसनेहमच्छाय- 
मतमोध्य/य्थनाकाशमसगमरसमगन्धमचशुष्कमभ्रोत्रमवागमनोश्तेज स्कमप्रा णम क्र खम मात्र मन - 
न्तरमबाह्य न तदश्नाति फिश्वन न तदश्नाति कश्वन । ( शृह० २ ।८।८ ) 
"हे गार्गी | इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं, वह न मो है, न पतला है, न छोग है, 
न हम्बा है, न लाल है ( उसमें कोई रग नहीं हैं ), बिना स्नेहके है, बिगा छायाके है, विना अँधेरेके 
है, वह वायु नहीं है, आकाश नहीं है, वह असक्न है, रससे रहित है, गन्धसे रहित है, उसके नेत्र 
नहीं, श्रोत्र नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, उसके तेज ( जीवनकी गर्मी ) नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, 
परिमाण नहीं, उसके कुछ अद्र नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, न वह कुछ मोगता है, न कोई उसको 
उपमोग करता है है 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमच्षु!भोत्रं तदपाणिपादम्‌ । नित्य॑ विश्व॒ सबंगत सुद्रृक्ष्म 
तदव्ययं तद्भुतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ (अं डक० ३3080) 
"जो आँखोंसे दिखलायी देनेवाला नहीं है, जो द्वार्थोसे अहण नहीं किया जा सकता, जिसका 
कोई गोत्र नहीं है, जिसका फोई वर्ण (रग अथवा आकृति) नहीं है; जिसज्री न ( मौतिक ) चक्षु है, न 
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श्रोत्र है, जिसके न हाथ हैं, न पेर हैं, जो नित्य है, विभु है, सर्वेन्यापक हे, पक्ष्मसे सूक्ष्म है, जो 
नाशरद्ित है, जो सब भूतोंका योनि है, उसको धीर लोग देखते हैं !” 

न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथतदलुश्षिष्यात्‌, 
अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि, हति शुअ्रम पू्ेषां ये नस्तदृव्याचचक्षिरे | (केन०१३) 
के न वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न ही मन ( पहुँचता है ), न समझते हैं, न 
जानते हैं, जेसे उसका उपदेश करें, वह जाने हुएसे निराला है ( और ) न जाने हुएसे अछाग, यह 
सुना. है पूवजोंसे, जिन्होंने हमारे लिये उसकी व्याख्या की हैं । 

यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासश्छिव एवं केवल: (स्वे? ४ | १८ ) 

जब ब्रह्मज्ञानका प्रकाश उदय होता हें, तब वहाँ न दिन हैं न रात है, न सत्‌ है न असत्‌ 
( न व्यक्त है न अव्यक्त है ), वहाँ केवल शिव है ।' 

हमारा सारा ब्यवहार जडतत््व अथवा शबल चेतनतत्त्वमें चल रहा है। शुद्ध चेतनतत््व जठ्तत्त्वसे 
विलक्षण है। वह वैशेषिक दशनमें बतलाये हुए द्वव्योंके सदश किसी गुण, कम अथवा समवायकी 
अपेक्षा नहीं रखता । उपनिषदोंमें महृत्त्से उसकी विचित्र व्यापक्ता और अणुत्वसे विचित्र सूक्ष्मताका, 
न कि परिच्छिन्नताका निर्देश किया है। जेसे-- 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ | ( छ्वे० ३। २०, कठ० २। २०, तै० आ० १० १२। १) 

अणु-से-अणु ( सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर ) और महानसे महत्तर ।” 

महान्तं विश्वमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( कठ० १। २। २२) 

“उस महान्‌ विभु आत्माको जानकर धीर पुरुष शोकसे परे हो जाता है।' शुद्ध चेतनतत्त्व 
क्परिणामी, निर्विकार, निष्किय ( केवल शान-स्वरूप ) फूटस्थ नित्य है; जटतत्त्वविकारी, सक्रिय और 
परिणामो नित्य है; जड़तत्त्वमें ज्ञाग, नियम और व्यवस्थापूवक क्रिया चेतनतत्त्वकी संनिधिमात्रसे है। 
यह सिद्धान्त सांख्य और योगके समान वेदान्तको भी अभिमत है। जेसे-- 


निष्कर्ल निष्क्रियं शान्तं निरव्यं निरक्षनम्‌ । (ब्वे० ६। १९ ) 
वह निरवयव है, निश्वल है, शान्त, निर्दोष और निरलंप है |! 
अनेजदेक मनसो जवीयः । ( ईश० ४ ) 


“अडोल, एक, मनसे बढ़कर वेगवाला ( सत्र व्यापक होनेके कारण ) है !” गीतामें इसका 
बिस्‍्तारके साथ वर्णन है। जैसे-- 
अच्छेग्योउयमदाह्योप्यमफ्लेशोपश्षोप्प एव. च। 
नित्पःः सबंगतः स्थाणुरचलोइ्यं सनातनः ॥ (२। २४) 
यह गात्मा अच्छे हें, यह आत्मा अदाद्य, अक्ले और अशोष्य है तथा यह आत्मा निःसंदेह 
नित्य सवंत्यापक, अचल, स्थिर रहनेवाछा और सनातन है ।! 
ब्रकृते! क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि स्व) 
अहंकारविमूदात्मा फर्ताइमिति भन्‍्यते॥ (३।२७ ) 
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सम और पवित्र, सूक्ष्म पाषाण, वहि और रेतीसे वर्नित, शब्द और जलाशय आदिसे वर्जित, 
मनके अनुकूल ओऔर नेत्रोंको पीढ़ा न देनेवाले निर्वात या एकान्त प्रदेशम बैठकर योग साधन करे ! 

हसपर कहते हैं--ठोक है, इस प्रकारका नियम है, परतु ऐसे नियमके रहनेपर मी विशेषमें 
नियम नहीं है, ऐसा सुहृद्‌ होकर आचाये कहते है। “मनोनुकूले” 'मनके अनुकूल” यह श्रति नहाँ 
एकाग्रता है, वहीं, ऐसा इतना ही दिखलाती है| ( भाइग्माप्यार्थ ) 


अपि च सराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥ (ब्० सू० ३। २। २४ ) 
उक्त परमात्माको फोई धीर पुरुष समाधि-इशामें जान सकता है। यह-- 
कशथिद्वीर। प्रत्यगात्मानमेक्षदाइत्तचशुरमृतत्वमिच्छन्‌ । (ऊढठ० २।१।१ ) 


शञानप्रसादेन विशुद्धसत्तस्ततस्तु त पश्यते निष्क्ल ध्यायमान! !! (म॒०३।१।४८) 
य॑ बिनिद्रा जितश्वाप्ता। संतुष्टा। सयतेन्द्रियाः 
ज्योति) पश्यन्ति युश्लानास्तस्मे योगात्मने नमः || 

श्त्यादि श्रुति और स्मृतिसे जाना जाता है । 

अर्थात्‌ समस्त प्रपश्वसे शत्य और अव्यक्त इस आत्माको योगीलोग संराधन समयमें देखते हैं । 
सराधन समयमें योगीछोग परमात्माको देखते हैं, यह केसे समझा जाता हे * प्रत्यक्ष और अनुमान, 
श्रुति और स्ववतिसे जाना जाता है, क्योकि 'कश्चिद्वीर ०' € लिम्की नेत्नादि इन्द्रियाँ विपयोसे व्यावृत हो 
गयी हैं ऐसा अम्ृतको चाहनेवाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगात्माको देखता है ) 'ज्ञानम्रसादेन विशद्धसत्त्व ०” 
( ज्ञानकी निर्मेलतासे जिसका अन्त-करण विशुद्ध हुआ है, वह ध्यान करता हुआ सब अवयवमेदसे 
वर्जित आत्माको देखता है। ) इत्यादि श्रुतियाँ है । उसी प्रकार -- 

य विनिद्रा जितश्ासा ०? ( निद्गारहित श्वासको जीते हुए मनुष्य, जिसको इन्द्रियाँ सयममें है 
ध्यान करते हुए जिस ज्योतिको देखते हैं, उस योगलमभ्य आत्माकों नमस्कार है, उस सनातन भगवानको 
योगी सम्यकरूपसे देखते हैं । इस प्रकारकी स्टृतियाँ भी हैं । है न) 

दोनों मीमांसाओंके ग्रन्थकार आवायोंका समय और उनसे पूर्व 


आदचार्योंके नाम 

उत्तरमीमासा अर्थात्‌ ब्रह्मतृत्नोंके कर्ता महर्पि बादरायण हैं । इनके सम्बन्धम ऐसा निश्चय प्रसिद्ध 
और प्रचलित है कि यही पराशर ऋषिके पुत्र क्रप्णद्वैपायन वेदब्यास हैँ, जो महाभारतके समयमें हुए हैं। 
किन्होंने कुरुक्षेत्रमें होनेवाले युद्धकी सारी घटनाओंसे धृतराष्ट्र्री जानकारों कराते रहनेके लिये सजयको 
दिव्यदष्टि दी थी और जो स्वय महाभारत और गीताके रचयिता बतलाये जाते हैं । कपिल्मुनि, आधुरि, 
पश्चशिख, जेगीषव्य, वाषगण्य, जनक और पराशर---इन सब प्राचीन आचार्योने क्रमश साख्यज्ञानमे निष्ठा 
प्राप्त करके जगतूमें उसका प्रचार किया था। वास्तवमें साख्य ही अपने व्यापकरूपमें उपनिषदोंकी प्राचीन 
वेदान्त फिलासफी है और जिसको पिछले कालके साम्प्रदायिक आचार्योने, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे 
अपने सम्प्रदायकी सकीणतामें सकुचित करके दर्शाया है, वह सब नवीन वेदान्तविचार हैं। बादरायणका 
अथ बादरिके पुत्र हैं। इससे सिद्ध होता है कि पराशर ऋषिका दूसरा नाम बादरि था। बादरि आचार्यका 
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नाम अहायन्नोंमें चार वार ( १ । २। ३०, ३। १। ११, ४। ३१ ७, ४। ४। १०) आया है 
और जैमिनिके मीमांसा सूत्रोंमे भी चार स्थानों (३।१। ३, ६। १। २७, ८ । ३। ६, ९ । 
२।३० ) में आया है। इससे सिद्ध होता है कि बादरि ऋषिने कर्मे-मोमांसा और ज्ञान-मीमांसा 
दोनोंपर सूत्रग्न्थ बनाये थे। हनके मतमें वैदिक कर्ममें सबका अधिकार है। उसमें जन्मसे जातिमेदको 
कोई स्थान नहीं दिया गया है । 

बादरायणके ब्ह्मसूच्रमें जेमिनिका नाम ( १।२॥२८, १।२।॥३१, १।३। ३१, 
१।४। १८, ३) २। ४०, ३२। ४। २७, २। ४ । १८, २। ४। ४०, ४। ३ । १३, 
४।४।५, ४।४। ११) ग्यारह बार आया है। औडुछोमि आन्ार्यका नाम (बत्र० सू० 
१।४।२१, ३। ४। ४५, ४ । ४। ६ में ) तीन बार आया है और काशकृत्स्न आचार्यका 
नाम ( ब्रह्म ० सू० १ | ४। २२ में ) एक बार आया है। आत्रेय आचायका नाम ( ब्रह्म ० सू० ३। 
४ । ४४ में ) और जैमिनिदशनमें ( ४ । ३। १८, ६। १। २६ ) दो बार आया है। आचार्य 
आर्मरथ्यका नाम ( त्द्म ० सू० १।२। २९, १।४। २० ) और जेमिनिसृत्र ( ३३ ५। १६ ) 
में आया है। आचाये कार्प्णजिनिका नाम ( ब्रह्म ० सू० ३। १। ९ ) और मीमांसासूत्र (४।३। १७, 
६। ७। ३७) में आया है। इससे सिद्ध होता है कि जैमिनिसृत्र और बादरायणसूत्रोंसे पूर्व दोनों 
पूव॑मीमांसा और उत्तरमीमांसापर बहुतसे प्राचीन आाचायकि सूत्र विधमान थे और परस्पर विचारोंमें मत- 
मेद भी था; क्योंकि ऐसे गूढ़ विषयोंमें विचारोंकी मित्नताका होना स्वाभाविक ही है। किंतु उन सत्रोंके 
भाष्यकार नवीन साम्प्रदायिक आचार्योकी कटाक्ष ( 7००४०४०/४१ ) की शेलीके विरुद्ध वे अपने 
विचारोंसे मिन्नता रखनेवाले आचार्योंके मतको आदर यो सम्मानसे दिखलाते थे । 

वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योके नवीन सम्प्रदाय । 

प्राचीन समयमें उपनिषद्‌ वेदान्त कहछाते थे, किंतु वे भिन्न-भिन्न समयमें भिन्न-भिन्न ऋषियोंद्वारा 
प्रचार किये गये तथा बनाये गये थे । इसलिये उनकी विचार-मिन्नताको जिसका हो जाना स्वाभाविक था 
जब बादरायण आचायने अपने त्रह्मसृत्रोंमें सब उपनिषदोंकी विचारेकता सिद्ध कर दी, तब यह जश्मसून्न 
भी उपनिषदोंके समान ही प्रामाणिक माना जाने लगा। इन्हीं बाद्रायण आचायद्वारा व्यास नामसे भगवद्गीता- 
में सारे उपनिषदोंका सार अति निपुणतासे समझाया गया है। इसलिये अन्तमें उपनिषद्‌, त्रद्मसूनत्न और 
भगवदगीता ये तीनों प्रस्थानत्रयी नामसे वेदान्तके मुख्य प्रामाणिक अन्थ माने जाने छगे। बौद्ध धर्मके पतनके 
पश्चात्‌ पत्येक नवीन सम्प्रदायके प्रवतंक आचार्यको वेदान्तके प्रस्थानत्रयीके इन तीनों भागोंपर अपने 
सम्प्रदायके सिद्धान्तके आधारपर भाष्य लिखकर यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता हुई कि उसका सम्प्रदाय 
वेदान्तके अनुसार है और अन्य सम्पदाय इसके विरुद्ध है। साम्प्रदायिक दृष्टिसे प्रस्थानत्रयीपर भाष्य 
लिखनेकी रीति चल पड़नेपर मिन्न-मिन्न पण्डित अपने-अपने सम्प्रदायोंके भाष्योंके आधारपर टीकाएँ ल्खिने 
लगे । इसके परिणामस्वरूप नवीन घेदान्तके पाँच सम्पदाय अद्वैत, विशिशद्वंत्त, ढवत, शद्धाह़े त, हे ताह़े तके 
सिद्धान्तोंके आधारपर लगभग पाँच दृष्टिकोणसे अश्मयृत्रोंपर भाष्य किये गये हैं। 
... पॉचों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोका विस्ताग्प्रवेक वर्णन योग दर्शन समा० 
पा० सू० १७ वि० ब० में, तीनों स्थूल, दृक्ष्म, कारण शरीरोंका समाधिपाद सूत्र २८ के विशेष वक्तव्यमें, पुनर्जन्मका 
साधनपाद सूत्र १३ के विश्वेष वक्तव्यमें ओर देवयान, पितृयान आदिका वि० पा० सू० ३९ वि० ब० में देखें। 


ी | 
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१८ बद्यसूत्रपर भाष्यकार श्रीस्वामी शइराचार्यका अद्वेतसिद्धान्त 
अद्वैत सिद्धानत--१ आँखोंसि दिखलायी देनेवाले सारे जगत्‌ अर्थात्‌ रुष्टिके पदार्थोकीं अनेकता 
सत्य नहों है। वास्तव यह सब एक ही शुद्ध चैतन्य सत्ता (तत्त्व) है, जो निगुण, निर्विशेष, श॒द्ध-शान- 
स्वरूप है, जिसको परह्म या परमात्मा कहते है। २, परमात्माके साथ अनादिसे एक विशेष शक्ति है 
जिसकी माया अथवा अविया कहते हैं, जो न सत्‌ है और न असत्‌ अर्थात्‌ अनिर्वेचनीय है। त्रक्ष इस 
सारे अनेकविध जड-चेतन सृष्टिके प्रपश्चको इसो अविधा अथवा मायाद्वारा रचता है। जिस प्रकार माग्रावी 
मदारी अपनो माया-शक्तिसे नाना प्रफारके जड-चेतन पदार्थोकों प्रकट करके दिखलाता है, जो अपनी 
वास्तविक सत्ता नहीं रखते है, केवल आन्तिमात्र होते हैं। ३ इसलिये मायासम्बद्ध त्रक्ष ही इस जगतका 
अभिन्न निमित्त उपादान कारण है | मायाके सम्बन्धसे अ्क्फ़ों ईश्वर कहते हैं और अविद्याके सम्बन्धसे 
जीव । ४ जीव अविय्वाके कारण अपने ऋऋद्मम्वरूप अर्थात्‌ शुद्ध श्ञानत्वरूपफो भूलकर बुद्धि, अहकार, मत, 
इन्द्रियों और शरीर आदिकी उपाधियोकी अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी अवस्थाओंको अपनी 
अवस्था मान लेता है। इस अध्याप्के कारण अब्पजञता, अव्पशक्तिमत्ता जौर परिच्छिन्नताकी सीमामें आकर 
कर्ता और भोक्ता बन जाता है और सकाम कर्मोद्वारा पुण्य और पापका सचय करता हुआ आवागमनके 
चक्रमें फँसकर उनके फछोंको भोगता हे | ५ आत्मा और परमात्मा अथवा जीव और बक्षकी एकताके 
अनुभवसिद्ध पूर्ण ज्ञानसे अविद्याका नाश हो जानेपर शरीर, इन्द्रिया, मन, अहकार और बुद्धि आदि 
उपाधियोंमेंसे आत्ममाव मिट जाता है, जिसके उपरान्त कर्ता-मोक्ताका अभिमान निद्ृत्त हो जानेपर कर्म, 
उनके फों और आवागमनसे मुक्ति पाकर परिच्छिन्रता ओर अल्पज्ञताकी सीमाको तोड़कर अपने अनन्त 
शुद्ध शानस्वरूपमे अवस्थित हो जाता है | यह अद्वैत सिद्धान्त कहराता है । इसको निर्विशेषाह्त तथा 
विवर्धवाद भी कहते हैं | इस सम्पदायके आचार्य श्रीस्वाभी अइराचार्य हुए है, जिनके सम्बन्ध कई 
इतिहासलेखकाँद्वारा यह निश्चित किया गया हे कि इन्होंने विक्रमी सवत्‌ ८४७ तदनुस्तार ७८८ ई० सन्में 
जन्म अहण किया था और ३२ वें वर्षम:वि> स० ८७८, ई० सन्‌ ८२० में शरीर त्याग किया था; 
किंतु श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजने स्वामी शह्वराचार्यका समय आजस २१२०० वर्ष पूव माना है 

श्रीम्वामी शइ्राचायजी अपने समयक्े अक्ठितीय विद्रान्‌ भरे | इनका अहपृन्नपर भास्य शारीरकमाष्य 
कहलाता है । ब्रावत्रोंकि सस्कृतम जितने भाष्य हुए हे, उनमे सबसे अधिक प्रचल्ति जर प्रसिद्ध श्रीस्वामी 
शझराचार्यका है और शइरमतिपादित मत ही सामान्यरूपसे वेदान्त समझा जाने लगा है । किंतु बहुत-से 
विद्वानोंका विचार है कि स्वामी शइराचार्यजीने अपनी अलौकिक बुद्धि और विद्याफो वादरायणपसत्रोंके 
आशयको स्पष्ट करनेकी अपेक्षा अपने प्रवर्तित सम्प्रदायके मण्डन और अपनेसे विभित्नता रखनेवाले म्तोंके 
खण्डनमें अधिक प्रयोग किया है । 


डाक्टर धाटेने 'वेदान्त' नामक अग्रेंजी पुस्तकर्में शक्कर, रामानुज, निम्बाके, मध्व तथा वह्भके 
व्याख्यानोंका तारतम्थ अनुशीलनकर मूल सूत्रोंके प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंकी खोज निकालनेका यल किया 
है। उनकी सम्मतिमं शहराचार्यके अनेक सिड्ान्तोंकी पृष्टि सत्नोंसे नहीं की जा सकती। कार्य कारणके 
सम्बन्ध सृत्रकार 'परिणामबाद'के पक्षपाती प्रतीत होते हैं न कि विवतंवाद के। 'आल्मइझतेः परिणामात्‌ 
( ब० सू० ६ । ४। २६ ) में सुत्रकारने परिणाम शब्दका स्पष्ट निर्देश किया दे । 
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प्रसिद्ध पाश्चात्य पण्डित थीबोंने गड्ढराचार्यक्रत भाष्यके स्व॒रचित अनुवादकी भूमिकामें शड्डराचार्यकी 
व्याख्याके सम्बन्धमं लिखा है कि 'बादरायणका दाशनिऊ सिद्धान्त शड्जराचायके सिद्धान्तसे सबंथा मित्र 
था, किंतु शक्वराचायने अपने शुष्क निविशेष अद्वैत सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिये बाद्रायणके ऊपर अपने 
मंतका आरोप किया है, इसलिये ब्ह्मसत्रके शाहइ्रभाप्यकी पढ़नेसे सूत्रकारका वास्तविक सिद्धान्त नहीं 
माल्म हो सकता ।” इनकी समालोचनाके अनुसार हो पू्ववर्ता वहुत-से समालछोचकोंने स्वामी शह्वराचार्यके 
विषयमें ऐसा हो मत प्रकट किया हैं। प्राचोन कालके रामानुजाचायने भी बह्मसृत्रके व्याख्यानके प्रसज्ञमें 
स्वामी शझ्वराचार्यके व्याख्यानके ऊपर विभिन्न स्थछोंपर दोष द्खिलाये है। रामानुजाचार्यके पूर्वव्तों आचाय 
भालक्तरने अपने भाष्यके आरम्ममें लिखा है कि 'गड्ढराचायने सूत्रकारके अभिश्नायकरों गुतत करके अपना 
सिद्धान्त ब्ह्ममृत्रके भाष्यके बहाने प्रकट किया है ।' 
सम्मव है उपयुक्त समालोचनाभरोंमे अल्युक्तिति काम लिया गया हो, क्योंकि अहसूत्रके 
भाष्यकारोंमें अपने सम्प्रदायसे मित्र विचारबालोंके प्रति प्रायः ऐसी हो शैढो चल निकली है। 
किंतु बादरायणके मूल सूत्रोपर साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर स्वतन्त्र विचारसे दृष्टि डालनेसे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य सत्र दशनकारों (न्याय, वशेषिक, विशेषकर साथ्य और योग) के सहज 
उनमें मी साख्य और योगके द्व तसिद्धान्तका हा प्रतिपादन क्रिया गया हे जो स्वामी जहूराचायकी अद्भुत 
विद्धत्ताद्वारा निर्विशेष अद्व त सिद्धान्तके रूपसे दिखाया गया है । 
ब्रह्मसून्में वैदिक दर्शनोका खण्डन नहीं प्रव्युत श्रुतियोके साथ उनका समन्वय है और बादरायणसे 
लगभग ढाई हजार वर्ष पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्धका जन्म हुआ है, जिनके सम्पदायोका अद्नसृत्रके भाह्रभाष्यमें 
खण्डन किया गया है । 
वास्तवमें यह बात ' प्रतोत होती हे कि स्वामी शह्लराचायके समयम सारे भारतवर्षमें 
नास्तिकता फैल रहो थी और अवैद्िक मतमतान्तरोका सब ओर प्रचार था| तान्त्रिक सम्प्रदाय, 
पाशुपत और पाशछरात्र तथा जाक्तमतबालोंकी नात्तिकता वढ़ रही थी । बौद्ध धर्म जो एक प्रकारसे 
सांख्य और योगका ही रुपान्तर हे, जिसके निवृत्तिमागंम भगवान्‌ बुद्धने अन्यत्र व्यतिरिक करते 
हुए समाधिद्वारा नेति-नेतिरूप ( स्बृत्तिनिरोध रूप ) स्वरूप-अवसत्थिति प्राप्त करना सिखलाया था। 
सौन्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक आदि सम्ण्दायोंमे विभक्त होकर अपने उच्च आत्म और 
चैतन्यवादसे विच्युत होकर जडवादकी ओर श्ुक रहा था ओर बहुत सम्भव है कि इस जच्वादके 
प्रभावमें उस समयके कोई-कोई दार्शनिक विद्ञान्‌ भी वैदिक दर्शनोसे अनीश्वरवादको तिद्ध करनेमें 
प्रवृत्त हो रहे हों । इसलिये इस सारे अवैदिक और नास्तिक वानावरणको वढिक अर्ममें परिवर्तित करने- 
के लिये स्वामी भड्ढराचायकों पाशुपत, पाछवरात्र और गाक्त सम्प्रदायोंके साथ-साथ वैदिक दर्शनोंके भी 
खण्डनको आवश्यकता हुई हो और नट्वादके स्थानम अह त चैतन्यवाद स्थापन करना आवश्यक समझा हो। 
यहाँ वैदिक दरनों ४ सांख्य और योगके होत सिद्धान्तको संक्षेपसे बतल्लकर उसकी शड्डरके 
जह्ठे तसिद्धान्तसे सामान्यरूपसे तुलना दिखला देना पाठकोंकी जानकारीके लिये उचित प्रतीत होता है-- 
सास्ययोगक्षा इंत-िद्धान्त--चेतन और जड दो जनादि तत््व है। चेतन तत्त्व ( पुरुष ) 

















रे८ 


दूसरा प्रकरण ] पड़्दशनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा - 











अपरिणामी, निष्क्रिय, निर्विकार, भानस्वरूप, कृटस्थ, नित्य है । जड़ तत्त्व (मूलप्रक्ृति) त्रिगणात्मक,-सक्रिय 
और परिणामी नित्य है । चेतन तत्त्वकी संनिधिसे जह तत्त्वम एक प्रकारका ज्ञान नियम और व्यवस्थापू्वक 
विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है। सत्त्यम क्रियामात्र रत और उस क्रियाको रोकनेमात्र तमका 
सबसे पहला विषम परिणाम महत्तत््व्कहलाता है । यही महत्तत्त्व सत्त्वकी विशुद्धतासे अपने समश्रिपम विशुद्ध 
सत्त्ममय चित्त कहलाता है, जिप्तमें समष्टि अहंकार चीज रूपसे रहता है | यह दईश्वरका चित्त हे और अपने व्यष्टि 
रूपमें सत्त्वकी विशुद्धताको छोड़े हुए सत्तचित्त कहलाते हैं, नो सख्याम अनन्त हैं, जिनमें व्यष्टि अहकार वीन- 
रूपसे रहते हैं। ये जीवंकि चित्त है। चेतन तत्त्व्मे अपने ज्ञानके प्रऊाश डालनेफी और महत्तत्तमें उसको 
ग्रहण करनेको योग्यता अनादि चली आ रहो है। पुरुषसे प्रकाशित अथवा प्रतिविम्बित समष्टि चित्त समष्टि 
अस्मिता और व्यष्टि चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते है | पुरुष निष्किय होता हुआ भी अपने चिक्तक्ा द्रष्टा है 
अर्थात्‌ चित्तमें उसके जानके प्रकाशमें जो कुछ भो हो रहा हैं. वह उसे स्य नांत रहता है। व्यष्टि चित्तके 
सम्बन्धसे चेतन तत्त्वका नाम जीव है, जो संग्व्याम अनन्त और अन्पज्ञ हैं और समष्टि चित्तके सम्बन्धसे 
चेतनतत्त्वका नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शत्रल ब्रह्म है, जो एक और सवंज् है । अपने श॒द्ध 
स्वरूपसे चेतन तत्त्वका नाम परमात्मा, निर्गुण अ्ह्म, श॒द्ध ब्रह्म ओर परत्म हैँं। पुरुष शब्दका प्रयोग 
जीव, दर और परमात्मा तीनों अर्थर्म होता है। दूसरा विपम परिणाम अहकार है अर्थात्‌ पुरुषसे 
प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित महत्तत््व्ही रज और तमकी अधिऊताप बिकृषत होकर अहकारख्पसे व्यक्त 
भावमें बहिर्मुंख हो रहा है । यह अहंकार ही अहभावस एकल, बहुत्व, व्यष्टि और समश्रूप सत्र प्रकारकी 
भिन्नताऊ़ा उत्पन्न करनेवाछा है । विभाजक अहकारसे ग्रहण और ग्राह्य रूप दो प्रकारके विषम परिणाम 
हो रहे हैं । अर्थात्‌ विभाजक्र अहकार सत्त्वम रज और तमकी अभिकतासे विकृृत होकर ग्रहण रूप ग्यारह 
इन्द्रियों ( पाँच शञान-इन्द्रियाँ, पाँच कम-इन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ इनके नियन्ता मन ) और सत्तमें रण तमकी कुछ 
विशेषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेढयालो पाँच तन्मात्राओंम विकृत होकर बहिर्मृख हो 
रहा है । पाँचवाँ विषम परिणाम पाँच स्थूल भूत हैं अर्थात्‌ जहकारसे व्याप्त पाँचो तम्मात्राएँ ही सत्त्मं 
रन और तमकी अभिकतासे विकृत होकर पाँचों सृक्ष्म और स्थूल ब्तोमें व्यक्त भावले बहिमुंख हो रही 
हैं । इस प्रकार बहिमुखतामें महत्तत्त्वकी अपेक्षा अहकारमें, अहंकारकी अपेक्षा ग्यारह इन्द्रियों और पाँचों 
तम्मात्राओंमें और तन्मात्राओंको अपेक्षा पाँचो सूक्ष्म और स्थूल मूर्तोंम क्रमण रज तथा तमको मात्रा बढ़ती 
जातो है और सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है| यहाँतक कि स्थूछ जगत्‌ और स्थूल शरीरमें रज-तमका 
दी व्यवहार चल रहा है। सत्त्व केवल प्रकाशमात्र ही है और महत्तखतमे प्रकाशित अथवा प्रतिबिगम्बित 
चेतन तत्त्व भी उपर्क्त राजसी-तामसी आवरणोंमें आच्छादित होता हुआ स्थूछ शरीर और भीतिक जगवमें 
केवल झलक मात्र हो दिखलायी दे रहा दे । यह सब अवरोहकम ( 2००००॥४ ) है । इससे उल्टे आरोह- 
क्रम ( /90०॥$ ) में जितनी अन्तर्मुखता बढ़ती जायगी उतनी ही रज तथा तमका विक्षेप-आवरण हटकर 
सत्तका प्रकाश बढ़ता जायगा और उस प्रकाणमें चेतन तत््वको अधिक स्पष्टतासे प्रतीति बढ़ती जायगी। 
इस प्रकार अन्त गुणोंके सबसे प्रथम विषम परिणाम रूप चित्तजों भी सबधृत्तिनिरोधद्वारा अपने 
कारणमें छीन करके शुद्ध चेतन स्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त की जा सकती है । 

व्यष्टि चित्तोंमें जो लेशमात्र तम है, उसमें बीजरूपसे अविद्या विद्यमान है। इस अविद्या- 
क्लेशसे क्रमश. अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश ओर उनसे सकाम कम, सकाम कर्मोसे उन्हींके 
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अनुतार कर्माशय, कर्माशयके अनुसार जन्म, आयु और भोग तथा उनमे खुख और दुख उसब्न होते हैं। 
सम्पज्ञात समाधिकी चारों मूमियों वितक, विचार, आनन्द और अत्मिता अनुगतमें ये सब क्लेश तनु 
अर्थात्‌ शिथिल हो जाते हैं और उसको उच्चतम अवस्था विवेकस्यातिमें सत्त्वकी विशुद्धतासे सारे क्लेश 
अपनी जननी अविद्यासहित 5ग्घ वीजतुल्य हो जाते हैं । अब वही तम अपने अविद्यारूप धम्मको छोड़- 
कर इस सबसे उच्चतम सात्त्विक वृत्तिको स्थिर रखनेमें सहायक होता है | सवबृत्तिनिरोधरूप असम्पज्ञात 
समा्िमें चित्तमें कोई वृत्ति न रहनेके कारण द्रष्टाकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है। उस 
समय चित्तमें निरोधके संभ्कारोंका परिणाम होता है। केवल्यमे व्युत्थानके सारे सस्कारोंकों नष्ट करनेके 
पश्चात्‌ निरोधके संस्कार स्वय भी नष्ट हो जाते हैं | तब अपने धर्मों ( उपादान-कारण ) चित्तके अपने 
कारणमें छीन होनेके साथ दग्ध बीजरूप अविद्या-क्लेशका भी रूय हो जाता है । 


कि न ३ स्तमें 
शंकरके निर्विशेष अद्वेतरसिद्धान्त और सांख्य-योगके हेतसिद्धान्तमें तुलना 
वैदिक दशनकारोंने जहाँ चेतन तत्त्वको निमित्त कारण और जड तत्त्वको इस जगतका उपादान 
कारण बतलाया है, वहाँ शंकरने चेतन तत्त्वको ही जगतका अभिन्न निमित्त-उपाठान कारण माना है | 
शइरने ब्रह्मतृत्रके भाष्यमें एक स्थानपर साख्यके इस आक्षेपको कि चेतन तत्त्वले जड तत्त्व कैसे उत्पन्न 
हो सकता है ( अर्थात्‌ चेतन तत्त्व जढ तत्त्वका उपादान कारण नहीं हो सकता ) इस प्रकार निवारण 
किया है कि जेसे तुम्हारे अव्यक्त मूल प्रकृतिसे व्यक्त महत्त्व अहकारादि उत्तत्न होते हैं, वैसे हो चेतन 
तत्त्सते जड़ तत्त्व उत्न्न हो सकता है, किंतु साख्य-योगका नड तत्त्व मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। 
सत्तमे रज और तम लितना बढ़ता नाता है उतनी ही स्थूछता और नितना रज और तम कम होता है 
उतनी ही सक्ष्मता बढ़ती जाती है। स्थूलताके क्रमको व्यक्त होना और सृक्ष्मताके क्रमको अव्यक्त होना 
फहते हैं । इसलिये सारा सूक्ष्म और स्थूल अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त संसार तीनों गुणोंका ही परिणाम है। 
किंतु एक अपरिणामी निर्विकार कूटस्थ नित्य अर्ममें इन नाना प्रकारके विकारों और परिणामोंका होना 
कैसे सम्भव हो सकता है । इसलिये शंकरकों भी जगत्‌के उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृतिके स्थानमें 
ब्रम्मके साथ एक अनादि तत्त्व माया अर्थात्‌ अविधाका मानना अनिवाय हो गया, जिसके द्वारा ब्रह्म स्वयं 
अपरिणामी और निर्विकार रहता हुआ भो इस सारे संसारको रचना कर सकता है । जैसा कि शांकरभाष्य 

उपसंहारदशन अधिकरणसयूत्र २४ में बतलाया है--- 
अद्देते तखतो ब्रह्म. तच्चाविद्यासहायवत्‌ । 
नानाकायकरं कार्यक्रमो5विद्यास्थशक्तिमिः ।, 

( धर० सू० अ० २ पा० १ अधि० ८ थाक्रभाष्य ) 
यद्यपि परमाथत. ब्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे अनेक विचित्र कार्योकी 
उत्न्न कर सकता है और अविद्याकी शक्तियोंसे कार्य-क्रमकी व्यवस्था हो सकती है ।' इस माया अर्थात्‌ 
अवियाकी अल्ग सत्ता माननेम अद्वेतसिद्धान्त सण्डित होता था जौर असत माननेमे इसके अन्तर्गत 
सारा संसार श्रुति, स्ृति और स्वयं अपना अद्गैतसिद्धान्त असत्‌ और मिथ्या सिद्ध होता था, इसलिये 
इसकी अनिर्वेचनीय नाम दिया यया, जिसको न सत कह कहते है और न असत । इस प्रकार शंकरकी 
त्िगुणालक माया अर्थात्‌ अविद्या साख्यको त्रिगुणातमक प्रकृति है । अनिर्वचनीय अथवा सत और असत्‌ 
दोनोंसे विलक्षण कह देना केवल शब्दोंका ही रूपान्तर है। दोनो सिद्धान्तॉफा इससे परे होकर 
अपने श॒द्ध चेतन स्वरूपसे अवस्थित होना अन्तिम ध्येय है। एक और मुख्य भेद इन दोनों सिद्धान्तों- 


है. 8०॥ 
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में यह है कि जहाँ साख्य चेतन-तत्त्वकी संनिधिसे त्रिगुणात्मर जड-तत्त्वमें स्वाभाविक ज्ञान, नियम और 
व्यवस्थापूवेंक क्रियाका होना इस संसारकी रचनाका कारण बतछाता है, वहाँ गकरकों त्रक्षक्ी स्वतन्त्रता, 
स्वेच्छाचारिता और महिमा दिखलानेके लिये यह मानना पढ़ा कि ब्रह्म अपनी इच्छासे अपतों महिमा 
टिखिलानेके लिये शोवदेवाज मदारीके सदश अपनी अनाठि माया अर्थात्‌ अविद्यासे इस जगतकी रचना 
करता' है। इसमें नाना प्रकारके दोष आते हैं, जिनका युक्तिद्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता 
थर्थातू-( १ ) ब्रह्मको क्यों ऐसे जगतके रचनेकी इच्छा होती हे, जिसमे दुःख-ही-दु.ख है और फिर स्वयं 
ही उससे मुक्ति पानेके लिये श्रति-स्मृतिद्वारा उपदेश दिल्याता हे | ( २ ) यदि यह कहा जाय कि जगत 
और उसके अन्तर्गत सुख-दुःख सब मिथ्या और अमरूप ही हैं, केवल एक ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही सत्य है 
तो ब्रह्मने इस अमको क्‍यों फेलाया और निर्भान्त ब्रह्ममें अम कैसा १ ( ३ ) अविद्यासे तह्म जगत॒की रचना 
फरता है और अविदा ब्रह्मसे अभित्र है फिर अविया और जगत्से छुटकारा कैसे सम्मव हो सकता है? (४) 
ब्रह्मको शक्तिरूप अवि्यासे जगतकी उत्पत्ति है, इसलिये विधा अर्थात्‌ ज्ञानद्वारा ही इससे मुक्ति हो सकती है, 
किंतु अविद्याके अन्तर्गत होनेके कारण सारे साधन श्रुति और स्मृति भी अविद्या रूप ही होगे । विधा 
और ज्ञान बक्से बाहर कहाँसे लाया जा सकता है। (५) सर्वेज्ञ श्ानस्वरूप ब्रक्षकी शक्ति माया 
अर्थात्‌ अविद्या नहीं होनी चाहिये | प्रद्युत नि्भ्रान्त व्य्ा और सत्य ज्ञान होना चाहिये । ( ६ ) और 
यदि उसमें ससारके रचनेकी इच्छा भी हो तो वह नि्नन्ति विधा और सत्य ज्ञानके साथ हो न कि माया और 
अविद्याके साथ । ( ७ ) मदारी पैसा कमाने अथवा अपनेसे बढ़े आदमियोंकोी खुश करनेके प्रयोजनसे 
शोबदे और तमाशे दिखलछाता है । आप्काम ब्रह्मकों इस मायाजालके फैलानेमें प्रयोजन क्या है ? (८ ) यदि 
अपनी महिमा और प्रमुता दिखछानेके लिये, तो यह किसकी दिखछाना * जब कि एक त्रह्मके सिवा दूसरा 
फोई है ही नहीं ।( ९ )यदि अपनी प्रभुता और महिमा दिखलानेके लिये जीवोको उत्तन्न करता है तो 
इस प्रकारकी महिमा और प्रभुना दिखलानेकी अभिलापा होना ही महिमा और प्रश्ुताके अभावको सिद्ध करता 
है। ( १० ) यदि बिना किसी अपने विशेष प्रयोजनके अरक्नद्वारा ससारकी रचना केवल नीवोंके कल्याण 
अर्थात्‌ मोग़ और अपवर्गके लिये म्वा भाविक मानी जाय तो यह साख्य और योगा हो सिद्धान्त आ गया। 

इस प्रकार जहाँ द्वेतवादी साख्ययोग सारे दोषो, विकारों और परिणामों आदिको, त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिमें डालकर ब्रश्मका सद्वैत, निर्दोष, निर्विकार, अपरिणामी, निष्काम, निष्किय, कुंटरंथ, निलय झुद्ध 
ज्ञानस्वरूप सिद्ध करता है और उस श॒द्ध जानस्वरूपमें अवस्थिति अपना अन्तिम ध्येय ठहराता है, वहाँ 
यह निर्विशेष अद्गैतवाद इन सारे दोपोंका जह्ममें आरोप करके अग्को सदोष, विकारी, परिणामी, सक्रिय 
सकाम और अपनी महिमा दिखलाने और प्रतिष्ठा पानेका अमिलाषी, म्सवरर्मी, अज्ञान, अविधया और अम- 
युक्त सिद्ध करता है, किंतु यद्यपि यह निर्विशेष अद्भैत सिद्धान्त व्यवहार-दशामें इस प्रकार दोपयुक्त और 
युक्तिहीन है, तथापियह भावना कि यह सारा द्ृष्ठव्य ससार मिथ्या, अविद्या और अ्रमरूप है, केवल एक 
ब्रह्म ही सत्य है, साधकोंकों साधनरूपसे शुद्ध-चेतन-स्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त करानेमें रोचक और सहायक 
प्रतीत होता है । इसीलिये बहुत-से महात्माओंने इस सिद्धान्वकी अपनाया है और अपना रहे है। इसलिये 
साख्ययोगके द्वेतवाद अर्थात्‌ परिणामवाद और शकरके निर्विशेष अद्वेतवाद अर्थात्‌ विवर्तवादमें अन्तिम 
लक्ष्यकी प्राप्तिमं कोई वास्तविक अन्तर नहीं है । 
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२--बहयसू त्रके भाष्यकार श्रीरामाजुजाचार्यका विशिशक्वेत सिद्धान्त 

श्षुंकरसे ऊगभग २७० वर्ष पश्चात्‌ ( जन्म विक्रम सं० १०७३ तदनुसार ३० सन्‌० १०१६ ) 
श्रीरामानुजाचार्यने विशिशद्वेत-सम्भदाय चछाया। इनका बह्मसूत्रपर भाष्य श्रीभाष्य/ कहलाता है । प्रसिद्ध 
है कि ब्रह्मसूत्रपर एक अति प्राचीन व्याख्या 'बत्ति' अथवा 'कृतकोटि', नामसे बौधायन ऋषिकी बनायी 
हुई थी; किंतु वह छप्त हो चुकी थी, उसको टंकड़ूमिढ़, गुह॒देव आदि पूर्व-आचार्योने संक्षेप किया था । 
उसके आधारपर श्रीरामानुजाचाय अपने श्रीभाष्यका छिखा जाना अपने वेदार्थ-संग्रहमें बतछाते है “भगवान्‌ 
बौधायनकी विस्तीण वृत्तिका जो पूर्व-आचार्योने संक्षेप किया है, उनके मले-अनुसार सत्रोंका व्याख्यान 
किया जाता है।” 

श्रीस्वामी रामानुजाचायका विशिष्टद्वैत-सिद्धान्त--इस सम्प्रदायका मत है. कि शंकराचार्यका 
माया-मिथ्यात्ववाद और अह्वैत-सिद्धान्त दोनों झूठे हैं। चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ विषय, 
शरीर, इन्द्रियाँ आदि पाँचों स्थूल भूतोंसे बना हुआ भौतिक जगत्‌ और बक्म ये तीनों यद्यपि मित्र है तथापि 
चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ जड जगत्‌ ये दोनों एक हो ब्रह्मके शरीर है, जैसा कि अन्तर्यामी 
ब्राह्मण ( बृह० उप० ३ | ७) में कहा है कि यह सारा बाह्य जगत्‌ शरीर इत्यादि और जीवात्मा 
ब्रह्मका शरीर है और वह इनका अन्तर्यामी आत्मा है। इसलिये चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म एक ही है । 
इस प्रकारसे विशिष्ट रूपसे त्र्मको अद्वैत माननेसे यह सिद्धान्त विशिष्टाद्वेत कहछाता है । इस सिद्धान्तके 
अनुसार मोक्षमें जीवात्मा बह्मको प्राप्त होकर ब्ह्मके सदश हो जाता है न कि बह्मरूप । पुरुषोत्तम, नारायण, 
वासुदेव और परमेश्वर ब्रह्मके पर्यायवाचक हैं | उपर्युक्त सारी वातोंसे सिद्ध होता है कि इस सम्परदायमें 
सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्म -- शबल ब्रह्मकी प्राप्ति ही अपना रुक्ष्य माना है, जो योगकी सम्पज्ञत- 
समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है। 


३--अक्मसू त्रके भाष्यकार श्रीमध्वाचार्यका छेत-सिद्धान्त 

श्रीरामानु नाचायके १८२ वष पश्चात्‌ विक्री स० १२०४, तदनुसार ई० सन्‌ ११०७ में 
श्रमदानन्द तीथंका, जो मध्वाचायके नामसे प्रसिद्ध है, जन्म हुआ । ८६ वर्षकी अवस्थामें विक्रमी स० 
१३४०, तदनुसार ६० सन्‌ १२८३ में इनका शरीर-त्याग हुआ । इनका ब्रह्मसृत्रपर भाष्य पणंग्रज्ञ- 
भाष्य' के नामसे प्रसिद्ध है । यह द्वेत-सम्प्रदायके प्रवतक हुए है | इनका मत है कि ब्रह्म और जीवको 
कुछ अंशोंमें एक और कुछ अंशोंमें मित्र मानना परस्पर विरुद्ध और असम्बद्ध बात है | इसलिये दोनोंको 
सदा भिन्न ही मानना चाहिये, क्योंकि इन दोनोंमें पूण अथवा अपूण रीतिसे भी एकता नहीं हो सकती । 
लक्ष्मी ब्रक्षकी शक्ति त्रञ्के ही अधीन रहतो है, किंतु उससे मित्र हे । 

... आयंसमाजके प्रवत्क श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजका सिद्धान्त भी द्वेतवाद कहलाता है, किंतु 
इन दोनोंमें अन्तर यह है कि जहाँ श्रीमध्वाचायजीने अधिकतर पुराणोंका आश्रय लिया है. वहाँ श्री- 
स्वामी दयानन्दजीने वेदों, उपनिषदों, वैदिक दशनों और प्रामाणिक स्मृतियोंका उसके साथ समन्वय 
र्खिलाया है। श्रीस्वामी दयानन्दका द्वेतवाद सब वैदिक द्शनोंके समन्वयके साथ सांख्ययोगका ही 
सर्वाशमे द्वैतवाद है, किंतु लेखकका यह व्यक्तिगत स्वतन्त्र विचार है कि उन्होंने चैतन्य-तत्त्वका शुद्ध 
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स्वरूप अर्थात्‌ परत्रक््क्नो न दिखलाकर केवल ईश्वर-जीव और प्रकृतिका ही वर्णन किया है; जो इस 
सृष्टिकी सारी बाह्य रचनामें पाये जा रहे हैं | इस सिद्धान्तके अनुसार पुनरावतंनीयरूप अपर ब्रह्मक्री प्राप्ति 
ही मुक्तिकी सीमा हो सकती है, जो योगकी सम्प्ज्ञात-समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है, किंतु 
स्वामीजीका योगसाधनपर पूरा जोर देने और उसको ही परमात्माकी प्राप्तिका साधन बतलाने तथा -पातज्ञल- 
योगको योगका मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माननेसे योगकी अन्तिम सोमा असम्पन्नात-समाध्ि और उसका 
अन्तिम ध्येय श॒द्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थितिरूप कैवल्य भी आ जाता है | स्वामी दयानन्दलीने ईश्वर, 
जीव और प्रकृति इन तीनोंका जो विशेषरूपसे श्रणन किया है, इससे सामान्यतया इनका सिद्धान्त जैतवाद 
समझा नाता है, किंतु चेतन तत्त्वका समष्टि ब्रक्षाण्डके सम्बन्धसे ईश्वर नाम हे और व्यष्टि-पिण्डोंके 
सम्बन्धसे जीव । ये दोनों चेतन-तत्त्वके शबल अर्थात्‌ मिश्रितरूप है। इसलिये लेखकके व्यक्तिगत विचारके 
अनुसार स्वामी दयानन्दजीका सिद्धान्त ठ्रतवाद ही है । स्वामी दयानन्दजीने शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ पत्रह्म- 
का वर्णन विशेषरूपसे इस कारण नहीं किया कि उस समयका जनसमूह उसके समझनेमें अयोग्य था 
और उनका मुख्य उद्देश्य समाज-पुधार और घमरक्षा था। स्वामी दयानन्दजीके समयमें हिंदू-समाज 
और वैदिक-घम जैसी विकट परिस्थिति मृत्युकी ओर जा रहा था, उसका उदाहरण किसी भी पूर्वाचार्यके 
समयमें न मिल सकेगा । स्वामा दयानन्दजीका हिंद-घर्म और समाजक्ी निम्न प्रकारकी दर्शशाकों हटाना 
मुख्य उद्देश्य था-- ॥ 

१, वैदिक धर्मका नाना प्रफारके मत-मतान्तर ओर सम्प्रदायोमें विभक्त होकर परस्पर एक-दूसरे- 
का विरोध करना । 

२. एक ईइवर-उपासनाके स्थानम्त न केवल अनेक देवी-देवताओं फिंतु मूत, प्रेत, पीर, पेगम्बर, 
क़न्र, मज़ार आदिको सासारिक कामनाओंके लिये पूजना । 

३, मूर्तिपूजाका दुरुपयोग और मन्दिर-तीथ आदि पवित्र स्थानोंमें नाना प्रकारके दुर्व्यवहार । 

४, गुण, कम, स्वभावक्रों छोड़कर जन्मसे जात-प्रातकों व्यवस्था माननेके कारण ऊँची कहलाने- 
वाली जातियोंकी प्रमाठके कारण अवनति ओर नीची कहलानेवाली जातियोंकी उन्नतिके मार्गमें रुकावट, 
इसका परिणामरूप सारे हिंदू-समाजक्की अधोगति । 

७ स्त्रय अपने गुण, कम और स्वभावक्ी ऊँचा वनानेक्री अपेक्षा एक दूसरेको नीचा, छोटा, 
झूठा और अपूर्ण बतछाकर अपनेको ऊँचा, बड़ा सच्चा और पृण सिद्ध करनेकी आहुरी चेष्ट | इस 
प्रकार हिंदुओंमें परस्पर आतृभाव, समानता, आदर और सत्कारका अभाव | 

६ ऊँचे सवर्ण कहलनेवाले सक्री्ण-हदय मनुष्योंका नीची कहलानेवाली निधन जातियोंका न 
केवल धार्मिक-सामाजिक और नागरिक अधिकारोंका हरण करना किंतु उनके प्रति पिशाचवत्त्‌ अत्याचार 
करके उनको दूसरे मज़हबोंके जालमें फंसनेके लिये मजबूर करना । 

७. बाल-विवाह, वृद्ध-वेवाह आदि नाना प्रकारकी कुरीतियाँ । ल्लियोंको शूद्ा बतलकर उनको 
जन्म-सिद्ध धार्मिक अधिकारोंसे वश्चित रखना, विधवाओंके साथ अन्यायपूर्वक दुर्यवहार । 

८, हिंदुओंके सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रिय, नागरिक जर वैयक्तिक आदि सारे अज्ञामें स्वारयंमय जीवन। 
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९, सावमौम वैदिक-धर्मको मूर्खता और अज्ञानतासे संकीण करके न केवल अन्य मतावरूम्बियोंकि। 
लिये उसमें प्रवेशका द्वार बंद कर देना किंतु अपनी झूठी स्वार्थ-सिद्धिके लिये अपने वेदिकर्मी भाइयोंकों 

: -छोटी-छोटी बातोंमें अपनेसे प्थक्‌ करके विधर्मियोंके जालमें फेंसनेमें सहायक होना । ह 
£०, उपयुक्त सारे दोषोंसे अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशीय मज़हबोंका न केवल विद्याहीन छोटी 
* ज्ञातिवाले गाँवों, पहाड़ों और जंगलोंमें रहनेवाले अनपढ़ हिंदुओंको किंतु नीलकण्ठ-जेसे बड़े-बढ़े मँग्रेजी पढ़े. 
हुए विद्वानोंकी पौराणिक कथाओंमें अयुक्ति और दोष दिखलाकर अपने मज़हबके जालूमें फँसाना । 

११, राष्ट्रका परतन्त्र होना, विदेशी राजके कारण देशभक्ति, प्राचीन सभ्यता और घम-भाषाके प्रति 
प्रेमका अभाव, दासताके विचार, विदेशों भाषा, संस्क्ृति और सभ्यताकी ओर प्रवृत्ति इत्यादि-इत्यादि । 


४--बहयस त्रके भाष्यकार श्री वल्लभावारयका शुद्धाहेत-सिद्धान्त 


श्रीवल्लभाचायका जन्म विक्रमो संवत्‌ १५३६ तदनुसार १४७५ ई० सन्‌ में हुआ। इनका 
ब्रह्मसूत्रपर भाष्य “अणुभाष्य” कहलाता है। उनका मत निर्विशेष-अद्वैत, विशिष्ट-अद्वेत और द्वैत तीनों 
सिद्धान्तोंसे भिन्न है । यह शंकराचार्यके समान इस बातको नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म एक हैं और 
न मायात्मक जगतको मिथ्या मानते हैं; वन्कि ,मायाको ईैशवरको इच्छासे विभक्त हुईं एक शक्ति बतलाते 
हैं । माया-अधीन जीवको बिना देखरकी कृपाके मोक्षज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये मोक्षका मुख्य साधन 
ईश्वरभक्ति है । मायारहित शुद्ध जीव जौर परत्रह्म ( शद्ध हह्म ) एक वस्तु ही है दो नहीं हैं । इसलिये 
इसको शद्ध-अद्ढे त-सम्मदाय कहते है । इस अंश यह सिद्धान्त सांख्ययोगके सदृश है; किंतु पौराणिक 
रगमें इसकी दाशनिकता छिप गयी है।.*., 
०"--अद्यसूत्रके भाष्यकार श्रीनिम्बाकाचार्यका देत-अद्वेत सिद्धान्त 
श्रीनिम्बार्काचायं लगभग विक्रम सं० १२१५ तदनुसार ११६२ ई० सन्‌ में हुए हैं। इन्होंने 
वेद्वान्त-पारिनात” नामसे ब्ह्मसूत्रपर भाष्य लिखा है। जीव, जगत्‌ और ईश्वरके सम्बन्ध्में इनका मत 
है कि यद्यपि ये तीनों परस्पर भिन्न है तथापि जीव और जगत्‌का व्यवहार तथा अत्तित्व ईश्वरकी इच्छापर 
अवलम्बित है, स्वतन्त्र नहीं है और ईइवरमें ही जोव और जगतके सूक्ष्म तत्त्व रहते है । विशिष्ट 
अद्वेतसे अलूग करनेके लिये इसका नाम द्वेत-जद्वैत-सम्प्रदाय रखा गया है। 
उपयुक्त सम्प्रदाय शंकरके मायावादको स्वीकृत न करके ही उत्पन्न हुए है और ज्ञानकी अपेक्षा 
भक्तिप्रधान हैं । वेष्णवसम्पदायसे सम्बन्ध रखते है। इसल्यि जहाँ स्वामी शंकराचार्यका भाष्य 
उपनिषदोपर निर्भर है, वहाँ इन सम्पदायोंके भाष्यमें पुराणों और विशेषकर विष्णुप॒राणको अधिक 
उंदूघत किया गया है । 
प्रायः ये सब सम्प्रदाय चार प्रकारकी मुक्ति मानते हैं--- 
( १ ) सालोक्य मुक्ति--विष्णु अर्थात्‌ ईशवरके छोकमें निवास करना | ( २) सामीप्य मुक्ति- 
ईश्वरके लोकमें इैसवरके समीप रहना। ( ३ ) सारूप्य सुक्ति--विष्णु अर्थात्‌ ईशवस्के समान रूपवाल्य बन 
जाना । ( ४ ) सायुज्य मुक्ति-विष्णु-छोकमें विष्णुके समान विभूतिको प्राप्त होना। ये मुक्तिकी 
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अवस्थाएँ एक प्रकारसे थो छोक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतके स्व , मह., जनः, तपः और सत्यमके अन्तर्गत * , 
हो सकती हैं। 

ब्रह्मसूत्रपर विज्ञानमिक्षुक्ा भाष्य नये ढगका विज्ञानामृत' नामसे है, जिसमें श्रुति, स्मृति, और 
दर्शनोंकी एक तात्पयमें संगति दिखलायी गयी है, किंतु वह क्रिसी भी साम्प्रदायिकरूपमें नहीं है । 


ब्रह्मस॒जरंमें अन्य वैदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं हे 

ब्रह्मतृत्नोंमे किसी वैदिक दशनका खण्डन नहीं है, बल्कि श्रीव्यासजीने तो जिन सिद्धान्तोंमें अन्य 

विद्वानोंका उनसे मत-मेद था, उनको भी आदर॒पृ्वंक दिखलाया है, किंतु साम्प्रदायिक आचार्योने जहाँ 

सूत्रोंके शब्दोंसे अपने सम्प्रदायके पक्षमँ और अपनेसे भिन्न सम्प्रदायोंके विपक्षमे अथ निकालनेमें 

-खींचातानी को है, वहाँ प्राचीन तत्त्वेत्ता ऋषियोंके दशनोको भी जो वेदोंके उपाज्नरूप है, दूषित ठहरानेमें 

पुरा जोर लगाया है | इसी कारण कणादरमुनिप्रणीत वैशेषिक और कपिल मुनिके साख्यका ब्रह्ममृत्रोंमें 
खण्डन होनेका अम हुआ है । 

“जन्मायस्य यत ” (ब्र० सू ० १।११२) के अर्थ नो तैत्तिरीय उपनिपद्के “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्मयन्त्यभिसविशन्ति तदू विजिज्ञासत्व तद्‌ ब्रह्म” के प्रतीक 
है, तीन प्रऊाससे हो सकते हैं । १. जगत्‌की उत्तत्ति, स्थिति ओर प्रत्यका अभिन्न उपादान- 
निमित्तकारण जड-तत्त्व ( साम्यकी प्रकृति, वैशेषिकके परमाणु अथवा चावकिके चार भूत ) है। 
२ जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्ररुयका अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण चेतन-तत्त्व है | ३ जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका निमित्त-कारण चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ आत्मसत्ता और उपादान-कारण जठ-तत्त्त 
( प्रकृति अथवा परमाणु ) अनात्मसत्ता है| इस प्रकार मुख्य तीन वाद अथवा सिद्धान्त हो सकते हैं । 

१ जड-अद्ठे त-बाद ( चावकिवार्लका जडवाद ) 

२ चेतन अद्ग तवाद ( नवीन वेदान्तियोंका अद्े तवाद ) 

३ चेतन जड अर्थात्‌ आत्म-अनात्म द्वेत-वाद ( वैदिक दशनोंका हद त-वाद )। सिकद्वान्तरूपमें 
तो यह द्वेतवाढ है, किंतु व्यवहारदश्ामे त्रेतवाद हो जाता है अर्थात्‌ ( १ ) ईइबर ( सगुण ब्रह्म - 
शबल ब्रह्म - अपर ब्रक्ष ) जो ब्श्षाण्ड अर्थात्‌ समश्रिपेण जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्त अर्थात्‌ 
परमात्मसत्ताका नाम है। (२ ) जीव, जो पिण्ड अर्थात्‌ व्यश्रिपेण बढ-तत्तके सम्बन्धसे 
चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ आत्मसत्ताका नाम है और ( ३ ) प्रकृति ( जद-तत्त्व ) जो अनात्मतत्ता हैं और 
केवल कैवल्य-अवस्थामें ही जब द्रष्टाकी शुद्ध चैतन्य ( परमात्मा -- परत्रह्म ८ निर्गुण ब्रह्म - शुद्ध 
नक्ष ) स्व॒रूपमें अवस्थिति होती हे, तब उस कैवर्य प्राप्त किये हुए जीवकी अपेक्षासे अद्वेत कहा जा 
सकता है न कि सासारिक जीवोंकी अपेक्षासे । यह द्वेतवाद साख्य, योग, न्याय, वेशेपिक चारों 
दशनोंका सिद्धान्त है। दु खनिवृत्तिके उद्देश्यसे इन प्राचीन दर्शनकारोंने खोज की है | दु.ख-मप्रतीति 
और उसको निश्व त्तिका प्रयत्न चेतन तत्त्त ( आत्मत्तत्ता ) के अस्तित्वको सिद्ध करता है। इसलिये 
पहला जड अद्गेतवाद दूषित ठहरता है । यदि दुख चेतन तत्त्व ( आत्मसत्ता ) का ही धर्म होता तो 
उसकी मतीति न होती और यदि दु ख़को प्रतीति भी आत्माका धर्म माना जाय तो दुःख और उसकी 


। 


5५ 
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>--->->+->>्््य्््ल्् ्््य्य्य्य्य्य्य््य्श्य्य्य््प्य्क्््््फ्््क 5८ 
प्रतीति दोनों चेतन तत्त्व ( आत्मसत्ता ) का स्वाभाविक गुण होनेसे उसकी त्रिकालमें भी निवृत्ति असम्मव 
होती । इसलि्यि दूसरा सिद्धान्त चेतन-अद्ग त-बाद भी इनको संतुष्ट न कर सका। इसलिये ये तत्त्व- 

”  चेत्ता ऋषि इसी परिणामपर पहुँचे हैं कि एक तो चेतन-तत्त्व ( आत्मसत्ता ) है, जो हमारा वास्तविक 

स्वरूप है और इससे भिन्न एक कोई दूसरा जडतत्त्व ( अनात्मसत्ता ) है, जिसके स्वाभाविक धम 

ढःखाढि है, जिनके हटानेका प्रयत्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्त सं० १ तथा सें० २ 
के पक्षमें न तो कोई श्रति मिलती है न यक्ति और न ससारमें कोई उदाहरण, परंतु सिद्धान्त सं० 
को सारी श्रुतियाँ, स्वृतियाँ, युक्ति और उदाहरण सिद्ध करते है। 

शक्का-जैसे सुवणके आभूषण नाना प्रकाकक्री आकृति रखते हुए भी सुवणरूप ही है, जेसे 
तरंगे, बुल्बुले, नदी, तालाब आदि सब जरूरूप ही है, वेसे ही सारा जगत्‌ केवर एक अद्वितीय #क्ारूप 
ही है। 

समाधान-ये उदाहरण तो द्वत-सिद्धान्तकी ही पुष्टि करते है, क्योंकि सुवर्णके आभृषणोंके 
आकारोंमें एक दूसरा तत्त्व आकाश, जलके तरह्न-बुल्वुले आदिमें वायु और नदी-तालाब आदियसें प्रथिवी 
भेदक है। 

शह्ा--“यथोणनामिः सूजते गृहृते च तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥/ 

(मु० १।१।७ ) 

(जिस म्रकार चेतन मकड़ी जड-जन्तुओंकी अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है, इसी प्रकार चेतन 
ब्रह्म इस जड जगतका अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है |!” इससे चेतन-अद्वे तवाद सिद्ध होता है। 

समाधान---यह श्रुति हत सिद्धान्तकों हो सिद्ध करती है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जड बन्‍्तुकी 
उत्पत्तिका चेतन मकड़ी निमित्त-फारण है और उसके मुँहका जड लेप उपादान-कारण है, इसी प्रकार जड 
जगत्‌का उपादान-कारण त्रिगुणात्मक जड प्रकृति है और निमित्त-कारण चेतन ब्रह्म है। 

शह्का --“सवे खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिसे केवल एक ब्रह्म ( चेनन-तत्त्त ) ही सिद्ध होता है। 

समाधान---इससे यह अभिप्राय है कि ब्रह्म ( चेतन-सत्ता ) ही सारे त्रिगुणात्मक्त जगतमें 
व्यापक हो रहा है; जड-सत्ताका अभाव सिद्ध नहीं होता । 

यह श्रुति ब्रह्मके शबलू, अपर, साकार, सगुण अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकतिसे मिले हुए स्वरूपका 
बोध करा रही है न कि शद्ध, पर, निराकार, निगुण, प्रकतिसे सर्वथा निखरे हुए केवली स्वरूपका । 
अन्य श्रुतियाँ भी ऐसा ही बताती है | यथा-- 

तदन्तरस्य सवस्ष तदु सर्वस्यास्य बाह्यत, ॥ ( ईशन० उ० मन्त्र/५ ) 

वह ब्रह्म इस सब ( त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) के अदर है वह निश्चय ही इस सब त्रिगणात्मक 
जगत्‌ ) के बाहर है। तथा--- 

न तत्र चक्षुगेच्छति न वार्गचछति नो मनो न विश्लो न विजानीमो यथतदनु शिष्या- 
दुन्पदेव तद्विद्तादथी अविदितादधि | इति शुश्रण पर्लेपां ये नस्तद्॒थांचचक्षिरे ॥ 

$ ( केन 3० १। ३ ) 


डद 
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वहाँ ( उस बद्यतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अतः जिस 
प्रकार शिष्यको इस ब्रक्षका उपदेश करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--वह हमारी समझनमें नहीं 
आता । वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है--ऐसा हमने पूर्व पुरुषोंसे सुना है , 
बिन्‍्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था | । 
यद्दाचानभ्युदितं येन वागम्युद्यते | तदेव ब्रक्ष त्व विद्धि नेद यदिदपुपासते ।। 
(केन 5० १।४) 
जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसीको तू ब्रह्म जान । 
जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की छोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है । 
यन्मनसा न मनते येन!हुमनो मतम्‌ । तदेव ्रक्ष त्व विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ 
( केन 3० १।५) 
जो मनसे मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे मन मनन क्रिया हुआ कहा जाता है, 
उसीको तू त्र्म जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की छोक उपासना करता है वह 
चर्म नहीं है । 
यच्चक्षुपा न पश्यति येन चक्तूँपि पश्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदध्ुपासते ॥। 
( केन उ० १। ६ ) 
जिसे कोई नेत्रद्वारा नहीं देख सकता वरन्‌ जिसकी सहायतासे नेत्र देखते हैं, उसोको तू त्रक्न 
जान | जिस इस ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। 
यच्छोत्रेण न श्रणोति यन भोत्रमिद€ श्रुतम्‌ । तदेव ब्रक्ष त्व विद्धि नेद यद्दिुपासते ॥ 


(केन उ० १|७ ) 
जो कानसे नहीं छुना जा सकता वरन्‌ जिससे श्रोत्रोंमें छुननेकी शक्ति आती है, उसीको 
तू ब्रह्म जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मर्र जगत्‌ ) की लोक उपासना करता है वह 


ब्रह्म नहीं है । 


यत्राणेन न प्राणिति येन ग्राणः प्रणीयते । 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदप्रुपासते ॥ 
( केन उ० १ | ८ ) 


जो प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरन्‌ जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता 
है उसीको तू ब्रह्म जान | जिस इस ( इन्दियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की छोक उपासना करता है 
वह ब्रह्म नहीं है। 
स्व॒ृति भी ऐसा ही बताती है। यथा-- 
यथा प्रकाशयत्येकः कृर्स्नं॑ लोकमिस॑ रवि) । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं॑ प्रकाशयति भारत ॥ 
हे भारत | जैसे सूर्य अकेला इस सारे छोकको प्रकाशित करता है वेसे क्षेत्रका माल्कि ( ब्रह्म ) 
इस सारे लोक ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) को प्रकाशित करता है। 


(गीता १३ । ३३ ) 


४७ 
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श्रीस्वामी शह्टराचार्यने भी अपने निर्माण पटकर्में इसी बातकों सिद्ध किया है | यथा-- 


मनोबुद्धथहंकारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिददें न च॒ प्राणनेत्रे। 
न च॒ व्योममिन तेजो न वायुश्रिदानन्दरूपः शिवोह शिवो5हम्‌॥ १ ॥ 
न च प्राणसज्ञो न वे पश्च वायुने वा सप्तः थातुने वा पगञ्च कोश!)। 
न वाक पाणिपादं न चोपस्थपायुश्रिदानन्दरूपः शिवो5ह शिवो5हम्‌ ॥ २॥ 
मैं अर्थात्‌ आत्मतत्व, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं है; कान और जिद्दा भी नहीं 
नासिका और नेत्र नहीं है, आकाश और प्रथ्वी नहीं, तेज नहीं है, वायु नहीं है। मैं अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्व चिदानन्दरूप है शिव है शिव है ॥ १॥ 
मै अर्थात्‌ आत्मतत्त्व प्राणवर्ग नहीं है, पश्चवायु नहीं है, सप्त धातु नहीं है, पाँच कोश नहीं 
है, वाणी, हाथ, पैर नहीं है, जननेन्द्रिय और गुदा नहीं है। मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व चिदानन्दरूप है 
शिव है शिव है ॥ २॥ 
इसलिये सच दशनकारोंका सिद्धान्त जड़-चेतन द्वेतवाद है। जड-तत्त्व ( अनात्मसत्ता ) को 
चेतन-तत्त्व ( आत्मसत्ता ) से भिन्न करनेके उद्देश्यसे जठ-तत्त्वके अवान्तरमेद करण, माप और वर्णन- 
शेलीमें भेद होनेके कारण बाद्यदृष्टि रखनेवालोंको इनमें परस्पर भेद दोनेका अम होता है । 
दाशनिक दृष्टिकोणसे जानना अपनेसे भिन्न वस्तु जड-तत्त्व ( अनात्मसत्ता ) का हो हो सकृता 
है। अपनेको अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व ( परमात्मसत्ता ) अर्थात्‌ परत्रक्षकों जाननेका शब्द प्रयोग करना 
अयुक्त हे । यथा “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” सबके जाननेवाले विज्ञाताको किससे जाना जा सकता 
है । भर्थाव्‌ किसीसे भी नहीं जाना. जा सकता है। अेनेदं सब विजानाति त॑ केन विजानीयात' ॥ 
(बृ० २ | ४) जिससे यह सब जाना जाता है, उसको किससे जानें * सम्प्शात-समाधिको सारी भूमियाँ 
वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता और विवेकख्यातिमें त्रिगुणात्मक प्रकृतिके ही सारे कार्योको साक्षात्‌ 
करते हुण इनसे आंसक्ति हटाकर विरक्त होना होता है। असम्पज्ञात-समाधिमें कुछ जानना शेष न 
रहनेपर केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप ( परमात्म -; परत्रह्म ) में स्वरूप-अवस्थिति होती है । इसी प्रकार 
जहाँ-नहाँ परमात्मा अथवा परत्ह्षके जाननेका वर्णने आया है जैसे “आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो 
मन्तज्यो निदिष्यासितव्य !” वहाँ अनात्म ज्ञेय पदार्थोकीं ( चाहे उन्हें प्रकृति कहो, चाहे माया, चाहे 
अविया और चाहे अ्म ) जानकर “नेति-नेति” द्वारा प्थक्‌ करते हुए अन्तमें सारे श्ञेय पदार्थोंकी 
समाप्तिपर शेष जाननेयोग्य न कुछ रहनेपर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें ही अवस्थिति होती है। यथा-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते शानानि मनसा सह । ॥॒ 
बुद्धिथ्च न विचेष्टत! तामाहु; परमां गतिस्‌ | (कठ० ६। १० ) 
जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ सनके साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेश्टरहित हो जाती है, उसको 
परमगति अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति कहते हैं । 
इसल्यि इन तत्तववेत्ता प्राचीन दशनकारोंका ऋतम्मरा-पशाद्वारा साक्षात्कार परमत्यक्ष है, जो शब्द 
और अनुमानका बीज है अर्थात्‌ जिसके आश्रय शब्द और अनुमान होते हैं। 


बढ 
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'धुताजुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषाथत्वात्‌ ।! , (यो० द०१।४९ ) 
शब्द और अनुमानकी प्रज्ासे ऋतम्भराप्रज्ञाका विषय अलग है, विशेषरफ्से अर्थका साक्षात्तार 
करानेसे । केवल शब्द और अनुमानका आश्रय लेनेवाले आचायों और उनके आधारपर पाश्चात्त्य विद्तानोंने 
उनके वास्तविक सारकी न समझकर इन प्राचीन दर्शनकारोंके कहाँ अनीश्वरवादी और कहीं बहु, ईश्वरवादी 
होनेका धोखा खाया है। 
अब उत्तर-मीमासाके बिन सूत्रोंम अन्यदशनोंके खण्डन होनेका भ्रम हुआ है, उनके स्पष्टीकरण 
किया जाता है। हु 
ईश्षतेन धिज्दम्‌ । (-हक्ष० १।१।५ ) 
( ईक्षतेः ) ईक्षणसे ( अशब्दम्‌ ) शब्द-प्रमाणरहित ( न) नहीं है। भर्थात्‌ त्रक्षको जगतृक़ी 
उत्पत्ति आदिमें निमित्त-कारण मानना शब्दप्रमाणरहित नहीं है; क्योंकि उसमें. यह शब्द प्रमांण है । 
'तदैक्षत बहु स्था प्रजायेयेति' | उसने ईक्षण किया, मै बहुत होऊं, प्रजावाल्ञ-होऊँ। 
वि० व० -कई साम्प्रदायिक भाष्यकारोने “अश्भव्दम! के अर्थ प्रमाणरहित प्रकृति छुगाकर 
साख्यद्शनका खण्डन किया है, जो सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि साख्यकी त्रिगुणात्मक 
प्रकृति अनेक श्रुतियों और स्मवृतियोंसे प्रमाणित दे | बैथा--- 
* भ्रायां तु प्रकृति विधान्मायिन तु महेश्वरम्‌ ।' ( ब्वेना० ४ । १० ) 
प्रकृतिको माया जानो और महेश्वरक्ों मायावाला [! 
अजामेकां लोहिवशुक्लकृष्णां चद्धी। प्रजा; सृजमानां सरूपा। | ( श्वेता” ४ ।५ ) 
एक अजा ( अनादि प्रकृति ) हे जो छाल, श्रेत और काली ( रजस, सत्त्व और तमसू--इन 
गुणोव्रांली )/ है । 'वह अपने समान रूपवाली ( तीन भुणोंवाली ) बहुत-सी म्जाओंको उलन्न 
कर रही है। 
मदतः परमव्यक्तम्रव्यक्तात पूरुषः पर) ।! 
महत्तत्त्वससे परे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) और अव्यक्तसे परे पुरुष ( त्रक्ष ) है। निम्न वेद-मन्हतरोंमें 
क्रितनी उत्तम रौतिसे प्रकृतिका वर्णन किया गया है--- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइन्यनश्नन्नन्यी अभिवचाकशीति ॥ 
समाने पृक्षे पुरुषों निमर्नोइनीक्षया शोचति मुश्मानः 4 
. जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमित्रि बीतशोकः ॥ 
( ब्वेता० ४८ै। ६-७,३अ० का ९ यूक्त ९ मत्न २० ) 
*£ पुरुष और पृरुषविशेष अर्थात्‌ जोव और ईश्वररूप ) दो पक्षी जो साथ रहनेवाले और 
मित्र हैं, वे दोनों एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृतिरूप वृक्षकों आलिह्न किये हुए हैं । उन दोनोंसे एक 
जीवरूपी पक्षी ( जन्म, आयु और मोगरूपों सुख-दुख ) स्वादवाले फलको खाता है और दूसरा ईश्वर- 


( कठ० १।३। ११ ) 


४९ 


पतडखछयोगप्रदीप पड 





८ ण्क, 


गा । 

| पे 

(. 

* 

५ 

् 

(छः ; 
ः 


वा छुपर्णा सयुजा? मनन्‍्त्रके अर्थका दोतक चित्र 


सपा 5 


दूसरा प्रकरण ] पातख्ललयोगप्रदीप [उत्तरमीमांसा 








जि 





नत के आन अचल ऑल 


रूपी पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षीरूपसे रहता है। उसी ग्रकृतिरूप वृक्षपर जीवरूपीं पक्षी 
आसक्त होकर असमर्थतासे धोखा खाता हुआ शोक करता है ( किंतु ) जब योगयुक्त होकर अपने दूसरे 
साथी इैश और उसकी महिमाको देखती है, तब शोकसे पार हो जाता है। 
इस प्रकृति रूप वृक्षकी जड़ ऊपरको ओर है और शाखाएँ नीचेकी ओर | प्रथ्वीमें छिपी हुई 
उसकी जह़ अव्यक्त मूल प्रकृति गुणोंकी साम्यावस्था है जो अलिज्न कहछाती है और पल्यक्ष न होनेके 
कारण केवल आगम और अनुमानगम्य है। जिसके सम्बन्धमें कहा गया है--- 
गुणानां परम रूपं न दृष्टिपथसच्छति। 
यत्त दृश्टिपथं प्राप्त तन्मायेत्र सुतुच्छकम्‌ ॥ 
( वाप॑गण्याचार्य पष्टितन्त्र ) 
अर्थ--गुणोंका असलो रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता । जो ( विषम परिणाम ) 
दृष्टिगोचर होता है वह माया-जैसा है और अविनाशी है। 
दिखलायी देनेवाला वृक्षका आधार तना गु्णोका प्रथम विषम परिणाम व्यक्त महत्तत्त्व लिह्लमात्र है 
जो सत्त्व हो सत्त्व है | उसमें क्रिया मात्र रज और उस क्रियाको रोकने मात्र तम है, जो कारण जगत 
देवयानवाला आदित्यलोक और ओश्मके तीसरे पाद साधारण मनुप्योंके लिये सुषुत्ति अवस्थावाी और 
योगियोंकि लिये अस्मिता अनुगत सम्पज्ञात समाधि और विवेक ख्यातिकी अवस्थावाली तींसरी मात्रा मकार 
है। जो आनन्दमब कोश कहलाता है। यही महत्तत्त्व सत्त्वी विशुद्धताको लिये हुए विशद्ध सत्त्तमय 
चित्त, समष्टि चित्त और ईंश्वरका चित्त कहलाता है। जिसमें ईश्वरका जीवोंके प्रति कल्याण करनेका 
नित्य सकर्प, वेदोंका शान, सवज्ञता, सवंशक्तिमता और सारी शक्तियाँ निरतिशयताको प्राप्त किये हुए 
विध्मान है। और सत्त्वकी विशद्धताको छोड़े हुए, सत्त्त चित्त ८ जीवोंका चित्त -- कारण शरीर कहलाता 
है, जो संख्यामें अनन्त हैं और सत्त्वचित्तकी अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ और अल्पशक्तिवाले हैं | और 
इनमें जो लेश्मात्र तम है उसमें अस्मिता, राग, #प और अभिनिवेशादि क्लेशोंको जन्मभूमि अविद्या 
वर्तमान है| यह तम विवेक-ख्यातिको अवस्थामें अविद्या क्लेशोंके दबनेपर उस वृत्तिको रोकने मात्रका कार्य 
फरता है । चेतनतत्त्व -- पुरुषका श॒द्ध स्वरूप, शद्ध जात्मतत्त्व -- पर्रह्म -- श॒द्धजह्म ८ परमात्मा जिसकी 
सन्निधिस यह विपम परिणाम हो रहा है, उसीके ज्ञानका प्रकाश महत्तत्तके दोनों समष्टि और व्यश्टरिपोंमें 
पढ़ रहा है। महत्तत्तके ज्ञान-स्वरूप चेतनतत््वसे प्रकाशित होनेको गीता अतिसुन्दर शब्दोंमे वर्णन 
किया गया है-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! खूयते सचराचरम्‌ । 


हेतुनानेन. कोन्तेय. जगहिपरिवतते ॥ (९।१० ) 
मम योनिमदद्त्रक्न तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्पहस्‌ । 
सम्भव! सवभूतानां ततो भवत्ति भारत ॥ (१४।३) 
स्वयोनिषु कोन्तेय मृतयः संभवन्ति याः 

तासां अक्ष महद्योनिरह चीजग्रदः पिता ॥ (१४।४ ) 
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अथ--हे अजुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सव जगतको रचती है इसी कोरण 
लगत्‌ परिवर्तित हो रहा है । हे अजुन ! मेरी योनि (गर्म रखनेका स्थान) महत्तत्त्व है । उसीमें मैं गर्भ 
रखता हैँ ( अपने ज्ञानका प्रकाश ठाल्ता-हूँ ) और उसी ( जढ़चेतनके ) संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है । हे अजुन | सब योवियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सत्रकी योनि महत्तत्त है और 
उनमें बीजको ठालनेवाला में ( चेतन तत्त्व ) पिता हूँ । 
चेतनतत््वसे प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित समष्टिचित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि 
अस्मिता कहलाते है। समश्िचित्तके सम्बन्धसे चेतनतत्त्व ईश्वर -- पुरुष विशेष -- शबलत्रह्म -- साकार ब्रह्म 
और व्यष्टिचित्तके सम्बन्धसे जीव कहलाता है । ईश्वर उपास्य और जीव यहाँपर प्राज्न रूपसे उपासक है 
देखो पातब्जलयोग-प्रदीप समाधिपाद सत्र २८ का विशेष विचार )। यहाँ यह बात भी ध्यानसे 
रखनेकी है कि पुरुप शब्द तोन अर्थमें प्रयुक्त होता है। पहिला चेतनतत्त्का शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ 
परब्रह्म -- शुद्धबह्म -- परमात्मा । दूसरा समष्टि जगतके सम्बन्धसे चेतनतत्त्वका शंबलू खरूप अर्थात्‌ 
ईश्वर -- अपरब्रह्म - शवल्त्क्ष । और तीसरा व्यध्ि शरीरोंके सम्बन्धसे चेतन तत्त्वका शबल स्वरूप अर्थात्‌ 
जीवात्मा 
इस वृक्षके तनेसे गुणोंका दूसरा विषम परिणाम अविशेषरूप अहकार है जो विज्ञानमय कोश 
कहलाता है और योगियोंके लिये आनन्द अनुगत सम्प्ज्गञात समाधिका स्थान है । 
अहकारसे उत्पन्न हुई शाखाएँ गुणोंका तीसरा विषम परिणाम ( पाँच तन्मात्राएँ ) पाँच सक्ष्ममृत 
और मनसहित शक्तिरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कमन्द्रियाँ हैं | ये प्राणणय कोश और मनोमय फोश 
है। तथा दूसरे विषम परिणाम अहकार अर्थात्‌ विज्ञानमय कोशको सा थ लेकर व्यश्रि पसे जीबोंके सूक्ष्म शरीर 
तथा समष्टिफ्से स॒क्ष्म जगत्‌ -- थी छोक -- ब्रह्मलोक और पितृयाणवाला चन्द्रलोक -- सोमलोक कहलाता 
है। स्थूलमूतोंसे लेकर तन्मात्राओंतक सूक्ष्मताका जो तारतम्य चला गया है इसीको लेकर इसको पाँच 
सक्ष्म लोफों स्व., महंः, जन', तप, और सत्यम्रम विभक्त करके दिखलाया गया है तथा उपनिषदोंमें 
गन्धवं लोक, देवलोक, पितरछोक, अजानजदेवलोक, इघ्दोऊ, बहस्पतिलोक़ प्रजापतिलोक और ब्द्मझोक 
आदि कई भागोंमें विमक्त करके दिखलाया है। जो वास्तव सृक्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं और जिनका अनुभव 
योगियोंका विचारानुगत सम्प्रजात समाधिम होता है । इन सूक्ष्म शरीरोंके सम्बस्थसे जीवकी सज्ञा तेजस, 
उपासक और समश्रिपम इन सूक्ष्म लोकोंके सम्बन्धसे इश्वरकी संज्ञा हिरण्यगर्भ उपास्य है | यह ओ शमके 
दूसरे पादकी डकार मात्रा है जो साथारण मनुप्योंके लिये स्वप्न और योगियेंके लिये सम्प्रजात समाधिकी 
अवस्था है। 
अन्तकी पतली गाखाएँ पत्तोसहित गर्णोंका चौथा विषम परिणाम १६ विक्ृृतियाँ अर्थात्‌ पाँच 
स्थुलभूत जीर ग्यारह इन्द्रियोंके स्थुलरूप अर्थात्‌ समश्रिपमें इसको शाखाएं स्थूल जगत-नक्षत्रलोक 
भूलोक और भुव.लोक और व्यश्रिपमे इसके पत्ते जीवोके स्थुलू शरीर हैं जिनको अन्नमय कोश कद्ते 
हैं | यह ओश्मके पहले पाद जाम्रत्‌ अवस्थावाली अकार मात्रा है (देखो पातज्ञल्योगप्रदीप समाधिषाद 
सूत्र २८ का विशेष विचार ) स्थूल जगत्‌के सम्बन्धसे ईश्वरकी सज्ञा उपास्य बिराद जीर जीवकी सका 


हि े। 
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उपासक विश्व है। यहाँ यह ध्यानमें रखनेकी बात है कि भू: और भुवः दोनों स्थूल जगत्‌ अर्थात्‌ 
नक्षत्रलोकमें हैं । हमको अपनी एथ्वोका विशेषरूपसे वर्णन करना होता है इसलिये इसको अछूग भू! 
नामसे पुकारते है । दूसरे नक्षत्रवाले हमारी प्थ्वीको भुवः में शामिल करके अपने छोकको भू: कहेंगे । 
्यष्टिरूपसे स्थूल शरीरके अंदर सक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीरके अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है 
और समष्टरपमें स्थूल जगतके अंदर सूक्ष्म जगत्‌ और सूक्ष्म जगत॒के अन्दर कारण जगतू व्यापक 
ह्दो रहा है.। | 

इस वृक्षका फल जन्म, आयु भौर भोग है । उसका स्वाद सुख और दुःख है, जिसको जीवरूपी 
पक्षी चलता रहता है । 

जीवरूपी पक्षीकी असमथंतासे धोखा खाना क्रमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वप और अभिनिषेश, 
कैश, उनसे पाप-पुण्यरूपी सकाम कर्म, सकामकर्मसे कर्माशय, कमशियसे जन्म, आयु और भोगके लिये 
स्थूल शरीररूपी अनन्त, अस्थिर पत्तोमें घूमना है । 

योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षीका इईश्वररूपी पक्षी और उसकी महिमाको देखना योगके भद्लोंका 
अनुष्ठान तथा ईइ्वरअणिधान है, जिसका वर्णन योगदर्शन साधनपाद सूत्र १ व ३२ में तथा समाधिपादके 
सूत्र २३ से २८ तक किया गया है । 

“आत्मा ज्ञातव्यः प्रकृतितः विवेक्त ्यः न पुनः आवत ते” 

“आत्माको जानना चाहिये, प्रकृतिसे मिन्न उसका विवेक करना चाहिये, वह पुनः नहीं छौटता है ।' 


प्रकृते! क्रियमाणानि गुणे। कर्माणि सवंशः । ( गीता ३ | २७ ) 
'सम्पूण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए है ।” 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! खयते पचराचरम। (गीता ९। १० ) 


है कौन्तेय | मेरी ( इैरवरकी ) अध्यक्षताके रहते हुए प्रकृति चराचर जगतृको उतन्न करती है ।” 

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वशः | 

य। पश्यति तथात्मानमकर्तारें स पश्यति !। ( गीता १३। २९ ) 

जो पुरुष समस्त कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वहो तत्त्वज्ञानी है । 

सत्व रजस्तम इति ग्रुणा; प्रकृतिसम्मवा; | 

निबध्नन्ति मद्षवाद्मे देह्दे देहिनमन्ययम्‌ ॥ ( गीता १४ ।५ ) 

दे महाबाहो ! सत्तत, रत और तम--ये -प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तोनों गुण अविनाशी आत्मा 
( अविवेकसे ) शरीरमें बाँथते हैं । 

प्रकृति पुरुष चेव विद्धथ नादी उभावषि | 

विकारांश गुणांथेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ ( गीता १३। १९ ) 


प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको ही तू अनादि जान और विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक' सम्पूर्ण 
पदार्थोकी भी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान |! 


घर 
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जब स्वय॑ व्यासजी महाराज अपने स्वरचित गीतामें इस प्रकार प्रकृति स्पष्टरूपसे वर्णन कर 
रहे हैं तो इन्हीके सत्रोंमे 'अशब्दम! के अर्थ 'प्रमाणरहित” प्रकृति निकाहूना कितना धोर पक्षपात और 
अत्याचार है । यह पाठक स्वय समझ सकते हैं । 

श्रुति और स्पतिद्वारा तो साख्य और योग द्वी प्राचीन वेदान्त और ब्रह्मप्राततिक_त साधन सिद्ध 
होता है । यथा-- 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देवं म्रुच्यते सर्वपाशे! ॥' 

( श्वेता० ६। १३ ) 

“उस देवको--जो जगतकी उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण है और जो साख्ययोगद्वारा ही 

जाना जा सकता हे--जानकर मनुप्य सारे फाँसोंसे छूट जाता है ।! 
लोके$स्पन्द्रिविधा निष्ठा पुरा श्रोक्ता मयानघ | 


ज्ञानयोगेन सांखु्पानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(गीता ३ | ३ ) 


है निष्पाप अजुन ] इस मनुष्य-लोकर्में मैने पुरातन कालमें ( कपिल मुनि और हिरण्यगर्म 
रूपसे ) दो निष्ठाएँ बतलायो हैं । (कपिल्मुनिद्वारा बतलायी हुई) साख्ययोगकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है 
“और ( हिरण्यगर्भछूपसे बतलायी हुईं ) योगियोंकी निष्ठा निप्काम कर्मयोगसे । 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षि! स उच्यते | 
द्ि्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरातन) ॥ 
। ( म० भा० ) 
साख्यके वक्ता परमर्पि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका वक्ता 
और कोई नहीं है |” 
ज्ञानं महद्‌ यद्धि महत्सु राजन वेदेषु सांख्येषु तथेव योगे। 


यज्चाषि दृष्ट विविध पुराण सांख्यागतं तन्निखिल नरेन्द्र ॥ | 
( महाभारत, शान्तिपत ) 


हे नरेन्द्र | जो महत्‌ ज्ञान महान व्यक्तियोंमें वेढोके भीतर तथा योगश्ात्लोमें देखा जाता है 
और पुराणमे भी विविध रूपोंस पाया जाता है, वह सभी साख्यसे आया है | 

इस प्रकार श्रीव्यासजी महद्ारजने स्वरचित गीता और महामारतर्मं कपिल ऋषिके साख्यकों 
महिमा बतलायी है। न केवल कपिल मुनिका साख्य और उसकी प्रकृति ही श्रुतियों और स्थवतियोंसे 
प्रमाणित है, किन्तु कपिल मुनिको ऋषियोंमें सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया गया है | यथा-- 

ऋषिप्रसृत कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेर्धिमति' | ( शवता" ) 

“जो पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको शानसे भर देता है ।” 

'सिद्धानां कपिलो प्रुनिः! ( गीता १०। २६ ) 
पसिद्धोंमें में कपिल मुनि हैँ । 

श्रीगौड़पादाचार्यजीने भी साख्यके २७ तत्त्वोंके ज्ञनद्वारा इक्तिका होना बताया है। यथा-- 


हि 


च्नि 
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पश्चविंगतितलज्ञा यत्र तत्राश्रमे बसेत्‌ । 
जटी पुण्डी शिखीं वापि मुच्यते नात्र संशया ॥ 

पजिसको ( सांख्यमे बतलाये हुए) २० तत््वोंका ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 
आश्रममें स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे संन्यासी हो, वह अवश्य मुक्त हो जाता है, इसमे 
संशय नहीं है ! 5 

उपयुक्त प्रमाणोंसे पूर्णतया सिद्ध होता है. कि श्रीव्यासजीका “अशब्दस' से प्रकृतिको प्रमाणरहित 
सिद्ध करना अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता । 

'अश्वव्दम' को “अव्यक्त' मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकरी 'अनिवेचनीय' मायाका पर्याथवार्चक 
मान लेनेपर भी ( यद्यवि श्रीव्यास जोको मायावादका सिद्धान्त किसी सुत्रम भी अभिमत नहीं है ) साख्यके 
साथ समन्वयमें ही सृत्रके अर्थ होते है न फ्लि निराकरण ( खण्डन ) में | अर्थात्‌ साख्यक्ी अव्यक्त 
मूलप्रकृति अभ्रवा मायावादियोंकी अनिवेचनोय माया जगत्‌की उत्पत्ति आदिका निमित्तकारण नहीं हो 
सकती । वह केबल उपादानकारण हो सकतो हे, क्योंकि “तदैक्षतर बहु स्यां प्रजायेयेति' द्वारा चेतन 
ब्रह्म ही जगत॒को उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण हो सकता है | 

इसी अध्यायके चौग्रे पादकें सूत्रोके अर्थ भी इन आचार्यने प्रकृतिक अप्रामाणिक पिद्ध करने 
और साख्यके निराकरणम निकालनेका यत्न किया है| इसलिये इनका भी सक्षेपसे स्पष्टीकरण कर देना 
आवश्यक प्रतोत होता है।- 


आजुमानिकमप्येकेषामिति चेत्न 'शरीररूपकविन्यस्तगृद्दीतेदेशंयति च। 
( ब्रह्मसत्र ) | ४ | १ ) 

( एकेपान ) कई शाखावालोंकी शाखाओं ( आनुमानिकम्‌ ) आगम और अनुमानगम्य स्वतन्त्र 
प्रकृतिका मी वर्णन पाया जाता है । । 

यथा-- महत। परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष! पर; ।! 

महत्तत्त्तसे परे अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) है और उससे परे पुरुष है। ( इतिं चेत ) यह ऐसा 
कहो तो ( न )यह ठीक नहीं हे, क्योंकि ( शरीररूपफविन्यभ्तगृहीतेः ) शरीरके तौरपर रूपकसे बतलायी 
_हुईका अहण होनेसे अर्थात्‌ जिस प्रकार छारीर आत्माक्त अधीन है इसो प्रकार प्रकृतिक्ो त्र्मके अधीन 
बतलाया गया है । ( दशेयति च ) और श्रुतिवाकूस भी एसा ही पाया जाता है। 

यथा --आत्मानं रथिनं विद्धि शरारं रथमेत्र तु ।' 

आत्माकों रथका स्वामी जाने और शरीरको रथ । 

वि० व०--थोगियोंको केंवल तीनों गुणोंक प्रथम विषम परिणाम महत्तत्ततक ही समाघिद्वारा 
साक्षात्वार हो सकता है। उससे उसके कारण आगमगम्य गुणोंकी साम्य अवस्था मूल प्रकृति! का 
बह किया जाता है इसलियि गुणोंकी साम्य अवस्था मूल प्रकृतिको आगम और अनुमानगम्य कहा 
जाता है। 


० (्‌ 
स॒क््म तु तदहतात । ( महासू ० १।४। २) 
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पा पक ये 


पदार्थ --( तु ) किंतु ( तत्‌) वह प्रकृति इसी स्थूल जगतका ( यूक्ष्म ) सुक्ष्मतत्त्व है 
( अहँत्वाव्‌ ) योग्य होनेसे अर्थात्‌ सष्टिका सूक्ष्म तत्व ही अव्यक्त शब्दके योग्य है । मिस मार वृक्ष 
अपने बीजमें अव्यक्तरूपसे स्थित रहता है, इसी प्रकार यह सृष्टि अपने बीज सृक्ष्मतत्त्तम अव्यक्तरूपस 
स्थित रहती दे । 

तदधीनलादथवत्‌ (अहाखू० १ | ४ । ३ ) 

( तदधीनलात्‌ ) उपर्युक्त प्रकृतिका ईश्वरके अधीन होनेसे और जगत्‌की उत्पत्ति आदिमें ईश्वरके 
सहायक होनेसे ( अर्थवत्‌ ) साथंक 'अर्थात्‌ प्रयोजनवाला होना सिद्ध होता है। प्रकृतिका मुख्य प्रयोजन 
पुरुषका भोग और अपवग है। यथा-- 

प्रकाशक्रि या स्थितिशील भूतेन्द्रि यात्मक भोगापवर्गाथ दृश्यम्‌ | 











(यो० द० २। १८ ) 

प्रकाश, किया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और 
अपवग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य हे |” ह 

शेयलाव नाच | (वहायू० ११४।४ ) 

( श्षेयत्वावचनात्‌ ) ज्ञेयताके न कहे जानेसे भी प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, ब्रह्माधीन हो है । 
अर्थात्‌ पुरुषका अन्तिम ध्येय प्रकृतिकी प्राति नहों, बल्कि बह्मको प्रात बतलायी गयी है | 

( च ) इसलिये भी प्रकृति इश्वरके अधीन ही सिद्ध होती हे, न कि उससे ख्तन्त्र । 

वदतीति चेन्न प्राशो हि प्रफरणात । ( बक्षसू० १ | ४ ५) 

( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( वद॒ति ) श्रुति अव्यक्त मूल प्रकृतिको भी ज्ेय बतलाती 
है । यथा--- | 
अशब्दमस्पशमरूपसव्यय तथारस नित्यमगन्धवच यत्‌ । 


अनादनन्तं महतः पर प्र॒वं निचाय्य तन्म्रत्युधुखात्प्रभुच्यते ॥ 
(कठ० १। ३ | १५ ) 


धवह जो शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धसे शूत्व अव्यय है, नित्य है, अनादि-अनन्त ह्टे 
महत्तत्वसे परे है, अटल है, उसको जानकर पुरुष मृद्युके मुखस छूट जाता है । ( न ) तो यह ठीक 
नहीं है (हि ) क्योंकि ( प्रकरणात्‌ ) प्रकरणसे यहाँ ( प्राभ ) चेतन है. अर्थात्‌ यहाँ चेतन बह्मका 
प्रकरण ऊपरसे चला आ रहा है न कि जड प्रकृतिका 


त्रयाणामेव चवमुपन्‍्यासः प्रशनश्चय |. (तहात० १। ४ । ६ ) 

(च) और ( एव ) इस प्रकार ( त्रयाणाम्‌ ) तीस पदार्थोका (एवं ) ही ( उपन्यास. ) 
वर्णन“ उत्त (च ) और (प्रश्न' ) प्रश्न भी है । इसलिये यहाँ अव्यक्त मूल मकृतिका प्रसक्षते दणन 
है न कि मुख्यतया शेय होनेसे । 

अर्थात्‌ मद्यु और नचिकेताके संवादमें नचिकेताके तीन ही प्रश्न हैं | अप्नि, जोवात्मा और परमात्मा” 
उनके तीन हीं उत्तर हैं। तीसरे परमात्मविषयक प्रश्का यह उत्तः है, जो 'अशव्दमत्पशम्‌' इत्यादि 
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वचनमें दिया गया है। प्रधान अथवा प्रकृतिविषयक न तो प्रश्न है और न उत्तर ही । इसलिगे इस 
/ वचनमें प्रधान या प्रकृतिके कारणवादकी शझह्ला नहीं हो सकती । 


महदयथ । ( बहमसू० १|]४]0७ ) 


( महदूवत्‌ ) महत्‌ शब्दके समान ( च ) भी । अर्थात्‌ जेसे महत्‌ शब्द महत्तत्तका वाचक है, 
परतु 'हान्तं विभुमात्मानम' | ( कठ० २। २२ ) में आया हुआ महत्‌ शब्द महत्तत्तवका वाचक 
नहीं है, इसी प्रकार अव्यक्त आदि पद भी अपने प्रकरणमें प्रकृतिवाचक हैं । परमात्माके प्रकरणमें उनको 
प्रकृतिवाचक मानकर अथे करना ठीक नहीं है । 

शमसवद॒विशेषात्‌. (त्रछमसू० १।४।८ ) 

( अविशेषात्‌ ) विशेषके न कहनेसे ( चमसवत्‌ ) चमसके समान । 

जैसे चमस नाम चमसेका है और बृह० २।२। ३ में चमसका लक्षण इस प्रकार किया 
है। “अर्वाग्विलश्‌ चम्तस ऊध्वंबुध्नः! अर्थात्‌ जिसमें नीचे बिल हो और ऊपर बुध्न गेंदा हो, वह 
चमस कहलाता है । चमसके इस लक्षणसे जहाँ पर्वतकी गुहामें अथवा अन्यत्र कहीं नीचे बिल और ऊपर 
बुध्न अर्थात्‌ पेंदा हो तो उसको चमस नहीं कह सकते । इसी प्रकार अव्यक्तका अर्थ इन्द्रियातीत होनेसे 
मूल प्रकृतिकों अव्यक्त कहते हैं, किंतु परमात्मप्रकरणमें आये हुए ऐसे शब्दोंसे मूल प्रकृतिका अहण नहीं 
किया जा सकता । प्रकरणानुसार परमात्माके ही अर्थ हो सकते है । 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हाधीयत एके । (ब्रक्मतु० १।४। ९ ) 


( ज्योतिरुपक्रमा ) आरम्म जिसका ज्योति है (तु) निश्चय करके ( एके ) कई आचाये 
( तथा हि ) वेसा ही ( अघीयते ) पाठ करते है | 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्दीः प्रजा; सृजमानां सरूपा। । 

अजो छोकी जुपमाणोः्नुशेते जहात्येनां श्क्तमोगामजोइन्य/।॥ (वख्ता" ४।५) 

यहाँ जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति तीनोंको अज -> अजन्मा अर्थात्‌ अनादि कहा है। तो क्या कहां 
अज विशेषणसे जोवात्माके प्रकरणमें ईश्वरका तथा ईश्वस्के प्रकरणमें प्रकृतिका ग्रहण कोई कर सकता है 
नहीं, क्योंकि कई आचार्योने अपने पाठमें ज्योतिसे उपक्रम अर्थात्‌ आरम्भ करके स्पष्ट पढ़ा है । जेसे कि 
छान्दोग्य ० ६ । ४ । १ में तेज, अप और अन्नका स्वरूप स्पष्ट करनेकी कहा है कि-- 

यदगने रोहितं रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं यच्छुबलं तदपां यत्तकृष्णं तदन्नस्था । 


अप्रिको लपटमें छार रंग तेजस्‌ तत््वका, श्वेत अपतत्तका और काछा अन्नका रूप है। 
इसीको सत्त्व, रज, तमका शुक्ल, रक्त, कृप्णरूप मानकर त्रिगुणात्मक-प्रकृतिका वर्णन 'अनामेका छोहित० 
इत्यादि वाक्यमें हो जाता है। अजा शब्दके प्रयोग मात्रसे प्रकतिको स्वतन्त्र जगतका कारण नहीं माना 
जा सकता । 


कन्पनोपदेशाचच मध्वादिवदविरोध! । ( नक्षसू० १|४॥ १० ) 
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( कह्पनोपदेशात्‌ ) कल्पनापूर्वंक उपदेश होनेसे ( च ) भी ( मध्वादिवत्‌ ) मधु आदि कल्पित 
उपदेशके समान ( अविरोधः ) विरोध नहीं है । अर्थात्‌ इन तीनोंके विषयमें 'अजा” शब्द न आक्ृति- 
निमित्तक है, न यौगिक है, किंतु कल्पनासे यह उपदेश है। अर्थात्‌ तेज, जल, अन्न ( रज, सत्त्व, तम ) 
रूप प्रकृतिको अजा कल्पना किया गया है। जैसे कोई बकरी लोहितशुबलक्ृष्णा हो और अपने-जैसी बहुत- 
सी सतानवाली हो, कोई अज (बकरा) इसके मोगमें आसक्त न हो, कोई भोग रहा हो | इस प्रकारकों 
वह है । यह ऐसी कर्पना है जेंसे छान्दोग्य ३। १ में आदित्यको जो मिठाई नहीं है मधु ( शहद ) 
कस्पना किया है तथा बृह० ५। ८, में वाणीको जो गो नहीं है घेनुरूपकर्मे कहा है.। 

न संस्योपसंग्रहादपि नानाभातादतिरेकाव्च ॥ (अक्षचुू० १ ।४। ११ ) 

( नानाभावात्‌ ) अनेक होनेसे ( च ) और ( अतिरेफात्‌ ) बच रहनेके कारण 
( सख्योपसग्रहमत्‌ ) संख्याके साथ कथन करनेसे ( अपि ) भी ( न ) 'नहों कह सकते [ कि प्रकृति 
स्वतन्त्र कर्ता है। ] 

निम परमात्मारूप आधारमें प्रकृति रहती है, टसी आपधारमें कहीं एक . प्रकृतिके बदले अन्य पाँच 
सख्यावाले पदार्थोकी भी स्थिति कही गयी है। इससे एक प्रकृतिके बदले पाँच संख्याके उपसंग्रहसे 
विरोध आयेगा । इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है; क्योंकि ( नानाभावात्‌ ) एक प्रकृतिके अनेक 
हो जानेसे अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं है तथा पाँच संख्या मो अटल नहीं है । 

यस्मिन्‌ पश्व पश्चजना आकाशथ प्रतिष्ठितः | 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान अक्षासवीब्सतस्‌ ॥ 
( बृह० ४ | ४। १७ ) 

'जिसमें पाँच पश्चजन जौर आकाश ठहरा हुआ है, उसीको में आत्मा, अहम, अमृत मानता हूँ, 
उसको जानकर में अमृत हुआ हूँ ।' 

इसमे पश्चजन शब्दसे पाँच मनुष्य नहीं लेना है, किंतु अगले सूत्रमें बतलायेंगे कि प्राण, चक्ष, 
श्रोत्र, अन्न और मन-इन पाँचको यहाँ पद्दजन कद्दा है । परंतु पश्च पश्चजन कदनेसे भी आधेयरूपसे 
पाँच हो पदार्थोकी नहीं कहा, किंतु [ अतिरिक्रात्‌ ] आत्मा और आफ़ाश भी पाँचके अतिरिक्त पढ़े हैं 
तथा एक प्रकृतिके नानारूप होनेसे एकके पाँच कहना भी विरुद्ध नहीं है । 

यंगति-..तो फिर 'पश्चजना.' से क्या अमिप्रेत हैँ ? उत्त-- 

प्राणादयों वाक्यश्ेयात 

( प्राणादय' ) पाँच पश्चलन यहाँ प्राणादि पाँच हैं। ( वाक्यशेपात्‌ ) क्योंकि वाक्यशेपमे 

उनका ग्रहण है। 'यस्मिन्‌ पश्च पद्चजना ” से उत्तरवाक्ष्यमें श्रम्मका स्वरूप निरूपण करनेके लिये प्राणादि 
पाँच कहे हैं | 
प्राणस्प प्राणएुत चश्ुफ्यधुरुत श्रोत्रस्य शरोत्रमस्रस्पान्न मनसो ये मनो विदु।' 
(बूह० ४ | ४ । १८ ) 


( बअद्वसू० १ |४।|१२ ) 
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जो प्राणके प्राण, नेत्रके नेत्र, श्रोत्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न और मनके मनकी जानते है” इस 
वाक्यशेषसे १. प्राण, २, चक्षु, ३. श्रोत्र, ४. अन्न, ७. मन-इन पॉचका नाम पूर्वोक्त वाक्‍्यमें पश्चजन है। 

सयति-.यदिं यह कहो कि जिनके पाठमें अन्नकी गणना नहीं है, उनके पाठमें पत्चजन किससे 
पूरे होंगे! तो इसका उत्तर अगले सत्रभे देते है । 


ज्योतिषेकेषाम पत्यन्ने । ( ब्रह्ययू० १ | ४ । १३ ) 
( एकेपाम्‌ ) कई शाखाओंके ( अन्ने ) अन्न पद ( असति ) न होनेपर ( ज्योतिषा ) ज्योति 
पदसे पाँचकी संख्या पूरी की जाती है। 


अर्थात्‌ आणस्य प्राणम? इत्यादि पूर्वोक्त माध्यन्दिन पाठमें तो प्राणादि पॉच पढ़े हैं | पर - 

'प्राणस्य प्राणघृत चश्षुपथश्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनोः विदु। ।! 

( बृह० ४ । ४ । १८ ) 
इस काण्व पाठमें अन्न नहीं पढ़ा है। इनकी पाँच संख्या ( ज्योतिषां ज्योति ४ | ४। १६ ) 
इस पू्व॑इलोकमें पठित ज्योतिसे पूरी करनी चाहिये । 

इन साम्पदायिक भाष्योंमें दूसरे अध्यायके प्रथम दो पादोंके लगभग सभी सूत्रोंके अर्थ सांख्य, 
योग और वैशेषिकके खण्डनमें लगाये गये है । जो वास्‍्तवमें उनके साथ समन्वयमें है। इस बातको 
दशनिके उद्देश्यसे यहाँ दूसरे पादके प्रथम दस सत्रोंकी उनके पदार्थसहित उदृघृत कर देना पड़दशन- 
समन्वयके इस छोटेसे प्रकरणके लिये स्थालीपुलाकन्थायसे पर्याप्त होगा । 

रचनानुपपत्तेथ नानुमानम्‌ । (अह्सू० २(२।१) 

पदच्छेदः-रचनानुपपत्ते,, च, न, अनुमानस्‌ । 

( च ) पहले पादमें शब्दप्रभाणसे सिद्ध कर आये हैं कि जड प्रकृति जगतका निमित्तकारण 
नहीं हो सकती, वह्व केवल उपादानकारण है, निमित्तकारण चेतन त्रह्म है और अब उसी बातको यहाँ 
युक्तिसे सिद्ध करते हैं। ( रचनानुपपतेः ) वतमान सृष्टिकी सयुक्तिक रचनाके भपतिद्ध होनेसे ( अनुमानम्‌ ) 
आगम और अनुमानसिद्ध प्रकृति ( न ) अचेतन होनेसे जगत्‌का निमित्तकारण नहीं हो सकती । वह केवल 
उपादानकारण है। जगतका निमित्तकारण चेतन होनेसे केवल ब्रह्म ही हो सकता है। 

प्रवृत्तेश । ( अद्सू० २।२।२) 

पद्छेदः-पवृत्तेग, च | । 

(च ) और ( प्रबृत्ते ) अप्रवृत्त जड़ प्रकृति बिना किसी चेतन निमित्तकारणके स्वय प्रवृत्त भी 
नहीं हो सकती । 

पयोःम्बुवच्चेत्तत्रापि | (अहसू० २।२।३) 

पदच्छेद-पयोअम्बुवत्‌ , चेत्‌ , तत्र, अपि । 

पदार्थ- चेत्‌ ) यदि यह कहा जाय कि ( पयो म्बुब॒त्‌ ) दूध और जरूके सदश जड प्रकृति 
ह हा हो रा होती है तो ( तत्र, अपि ) वहाँ भी जड प्रवृत्ति गाय और बछड़े आदि चेतनके अधीन 

ती हैं। 


ण्द्ध 


हर 
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व्यतिरेकानवस्थितेथानपेक्षसात्‌ । ( बद्यू० २।२॥४) 

पदच्छेदः-व्यतिरेकानवस्थिते,, च, अनपेक्षत्वात्‌ । 

( व्यतिरिकानवस्थिते' ) प्रकृतिके परथर्भावसे अवस्थित न होनेसे (च ) और ( अनपेक्षत्रात्‌ ) 
अपेक्षारहित होनेसे भी प्रकृति नहीं, किंतु ब्रक्ष हो जगतका निमित्तकारण हो सकता है। 

अन्यत्रामावाच न तृणादिवत्‌ । (बह्यू० २।२।५) 

पदच्छेदः-अन्यत्राभावात्‌ , च, न, दृणादिवत । 

( तृणादिवत्‌ ) जिस प्रकार गौके पेटर्मे जाकर जड तृणादि स्वभावसे हो दूध वन जाते है इसी 
प्रकार जड प्रकृतिको स्वत प्रवृत्ति हो सकती है ? उत्तर--( न ) नहीं हो सकती, क्योंकि ( अन्यत्र 
अभावात्‌ ) गौसे अतिरिक्त वैंल आदिके पेटमें तृणादि दूध नहीं बनते हैं। इसलिये इस प्रवृत्तिका निमित्त- 
कारण चेतन गौ है। 

अस्युपगमे5्प्पर्था भावात्‌ | (अ०्यू० २४२।६ ) 

पदच्छेद:-अभ्युपगमे, अपि, अर्थाभावात्‌ । हे 

( अभ्युपगमे, अपि ) यदि प्रकृतिर्म बिना किसी चेतनके स्वतः प्रवृत्ति मान भी छी. जाय तो भी 
( अर्थामावात्‌ ) सृष्टि बनानेमें जड प्रकृतिका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता । 

पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि | ( त्र० सू० २।२।७ ) 

पदच्छेदः-पुरुषाइमवत्‌ , इति, चेत्‌, तथापि | 

( पुरुषाइमबत्‌ ) जिस म्रकार अन्धा किसीसे पूछकर मार्ग चछ सकता है या छोहेमे चुग्बककी 
समीपतासे गति आ जातो है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वत, जगतकों रच सकती है ( इति चेत ) 
यदि ऐसा मानो ( तथापि ) तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्धोंकों माय दिखलानेवाले और लोहेको 
चुम्बककी अपेक्षा द्ोती है, इसी प्रकार जड़ प्रकृतिकों प्रदत्त करानेमे क्रिसी चेतनकी अपेक्षा होगी । 

अद्भगित्वानु पपतेश्च । (अचूक ३ 4 6 5॥ 

पदच्छेद-अड्विस्वानुपपत्तेर, च्‌ ! 

(च ) और ( अम्निल्वानुपप्ते ) ५्रृतिके तोन गुण सत्तत, रजस्‌ ओर तमस्‌ जड होनेके कारण 
बिना किसी चेतनके स्वयं अड्ड और अजज्ञीमावसे प्रवृत्त नहीं हो सकते, इसलिये उनमे इस क्षोमका 
निमित्तकारण चेतन ब्रह्म हो हो सकता है। 

अन्यथानुमितो च, ज्ञशक्तिवियोगाव्‌ । (ब०्स० २।२।९ ) 

पदष्छेदः-अन्य था, अनुभितो, च, ज्ञश्नक्तिवियोगात्‌ । 

( अन्यथा ) अन्य प्रकारसे ( अनुमिती ) अनुमान करनेसे (च) भी ( शशक्तिवियोगात्‌ ) 
चेतनशक्तिके वियोग होनेसे । यदि प्रकृतिके तीनों गु्णोका स्वभाव अन्यथा अर्थात्‌ कभी सयोग और कमी 
वियोग भी अनुमान कर लिया जाय तो भो उनके ज्ञानरहित होनेके कारण बिना किसी चेतनके उनमें 
ज्ञानपूर्वक क्रिया न हो सकेगी, इसलिये चेतन त्रक्म ही जगत॒क़ी उत्पत्ति आदियमें निमित्तकारण है । 

विश्रतिषेधाबास मझ्न सम । ६0 08008 जे.) 
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शब्द 
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पदच्छेदः--विप्रतिपेधात्‌ , च, असमझ्सम्‌ । न 
( विश्रतिषेधात्‌ ) परस्पर विरोधसे ( च ) भी ( असमझसम्‌ ) अनियमिकता होती है । 
बिना चेतन ब्क्मके अस्तित्वको माने हुए तीनों गुणोंके परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नाशन धर्म 
मान लेनेसे भी अनियमिकता होती है । * 
इसी प्रकार ग्यारहसे सत्रहतक सात सूत्र वेशेषिकके साथ संमनन्‍्वयम है; न कि श्रीकणाद मुनिको 
नास्तिक सिद्ध करके उनके दशनके निराकरणमें । इस पादके अन्तके चार सूत्रोमें साख्य और वेशेषिकको सेश्वर 
मानकर भी इन भाष्यकारोंद्वारा इन दशनोंको दूषित 5हरानेका प्रयत्त किया गया है। जिसका मूल सूत्रोम 
नाम-निशान भी नहीं है । व्रह्मतसूत्र २। १। ३ में योग! शब्द देखकर कई साम्प्रदायिक आचार्योने इस 
सूत्रका अर्थ योगके निराकरणमें छगानेका यतल्न किया है। इस आन्तिको मिथनेके लिये दूसरे अध्यायके 
पहले पादके प्रथम तीन सूत्रोंको उनके सरल और स्पष्ट अथसहित उद्घृत कर देना आवश्यक है । 
स्तृत्यनवकाशदोपप्रसद्गः इति चेन्नान्यस्म॒त्यनवकाशदोपग्रसड्भात्‌ । 
(ब्र० सू०२॥१।१) 
( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहा जाय कि ( स्पृत्यनवकाशदोपप्रसज्ञ: ) स्मृतिके अनवकाशरूप 
दोप अर्थात्‌ असगतिका प्रसज्ञ होगा तो ( न) नहीं, क्योंकि ( अन्यस्मृत्यनवकाशदोपप्रसज्ञात्‌ ) अन्य 
स्ृतियोंके अनवकाशरूप दोषका ग्रसज्ञ होगा । यहाँ सूत्रके पूर्वाधम बह शझ्लरा उठायी गयी है कि यदि 
ब्रह्मको निमित्तकारण माना जाय और प्रकृतिको उसके अधीन उपादानकारण, तो क्रिसी-किसी स्पृतिम जो 
केवल प्रकृतिको स्वतम्त्र उपादानकारण मावा है, उन स्वतियोंका अनयकाशरूप दोप होगा। यथा--- 
इत्येष प्रकृतिकृतो सहदादिविशेषभृतपयन्तः । 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ स्वाथ हव पराथ आरम्भ। ||. ( साख्यकारिका ५६ ) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तत्वसे लेकर विशेष अर्थात्‌ स्थूल भूतातकका आरम्भ 
प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वारंकी तरह पराथ है । 
अव्यक्तादुव्यक्तयः सर्वाः प्रभवनन्‍त्यहरागमे | 
राज्यागसे प्रढीयन्ते वत्रवाव्यक्तसशके ॥ ( गीता ८ | १८ ) 
'सम्पूण विश्वमात्र भूतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेशकालमे अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) से उत्पन्न होते 
हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक मूल प्रकृतिम ही लय होते है।' 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण। कर्माणि सर्बशः | (गीता ३ | २७ ) 
4 वास्‍्तवम ) सम्पूण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए है । 
सूत्रके उत्तराधमें इस शझह्काका यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्सृतियोंके अनवकाश- 
दोषका डर है तो अन्य स्वृतियोंमे जहाँ अश्मकी निमित्तकारण ” और प्रकृतिको तदधीन उपादानकारण 


बतलाया गया है. उनकी भी तो अनवकाशदोषकी प्राप्ति होगी। 
यथा[--- 





निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवतंते | 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चाय जगज़्नः || ( सा० प्रवचन-भाष्य ९६ ) 
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जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें छोहा गतिशीर होता है, वैसे द्वी सत्तामात्र 
बक्से जगतकी उत्पत्ति आदि होतो है ।! । 
मयाध्यक्षेणष.. प्रकृति! सयते . सचराचरम | 
हेतुनानेन . कौन्तेय जगद्विपरिबतेते |. (गीव ९। १० ) 
है अजुन | मेरी ( अ्क्षक्ी ) अध्यक्षतामें प्रकृति चराचरसहित सब जगतको रचती है। इस 
हेतुसे ही यह ससाररूप चक्र धूमता है | 
इतरेपाथ्वानुपलब्घे। । (ब्रक्ययू० २।१।.२) 
( च ) और ( इतरेपाम्‌ ) अन्योके ( अनुपरूव्धे:) न पाये जानेसे | अर्थात्‌ कई वेदविरुद् 
चार्बाक आदि स्थपृतिको छोड़कर अन्य स्व्ृतियोंके अनवकाशका दोप पाया भी नहीं जाता, जेसा कि पहले 
सूत्रमें सार्य और गीता ढोनों स्मृतियोंम स्पष्टरूपसे दिखला दिया गया है। इसलिये प्रकृति उपादान- 
कारण और ब्रह्म निमित्तकारण इन दोनोकी ही व्यवस्था ठोक है । 
एतेन योग प्रत्युक्त । . - ( अह्मसू० २।१।३) 
( एतेन ) इस कथनसे (योग. ) सयोगके (मअल्युक्त.) म्रतिवादका खण्डन हो गया, 
अर्थात्‌ जैसे बिना ब्रह्मके स्वतन्त्ररूपेण केवल प्रकृति जगवका कारण नहं। बन सकती, इसी प्रकार बिना 
ब्रह्यके केवछ सयोग स्वतन्त्ररूपेण जगत्‌का कारण नहीं बन सकता । इसी बातको श्रेताश्वतर उपनिषदूममं 
दर्शाया है । 
कालः स्वभावों नियतियंदूच्छा भूवानि योनि; पुरुष इति चिन्त्पा । 
सयोग एपां न ल्वात्मभावादात्माप्यनीश! सुखदु/खद्देतो! | (श्वेता० १।२) 
क्या कारू या स्वभाव या नियति ( होनी ) या यदच्छा ( इतिफाक ) या स्थूलभूत कारण हैं 
अथवा जीवात्मा कारण है, यह विचारणीय है। इनका सयोग़ भी कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वे 
अनात्म ( जड ) पदार्थ है और जीवात्मा भी समर्थ नहों; क्योंकि वह स्वय सुख-दुःखमें पढ़ा है ।' 
ते ध्यानयोगालुगता अपश्यन्‌ देवात्मशरक्ति स्वगुणेनिंगृहाम्‌। 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक/ ॥ (खेता० १।३) 
“उन्होंने ध्यानयोगर्मे लगकर उस परमात्माकी निनशक्तिको जो कार्येके अदर छिपी हुई हे, 
प्रत्यक्ष देखा--जो देव अकेला काल और जोवात्मासमेत इन सारे कारणोका अधिष्ठाता है । 
जिस योगको अह्मके साक्षात्कारका श्रुति स्पष्टछूपमें प्रशसाके साथ मुख्य साधन बतलाती है, 
उसी योगकी त्द्ममृन्नद्वारा निराकरण किये जानेकी सम्भावना कितनी आश्चियंजनक है । 
योगशिखोपनिपद्‌, अध्याय एकमें-बतछाया है-- 
जश्ञाननिष्ठो. विस्कोष्पि.. धर्मज्ो विजितेन्द्रियः । 
विना देहेडपि योगेन न मोक्ष छूमते विधे॥ २४ ॥ 
है विधे | साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मश् और जितेन्द्रिय क्यों न हो,' तो भी योग बिना 


इस देहसे मुक्ति-लाभ न कर सकेगा ।' 
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है 
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तीसरा यकररा 


न्याय ओर वेशेपिक दर्शन 


कृणाद मुनिप्रवर्तित वशेषिकद्शन और गौतम मुनिप्रवर्तित न्‍्यायद्शनके सिद्धान्त एक-जेसे है। 
न्यायदशन एक प्रकारसे वेशेषिक सिद्धान्तकी ही विस्दत व्याख्या है या यों कहिये कि इन दोनों दशनों में 
एक ही फिलासफो है जिसका पूर्वाज्ञ वशेषिक हैं ओर उत्तराज्ञ न्याय । । 


इन दोनों दशनकारोका ठीक ठीक समय निश्चय करना अति कठिन है; किंतु यह सिद्ध है कि 
ये दोनो भगवान्‌ कपिर और पफ्तज्ञलि मुनिके पीछे हुए है; क्योंकि इन्होने अतीन्द्रिय पदार्थकि वास्तविक 
स्वरूप जाननेके लिये योगका हो सहारा लिया है और व्यास तथा जंमिनिसे पूवकालम हुए है; क्योंकि 
ब्रह्मतृत्रमें उनके सिद्धान्तोंका वर्णण आया है। इन दोनोंम कणाद गौतमसे पहले हुए है, क्योंकि बेरेपिक 
दशन न्यायदशनकी अपेक्षा अधिक प्राचीन समयका है | 


वेशेपिक दशन ' 

नामकरण--इस दशनका नाम वैशेषिक, काणाद तथा जौदुक्य है। विशेष नामक पदार्थकी 
विशिष्ट कल्पना करनेके कारण इसको वेशेपिक सज्ञा प्राप्त हुई है जौर कणाद तथा उनके पिता उछक 
ऋषिके नामपर इसे काणाद और औदूक्य कहते हैं । कणादका कहाँ-कही काश्यप अर्थात्‌ कश्यप मुनिका 
पुत्र अथवा कश्यप गोत्रवाढ नाम भी मिलता है । 

वेशेपिक सृत्रोंकी सख्या तीन सौ सत्तर है, जो दस अध्यायोंमें विभक्त है। प्रत्येक अध्यायमे दो 
आहिक है। प्रथम अव्यायके प्रथम आहिकर्मे द्रव्य, गुण तथा १रमंके छक्षण तथा विभागका और दूसरे 
मे सामान्य! का, दूसरे तथा तीसरे अध्याय नी द्वव्योका, चौथे अध्यायके प्रथम आहिकम परमाणु- 
वादका तथा द्वितोयम अनित्य द्रव्य विभागका, पॉचवें अध्यायम कर्मका, छठे अध्याय वेद-प्रामाण्यके 
विचारके बाद धर्म-अधमका!, सातवें तथा आठवें अव्यायम कतिपय गुणोका, नें अध्यायम अभाव तथा 
ज्ञानका और दरसवेंम सुख-दुःख-विभेद तथा विविध कारणोंका वणन किया गया है । 

वेशेपिकका अथ है पदार्थकि भेदोंका बोधक । 

पदार्थ जो प्रतीतिसे सिद्ध हो उसे कहते है । 

वेशेषिक दशनमें हेय, हेय-हेतु, हान और हानोपाय--इन चारों प्रतिपाथ विपयोके समझनेके 
लिये छः पदा 4-१-द्रव्य, २-गुण, ३-कर्म, ४-सामानन्‍्य, ७-विशेष और ६-समवायका निरूपण किया है 
तथा उनके सामान्य धर्म और विशेष धर्मके तत्त्वज्ञानसे नि.श्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष बतराया है । 


यथा-- 
धरममविशेषप्रसतादू द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषममवायानां पदार्थानां साधम्पनेधर्म्पाश्यां 
ततज्ञानान्नि।श्रेयसम्‌ । ' (बै०१।१।४) 


है 
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'घमविशेषसे उल्न्न हुआ जो द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय ( इतने ) 
पदार्थोका साधम्य और वेधम्यसे तत्त्वज्ञान, उससे मोक्ष होता है ।' 

इन पदार्थेरमें केवल धर्मी तो द्वव्य है, अन्य पाँच पदार्थ धर्म हें । अर्थात्‌ गुण और कर्म 
द्रव्यके धर्म है; सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण और कर्म-तोनोंके धर्म है; और तमवाय पॉँचोंका धर्म 
है। इन छःमेंसे पहले तीन द्रव्य, गुण और कम मुख्य पदार्थ है, क्योंकि इन्हींसे अर्थ क्रिया ( प्रयोजन ) 
सिद्ध होती है और यही धर्म अधमके निमित्त होते हैं । शेष तीन उपपदार्थ हैं; बयोकि उनसे कोई 
अथ-क्रिया सिद्ध नहीं होती; चे केवल शब्दव्यवहारके हो उपयोगी हैं । 


नो द्रव्य 
द्रव्य नौ हैं--- 
पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं फालो दिगात्मा मन इति द्रव्पाणि | , 
(बै० १।१।५) 
प्रथिवो, जल, अम्रि, वायु, आकाश, फाल, दिशा, आत्मा और मन--ये नी द्वव्य है। 
१--प्थिवीके कारणरूप निरवयब सद्दम परमाणु नित्य हैं और उनका कार्यरूप स्थूल भूमि 
अनित्य है। प्रथिवीम गन्ध, रस, रूप, रपश चार गुण है। उनमेंसे मुख्य गन्ध है। 

२ जलकी पहचान शोत स्पर्श है। उप्ण जलमें जो उप्णता प्रतीत होती है. वह अभिको 
है । कारणरूप निरवयव जलके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण जल अनित्य है । जलभे 
रस, रूप और स्पश तीन गुण हैं, उनमेंसे मुख्य रस है। 

३---अमिकी पहचान उप्ण स्पर्श है। जहाँ उप्ण स्पर्श है वहाँ अवश्य किसी-न-किसी रूपमे 
अमि है। कारणरूप निरवयव अभिके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं जौर कार्यरूप साधारण अम्नि अनित्य है । 
अग्निमें रूप और स्पश दो गुण है, उनमेंसे रूप मुख्य है। 

४- वायुकी पहचान एक विलक्षण स्पश है। कारणरूप निरवयव वायुके परमाणु नित्य हैं 
और कायरूप साधारण वायु अनित्य है। 

इन चारों द्रल्योंसे तीन प्रकारकी वस्तुएँ बनी हैं--शरीर, इन्द्रिय और विपय | मनुष्य, पशु-पक्षी 
आदिके शरीर तथा वृक्ष आदि एथिवीके हैं, घ्राणेन्द्रिय न्‍थिवीकी है, शरीर और इन्द्रियके सिवा जितनी 
मिट्टी, पत्थर आदि रूप प्रथिवी है, वह सब पार्थिव विषय है | इसी प्रकार जरूअण्डरुत्थ जीवोके शरीर 
जलीय हैं, रसना ( रस अनुभव करनेवाली इन्द्रिय ) जलीय है, नदी, समुद्र, बफ, भोले आदि जलीय 
विषय हैं। तेजोमण्डरुस्थ जीवोंका शरोर तैजस है। नेतरेन्द्रिय तैनस दे, अग्लि, सूयं और जठराम्नि 
आदि तैजस विषय हैं। वायु-मण्डलूस्थ जीवोंका शरीर वायवीय है, त्वचा इन्द्रिय वायवीय है और 
बाहर जो वृक्ष आदिको फँपानेवाला वायु है तथा अदर जो प्राणरूप वायु है, यद्द वायवीय विषय है। 

७५---आकाशकी पहचान शब्द है| नहाँ शब्द है वहाँ आकाश है। शब्द सवत्र है, अतएव 
आकाश विभु ( व्यापक ) है । विधु निरवयव होनेसे नित्य होता है, अतणुव आकाश नित्य जौर एक है। 
आकाशका शरीर फोई नहीं, पर उसका इन्द्रिय श्रोत्र है, कर्ण-छिद्रके णद्रका आकाश श्रोत्र है। 


६३ 


१] 





तीसरा प्रकरण ] पातझ्जलयोगप्रदीप [ बैशेषिफ दशन 





प्रथिवी, जल, तेज, , वायु और आकाश--ये पाँचों द्रव्य पश्चवमूत कहलाते हैं | इनके ऋमसे 
गन्ध, रस, रूप, स्पश और शब्द-- ये पाँच गुण है। धराण, रसना, नेत्र, त्वचा और श्रोत्र--ये पाँच 
इन्द्रियाँ है । जिनके क्रमसे गन्ध, रस, रूप, स्पश और शब्द--ये पाँच विषय है । प्राण नासिकाके 
अम्रवर्ती है और पार्थिव होनेसे प्थिवीके गुण गन्धकी ही आहक है । रसना बिद्नाग्रवर्ती है और जलीय/ 
होनेसे जलके गुण रसकी ही आाहक हे । नेत्र काली पुतलीके अग्रवर्ता है और तैजस होनेसे रूपका हो 
ग्राहक है। त्वचा सर्वशरीरगत है और वायवीय होनेसे स्पर्शकी ही आहक हे | 

६ काल---यह उससे आयुर्मे छोग है, वह इससे आयु बड़ा है। यह जल्दी हो गया है 
और वह देरसे हुआ है ।' इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियाँ होती हैं, उनका निमित्त कार है । काल सारे 
कार्यों (अनित्यों ) की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशमें निमित्त होता दे | काल नित्य, विभु और एफ है, 
किंतु व्यवहारके लिये पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा भूत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान 
आदि उसके अनेक भेद कल्पनासे कर लिये नाते हैं। अनित्य पदार्थोकी अपेक्षासे कल्पित है । 

नित्येष्वमावादनित्मेषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति | (बै" २।२।९ ) 


पनितद्योंमि न होनेसे और अनित्योंमें होनेसे कारणमें काल संज्ञा है ।' यहाँ कारण कालको 
भी गिना है। 


७ दिशा--यह इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, पूव॑दक्षिण है, दक्षिणपश्चिम है, 
उत्तरपश्चिम है, उत्तरपूर्व है, नीचे है, ऊपर है'-ादि ये दस प्रतीतियाँ जिससे होती है वह दिशा है। 

इत इृदमिति यतस्तद्दिश्यं लिज्म। . (बै० २।२।१० ) 

थयहाँसे यह पर है या अपर' यह प्रतीति जिससे होतो है वह दिशाका छिक्ल है। सारे 
कार्योकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशर्में कालवत्‌ दिशा भी निमित्त होती है । कालवत्‌ दिशा भी विभु है 
और एक है; किंतु व्यवहारके लिये उसके भी पूर्वादि भेद कर लिये जाते है। परिच्छिन्न पदार्थोकी 
अपेक्षासे कल्पित हैं । 

८ आत्मा--आत्माकी पहचान चेतन्य ( ज्ञान ) है। ज्ञान, शरीरका धर्म नहीं हो सकता; 
क्योंकि शरीरके कारण जो प्थिवी आदि भूत है उनमें ज्ञान नहीं। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने 
हुए घटादिमें भी ज्ञान होता। ज्ञान इन्द्रियोंका भी गुण नहीं है; क्योंकि किसी इन्द्रियके नष्ट हो जानेपर 
भी उसके पहले अनुभव किये हुए विषयकी स्मृत्रि रहतो है और स्वत उसीकी होती दे जिसने अनुभव 
किया हो; इसलिये, यह अनुभव करनेवाला इन्द्रियोंसे मिन्न है । ज्ञान, मूनका गुण भो नहीं, क्‍योंकि मन 
जाननेका साधन है; श्ञाता नहीं। इसलिये परिशेषसे ज्ञान जात्माका गुण सिद्ध होता है। इससे आत्माका 
अनुमान द्वोता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, मयल, सुख, दुःख भी शरीरसे भिन्न आत्माका अनुमान कराते 
हैं । दितकी प्राप्ति और अहितके परिद्दारके लिये शरीरकी चेष्ट भी इस बातको प्रकट करती है कि रथमें 


रथके सारथिके सदश अपने हित-अहितको जानकर शरीरको चलानेवाला शरीरसे पृथक उसका अधिष्ठाता 
आत्मा है। 


आकाशवत्‌ आत्मा भी विभ्ु ( व्यापक ) और नित्य है-- 
पिभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा | ( वै* ७। १। २२) 


हट 
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आज पार्थिव और जलीय परमाणुओंके संयोगसे दोती है। गुरुत्व नित्योमें नित्य शरीर अनित्यमिं 
ञ्‌ | ' 

रे द्रवत्व--यह बहनेमें निमित्त ( बहनेका धर्म ) है) वह दो अकारका है; ( के ) स्वाभाविक 
जैसे जल्में और (ख ) नेमित्तिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुअमें अमिके सयोगसे उत्पन्न होता 
है। द्ववत्व भी नित्योंमें नित्य और अनित्योंमें अनित्य होता है। 
! १४ स्नेह-- स्नेह जलका विशेष गुण है, बिखरे हुए कणोंकों मिलानेक्रा देतु है यह निःयोंम 

नित्य और अनित्योमिं अनित्य होता है। 

?५ शब्दे-यह आकाशका गुण है, भरोत्र-आह्य है और दो प्रकारा है--( के ) ध्वनि-स्वरूप 
जैसा सृदग जआादिमें होता है और ( ख ) वर्ण-स्वरूप जैसा मनुष्योंकी भाषामें। 

/$ बुद्धि---बबुद्धि ज्ञानका नाम है, यह केवल जीवात्माका गुण है, इसके दो भेद हैं--( क ) 
अनुभव, नया श्ञान और ( ख़) स्मृति, पिछले जाने हुएका स्मरण । 

अनुभव दो प्रकारका होता है--( अ ) यथार्थ, सच्चा, जिसको प्रमा एवं विद्या कहते हैं । इसके 
तीन मेद प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणके प्रसंगम बतलाये जायेंगे | ( व) अयथाथ, मिथ्या, 
निसको अप्रमा या अविया कहते है | इसके दो भेद सशय और विपर्ययको भी अलग बतलाया नाग्रगा | 

साख्य और योगने आत्तमाको ज्ञानस्वरूप तथा बुद्धिको तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम माना 
है, जो सत्त्में रज केवक क्रियामात्र और तम उस क्रियाको केवल रोकने मात्र है | सत्तके प्रकाश और 
आत्माके ज्ञानके प्रकाशमें अत्यन्त विलक्षणता है, फिर भी बुद्धिमें सत्तको स्वच्छता एवं निर्मलताके कारण 
आत्माके ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण करनेको अनादि योग्यता है | यह आत्माके शानसे प्रकाशित हुई बुद्धि 
किसी-न-किसी शनेन्द्रियद्वारा बहिमुख होकर नाना प्रकारके यथार्थ और अयथार्थ आकारोंमें परिणत होती 
रहतो है । यह ज्ञान तथा अज्ञानक्रा परिणाम बुद्धिमें ही होता हे । इध्लिये ज्ञान और थज्ञान दोनों बुद्धि- 
हीके धर्म माने गये हैं, किंतु बुद्धि जढ है | इसल्यि उसको इस ज्ञान और अज्ञानका बोध नहीं होता । 
इसका बोध आत्माको होता है; क्योंकि बुद्धिमें दृत्तिुपसे यह नाना प्रकारका शान और अज्ञानका परिणाम 
उसीके शानके प्रकाशमें हो रह्य है । इसलिये आत्माको बुद्धिको द्षृत्तियोंका द्रष्ठ होता हुआ भी कूटस्थ 
नित्य ही माना जाता है। बुद्धिको आत्माके साथ सम्मिल्ति करनेसे शबरू अर्थात्‌ मिश्रित आत्माको संज्ञा 
जीव होती है । इसलिये बुद्धिके धरमश्ान आदिक वैशेषिकममं जीवात्माके गुण बतलाये गये है | कई समा- 
छोचकोंको बुद्धि और आत्मामें विवेकपूर्ण ज्ञान न होनेके कारण यह अम ,हुआ दै कि घुद्धिके अलग दो 
नानेसे वैशेपिकका आत्मा एक जड़ द्रव्य रह जाता है। उनको जानना चाहिये कि बुद्धिको इत्तियोका 
द्रष्ट न रहते हुए भी आत्मा अपने शद्ध ज्ञान स्वरूपसे च्युत नहीं होता है, किंतु बुद्धिके जो विकारादि 
उसमें आरोपित किये जाते हैं, उनका भी बाघ हो जाता दे 

१७ सुख-...सुख इृष्ट विष्यकी प्राप्तिति उत्पन्न होता हे और सदा भनुकूछ-स्वभाव होता है । 
अतीत विषयोंमें उनकी स्मृतिसे और अनागत विषयोंमें उनके संकल्पसे होता है। छुखमें मुख और नेत्र 
खिल जाते हैं । विज्ञानियोंको जो विषय और उसकी स्ट्वति तभा संकल्पके बिना सुख दोता है वह विद्या, 
शान्ति, संतोष और धम-विशेषसे होता है । 


६७ 
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होता है। अतील विषयोंमें स्वृति-जन्य और अनागत विषयोंमें संकल्प-जन्य होता है । दुःखर्में ' 
मुख मुरक्षा जाता है और दीनता आ जाती है । ह 

/९ इच्छा---अपने लिये या दूसरोंके लिये किसी अग्राप्त कस्तुकों प्रार्थना ( चाहना ) इच्छा है। , 
किसी वस्तुको इष्ट-साधक या अनिष्ट-निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है । इच्छा दो प्रकारकी होती 
है, फलकी इच्छा और उपायकी इच्छा । फेल, खुखको प्राति और दुःखकी निबृत्ति है, और सब उसके 
साक्षात्‌ और परम्परासे उपाय है। | 

२० द्वेष-- प्रज्वलन स्वरूप द्वे प'है, यह प्रयत्न, स्मृति, धर्म और अधर्मका हेतु है अर्थात्‌ व पसे 
मारने या जीतनेका प्रयल्ल होता है। जिससे द्वेप होता है उसकी बार-बार स्मृति होतो है। दुष्टॉसे 
द्वेषमें धरम और श्रेष्ठोमें द्वेपसे अधम होता है । क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमर्प-ये द्वेपके भेद हैं । 

२! प्रयल-.उद्योग, उत्साह प्रयल है। यह दो प्रकारका होता है--( क ) जीवन-पूर्वक जो 
सोये हुएके प्राण,अपानादिको चलाता है और जाग्रतू-कालमे अन्तःकरणका इन्द्रियोंके साथ सयोग कराता 
है, ( ख ) इच्ठा-द्वेपपूवंक हितके साधनोंके ग्रहणमें इच्छापूर्वक प्रयल होता है और दु.खके साधनोंके 
परित्यागमे ह्वेपपूर्वक । 

२९, २*ै धर्म, अधर्म-. वेद-विहित कर्मसि धर्म उंप्पन्न होता है, यह पुरुषका गुण हे, कर्ताके 
प्रिय, हित और मोक्षका हेतु होता है। इसके विपरीत प्रतिपिद्ध कर्मोत्ते अधर्म उत्तन्न होता है, यह 
कत्तकि अद्दवित और दु.खका द्ेतु होता है | धर्म और अपमको अदृ्ट कहते हैं । 

९४ संस्कार---यह तीन ग्रकारका होता है--( के ) वेग--यह प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और 
मन--इन पाँच द्रव्योंमें कर्मसे उत्पन्न होता है और अगले कर्मका हेतु होता है । ( ख ) भावना-- 
यह अनुभवसे उत्पन्न होता है, स्वति और पहचानका हेतु है। विद्या, शिर्प, व्यायाम आादिमे बार-बारके 
अभ्याससे इस संस्कारका अतिशय होता है। उसके बलसे उस-उस विपयम निपुणता आती है। ' 
(ग) स्थितिस्थापक--अन्यथा किये हुएको फिर उसो अवस्थामें छानेवाल्य संस्कार स्थितिस्थापक कहलाता 
है। जिससे टेढ़ी की हुई शाम्रा छोड़नेसे फिर सीधी हो जाती है| ससकार स्पशवाले द्वव्योम रहता है । 

इन चौबीस गुणोमिसे रूप, रस, गन्ध, स्पश, खेह, सासिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, 
द्वेप, प्रयत्त, धम, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द--ये विशेष गृण है; क्योकि ये एक द्रव्यको दूसरे 
द्रन्यसे निखेरते है और सख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, भपरत्व, गुरुत्व, नेमित्तिक 
द्रवत्व और वेग संस्कार, ये सामान्य गुण हैं; क्योंकि ये एक द्वव्यको दूसरे द्वव्यसे नहीं निखेरते | 

है कर्म. चलता ( हरकत ) रूप कर्म है; यह पाँच प्रकारका है-- 

उत्क्लेपणमवक्षेपणमाकुशख्नं प्रसारण ग्मनमिति कर्माणि | (बै० १।१।७ ) 

१ उत्क्षेपण-- ऊपर फेंकना २ अवक्षेपण--नीचे गिराना 
३ आकुश्चन--सिकीढ़ना , ४ प्रसारण--फैलाना कौर 
७५ गमन--अन्य सब प्रकारकी किया । «ये पाँच कर्म है। 
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»  मनुष्यके कर्म पृण्य-पाप-रूप होते हैं, महाभूतोंके नहीं। ये कर्म भी नौ द्रव्योमेंसे किसी-न- 
किसी द्रव्यके धंगे है। 

४ सामान्य-..- किसी अकी जो जाति ( किस्म ) है वह सामान्य है, जेसे वृक्षकी वृक्षत्व और 
मनुष्यकों मनुप्यत्व जाति है । जाति बहुतोमें एक होती हे, जैसे सारे इक्षोमे वृक्षत्र जाति एक है । जी 
एक हा हो अथवा जो विभु हो उसमें जाति नहों रहती, जेंसे दिशा, काठ, भाकाश और आ्मा्म | 
५. पामान्यद् दो येद ह--पर और अपर । एक व्यापक जाति, जिसकी अवान्तर जातियाँ और भी 
हों, जैसे इक्षत, पर-सामान्य कहछाती है, उसकी अवान्तर जाति, मैसे आम्रत्य, अपर-सामान्य कहलाती 


है । अपर-सामान्यको सामान्य-विशेष भी कद्ते है, क्याकि वह सामान्य भी है और विशेष भी | जैसे 


_ आम्रत्व सारे आम्रांम सामान्य है, किंतु ,दूसरे वृक्षोंसे आम्रोंको विशेष ( अलग ) करती है, इसल्ये 

विशेष भी है । 

सामान्य विशेष ( पर, अपर ) सापेक्ष है। आम्रत्यादिकी अपेक्षासे वृक्षत्व पर ( सामन्य ) है 
और वृक्षत्वकी अपेक्षासे आम्रत्व अपर ( विशेष ) है, किंतु वृक्षत्व भी प्थिवीत्वकी अपेंक्षासे अपर है 
और आम्त्व भी अपनी अवान्तर जातियोक्की अपेक्षासे पर है। जिसकी आगे कोई अवान्तर ज[ति न 
हो, वह केवल अपर होता है, जैसे धट्त्वादि और जिसकी व्यापक जाति न हो वह केबल पर ही होता 
है । ऐसी जाति केवल सच, है, जो सारे द्ृव्यो, सारे गुणों और सारे कर्मो्म होती है। सत्ता वह है 
निससे सत्‌-सत्‌ इस प्रकारकी प्रतीति होतो है, अर्थात्‌ द्रव्य सत्‌ है, गुण सव्‌ है, कम सत्‌ है। और 
सारी ( द्वव्यत्वादि ) जातियाँ सामान्य-विशेष है, फिंतु इन द्रव्यलवादि जातियोंमेंसे हर एक जाति अनेक 
व्यक्तियोर्म रहती है, इसलिये प्रधानतया वे सामान्य ही है, किंतु अपने आश्रय ( द्रव्यादि ) को दूसरे 
पदार्थेसि अछूग भी करतो हैं, इसलिये गैणतया विशेष शब्दस कही जाती हैं, किठु जो विशेष पदार्थ है 
वह इनसे अलग ही है। | ह 

५ विशिष--जैसे घोड़ेसे गौमे विलक्षण प्रतीति जाति-निमितक होती है भर एक गौसे दूसरी 
गौमें विलक्षण प्रतीतिफा निमित्त रूपादि या अवयवोकी बनावट आदिका मेद है। इसी प्रकर योगियोंको 
एक ही जाति, गुण और कमेवाले परमाणुओम जो एक दूसरेसे विलक्षण प्रतीति होती है उसका भी फोई 
निमिच होना चाहिये, परमाणुओंमें और कोई भेद ( बनावट आदिका भेद ) असम्भव होनेसे, जो वहाँ 
मेदक धर्म हे वहों विशेष पदार्थ है | वह विशेष सारे नित्य द्रव्योमें रहता है, क्योकि अनिद्य द्रव्योर्मे और 
गुण-कर्माब्सि तो आश्रयके भेदसे: भेद कहा जा सकता है, किंतु नित्य द्वव्योंमें नहीं | इसल्यि हर एक 
नित्य व्रव्यम एक-एक विशेष होता है, लिप्तसे वे एक दूसरेंसे विलक्षण प्रतीत होते हैं. और देश-कांल्के 
मेदम भी यह वही परमाणु है, यह पहचान जो योगियोंकी होती है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ दै। 
अर्थात्‌ पहचान और विरक्षण प्रतीति किसी निमित्तसे होती है, जैसे गौंम गोल जातिसे और शकढमें शुक्ल 
गुणसे, और वह निमित्त परमाणुओंमं कोई और न होनेसे उनमे भी अवश्य कोई अछग ऐसा पदार्थ है 
जो पहचान और विलक्षण अतीतिका निमित्त है, वही विशेष पदार्थ दे । इस विशेष पदार्यका पता इसी 
दर्शनने लगाया हे, इसील्यि इसको वैशेषिक कहते है। 
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६ समवाय--सम्बन्ध सदा दोगें होता है, जैते कुंडे और दहीका सम्बन्ध है । इनमेंसे दही 
कुंडेसे और कुद दहीसे अरूग भी रहता है। ऐसे सम्बन्धकों संयोग कहते है। किंतु लो ऐसा घना 
सम्बन्ध है कि सम्बन्धी न अरग-अछूग थे औरन हो सकते है जैसे गुण-गुणीका सम्बन्ध, वहाँ सम्बन्धको 
समवाय कहते है। अर्थात्‌ गुणीमें गुण समवाय-सम्बन्धसे रहता है। इसी मकार अवयवोंमे अवयवी 
क्रियावालमिं किया, व्यक्तिमें जाति और नित्य द्रव्भोम विशेष समवाय सम्बन्धसे रहता है। 

अभाव पदा्ध---पिछले वैशेषिक आवचार्योने उपथुक्त छः भाव पदार्थंकि अतिरिक्त अभाव” भी 
एक अलग पदार्थ निरूपण किया है। अभाव चार प्रकारका है । प्रागभाव, अध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव 
और अन्योन्याभाव । किसी वस्तुकी उत्तत्तिसि पहले उसका अभाव प्रागभाव और नाशके पीछे उसका 
अभाव प्रध्वंसाभाव है । किसी वस्तुका नितान्त अभाव जल्यन्ताभाव है और एक वस्तुम दूसरी वस्तुका 
जभाव अन्योन्याभाव है। 
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न्याय-दुर्शन 
न्यायसृत्रकें रचयिताका गोत्र-नाम गौतम या गोतम हे और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है। 
प्रमाणंसि अथका परीक्षण अर्थात्‌ विभिन्न प्रमाणाकी सहायतासे वस्तुतत्त्वकी परीक्षा न्याय है,। 
प्रत्यक्ष और आगमके आश्रित अनुमान ( न्याय ) हे। अनुमानम परीक्षा करके अथंकी सिद्धि 
की जाती है। परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे होती है, जेसे अमिक्री सिद्धिम जब यह प्रतिज्ञा की कि 
'पवेतम अप्मि है! तो यह शब्दप्रमाण हुआ; जब रसोईका उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्षप्रमाण हुआ, जब 
जैप्ते रसोई धूमवाली है, वेसे यह पव॑त धूमवाला हे! ऐसा उपनय कहा, तो यह उपमान हुआ | इस 
प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द, इन सब प्रमाणोसे परीक्षा करके अमिकी सिद्धि की गयी । इस प्रकार 
समत्तत प्रमाणोंके व्यापारसे परीक्षा करके अग्निकी प्िद्धि की गयी । इस प्रफार समस्त प्रमाणाके व्यापारसे 
अथका निश्चय करना न्याय है। 
न्यायसृत्र पाँच अध्यायेमि विभक्त है और प्रत्येक अध्याय दो आहिकाम-। इनमे पोडश पदार्थेकि 
उद्देश्य ( नाम-कथन ) तथा लक्षण ( परिभाषा ) परीक्षण किये गये हैं । 
प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयो जनदृष्टा-्तसिद्धान्ताश्वयवतक निर्णयवादजल्पवितण्ड है त्वा भा स- 
छलजातिनिग्रदस्थानानां तचज्ञानान्नि।श्रेयसाधिगम। । (न्‍्याय० १।१) 
प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दृश्टान्त, सिद्धान्त, अवयब,, तक, निर्णय, वाद, जहप, 
वितण्डा, देत्वाभास, छल, जाति जौर निम्रहस्थान, इनके तत्त्वज्ञनसे मोक्षकी प्राति होती हे ।' इनमेंसे 
प्रमेयके तत्त्तज्ञानसे मोक्ष मिलता है और -प्रमाण आदि पदार्थ उस तत््वज्ञनके साधन हैं | 
यथा ज्ञानका साधन प्रमाण है, जाननेवाढा प्रमाता, ज्ञान प्रमिति और जिस वस्तुको जानना है 
बह प्रमेय कहलाती है। | 
86 + 7 अब रे हा की पक अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम । 
हर हुआ जो अशब्द ( नाममात्रसे न 
कटा हुआ ), अव्यभिचारी ( त्त बदढनेवाला ) और निश्चयत्मक हो, वह प्रत्यक्ष म्रमाण है।..' 


हि 
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प्रत्यक्षके दो भेद हैं- निर्विकल्पफ और सविकल्पक । वस्तुका आलोचनमात्र ज्ञान, जिसमें सम्बन्धको 
प्रतीति नहीं होती है, निर्विकल्पक है,और जिसमें सुम्बन्धकी प्रतीति होती है, वह सविकल्पक है। निर्विकल्पक 
पहले होता है और सविकर्पक पीछे । जैसे गौको देखकर “गौ” यह ज्ञान पहले-पहल नहीं होता, क्योंकि 
नी! इस ज्ञानमें केवल व्यक्तिका ज्ञान नहीं, फरिंतु एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष जाति (गोत्व ) से 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रतीत हो रही है । यह सम्बन्धका ज्ञान सम्बन्धियोंकी पहले पहल अलग जाने बिना 
नहीं हो सकता । इससे अनुमान होता है कि पहले दोनों सम्बन्धियों (जाति, व्यक्ति )'का सम्बन्धरहित 
ज्ञान अलग-अलग हुआ है, पीछे 'यह गौ है” यह ज्ञान हुआ है। इनमेंसे पहछा निर्विकपक है, पीछे 
जो सम्बन्धकों प्रकट करनेवालछा ज्ञान हुआ है, वह सविकल्पक है । निर्विक्िल्पक कहनेमें नहीं आता | वह 
ऐसा ही प्रत्यक्ष है जैसे बालक या गूँगेको होता है। इसके विपरोत सविकल्पक कहने-सुननेम आता है। 

रे अनुमान प्रमाण--साथन-साध्य, ढिल्न-लिज्ली अथवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो ज्ञान उतन्न 
हो, उसे अनुमान कहते है। 

जहाँ “व्याप्ति' अर्थात्‌ साहचर्य ( साथ रहने ) का नियम पाया जाता है, वहीं अनुमान होता 
है । धूम अग्निके बिना नहीं होता, इसलिये धूमसे अग्निका अनुमान होता हे, पर अग्नि बिना धूमके 
भी होती है, इसल्यि अमिसे धूमका अनुमान नहीं होता । जिसके द्वारा अनुमान करते है उसको रिक्ल 
(चिह् ) कहते हैं और जिसका अनुमान होता है, उसको छिल्ली। इस प्रकार धूम ढिल्न है और 
अग्नि छिज्ली । लिक्ली वह होता है, जो व्यापक हो | जहाँ घूम है वहाँ अभि अवश्य है, धूम अप्रिको 
व्यापफता है, ऐसा होनेसे ही अनुमान हो सकता है। यदि बिना अभिके भी धूम होता तो उससे 
अमिका अनुमान न होता । जैसे अप्रि बिना धूमके भी होती है, अतएव अमिसे धुमका अनुमाव नहीं 
हो सकता । इसलिये जहाँ व्याति है वहीं अनुमान होता है । चाहे वह सम-व्याति हो चाहे विषम व्याति 
हो । सम-व्यात्ति, जैसे गन्‍्ध और प्थिवीतवकी है। जहाँ गन्ध दे वहीं एथिवील् है भर जहाँ प्रथिवील 
है वहीं गन्ध है। और विपम-व्याति, जैसे अमि और धूमको है; क्योंकि जहाँ धूम है वहीं अभि है, 
यह ही नियम है, पर जहाँ अप्मि है वहाँ धूम भी हो, यह नियम नहीं है । 

अनुमान तीन प्रकारका है--पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ जौर सामान्यतेदृष्ट 

पूवेबत्‌- जहाँ प्रत्यक्षमूत लि७झ्ल-लिझ्षीमेंसे एकके देखनेसे 'दूसरेका अनुमान हो। जैसे धूमसे 
अम्निका । यहाँ दोनों प्रत्यक्षके विषय हैं। अर्थात्‌ यहाँ अनुमेय ( छिक्ली ) जो अग्नि है, वह भी रसोई 
आदिमें विशेषरूपसे प्रत्यक्ष हो चुका है। 

ग़ेषवत्‌--नहाँ-नहाँ प्रसक्ष जा सकवा है, वहाँ-वहाँते हटाकर शेष बचे हुएका अनुमान शेषवत्‌ 
है, जैत्ते 'शब्द किसका गुण है” इस विचारमें सारे द्रव्योंका प्रसज्ञ आता है। उनमेंसे क्रिसीका भी 
गुण, न होनेसे परिशेषसे यह आकाशका लिक्न ( गुण ) है (वै० २।१। २७ )। यही परिशेषा- 


नुमान शेषवत्‌ कहछाता है । 
सामान्यतोद-..जो सामान्यरूपसे देखा गया हो पर विशेषरूपसे न देखा गया हो । वह वहाँ 


होता है जहाँ लिक्लीको पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो--जैंसे देखने-सुनने आदि क्रियाओंसे इन्द्रियोंका 


प्‌ 
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अनुमान । क्रियाका कोई साधन ( करण ) अवश्य होता है, जेसे छेदनेका कुर्दाड़ा। इसी प्रकार देखना, 

सुनना आदि क्रिया हैं, उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिये। यहाँ जो करण है वहीं इन्द्रिय 

हैं। यद्यवि सामान्यरूपसे यह देखा गया है कि जो क्रिया होती ' है, उसका कोई करण अवश्य होता 

है, जैसे छेदने आदियें कुल्हाड़ा, पर मैसे करणका यहाँ अनुमान करना है, थर्थात्‌ इन्द्रियरूप, वसा 

करण कभी भी देखा नहीं गया, इसलिये यह अनुमान सामान्यतोदृष्ट है। इसी प्रकार जगतकी रचनासे 

इसको रचनेवालेऊा ज्ञान सामान्यतोदृष्ट है । पूववत्‌ वहाँ होता है, जहाँ पहले अनुमेयकी भी देखा हुआ 

है जौर सामान्यतोदृष्ट वहाँ होता है, जहाँ अनुमेयक्ो कभी देखा नहीं है। इसी अनुमानसे अतीन्द्रिय 

पदार्थ है, उनका ज्ञान होता है । 

रे उपमान प्रमाण -- प्रसिद्ध-साहहयसे संज्ञा-संशीके सम्बन्धका ज्ञान उपमान है, यथा - जो गवय 
( नीलगाय ) को नहीं जानता वह यह सुनकर कि जैसी गौ वैसी गवय' वनमे जाय और गँ-सहश 
व्यक्तिको देखे तो उसको यह ज्ञान होगा कि यद्द गवय है। यहाँ गवय व्यक्ति प्रत्यक्ष है, पर यह ज्ञान 
कि इसका नाम गवय हे? प्रत्यक्ष नहीं | यदि यह नी प्रत्यक्ष होता तो सभीको प्रतीत हो जाता । यह शान 
अनुमानसे भी नहीं हुआ; क्योंकि संज्ञाका कोई छिद्ग नहों होता । शब्दसे भी नहीं हुआ, क्योंकि यह 
किसीने बताया नहीं। इसलिये जिससे यह ज्ञान हुआ है वह एक अलग ही उपमान-प्रमाण है। 

9 आयम-प्रमाण --आप्तके उपदेशको शब्द-प्रमाण कहते हैं। अथके साक्षात्‌ करनेवाले और 
यथादृष्टका उपदेश करनेवालेका नाम आप्त है। शब्दप्रमाण दो प्रकारका हें-हदृ्ट-अथ और अदृए्ट-अथ । 
निम्त आप्त उपदेशका अर्थ यहाँ देखा जाता है, वह दृष्ट-अर्थ है; जिसका अथ यहाँ नहीं देखा जाता, 
जैसे स्वर्गादि, वह अदृ्ट-अर्थ है। छौकिक वाक्य दृष्टार्थ है, वैदिक वाक्य प्रायः अहृशर्थ | 

न्यायदशनमे ऐसे पदार्थोकी जिनके न्यायद्वारा तत्त्व-शानसे निःश्रेयस्‌ू हो सकता है, सोल्हकी 
संख्यामें विभक्त किया गया है-- 

(-अमाण---चार हैं, इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है । 

र-्अमेय ---बारह है, इनका वर्णन आगे किया जायगा । 

रै-संशव- समान धमकी प्रतीतिसे, अनेकोंके धर्मकी प्रतीतिसे, विप्रतिपत्ति [ परस्पर विरोधी 
पदार्थके सहभाव ] से, उपलब्धिकी अव्यवस्थास और अनुपलूब्धिकी अव्यवस्थासे विशेषकोी आकादक्षावाला 
विचार सशय है । संशयक्रा साधारण लक्षण एक धर्माम विरुद्ध नानाधर्मोका ज्ञान समझना चाहिये । 

४>अयाजन--.जिस अरथको रक्ष्यम रखकर किसी विषयमें प्रवृत्त 'होना है, वह प्रयोजन है। 

५-इंशन्त-- ढीकिक और परीक्षकोंकी बुद्धिकी जिस अर्थमें समता हो, वह दृष्टान्त है। जैसे 
अमिके अनुमानम रसोई । दृष्टान्तके विरोधसे हो परपक्ष खण्डनोय होता है और दृश्टान्तके समाधानसे 
ही स्वपक्ष स्थापनीय होता हैं । 

#-पिद्धान्त-.शास्रके आधारपर अर्थोंके माननेकी व्यवस्था सिद्धान्त है। सिद्धान्त चार प्रकारका है- 


( के ) स्वतस्त्र-सिद्धान्त---जो सारे शाल्घोंका सिद्धान्त हो, अर्थात्‌ जिसमें किसी शासत्रका 
विरोध न हो । 
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(ख ) प्रतितन्त्र तिद्धान्त-.जो अपने-अपने शाखका अलुग-भलुग सिद्धान्त हो। 

(ग )अधिकरण-प्िद्वान्त---लिसकी सिद्धि दूसरे अर्भोकी सिद्धिपर निर्भर हो । 

( घ ) अभ्युपगम-सिद्धान्त---वादीक़ी मानी हुई बातको ही मानकर उसपर विचार करना | 

७ अवयब- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय जौर निगमन--ये पाँच अवयव हैं | जैसे “घट 
अनित्य है' यह प्रतिज्ञा है; 'उत्पत्तिवाला होनेसे” यह हेतु दे; 'उत्पत्ति-धर्मवाले पट आदि द्रव्य अनित्य 
देखनेमें आते हैं” यह उदाहरण है, 'ऐसा द्वी घट भी उत्तत्ति-धर्मवाला है” इसको उपनय कहते हैं, 'इसलिये 
उत्पत्ति-धर्मवाला होनेसे घट अनित्य सिद्ध हुआ! इसका नाम निगमन ( उपसंहार ) है। यहाँ यह समझ लेना 
आवश्यक है कि, पूव प्रमाणोंमें जो अनुमान कहा है, यह दो प्रकारक़ा होता हे--स्वार्थानुमान अर्थात्‌ 
अपने लिये अनुमान, और परार्थानुमान अर्थात्‌ दूसरे लिये अनुमान | स्वार्थानुमान-फर्ता जब उस ज्ञानको 
दूसरेको निश्चय कराना चाहता है, तव उसकी सिद्धिके लिये अपने मुखसे उप्त जो वाक्य कहना पढ़ता है, 
उसके ये पाँच अवयव होते हे और वही अनुमान परार्थानुमान कहलाता है | 

८ तर्क. जिसका तत्त्व ज्ञात न हो उसको जानना चाहते हुए उसमें कारणके सम्भवसे तत्त्वज्ञानके 
लिये जो युक्ति है, वह तके है । 

९ निर्णय--सशय उठाकर पक्ष्रतिपक्षद्वार अर्थका अवधारण ( निश्चय ) निर्णय है। 

?० वाद---पक्ष और प्रतिपक्षका वह अद्जीकार जिसमे प्रमाणोंसे और तकसे साधन और प्रतिषेध 
हो, जो सिद्धान्तसे विरुद्ध न हो और पाँचों अवयवोंसे युक्त हो, वाद फहलछाता है) 

? जल्प-- जो वादके विशेषणोंसे युक्त हो, किंतु जिसमें छल, जाति और निम्रहत््थानेंसे भी 
साधन और प्रतिपेष हो, वह जल्प है। 

7? वितण्डा --.जल्प जब प्रतिपक्षश्थापनासे हो तो वितण्डा होता है। 

इस प्रकार किसी अर्थके निर्णयके लिये वादी-प्रतिबादीफ़ी जो बातचीत होती है, उसका नाम कथा 
है और वह तीन प्रकारकी होती है, तत्त्व-निणयके लिये बाद होता है, दूसरोंको परास्‍्त्त करनेके लियेवा 
पिद्धान्तक। रक्षाके लिये जर्प होता है और जहाँ विनिगीषु (जीतनेको इच्छावाला) छल-जाति आदिका 
भी प्रयोग करता है और अपने पक्ष-स्थापनसे हीन केवल दूसरेके |पक्षपर प्रमाण, तक, छह, जाति आदिसे 
सत्र प्रकार आक्षेप करता है वह वितण्डा है। 

? ३ हेत्वाभास--द्वेत्वाभास्त वे हैं जो द्वेतु लक्षणके न होनेसे हैं तो अह्देतु, किंतु देतुके समान 
हेतुवत्‌ भासते हैं । ये पाँच प्रकारके होते है-- 

(क ) सव्यभिचार हेलाभात्त-- जो एकमें अर्थात्‌ केवल सांध्यर्मं ही नियत न हो अर्थात्‌ 
अव्यवस्थामें हो | जैसे किसीने कहा शब्द! नित्य है स्पर्शवान्‌ न होनेसे, स्पशवाला 'घट” अनित्य देखा 
जाता है, 'शब्द! वैसा स्पर्शवाल नहीं, इसलिये शब्द नित्य है। यहाँ इृशन्तमें स्पशेत्व और अनिव्यत्वरूप 
धर्म साध्य-साधन-मृत नहीं है, क्योंकि परमाणु स्परशवान्‌ ढै, किंतु अनित्म नहीं, नित्य है। ऐसे ही यदि कहें 
कि जो स्पर्शवान्‌ नहीं वह नित्य है, जैसे आत्मा” तो यह भी नहीं कह सकते; क्‍योंकि बुद्धि स्पशवालो 
नहीं किंतु नित्य नहीं, अनित्य है । इस कारण दोनों दृष्टान्तोंमें व्यभिचार आनेसे स्परशत्व न होना हेतु- 
सव्यभिचार हुआ | 


( ७१ 
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(ख ) क्ििद्ध हेलाभास---सिद्धान्तकी अज्ञीकार करके उसीका विरोधी नोहेतु है, वह विरुद्ध देतु 
है। मैसे शब्द नित्य है; क्योंकि काये है। यह कार्य होना नित्यताका विरोधी है, न कि साधक । 
(ग ) प्रकरणसम हेल्वाभास-- विचारके आश्रय अनिश्रित पक्ष और प्रतिपक्षकों प्रकरण कहते 
हैं। उसकी चिन्ता संशयसे लेकर निर्णयतक जिस कारण की गयी है वही निणयके लिये काममें छाया 
जाय तो दोनों पक्षोंकी समतासे प्रकरणैसे आगे नहीं बढ़ता, इसल्यि प्रकरणसम हुआ। जैसे किसीने कहा 
कि 'शब्द” अनित्य है, तो नित्य धर्मका ज्ञान न होनेसे यह हेतु प्रकरणसम है । इससे दो पक्षोम किसी 
एक पक्षकी निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि यदि शब्द नित्यत्वधर्मका अहण होता तो प्रकरण ही नहीं 
बनता, अथवा अनित्यत्व धर्मका ज्ञान शब्द्में होता तो भी प्रकरण सिद्ध नहोता । अर्थात्‌ यदि दो, पर्मेमिसे 
एकका भी ज्ञान होता तो 'शब्द अनित्य है कि नित्य-- यह विचार हो क्यों प्रवृत्त होता । 
(घ ) साध्यसम हेत्वाभास---स्वयं साधनीय होनेके कारण जो साध्यसे कोई विशेषता नहीं 
. रखता वह साध्यसम है । मैसे 'छाया द्रव्य 'है! यह साध्य है, 'गतिवाला' होनेसे यह हेतु है, क्योकि 
छायाका गतिमान्‌ होना स्वयं साध्यकोटिमें है, इसलिये यह हेतु साध्यसे विशेष नहीं, इसलिये 'साध्य' के 
सम हुआ, क्योंकि छायामें जैसे द्वव्यत्व साध्य है वैसे ही गति भो साध्य है । 

(ड ) कालातीत हेलाभास-- जिस अथका वर्णन समय चूककर किया गया हो उसे कालछातीत 
कहते हैं | हेतुका काल वह है जब अथ सदिग्प हो; किंतु जब अथ क्विसी प्रतल प्रमाणसे निश्चित हो, 
तो वहाँ हेतु उसे उल्टकर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। जेसे कोई कहे कि 'अप्नि उप्ण नहीं है, क्योंकि 
द्रव्य है? तो यह हेतु फालातीत है, क्योंकि जब अमरिक्ा उप्ण होना प्रत्यक्षसे निश्चित है तो यहाँ उप्ण 
न होना सिद्ध करनेके लिये हेतुका काल ही नहीं, क्योंकि अम्निका उप्ण न होना प्रत्यक्षसे बाधित है । 
अतएव नवीन नेयायिक काछातीतको बाधित भी कहते हैं। 

९४ छल---अर्थकों बदल देनेसे वादीके वचनका विधात करना छल है । अर्थात्‌ वादीके 
कहनेका जो अभिप्राय है उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उसपर आक्षिप करना छल है । यह छल तीन 
प्रकारका है-- 

(के ) वाकूछल---साधारणरूपसे कहे हुए अर्थमें वक्ताके अभिप्रायले विरुद्ध अन्य अभरथक्री 
कल्पनाकी वाकूछछ कहते है | जैसे किसीने कहा कि यह बालक नवकम्बलवान है! कहनेवालेका यहाँ 
आशय यह है कि 'इस बाल्कका कम्बल नया है; पर छलवादी वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध कहता है 
कि 'इस लड़केके पास तो केवरू एक कम्बल है नो कहाँ हे>नव शब्दके नवोन और नौ-ये दो अर्थ 
है । इस छलवादीकी रोक यह है कि नवकुम्बल शब्द जो दो विशेष अर्थेका, एक सामान्य शब्द हे, 
उसमें जो तुमने एक अर्थकी कल्पना कर ली है, इसका क्या द्ेतु है, क्योकि बिना निश्चय किये अर्थ- 
विशेषका निश्चय नहीं हो सकता है कि यह अथथ इसको अभिम्रेत है और वह विशेष तुम्हारे अर्थर्म नहा 

है, इसलिये यह तुम्हारा दूषण नहीं सिद्ध होता । 

( ख ) सामान्य छ--.जो बात बन सकती है उसके स्थानमे अति समानताको लेकर एक बनती 
बातकी कस्पना सामान्य छल है। जैसे किसीने कहा यह ब्रह्मचारी विद्याविनयसम्पन्न हैः! इस वचनका , 
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खण्डन अर्थ-विकल्पसे मदण तथा असम्मव अर्थऱी फल्पनासे फरना कि जैसे अह्चारीमें विधाविनय-सम्पत्ति 
सम्भव है वैसा आात्य ( यज्ञोपवीतके संप्कारसे दीन) में भी दे तो ब्रात्य भी अक्षचारी है; क्योंकि चद्ध भी 
विद्याविनयसम्पन्न है । इसका खण्ठन यद्द है कि यह वाक्य प्रशंसार्थक दे, इसलिये इससे असम्भव अर्थक्री 
कल्पना नहीं हो सकती; ब्रगाचारों सम्पृत्तिका विषय है, इसका हेतु नहीं है । 

( गे ) उपचार छ?-धघर्मके अमुख्य प्रयोगमें मुख्य अर्थसे प्रतिषय उपचार छल है। यहाँ घम 
से भभिष्राय वृत्ति' का है। शब्दकी घृत्ति दो प्रकारफों है-मुख्य और अमुर्य | मुख्य अर्थ मुख्य 
बृत्ति होती दे, जैसे 'गजया स्नाति-यहाँ गड्मा शब्द मुख्य वृत्तिसे प्रवाहका वोधक हे। मुख्य इत्तिको 
शक्ति! कहते हैं। और 'गद्स्‍ाया घोष” यहाँ गद्गा शब्द अमुख््य बूत्तिसे गद्मातीरका बोधघक हूँ। अमुख्य 
पृत्तिको 'लक्षण' कहते हैं । जग रुक्षण बृत्तिसे प्रयोग क्रिया गया हो और मुख्य बृत्िको लेकर कोई 
निषेध करे, जैसे कहा है गड़ागे घोष, घोष तो उसके किनरिपर है तो यह उपचार छल है। अथवा जैसे 
किसीने कहा 'भचान चिल्ला रहे हैं । इसका दूसरा खण्डन फरता दे कि मचानोंपर बेठे हुए पुरुष चिल्ला 
रहे है न कि मचान । मचान शब्दके मुख्य अर्थ लकढ़ियँसि बनी ऊँची बेठकक हैं, नो किसान खेतीको 
रखवालोके लिये बना लेते हैं और उसमे शब्दफारिता असम्भय है; इसलिये अमुज्य वृत्ति ( रक्षणा ) से 
मश्नपर बैठे पुरुष बोलते दे यह वक्ताक्रा अमिप्राय हैं| वादी इसके अभिप्नायक्री न लेकर शंका करता है 
कि मश्नपर चैंठे पुरुष बोलते हैं. न कि मल । यह उपचार छल हैं। इसका खण्डन यह दे ऊ यहाँ 
मचान शब्द मुख्य नहीं, गौण है, मजस्थ पुरुषोंके अर्थ ही प्रयुक्त हुआ दे | प्रधान जीर गँ।ण शब्दका 
प्रयोग वक्ताक़ी इच्छापर होता हे ओर जर्थ उसीके अभिप्रायसे लिया जाता है । 

१५ जाति--साधम्य जीर वेधम्यंसे प्रतिपेष ( खण्हन ) करनेको जाति कहते हैं | असत्‌ उत्तर 
जाति है, जब फोई सचा उत्तर न सूझे तो साधर्म्य-वेधम्यंफ़ो लेकर ही जो समय थरा नाता दे वह 
जायुच्र होता हे। जातिके चाबीत भेद है जो स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जाते हैं । 

?$ निमहस्थान ( हारकी जगह )--विप्रतिपति अर्थात्‌ उल्श समझना या अप्रतिपति अर्थात्‌ 
प्रकरणके अज्ञानकीं निमहस्थान कहते हैं, अर्थात्‌ विम्रतिषत्ति या अप्रतिपत्ति करनेसे पराजय होती है । 
प्रतिपत्तिका अर्थ प्रवृत्ति है, विपरीत अथवा निन्दित प्रवृत्तिफ़ो विप्रतिपत्ति कहते है और दूसरेसे सिद्ध किये 
पक्षका खण्डन न करना अथवा अपने पक्षपर दिये हुए दोपका समाधान न करना अप्रतिपत्ति है। 
निमहस्थान बाईस प्रकारका है । स्थानाभावसे उन भेदोंका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। निम्रहस्थानका 
साधारण लक्षण उत्तरका स्फुरण या उल्य स्फुरण समझ लेना चाहिये | 

वेशेपिकदशनके नो द्वव्योके सदश न्यायुदशनके इन सोलह पदार्थोमसे वास्तवमें मुख्य बारह प्रमेय 
ही है, जो प्रमाणद्वारा जानने योग्य दे | अन्य सब पदार्थ प्रमेयका प्रमाणद्वारा ज्ञान करानेमें सहायक हैं। 

प्रमेय | 

? आत्मा-जिसके पहचानके लिये इच्छा, द्वेप, ुख, दु.ख, शान जीर प्रयल रिक्ग हैं | यही 
भोगता है। 

९ शरीर-.जो चेष्ठा, इन्द्रियों और अर्थोका आश्रय और भोगका स्थान हे । 
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रै-इखियॉ--प्राण, रसना, चक्षु, लचा, श्रोत्र,-- जिनके उपादान कारण क्रमसे पृथ्वी, जल, 
' अम्रि, वायु और आकाश है । ये भोगके साधन (करण ) हैं। , 

9-भर्थ--.-गन्ध, रस, रूप, स्पश और शब्द--जो पाँचों इन्द्रियोंके बथाक्रम भोगने योग्य विपय 
और पाँचों भूतोंके यथायोग्य गुण हैं । | 

५-बुद्धि; ज्ञान, उपलब्धि--ये तीनों पर्याय शब्द है। अर्थोका भोगना अर्थात्‌ अनुभव करना 
बुद्धि है। 

$-मन-.. जिसका लिड़ एकसे अधिक ज्ञानेन्द्रियोंसे एक समयमें शान नहोना है, जो सारी इन्द्रियोंका 
सहायक और सुख-दुःखादिका अनुभव करानेवाला है। 

७-अवृत्ति-मन, वाणी और शरीरसे कायक्रा आरम्भ होना प्रवृत्ति है । 

८-दोष--.प्रव्कत्त करना जिनका रक्षण है वे राग, द्वेष और मोह तीन दोष है । 

९-प्रेतभाव-. पुनजञन्म अर्थात्‌ सूक्ष शरीरका एक स्थूछ शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना 

प्रेतमाव है । 
.._ ?०-फ़ल--प्रवृत्ति और दोपसे जो अर्थ उप्तत्र हो उसे फल कहते है। फर दो प्रकारका होता 
है, मुख्य और गौण | मुख्य फल खुख-दुःखका अनुभव है और सुख-दुःखके साधन शरीर, इन्द्रियाँ, 
विपय आदि गौण फल हैं। यहाँ दोनों फलोके ग्रहण करनेके लिये अर्थ कहा है । राग, हेप और मोह 
जो दोष हैं, उनमेसे मोह राग-द्वेपका कारण है और प्रवृत्ति फलक्की उत्पादक है । । 

?/-हु-ख--..जिसका छक्षण पीड़ा है । सुख भी दुःखके अन्तगंत है, क्योंकि सुख बिना दु.खके 

: नहीं रह सकता | 
?२-अपवर्ग -- दु:खकी अत्यन्त निवृत्ति ओर्थात्‌ ब्रद्मम्रात्ति अपवर्ग है। 
इन दोनों द्शनोके अनुसार आत्मा, आकाश, कार, दिशा, मन और ( वायु, अभि, जल और 
प्थिवीके ) परमाणु नित्य है; और शरीर, इन्द्रियों, चारों स्थूलभूत अर्थात्‌ प्रथिवी, जरु, अम्रि, वायु और 
इनसे बनी हुईं सारी सृष्टि अनित्य है। 

'नित्य द्रव्य निरवयव होना चाहिये । आत्मा, आकाश, कार और दिशा विश अर्थात्‌ ध्यापक होनेके 
कारण और मन तथा चारों मू्तोंके परमाणु जो अणु है, अति सूक्ष्म होनेके कारण निरवयव होनेसे नित्य 
हैं। इस भंशमें विभु और अणु द्वव्य समान है किंतु अणु परिच्छिन्र, एकदेशीय होनेसे सक्रिय होते है 
और विशु व्यापक होनेसे निष्किय । इस अशर्मे अणु और विभु एक दूसरेसे विरोधी धर्मवाले हैं। प्थिवी 
जल, अग्नि, वायु, शरीर, इन्द्रियाँ तथा भूभण्डल आदि समस्त मूर्तिमान्‌ पदार्थ अवयवबाले, सक्रिय और 
अनित्य है । इन दोनों दशनोंने सांख्यके सदश परमात्मतत्त्वको आत्वतत्त्वमें सम्मिलित कर दिया है अर्थात्‌ 
उसका अलूग वणन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इन्होने उसके अस्तित्वको अत्वीकार 
किया है | ईश्वरीयज्ञान वेदको दोनों दशनोंने आगम ( शब्द ) प्रमाण माना है। 

इस प्रकार परमात्मतत्तका अकूग वर्णन न करनेका कारण यह है कि इन दोनों दर्शनोंने वेदान्तके 
समान 'हियहेतु” अर्थात्‌ दुःखका कारण अविद्या, मिथ्याज्ञान या भविवेक माना ६ 'दाव! जर्थात्‌ दुःखका 
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अत्यन्त अभाव स्वरूप-अवस्थिति, अपवर्ग, निःश्रेय या बरदा-प्राप्ति वतछाया है, किंतु 'दानोपाय' अर्थात्‌ 
दु.ख-निवृत्तिफा साधन जहाँ वेदान्तने अदाज्ञान बताया है वहाँ इन दोनों दशनोंने जड़ और चेतनतत्तका 
विवेक अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान माना है । 
दुःखनन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तोचरापाये तदनन्तराभावादपवर्गः । 
(न्याय १ । १। २) 
सोलह पदार्थेके तत्त्वशानसे मिथ्या-श्ञान अर्थात्‌ अविदाका नाश होता है। मिव्या-श्ानाँ 
नाशसे दोपो ( राग, ह५, मोह ) का नाश होता हे । दोपकि नाशसे प्रवृत्तिका नाश होता है । प्रदत्तिके 
नाशसे जन्मका न मिलना और जन्मके न मिलनेसे सब दु खोंका अभाव होता है| सब दु-खोंका अभाव 
हो अपबग है । 
आस्मेन्द्रियमनो४्थंसन्निकर्पात्‌ सुखदुःखें । ( वैशेषिफ ५। २। १५ ) 
आत्मा, इन्द्रिय, मन ओर अर्थके सम्बन्ध सुख-दु ख होते हैं ।$ 
तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभाव! स योग। | ( वैशे० ५।२। १६ ) 
मनका आत्मामे स्वित होनेपर उसका ( सनके कार्यका ) जो अनारम्भ ( कार्यकरा बद कर देना ) 
है, वह योग है, जो शरीरके दु ख़के अभावका हेतु है । 
अपसपपंगम्ुपसपंणमशितपी तसंयो गा! कार्यान्तरसयोगाइचेत्पदृष्टका रिवानि । 
* (बगें” ५। २। १७ ) 
( यह जो मरनेके समय मनका पूर्वदेहसे ) निकडना और ( दूसरे देहमें ) अवेश करना है 
तथा ( जनसे ही ) जो खाने-पीनेकी वत्तुओके सयोग दे तथा दूसरे शरीरका जो सयोग है, ये ( सब _ 
मनुष्यके ) भद्एसे कराये जाते हे | 
यहाँ अहृष्ट ( शर्मे-अथर्म ) मीमासक्रोंके अपूर्व और साख्ययोगके कर्माशयके अर्थमें प्रयोग हुआ है। 
तदभावे सयोगामावोष्प्रादुर्भावश्व मोक्ष । ( कैश" ५। ९। १८ ) 
( तत्वज्ञानसे ) उस ( जहृप्ट ) का अमाव हो जानेपर ( पूर्व शरीरसे ) सयोगका अभाव और 
नयेका प्रकट न होना मोक्ष हे । 
न्यायमज़रीम मुक्तिके स्वरूपफा इस प्रकारका वर्णन क्रिया गया है-- 
स्वरूपेकप्रतिष्ठान। परित्यक्तो5खिलेगुंणें। [ 
ऊर्मिपट्कातिग रूप तदस्थाहुमनीपिण। ॥ 
ससारबन्धनाधीन दुःखक्लेशाद्दूपितम्‌ । 
मुक्त दशामें आत्मा अपने विशद्ध ( ज्ञाव ) स्वरूपमें प्रतिष्ठित जौर अब्विल गुणोंसे 
विरहित रहता दै। ऊर्मिका अर्थ क्लेशविशेष है। भूख-प्यास प्राणके, छोम-मोद् चित्तके, शीत और तप 
& ऐसा ही उपनिपदोमें बतकाया गया है--- 


आत्मेन््ियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीपिण- । ( क्रठोप० ) 
इख्द्रिय ओर मनसे युक्त आत्माकी भुद्धिमान्‌ भोक्ता कहते हैं । 
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शरीरके क्लेशदायक होनेसे ऊर्मि कह्दे जाते हैं । मुक्त आत्माइन छः ऊर्मियोंके प्रभावको पार कर लेता है 
और दुःख-कलेशादि सांसारिक बन्धनोंसे विमुक्त होता है । मुक्त अवस्थामें बुद्धि, छुख, दुःख, इच्छा, 
द्वेप, शान, प्रयत्न, धम, अधम तथा संप्कारका मूलेच्छेद हो जाता है। आत्माके इस शद्ध स्वरूपको 
वेदान्तमें बतढाया गया दे 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्व| ( ते० २। १ । १ ) परअह्म सत्य ज्ञानस्वरूप और 
अनन्त है। यही सांख्य और योगका कैवल्य है। और वेदान्तकी शुद्ध, नि्गुण, निर्विशेष अ्रह्मके स्वरूपमें 
अवस्थिति है । सुख, दुःख, ज्ञान, प्रयल, घम, अधर्म आदि सांख्यमें बुद्धिके धम बतलये गये है। किंतु 
न्याय (सूत्र ! । १० ) और वैशेषिक ( सूत्र ३२। २८ ) में बुद्धिको आत्मार्म सम्मिलित करके आत्माके 
शबल स्वरूपको जडपदार्थोसे मित्र पहचान करनेके लिये उसके लिज्न ( चिह् ) के रूपमें वर्णन किये गये 
, हैं। यह अममूलक शंका नहीं होनी चाहिये कि मुक्त अवस्थामें ज्ञानके न रहनेसे आत्मा एक जड़ पदार्थ 
रह जायगा; क्योंकि बुद्धिका धर्मरूप ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जडप्रकृतिके तोनों गुणोंमें सत्त्वगुणका साक्त्विक 
प्रकाशरूप है; और आत्माका ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतनरूप है; क्योंकि आत्मा स्वयं चेतन्यस्वरूप है। 
उससे प्रकाशित होनेके कारण बुद्धिमें चेतनताकी प्रतीति होती है। मुक्त अवस्थामें दुःख-सुख दोनोंका 
अभाव होता है, क्योंकि वास्तवमें तो दुःख-निवृत्तिका ही नाम सुख है । सुखके साथ राग लगा रहता है 
और वह बन्धनका कारण है। तथा--- 

'परिणामतापसंस्कारदु)खैंगुणबृत्तिविरोधाच दुःखभेव स्व विवेकिनः/ ( यो सा० पा० १५) 

क्योंकि ( विषयसुखके भोगकालम भी ) परिणामदु.ख, तापदुःख और संस्कारदुःख बना रहता है 
और शुणोंके स्वभावमें भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ ( सुख भी जो विपयजन्य 
है ) दुःख ही है। त्रिगुणात्मक प्रकृतिके रजसमे दु.ख है और सत्त्ममे सुख है | इसलिये सुखके बने 
रहनेमें गुणातीत अवस्था नहीं रह सकती । गुख विषय और विपयभोक्ता दोनोंकी अपेक्षा रखता है। इस 
कारण मुक्त अवस्थामें सुखके माननेसे निर्विशेष, निगुण, श॒द्ध अद्वैतकी सिद्धि न हो सकेगी । 

उपनिषदोंमें जहाँ ब्रह्मके साथ आनन्दका शब्द आया है वह शानके अर्थमे है । अथवा वे श्रुतियाँ 
शबल ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्मकी सूचक हैं। और वह मुक्तिकी अवस्था शबल ब्रह्मकी प्राप्ति है जो 
पुनरावर्तिनी है और ब्रह्म॒लेकतक सूक्ष्म लोकोंके आनन्दको भोगना है। और जो साख्य और योगके 
अनुसार सम्प्शातसमाधिका अन्तिम ध्येय है। इसलिये कैवल्यरूप और पुनरावर्तिनी रूंप दो प्रकारकी मुक्ति 
'है। जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्राप्तिके लिये यत्त करे | 

कायकारण 

प्रत्येक संहत्यकारी अर्थात्‌ किसी प्रयोजनके लिये बनी हुई वस्तु, जैसे वस्र कार्य कहलाता है। 

बिना कारणके कोई कार्य नहीं हो सकता"। यह कारण तीन प्रकारका होता है-- 


( £ / उपादान कारण-- जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तन्तु जिससे वह वस्र बना है । यहाँ 
तन्तु वखका उपादान कारण है । 


(९ ) निमित्त कारण-. तन्तुओंका संयोग-विशेष करनेवाला जुराह्म निमित्त कारण है । 


पे ) साधारण कारण-.. तन्तुओआंका ओतप्रोतरूपर्म सयोग-विशेष तथा कर्षा आदि साधारण 
कारण हैं। 


बिक 
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न्याय ओर वेशेषिकका सिद्धान्त 


इन दोनों दशनोंका सिद्धान्त आरम्मिक उपादान फारण धर्थात्‌ परमाणु-बाद है। इनके सिद्धान्ता- 
नुसार सारे स्थूल पदार्थेके मूल उपादान कारण निरवयव सूक्ष्म परमाणु हैं। ऐसे दो परमाणुओंके आपसमें 
संयुक्त दो नानेसे दृयणुककी उत्पत्ति होती है, जो अणु परमाणुविशिष्ट होनेसे स्वयं अतीन्द्रिय होते हैं। 
ऐसे तीन दृयणुकॉके समोगसे ज्यणुक ( त्रसरेणु या त्रुटि ) की उत्पत्ति होती है, जो महत्तरमाणुतत 
संयुक्त दोनेसे जन्य पदार्थोका उत्पादक तथा इन्द्रियगोचर होता द'। घरके छतके छेद्से जब सूर्य 
हा प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्र-गगोचर होते हैं, वे ही तअसतरेणु 
हैं । यथा--- + 
जालान्त (गते भानो यत्‌ दृष्टम दृश्यते रजः। तस्प पछतमों भाग! परमाणु) स उच्यते ॥ 

व्यणुकका महत्त्व धयणुकोंकी संख्याके कारण उत्नन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके अणु- 
परिमाणसे, चार त्रसरेणुओंके योगसे चतुरणुकको उत्पत्ति होतो है, फिर स्थूल पदार्थोकी इत्यादि | इस 
प्रकार पृथ्वी, जल, अमि, वायु और, उनके सारे स्थूल पदार्थोकी उत्पत्ति होती है| ये परमाणु उपादान 
कारण हैं और इनका विशेष रूपसे संयोग होना साधारण कारण है; और ईशधर, जिसके ज्ञान और 
प्ररणासे यह परमाणु विशेष रूपतसे सयुक्त हो रहे हैं, वह और अदृष्ट ( पुरुषका भोग ओर अपबर्ग अथवा 
कर्माशय ) इनका निमित्त कारण है। इस प्रकार न्याय और वैशेपिकने सांख्यकी प्रकृति और महत्तत्तको 
जहतत्त्वके वर्णन करनेकी आवश्यकता न देखो । जिस प्रकार साख्यने पाँच तन्मात्राओं और अहंकारको 
स्थूलभूतों और इन्द्रियों आदिका प्रकृति ( उपादान कारण ) माना है, इसी प्रकार न्याय और वैशेषिकने 
परमाणुओंको स्थूलबूत, शरोर और इन्द्रियाका उपादान कारण माना है । किंतु जहाँ साज्यने अहकार 
और तम्मात्राओंको महत्तत्तकी विकृति (कार्य) माना है, वहाँ न्याय और वैशेपिकने मन और परमाणुओं- 
को निरवयव होनेके कारण इनके अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण ( प्रकृति ) की खोज करनेको 
आवश्यकता न समझी | 

जिस प्रकार साख्य और योगने स्थूछभूत और इन्द्रियोंकी केवल विक्ृति ( विकार ) माना है, 
चैसे दी इन दोनों दशनकारोंने स्थूलभृत और इन्द्रियोको मध्यम परिमाणवाला और अनित्य माना है। 

साख्यके तीनों गुणोंके परिणामके स्थानपर इन्होंने परमाणुओंका विशेष रूपसे संयोग हो साधारण 
( असमवायी ) कारण माना है। तोसरा निमित्त कारण ईश्वर, चारों दर्शनकारों (न्याय, पशेषिक, साख्य 
और योग ) को समान-रूपसे अभिमत है| यद्यपि उसको विशेष रूपसे वर्णन करनेको आवश्यकता नहीं 
समझी है -जिस प्रकार छुवणसे बने हुए आमृषणकी परीक्षके समय छुवणकारकी परीक्षा करनी बुद्धिमचा 
नहीं है । किंतु ईश्वरके अस्तिखको तो सभी दर्शनकारोंने माना है यथा-- 

'क्षित्पादिक॑ सकदक कार्यवाद घटवत' 

जिस प्रकार कुम्हार घटका बनानेवाल्य है उसी प्रकार ईश्वर जगतका बनानेवाला है | 

(ईंश्वरः कारण पुरुषकर्पाफल्‍्यदशनात' (न्यॉबि/ 8॥ 34:33 

मनुष्योंके कर्मोंके फल जिसके हाथ्में हैं वही ईश्वर दे । 


3९. 
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जन 


संज्ञा कर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिक्षम । प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संता कमणः! । 
( वैशेषिक २। १। १८ ) 
इन सूत्रोंकी शंकरमिश्रने इस प्रकार ध्यांख्या की है-- 


संज्ञा नाम कर्म कार्यक्षित्यादि तदुभयम्‌ , अस्मद्विशिष्टानामीश्वरमहपींगास्‌ सच्चे४ुपि 
लिह्रम। घटपटादिसंजशञानिपेशनमपरि ईश्वरसंकेताधीनमेष । यः शब्दों यत्र ईश्वरेण संकेतितः 
स॒ तत्र साधुः। तथा च सिद्ध सक्ञाया ईश्वरलिज्वखम्‌ । एवं कर्मापि ईंशरे लिक्ष्म। तथा 
हि प्षित्यादिकं सकठेक कायलांत घटवत्‌ इति । | 

संज्ञा अर्थात्‌ नाम और कम अर्थात्‌ पथ्वी आदि कार्य ये दो चीजें हमसे बढ़कर एक विशिष्ट 
ईइबर और महर्षि आदिके अस्तिलको पमाणित मणि करती हैँ । घट, पट आदि नामसे वे ही पदार्थ किस 
प्रकार समझे जाते हैं। ईधरके संकेतसे | +प्ृथ्वी, जल जब काय हैं, तब इनका कर्ता भी अवर्य होना 
चाहिये; वही ईरवर है 

तदवचनादास्तायस्य प्रामाण्यम्‌ | (3० १।१। ३ ) में तदू शब्द ईश्वका बोधक है। 

इन सूक्ष्म परमाणुओंको अवकाश देनेवाला एक व्यापक जरुचत्त्त चाहिये था। उसके लिये न्याय 
और वैशेषिकने आकाश महान्‌ परिमाणवाला मूल प्रकृति ( प्रधान ) के स्थानपर माना है। आकाशसे 
अतिरिक्त इन दोनों दशनकारोंने परमाणुओंके संयोगकर्म तंथा परत्व-अपरत्व दिखलानेके लिये दिशा और 


कालको भी महत्परिमाणवाल्ा माना है, जिनको सांख्य और योगने बुद्धिका निर्माण किया हुआ मानकर 
चौबीस तत्त्वोंमें सम्मिल्ति नहीं किया हे। 


सांख्य तथा योगके सदश ये दोनों दशन भी आत्माकों विभु और शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे 
प्रथक्‌ चेतन तत्त्व मानते हैं॥ आत्माको जड-तत्त्तससे भिन्न दिखल़ानेवाले चिह्द निम्न प्रकार बतलाये हैं-- 
प्राणापाननिमेषोन्मेपजीवनमनोगतोन्द्रियान्तरविकारा। सुखदु!खेच्छाहेपप्रयस्नाथात्मनो 


लिड्वानि । .. ( वैशे० ३१२।४ ) 
प्राण, अपान, पलक मीचना-खोलना, जीवन, मनकी गति, एक इन्द्रियके प्रत्यक्षत्े दूसरे इन्द्रियमें 


विकार उत्तत्र दोना, सुख्र, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयल आत्माके लिज्ञ ( चिह् ) हैं। 
इच्छाइपप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनों लिक्षम्‌ । ( न्याय १। १० ) 
इच्छा, द्वेष, अयल, घुस, दुःख और ज्ञान आत्माके छिक्न ( चिह, साधक ) है। 
आत्मा शरीरसे भिन्न एक चेतन तत्त्व है; क्योंकि इवासको बाहर निकालना, अंदर ले जाना 
पलक झपकाना आदि क्रियाएँ उसी समयतक रहती हैं, जबतक उसका आत्मासे संयोग रहता है । 


आत्मासे संयोग छूटनेपर मृतक शरोरमें क्रियाएँ नहीं होतीं। इसलिये जहाँ ये क्रियाएँ हों, वहाँ भात्माका 
होना सिद्ध दोता है । 


योग और सांख्यने बुद्धि अर्थात्‌ चित्तको प्रथक्‌ तत्त्व माना है, किंतु न्याय और वैशेपिकने 
इसको आत्मामें हो सम्मिल्ति करके ओत्माके शबल स्वरूपके धर्म, शान, म्युल आदि बतलये हैं। इसलिये 
जहाँ सांख्य और योगने आत्माक़ो ज्ञान अथवा चेतनत्वरूप माना है वहाँ न्याय और वैशेषिकने ज्ञान और 
पयत्त आदि घमवाल्य माना दे; क्योंकि शान और प्रयल आदिको जात्माका धर्म माने बिना वैशेषिकके 
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रुक्षणानुसार ( झुद्ध ) जत्माका अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध नहीं हो सकता था; क्योंकि 
उनके रुक्षणानुसार द्रव्य या तो समवायीकरण हो, जैसे परमाणु स्थूछ भूतेकि; या क्रियावाला हो जैसे 
मन तथा परमाणु, या गुणवाल्ा हो जैसे आकाश शब्दगुणवाला है । 


चेतन स्वरूप आत्मामें ये तीनों धर्म न होनेसे वेशेषिफ और न्यायके लक्षणानुसार जो केवल 
भौतिक पदार्थंकि वास्तविक स्वरूपको बतलाते हैं, आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो 
सकता था । इसल्यि इन्होंने बुद्धि ( चित्त ) फो भात्मामें सम्मिल्ति करके उसके ( बुद्धिके ) धर्म, ज्ञान, 
प्रयईल आदिसे आत्माके शबल स्वरूपका अत्तित्र बुद्धिके साथ सिद्ध किया है । 


वैशेषिक यूत्र ८( १। २। ४) और न्याय सूत्र ( १५ १० ) में बतलाये हुए लिक्क आत्माके 
धर्म नहीं हैं और न इनका आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध है। यह आत्माका शरीरके साथ भस्तित 
, बतलनेके लिये केवछ चिह्न मात्र हैं। जैंसे रामके मकानको निर्देश करनेके छिये यह कहा जाय 'लिस 
मकानमें आमका वृक्ष है वही रामका मकान है! इन दोनों सत्नोमें आत्माके सगुण भर्थात्‌ शबल 
स्वरूपको बतटाया है | जिसकी संज्ञा जीव है । क्योंकि प्राण, अपान, पलक मींचना, पलक खोलना, 
जीवन, यह सब प्राणके धर्म हैं । मनकी गति मनका धर्म है। इन्द्रियोंका विकार इच्द्ियोंका धर्म 'है । 
इच्छा, द्वेप, दुःख, सुख, प्रयल और ज्ञान बुद्धिके धर्म हैं। ये सब्र तीनों गु्ोके कार्योके धर्म गुणरूप 
ही है | इसी बातको गीता अध्याय ५ के ८ वें तथा ९ वे छोकोंमें बताया गया है । 
नव किश्वित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ [पश्यव्शृण्वंन्‌ स्पशज्िप्रत्नक्षन्‌ गच्छन्स्वपन्श्सन्‌॥८॥ 
प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृद्धज्लुन्मिपन्चिमिपत्ञपि। इन्द्रिपाणीन्द्रियार्थेषु वर्त्त इति धारयन्‌ ॥९॥ 
तत्वको बाननेवाला साख्ययोगी तो देखता हुआ, छुनता हुआ, स्पश करता हुआ, 
सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, व्यागता 
हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखोंको खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथथो्में 
बर्त रही हैं | इस प्रकार समझता हुआ निःसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ । 
आत्माका शद्ध स्वरूप वेशेषिकके सूत्र (७। १ । १२ ) में बताया गया है। 
विभवान्महानाकाशस्तथा चारपत | (वै* ७।१। २२) 
विभ्रु धर्मवान्‌ महान्‌ है आकाश वेसे ( ज्ञानसव प ) आत्मा है। वेशेषिकके इस पूज्नके 
अनुसार ही श्रुति-स्वृतियेरसिं आताके शुद्ध ज्ञानस्वरूपकों व्यापक और निष्किय ही माना है। यथा-- 
आकाशवत्‌ स्वंगतश्र नित्य! | ( छास्क्रेग्य० ३। १४।३ ) 
आकाशके समान आत्मा व्यापफ और नित्य है। 
नित्य; सर्वगतः स्थाणुरचलो5्यं सनातनः | (गीता २। २४) 
यह आत्मा नित्य व्यापक स्थाणु तथा निष्किय और सनातन है । 
यथा स्वंगत सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । सर्वश्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
है 
८प ॥ 


५ 


तीसरा प्रकरण ] पातल्ललयोगप्रदीप [ योगसाधनकी शिक्षा 
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यथा प्रकाशयत्येक। कृत्स्नं लोकमिम रवि; । प्षेत्र क्षेत्री तथा क्ृस्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ 
( गीता १३ | ३२-१३ ) 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश (भी) सक्ष्म होनेसे लिपायमान नहीं होता है, 
था रा देहमें स्थित हुआ ( भी ) आत्मा गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं 
ता है। अल, 
हे अजुन | जिस प्रकार एक ही सू्य इस रुम्पूण ब्र्नाण्डको प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक 
ही आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। 
आत्माके शबरू स्वरूपको पिण्डरूप व्यष्टि शरीरोंमें सिद्धिसे सामान्यतोदृष्ट प्रमाणद्वारा परमात्माके 
शबल स्वरूपकी ब्रह्माण्डरूप समष्टि जगतमे सिद्धि होती है । 


वेशेषिक और न्यायमें योगसाधथनकी शिक्षा 
आत्मा तथा परमात्माका अस्तित्व प्रमाण और रक्षणसे सिद्ध करनेके पश्चात्‌ इन दोनों दशनकारोने 
न केवल आत्मा और परमात्माका, किंतु अतान्द्रिय जड पदार्थोका भी वास्तविक स्वरूप जाननेके लिये 
योग-साधनाका ही सहारा बतराया है। यथा--- 
आत्मन्यात्ममनसो। संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । ( वैशेषिक ९ | १। ११) 
आत्मामें आत्मा और मनके संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ 'जात्मा 
और मनका योग-समाधिद्वारा जब सयोग प्रत्यक्ष होता है, तब उस संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है। 


तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ | ( वैशे० ९।१। १२ ) 
इसी प्रकार अन्य ( सूक्ष्म अतोन्द्रिय ) द्वव्योंका प्रत्यक्ष होता है । 
असमाहितान्त+करण उपसंहृतसमाधयस्तेपां च | ( बैशे० ९ १। १३) 


युक्त योगी जो समाधिको समाप्त कर चुके है उनके लिये ( अतीन्द्रिय द्वव्योंका ) बिना 
समाधिके भी प्रत्यक्ष होता है । 

तत्समवायाव्‌ फर्मशुणेषु | | ( बैशे० ९३१ | १४) 

उन ( द्वव्यों ) में समवेत होनेसे कम गुणोंमें ( युक्त और युज्नान दोनों प्रकारके 
योगियोंकी भी प्रत्यक्ष होता है )। 


आस्मसमवायात्मगुणेपु ॥ * (वैशे० ९।१। १५) 
आत्मामें समवेत होनेसे आत्माके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है । , 
समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । ( न्याय" ४। २। ३८ ) 
समाधिविशेषके अभ्याससे ( तत्ततज्ञान उत्पन्न होता है )। 

अरण्यगुह्यापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश) । ( न्याय० ४ २। ४२ ) 
वन, गुहा और नदी-तीर थादि स्थोनोर्मे योगाभ्यासका उपदेश ( किया जाता है )। 
तदभावश्वापवर्गे । ( न्याय” ४ | २। ४५ ) 


और मोक्षमें उसका ( इन्द्रिय और अर्थके आश्रयभूत शरीरका ) अभाव होता है। 
नि है 
तदथ यम्ननियमाश्याम्ात्मसंस्कारों योगाचाष्यात्मविष्युपाये!। . (न्‍्याय० ४ | २ | ४६) 
. उस भोक्षके लिये यम और नियमोंसे तथा अभ्यासविधिके उपायोंद्वारा योगसे आत्माका 
संस्कार करना चाहिये अर्थात्‌ योगके प्रतिबन्धक मल-विक्षेप और अवतरणको हगना चाहिये। 


८२ 


चोथा अकरण 
सांख्य ओर योगदरशंन 


सांझ्य और योग मारतवर्पकी प्राचीन प्रसिद्ध वेदिक तथा वेदान्त फिछासफ्रों है, मिसने सारे 
भूमण्डलके विद्वा्नोंकी विस्मित कर दिया है। 

परमात्मा ( चेतनतत्त्व ) के निर्गुण शुद्ध स्वरूपका वर्णन उपनिषदोंमे विस्तापूबंक किया गया 
है, इसलिये उपनिपदोंको वेदान्त कहते दें । ज्ञानक्ा अन्त अर्थात्‌ जिसके जाननेके पश्चात्‌ कुछ जानता 
शेष न रहे । योग और साख्यमें उसके जाननेके साधन विशेषरूपसे बताये गये हैं, इसलिये साख्य 
और योग हो प्राचीन वेदान्त फिलासफी है। यथा--- 

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकी बहुनां यो विद्धाति कामान्‌ । 


तत्कारण.. सांखूपयोगाधिमम्यं॑ ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशें। ॥ 
(इ्वेता० ६ | १६ ) 


नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन जो अकेला ही बहुतोंकी फामनाओंको पूरा करता है, उस 
देवको जो ( सृष्टि आदिका निमित्त ) कारण है और जो साख्य और योगद्वारा ही जाना जा सकता है 
लानकर ( मनुष्य ) सारी फ्राँसोसे छूट जाता है। 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था।! सनन्‍्यासयोगादू यतथ। शुद्धसचा। । 

ते अक्षछोकेषु परान्तकाले पराम्रता। परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ ह 

(सु० ३ स० २ म० ६ ) 

वेदान्तके विज्ञानका उद्देश्य जिन्होंने ठीक-ठीक निश्चय कर लिया है और जो यतिजन सन्यात 
( साख्य ) और योगसे श॒द्ध अन्त करणवाले हैं, वे छोग सबसे उत्तम अम्ृतकी भोगते हुए मरनेके समय 
ब्रक्षलेकोमें स्वतन्त्र हो जाते हैं। तथा-- ह 

नाध्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलप्‌ | 

साख्यके समान और कोई दूसरा ज्ञान नहों है और योगके समान और, कोई दूसरा बल नहीं दे । 

दो क्रमी चित्तनाशाय योगो ज्ञान च राघव । योगो इचिनिरोधो द्वि शान सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 


अताध्य। कस्पचिद्योगो शान कस्यचिदेव च। प्रकारी द्वौ ततः साक्षाजगाद परम। शिव) ॥ 
( योगवासिए्ठ ) 


हे राम | चिंतका नाश करनेके छिये केवल दो निछाएँ बतलायी गयी हैं--योग भर 
साख्य । योग चित्वृत्तिनिरोधसे प्राप्त किया जाता है और साख्य सम्यगू शानसे। किसी-किसीके लिये 
योग कठिन होता है और किसो-किसीको साख्य | इस फारण परम शिवने योग और साख्य दोनों ही 
मार्गोकी बतलाया है । 


न 


हरे 


चौथा प्रकरण ] पातझ्जलयोगप्रदीप , [ सांख्य और योगद््शन 
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लोफेडस्मिन्द्वावधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । जश्ञानयोगेन सांखझुयानां कर्मेयोगेन योगिनाम्‌ । 
(गीता ३। ३ ) 

है निष्पाप अजुन | इस मनुष्यलोकर्मे मैने पुरातन कालमे ( कपिछ मुनि और हिरण्यगर्भरूपसे ) 
दो निष्ठाएँ बतलायो हैं | ( कपिल मुनिद्वारा बतछायी हुई ) साख्ययोगियोकी निष्ठा ज्ञानयोगसे हीती' है 
और (हिरण्यगर्भरूपसे बतलायी हुई) योगियोंकी निष्ठा निष्काम करमंयोगसे (और भक्ति योगसे) होती है। यथा - 


सांख्यस्प वक्ता कपिल! परमर्पि! स उच्पते । द्रण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यो पुरातना ॥ 

( महाभारत ) 

साख्यके वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ है। इनसे पुरातन इनका वक्ता 

और कोई नहीं । यद्यपि ये दोनों फिछासफी अलग-अलग नामसे वणन की गयी है, किन्तु वास्तवम 

दोनों एक ही है। यथा-- 

साख्ययोगी पथम्बाला; प्रवदन्ति न पण्डिता। । एकम्प्वास्थितः तम्पशुभयाविन्दते फेर ॥ 

यत्सांख्ये; प्राप्यते स्थानं तथ्योगेरपि गम्यते | एक सांख्य च योग च यः पृश्यति स पश्यति ॥ 

( गीता ५ | ४-५ ) 

साख्य और योगको प्रथक्‌-एथक्‌ अविवेकी छोग ही जानते हैं न कि पण्डित छोग । इन दोनंमेंसे 

एकका भा ठीक अनुष्ठान कर लेनेपर दोनोका फल मिल जाता है। साख्ययोगी जिस शुद्ध परमात्मत्वरूप- 

का छाभ करते है योगी भी उसीको पाते हैं। जो सांख्य और योगकोी एक जानता है, वही तत्त्ववेत्ता 
है। किंतु इन दोनोमे साख्य किचित्‌ कठिन है । यथा-- 


पासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत। । योगयुक्तो मुनित्नक्ष नविरेणाधिगच्छति ॥ 

(गीता ५। ६ ) 

किन्तु दे अजुन | बिना योगके सांख्य साधनरूपमें कठिन है। योगसे युक्त होकर मुनि शीघ्र ही 
न्रक्षको प्राप्त कर छेते हैं । 


जिस प्रकार सत्त्व, रजसू और तमस--इन तीनों्मेसे प्रत्येक गुण बिना अन्य दो की सहायताके 
अपना कोई भी काय स्वतन्त्ररूपसे प्रारम्भ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कम और उपासना भी अपने- 
अपने कार्यमें परस्पर एक दूसरेंके सहयोगकी अपेक्षा रखते हैं | सांख्यनिष्ठामें शान प्रधान है तथा कर्म 
और उपासना गौण एवं योगनिष्ठार्म कर्म और उपासनाकी प्रधानता है। 


सांख्य और योग दोनों आरम्भमें एक ही स्थानसे चछते हैं और अन्तमें एक हीं स्थानपर मिल 


नाते हैं, किंतु योग बीचमें थोढ़ेसे मागसे घुमाववाली पक्‍कों सड़कसे चलता दे और सांख्य सीधा कठिन 
रास्तेसे जाता है। 


सांज्य और योगमें बहिमुंख होकर संसा८चक्रमें घूमनेके कारण अविया, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवे (१ और 
श॒ क्लेश तथा सकाम कम बतलाये गये हैं और इसी क्रमानुसार अन्तमंख होनेके साधन अशह्ढ 
योग अर्थात्‌ यम, नियम, आसंन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर, धारणा, ध्यान ओर समाधि है। 





८्छे 


चौथा प्रकरण ] पद्दर्शनसमन्वय [ सांख्य और योगदर्शन 
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योगद्वारा जन्तमुंख होना--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर-ये पाँच वहिरक्ष साधन हैं और 
धारणा, ध्यान, समार्थि अन्तरज्ञ साधन हैं | ये तोनों धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्पज्ञात समाधि 
( स्वरूपावस्थिति ) के बहिरज्ञ साधन हें । उसका अन्तरज्ञ साधन नेति-नेतिरूप पर-वेराग्य है, जिसके 
द्वारा चित्तते अलग आत्माको साक्षात्कार करानेवाली विवेकज्यातिरूप सात्त्विक वृत्तिका भी निरोध होकर 
( शुद्ध चैतन्य ) स्वरूपावस्थितिका छाभ होता है । 
सास्यद्ारा अन्‍्तमुख होना--अष्टाज्न योगके पहले पाँच वहिरज्ञ साधन सांज्य और योगमें 
समान है, कितु जहाँ योगम सालम्बन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिद्वारा किसी विपयको ध्येय बनाकर 
अन्तमुंख होते है, वहाँ साख्यमें निराहम्ब अर्थात्‌ बिना किसी विपयको ध्येय बनाकर अन्तमुंख होते हैं। 
उसमे धारणा, ध्यान और समाधिके स्थानमे चित्त जौर उसकी वृत्तियाँ दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं,इसलिये 
गुण ही गुणोंम बरत रहे हैं” इस भावनासे आत्माको चित्तसे प्रथक्‌ अकर्चा केवल शुद्ध स्वरूप देखना 
होता है । 'यह आत्मसाक्षात्कार फरानेवाढी विवेऊज़्यातिरूप एक गुणोंकी ही सात्तिक वृत्ति है!” इस 
प्रकार पर-वैराग्यद्वारा इस वृत्तिके निरोध होनेपर ( श॒द्ध चैतन्य ) स्वरूपावस्वितिको प्राप्त होते है | 
योगमें उत्तम अधिकारियोंके लिये असम्पन्नात समाधि-लाभका विशेष उपाय ईश्र-प्रणिधान-- 
यह ओशमकी मात्राओद्वारा उपासना है अर्थात्‌ ओश्मके अर्थोक्री भावना करते हुए बाणीसे जाप करना 
एक मात्रावाले अज्र ओमफी उपासना है। इसमे स्थूलशरीरका अभिमान रहता है, इसलिये स्थूल शरीरके 
सम्बन्धसे जो आत्माफी सज्ञा विश्व है, वह उपासक होता हे आर स्थूछ जगतके सम्नन्धस जो परमात्माकी 
सज्ञा विराट है, वह उपास्य होता है । 
ओशमके मानसिक जापमें अकार, उकार दो मात्रावाले ओश्मकी उपासना होती है। इसमे 
सूक्ष्म शरीरका अभिमान रद्दता है, इसीलिये सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धस जो आत्माकी संज्ञा तेजस है, वह 
उपासक होता है और सूक्ष्म जगतक॑ सम्बन्धसे जो परमात्माको सज्ञा हिरण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है। 
जब मानसिक जाप भी सूट्म होकर केबल ओरमका ध्यान ( ध्वनि ) ही रह जाय तो यह अकार, 
उकार, मकार तीनो मात्रावाले पूरे ओो३्मडी उपासना है। इसमें कारण-शरोरका अभिमान 
रहता है । इसलिये कारणशरीरके सम्बन्धते आत्माकी जो सज्ञा गाज्ञ है, वह उपासक होता है 
और कारण-जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी सज्ञा रथर है, वह उपास्य होता है । जब यह तीन मात्रा- 
वाली ध्यानरूप बृत्ति भी सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जाय तो अमात्र विराम रह जाता है । यह कारण- 
शरीर और कारण-जगत्‌ दोनोंसे परे शुद्ध परमात्मम्राप्तिहप स्वरूपावस्थिति है, जो प्राणिमात्रका 
अन्तिम ध्येय है । * 
साख्यमें उत्तम अधिकारियोंके लिये असमाज्ञात समापि-हामका विशेष उपाय ध्यान निर्विययं 
मन/,--इसके हारा नो वृत्ति आये उसको हटाना होता है। अन्तमें सब वृत्तियाँ रुक जानेपर निरोध 
करनेवाली वृत्तिका भी निरोध करके, स्वरूपावस्थितिकों प्राप्त करना द्वोता है । योगका, भक्तिका लंबा 
मार्ग छुगम है । यह साख्यके शानका छोय मांगे उससे कठिन है। 
» कार्यक्षेत्रम साख्य और योगका व्यवहार--- 
कर्माशुक्लाऋृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम्‌ | (योगद* ४।७ ) 


<५ 
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* ओगियोंका कर्म न पापमर्य होता है न पुण्यमय; क्योंकि योगीके लिये तो पापकर्म सवंथा त्याज्य 

“ हो है और कर्तंव्यरूप पुण्यकर्म वह आसक्ति, लगाव, ममता और जहंताको छोड़कर निष्कामभावसे 
करता है। इसलिये बन्धनरूप न होनेसे अकमंरूप ही है । साधारण अयोगी लोगोंके कर्म पाप, पुण्य 
और पापपुण्यसे मिश्रित तीन प्रकारके होते है । यह सूत्र सांख्य और योग दोनोके लिये समान है, किंतु 
योगी कम और उसके फलको ईश्वरके समर्पण करके आसक्तिकों त्यागते हैं और सांख्ययोगी गुण गुणोंमें 
बरत रहे है, आत्मा अकर्तता है, इस प्रकार इसके छगावसे मुक्त रहते है। योगकी उपासना अर्थात्‌ 
भक्तिका मार्ग लंबा किंतु सुगम है। सांख्यके ज्ञानका मार्ग छोटा किंतु कठिन है। 





योगियोंका का्यक्षेत्रमे व्यवहार -- ५. 
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ब्रक्षण्याघाय कर्माणि सड्ढं त्पकत्वा करोति यः | लिप्पते*न से पापेन पत्मपत्रमिवास्मसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धथा केबलेरिन्द्रियेरपि |योगिनः कम कु न्ति सड्ड स्यवत्वा5धत्मशुद्धये ॥ 


युक्तः कमफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम। अयुक्तः कामकारेण फले सक्‍तो निवध्यते ॥ 
| ( गीता ५। १०--१२,) 


कर्मोक्ों ईैशवरके समपंण करके और आसक्तिको छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानीम पद्मके 
पत्तके सहश पापस लिप्त नहों होता ॥ १० ॥ योगी फलकी कामना और कर्तापनके अभिमानको 
छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे कम करते है ॥ ११ ॥ 
योगी कर्मके फलको त्यागकर परमात्मप्राप्तिरूप शान्तिको छाभ करते है। अयोगी कामनाके अधीन होकर 
फलम आसक्त हुआ बँंघता है॥ १२॥ ' 


साख्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रम व्यवहार -- 


तस्ववित्त मद्ावाहों गुणकमंविभागयों! | गुणा गुणेषु वर्तेन्त इति भत्वा न सजते 
( गीता ३। २८ ) 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तवित्‌ । पश्यञ्पण्वन्स्पृण ज्िप्रन्नश्नन्गच्उन्स्वपच्ध सन्‌ ॥ 
प्रलपन्विसुजन्गह्वन्तुन्मिपल्रिमिषन्नपि.. । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष वर्तस्‍्त इति धारयन्‌ ॥ 
है > ( गीता ५। ८-९ ) 
है मद्दाबाहो | गुणविभाग ( अर्थात्‌ सत्त, रज जौर तम- तीनों गुणोंके जो बुद्धि, अहंकार, 
इन्द्रियादि अहण और पाँचों विषयादि आश्यरूप हैं और कर्मविभाग ( अर्थात्‌ उनकी परस्परकी चेष्ाँ ) 
को तत्त्वते जाननेवाला गुण गुणोंमें बरत रहे है (अर्थात्‌ अहण और ग्राह्मरूप तीनों ४ के परिणामोमें ही 
व्यवहार हो रह है, आत्मा अकर्चा है ) ऐसा जानकर कर्म और उनके फरोंमें आसक्त नहीं होता” ॥२८॥ 
तत्ववेत्ता सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, झूँघता हुआ, खाता हुआ : पेलता हुआ, सोता हुआ, 
साँस ठेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ, पकड़ता हुआ, आँब खोड्ता हुआ और मीचता हुआ भी 


ली 


८दू.' 


॥ 
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ऐसा ही समझता है कि में कुछ भी नहीं करता । सब चेष्टाओंमें केवल इन्द्रियाँ ही अपने-भपने विषयों 
प्रवृत्त हो रही हैं ।'( आत्मा इनका द्रष्ठ, इनसे पथक्‌ निर्ेप है )॥ ८, ९ ॥ 


सल्य और योगकी उपासना---परमात्मारा श॒द्ध स्वरूप तोनों पुरुषों और तोनों ढिल्लोंसे परे है, 
किंतु व्यवहार-दरशाम उसका संकेत किसी-न-किसी लिक्ष और पुरुषद्वारा ही हो सकता है। 


योगद्वारा उपासना--योगद्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात्‌ प्रथम और मध्यम पुरुष- 
द्वारा की जाती है| यथा-- 
प्रथम पुरुषद्गारा-- 
ईशा वास्थमिद९ सब यर्किश्व जगर्त्पां जगत । तेन त्यक्तेन भ्रुज्ञीथा मा गृध। कस्यस्विद्धनम ॥ 
( इंशोप० १ । १, बजु० ४८० | १) 
यह नो कुठ स्थावर और जड़्म जगत्‌ है, वह ईश्वरसे आच्छादनीय है अर्थात्‌ सबमें ईधरको 
व्यापक समझना चाहिये। उसका त्यागभावसे भोग करना चाहिये भर्थात्‌ ईश्वर्समर्पण करके व्यवहार 
करे | छाढच न करे, अर्थात्‌ आसक्ति न होने दे | धन किसका है ? अर्थात्‌ किसीका नहों | 
तदेजति तन्‍्नैजति तदूद्रे तदन्तिके । 
तदन्तरस्थ सर्वस्थ तदु सर्वस्पास्यवाह्मतः ॥ 





( ईशा० ५) 

वह हिलता है, वह नहीं हिंलता है। वह दूर है, वह निश्चयसे समीप है | वह इस सबके अंदर 

है, वह निश्चय दी इस सबके बाहर है। 
मध्यम पुरुपद्वारा-- 


उत बाप पिताइसि न उत भ्रातोत न। सखा सनो जीवात थे कृषि । 
( ऋग्वेद १० । १८६ ) 


हे परमात्मन्‌ | तू हमारा पिता है, तू आता है, तू ही सला है । दे प्रमो | हमारा आयुष्य बढ़ाओ। 
त्वमेव माता व पिता त्वमेव त्वसेव बन्धुश्न॒ सखा त्वग्नेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सव मम देवदेव | 
आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्घु हैं और आप ही सखा है। आप ही विद्या 
हैं, आप ही द्रव्य हैं, दे देवोंके देव | आप ही मेरे सब कुछ हैं ' 


तच्वमसि | | 

भचहू तूहे” यहाँ “त्वम” मध्यम पुरुष उस श॒द्भ परमात्मतत्तका निर्देश करता है, जो सबके 
अदर व्यापक हो रहा है और नहाँतक पहुँचना प्राणीमात्रका अन्तिम ध्येय है । 

सांख्यद्वारा उपासना---साख्यद्वारा उसकी उपासना अहकारादेश आर्थात्‌ उत्तम पुरुषद्वारा और 
जत्मादेश अर्थात्‌ आत्माद्वारा की जाती है। 


॥ 
0 


ज 
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जी जतीपजीर- 


» यथा-- 
उत्तम पुरुषद्गारा--- ९ 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | अहमादिश्व मध्य च भूवानामन्त एवं च॥ 

( गीता १० | २० ) 

दे अर्जुन | में सब भूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा हूँ । में ही सब भूताकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहाररूप हूँ । 


अहं ब्रक्मास्मप्रि । 


“मै ब्रह्म हैँ” यहाँ “अहम” उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक्ष अहकारकों नहीं बतछा रहा है, जो 
त्रिगुणात्मक महत्तत्तवकी विकृृति है और न उसके साथ चेतन तत्त्वके सम्मिश्रणको जिसकी सज्ञा जीव हे, 
किंतु श॒द्ध परमात्मतत्त्का निर्देश कर रहा है, जो हमारे सत्रके झंदर व्यापक हो रहा है, नो असम्ज्ञात 
समाधि तथा कैवल्यफ़ी अवस्थार्म शोप रह जाता है, जो हमारा अन्तिम रुक्ष्य है | अर्थात्‌ जहांतक हमको 
पहुँचना है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता है । किंतु हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकार- 
द्वारा ही किया जा सकता है। रज और तम बन्धनमें डालनेवाले होते है और केवल सतच्त्व वन्धनसे 
छुड़ानेवाला है | इसलिये यहाँ सात्तिक अहंकारके राजसी, तामसी, जशकोी हटाया जा रहा है | राजसी, 
तामसी अहकार नष्ट होनेके पश्चात्‌ केवल सात्त्विक अहंकार शेप रह जाता है| यह एक प्रकारस विवेक- 
ख्यातिकी अवस्था है । जिस प्रकार विवेक-ख्याति अन्य सब वृत्तियोंके निरोधपूरवक स्वय भी निरुद्ध हो जाती 
है, इसी प्रकार यहाँ भी सात्तिक अहकार राजसी, तामसी अहकारको नष्ट करनेके पश्चात्‌ स्वय भी निशृत्त 
हो जाता हैं| इस अहंकारके सवंधा अभावरूप असम्प्ज्ञात समाधि अथवा कैवन्यकी अवस्थार्म जो श 
परमात्मतत्त्त शेष रह जाता हे उसीको निर्देश करानेके लिये यह अहंकारादेश है । 


अत्माद्वारा--- 


अप्नियंथेकी झुबनं. प्रविष्टो. रूप॑ रूप प्रतिरूपो. बभूव | 
एकस्तथा सर्वेभ्ृतान्तरात्मा रूप रूप ग्रतिरूपो -चहिथ् ॥ 
वायुयधको इवन ब्रविष्टो. रूप रूप॑ प्रतिरपो. वभूव | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरुपी बहिश्व ॥ 
सयों यथा सर्वलोकेस्प चहुनं छिप्यते. चाह्षुपेब्यिदोपै। । 
एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा न लिप्पते लोकदु/खेन बाह्य; ॥ 

( कठ० २।५॥। ६, १०-११ ) 

लिस प्रकार एक ही अमि नाना आव्नोम प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप ( उन-मैंसा रूपवाढा ) 

हो रद्दी है, इसी प्रकार एक ही सब मूर्तोका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोमें उन-मैसा रूपवालय हो रहा 
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है और उनसे बाहर भी है।जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनोंमें अविष्ट होकर उनके ग्रतिरूप अर्थात्‌ 
उन-जैसा रूपवाला हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतोंका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपोम प्रतिरूप 
( उन-जैसा रूपवाछा ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है। निस प्रकार सये सब लोकोंका चक्षु होरर 
भी आँखोके वाह्मय दोपसे लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार एक ही सब भूतोका अन्तरात्मा छोकके वाक्ष 
दु'खोंसे लिप्त नही होता; क्योकि वह उनसे बाहर हैं। 

अयपात्मा ब्रक्ष । 

“यह आत्मा ब्रह्म है” यहाँ “जात्मा” शब्द नीवात्माके लिये नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक तीनों 
शरीरोके परित्यागपूर्वक, शुद्ध आत्मातत्त्का निर्देश करता है । 

प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और भात्मा क्रमश एक दूसरंसे अधिक समीपताके सूचक 
हैं, कितु कम और भक्तिप्रधान योग साधारण मनुप्योक्ो ज्ञानप्रधान साख्यसे अधिक आकर्षक और 
सुगम प्रतोत होता है| पर भक्ति और कर्म भी अपनी अन्तिम सीमापर पहुँचकर जानका रूप ही धारण 


कर लेते हैं। ; ! 
यथा--- 


यदस्ने स्थामह स्व त्व वाघास्या अहम | स्थुष्टे सत्या इृद्दाशिपः ॥| 
( क्रू० ६। ३ आअ० | ४० वर्ग २३ ) 


हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | यदि में तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय आर्थात्‌ द्वेतभाव मिट्कर 
एकत्वभाव उत्नन्न हो जाये तो तेरा आशीर्वाद ससारभ सत्‌ हो जाय । 


यथा--- 


जब मे था तव तू न था तू पायो में नाथ । 
प्रेम गली अति सांकरी, तामें द्वे न सभाय ॥| 


इस प्रकार साख्य और योगर्म यीचके मार्गम थोड़ा-सा ही अन्तर है । 
सांख्यदर्शन 


गीतामे साख्यको ज्ञानगोग तथा सम्यासयोगके नामसे भी वर्णन किया गया है। साख्य नाम 
रखनेका यह भी कारण हो सकता हे कि इसमें गिने हुए पद्चीस तत्त्व माने गये है । 


साख्य नामकरणका रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त 'प्रकुृतिपुरुषान्यताख्याति' में भी छिपा हुआ 
है, क्योंकि 'प्रकृतिपुरुषान्यताज/्याति' या 'प्रकतिपुरुपविवेक' का ही दूसरा नाम संख्या“ सम्यक्त 
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ख्याति -- सम्यक ज्ञान ८ विवेकज्ञान' है | किसी वस्तुके विषयम तदूगत दोषों तथा गुणोंकी छानवीन करना 
भी संख्या' कहलाता है। 


यथा--- 
दोपाणां च गुणानां च श्रमाणं प्रविभागतः | 
कश्चिदर्थममिप्रेय. सा संख्वेत्युपधायंताम्‌ | ._ ( महामाख ) 
संख्याका अर्थ आत्माके विशुद्ध रूपका ज्ञान भी किया गया है। 
यथा-- 


शुद्धात्मतचविज्ञानं सांस्यमित्यमिधीयते। 
( गद्गरविषण्णमहसनाम-भाष्य ) 


सांख्यप्रवर्तत--कपिलमुनि 
सांख्यके प्रवततक श्रीकपिलमुनि हुए हैं और योगढ्शनके निर्माता श्रीपतत्नल्मिनि | कपिलुमुनि 
आदि विद्वान और प्रथम दशनकार है। 


यथा-- 
सिद्धानां फपिलो मुनिः। ( गीता १० | २६ ) 
सिद्धोंमे कपिल मुनि हैँ । 

ऋपिप्रसृतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानर्विभर्ति । ( श्ेत्ा० उप० ) 


जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता हे तथा-- 

आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्पिरातुरये जिजशञासमानाय 
तन्त्र प्रोवाच । ( पश्भिखाचाय ) 

आदिविद्वान्‌ ( पहले दशनकार ) भगवान्‌ परम ऋषि ( कपिल ) ने निर्माणचिच ( सासारिक 
सम्कारोंस श॒न्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आउुरिको दयाभावसे ( साख्य ) शाखका 
उपदेश दिया | 

पर्गादावादिविद्यानत्र भगवान्‌ कपिलो महाप्रनिर्धभशानवेराग्येश्व यंसम्पत्न! प्रादुर्वभूव । 

( वाचसति मिश्र ) 
उश्टिके आदिम आदि-विद्यान्‌ पूजनोय मद्यामुनि कपिर धर्म-ज्ञान-वेराग्य जोर ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
हुए । 
सांख्यके प्रसिड प्राचीन आचार्य 


आदिविद्न्‌ भगवान्‌ कपिल मुनि पश्चात्‌ विजानमिश्ुक समयतक सांख्यके निम्नलिखित प्रसिद्ध 
आयाय हुए हँ-- 
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आउुरिमुनि, पश्चशिखाचाय, पतञ्नलि, जेगीपव्याचाय, वार्षगण्याचार्य, विन्ध्यवासी ( रुद्विछ ) 
जनक, पराशर ( बादरी ), व्यास, ईश्वरक्षप्ण आये । कई लेखकोंने निम्नलिखित नामोंको भी सांख्य 
आचार्योर्में सम्मिल्ति किया है-- 

भागव, उलक, वाल्मीकि, हारीत, देवर ( माठर वृत्तिका० ७१ ), वाद्धलि, कैरात, पौरिक, 

ऋषमेश्वर, पश्चाधिकरण, फीण्डिन्य, मूक ( युक्तिदीपिका का० ७१ ) गर्ग, गौतम, ( जयमज्नला ) 
संख्यके मुख्य ग्रन्थ 

साख्यके बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ इस समय छप्त है। कई एकके केवल नाम ही मिलते हैं। " 

( १ ) परम ऋषि कपिल मुनिश्रणीत “वत्त्तसमास”-इसके वत्तैमान समयमें केवल बाईस 
सूत्र मिलते हैं | वाम्तवम इसीको साख्यद्शन कहना चाहिये | इसका उपदेश भगवान्‌ कपिलने आपउुरि 
जिज्ञासुक्तों क्रिया था और भगवान्‌ कपिल-जमैसे आदिविद्वानद्वारा आउुरि-जैसे विज्ञा॒के लिये 
साक्षात्कारपयन्त इन्हों सूत्रोंका उपदेश परमार्थक हो सकता है। आपुरिके बनाये हुए किसी विशेष 
ग्न्थका तो पता नहीं चलता, किंतु उनके सिद्धान्तका वर्णन प्राचीन अन्धोर्मे उपलब्ध होता हे । 
स्यादूवादमज्रीमें आसुरिका एक इंछोक ( पद्रहवाँ इलोक ) उद्धृत किया गया है। 

तत्त्वसमासपर विज्ञानमिक्षुके शिष्य भावागणेशक्ृत 'सांख्यतत्तयाथाथ्यंदीपन' टीका प्रसिद्ध 
है । तथा शिवानन्दक॒त 'सांख्यतत्त्वविवेचन', 'सर्वोपकारिणी टीका', 'साख्यसूत्रविवरण' आदि 
टोकाएँ भी हैं। हे 

(२ ) पशच्चग्रिखाबार्य | सूत्र ---आप्ुरिने कपिल मुनिसे प्राप्त की हुई साख्यकी शिक्षाका पद्च- 
शिखाचार्यको उपदेश किया, लिसने इस शासत्रका विस्तार किया। इस प्रकारका वर्णन सांख्यकारिकामें 
आता है। इन सत्रोंका ग्रन्थ छुप्त है। व्यासजीने अपने योगदर्शनके भाष्यमें रुगभग इक्कीस पश्चशिखा- 
चायके सूत्रोंक़ी कई स्थानोंमें उद्घृत किया है। 

( ३ ) वार्प॑गण्या वार्यश्रणीत पश्ि-तस्त्र--यह अन्थ भी नहीं मिल्ता है। साठ प्रधान विषयोकी 
व्याख्या होनेके कारण अथवा साठ परिच्छेद होनेके कारण इसका नाम पश्टितन्त्र रखा गया था। ईश्वर- 
कृष्ण आयेने अपनी साख्यसप्ततिफ़ों पष्टितन्त्रके आधारपर ही बनाया है। वे वहत्तरवीं कारिकामें ल्खिते 
हैं कि पष्टितन्त्रके सविस्तर विषयको साख्यसप्ततिमें सक्षित किया गया है और उसकी आख्यायिकाएँ 
आदि छोड़ दी गयी हैं । श्रीव्यासजी महाराजने योगदशनके भाष्यमें वाषगण्याचार्यके वचनोंको 
स्थानोंमें ल्खि हे& । 

(४) साख्यसप्तति- साख्यससतति अथवा साख्यकारिका पष्टितन्त्र! के आधारपर भार्य 
मुनि ईश्वरक्ृप्णद्धारा लिखा गया है। इसमें मुख्य सत्तर कारिकाएँ हैं, इस कारण इसका नाम साख्य- 
संप्तति रखा गया है । इसपर वाचस्थति मिश्रद्वारा की हुई टोका ( १ ) सांख्यतत्वकीमुदी' कहलाती है, 
(२) “गौड़पादभाष्य” भी प्राचीन और प्रामाणिक है, किंठु (३) माठरृत्ति' सबसे प्राचीन 
भानी जातो है| ( ४ ) 'युक्ति द्वीपिका', (५) “जयमज्ञण', ( ६ ) चन्द्रिका' भी प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। 
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& कई विद्वानोंका ऐसा विचार है कि पष्टितन्त्रके रवयिता पद्नशिसाचार्य हैं। किंतु पद्मनशिखाचायके 
सूत्र व्यासमाष्यमें विशेषरूपसे उद्घृत हैं तथा पश्टितन्त्रका एक इलोक वार्षगण्याचार्यके नामसे भी मिलता है | 


हि 


चौथा प्रकरण ] ( ४ पातञ्ललयोग-प्रदीप [ सांख्यके मुख्य भन्थ॑ 
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(५ ) सांख्ययूत्र--ये पाँच सौ सत्ताईस सांख्यसूत्र छः अध्यायोंमें विभक्त हैं। पहले 
अध्यायमें विषयका प्रतिपादन, दूसरेमें प्रधानके कार्योका निरूपण, तीसरेमें वैराग्य, चौथेमें सांख्यतत्त्वोंके 
सुगम बोधके लिये रोचक आख्यायिकाएँ, पाँचवेंमें परपक्षका निरास और छठेमें सिद्धान्तोंका संक्षिप्त 
परिचय है । इसपर विज्ञानमिश्लने 'सांख्यप्रवचनभाष्यः लिखा है। सामान्यतया ये कपिल मुनिके 
बनाये हुए सूत्र माने जाते हैं और पढध्याथी सांख्यदशनके नामसे प्रसिद्ध है। इनके सम्बन्ध्मे कई 
आधुनिक विद्वानोंका विचार है कि यह सांख्यसप्तति' के आधारपर छिखा हुआ उसके पिछले समयका 
. ग्रन्थ है; क्योंकि इसमें बहुत-से सूत्र सांख्यकारिकासे लिये हुए प्रतीत होते है। शकराचायने 
सांख्यकारिकाके अतिरिक्त इसके सूत्रोंकी कहीं भी प्रमाणमें उद्धृत नहीं किया है। वाचस्पति 
मिश्रने, जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्यकारिकाक्ी भी टोका की है, इस अन्धमेंसे एक भी 
सूत्रको प्रमाणरूपमें नहीं दिया है । इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रोंके संग्रहकर्ता विज्ञानमिश्षु हैं 
और सम्भव है उनमेंसे बहुतसे सूत्र स्वयं उनके बनाये हुए हों, जैसा कि 'सांख्यप्रवचनभाष्य' की 
भूमिकासे प्रतीत होता है । 


कालाकभक्षितं सांख्यशास्र जञानसुधाकरम्‌ | कलावशिष्ट भ्ूयो5पि पूरायष्ये वचो$स॒र्ते) ॥ 
( सा» प्र० भा० भू० ५ ) 

साख्यज्ञान-चन्द्रमाको कालरूपी राहुने निगल लिया है। उसकी एक कला शेप रह गयी 
है, उसको फिर मैं अम्ृतरूपी वचनसे पूरा करूँगा। स्वयं विज्ञानभिश्लुने भी तत्त्वसमासको हो अपने 
सांख्यप्रवचनभाष्यका आधार माना है। जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिकाम लिखा है-- 

तच्वसमासाख्य हि यत्‌ सक्षिप्ं सांख्वदशनम्‌ । 

तस्येव प्रकर्षणास्यां निर्वेचनम्‌ ॥ । 

“(तत्त्वसमास नामी जो संक्षिप्त सांख्यदशन है, उसीको इस ( पढध्यायी दशन ) में खोलकर 
बतलाया गया है ।' 

इसके विपरीत कई विद्वानोंने इसको प्रामाणिक और, प्राचीन साख्यद्शंन माना है। उनके 
विचारानुसार सांख्यसप्ततिसे इसमें सूत्र लिये गये हों, इस सम्बन्धमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । हो 
सकता है कि इसो सांख्यसप्ततिसे वे सूत्र लिये गये हों --अथवा किसी अन्य साख्य अन्धसे इन दोनोंमें 
ल्यि गये हों । सांख्यसप्ततिको इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और लोक-प्रियता प्राप्त होनेका कारण इसके 
सरल और आर्या उन्दोंमें छोकबद्ध होना हो सकता है। इन सून्नोंपर “अनिरुद्धवृत्ति' विज्ञानमिश्षुसे पूव 
समयकी मानी जाती है । सां० म्र० भा० भू० ५ से अमिप्राय इन सूत्रोंपर 'प्रवचनभाष्य” लिखना ही 
हो सकता है, जिनका संकेत उनके शिष्य भावागणेशने अपने 'तत्त्वयाथार्थ्यदीपनः में स्थान-स्थानपर किया 
है। वैसे भो विश्ञानमिक्षुकी सांख्ययोगको पुनः प्रतिष्ठित करनेका सुयश प्राप्त दे। इनके योगदुशन व्यास- 


भाष्यपर योग-वार्तिक और सांख्ययोगके आधारपर जहयृत्रपर 'विज्ञानामृत' भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध 
अन्ध हैं । इनके अतिरिक्त इन्होंने साख्य-सार! तथा योग-सारः में इन दरशनोके सिद्धान्तोकों संक्षिस 
और सरल ढंगसे प्रतिपादन किया है। 26 2 


ढ़ 
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किंतु इन सूत्रोंफी कपिलमुनिप्रणीत फहना अत्यन्त भूल है. क्योंकि आधियशक्तियोग इति 
पश्चशिखि ( अ० ५ सूत्र ३२ ) से इनका पश्चशिखाचायके पश्चात्‌ तथा अ० ५ सत्र ७९ में बौद्धोंका 
शूत्यवाद, अ० ५ सूत्र ८५ में वेशेषिकोंके ६ पदार्थ और अ० ५ एू८६ में न्‍्यायके १६ पदार्थोका 
वर्णन होनेसे इनका वेशेपिक, न्याय और बौद्ध धमके पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है । 

( ६ ) रवेताइवतर-उपनिपद्‌ और श्रीमदूमगवदगीता भी साख्य जौर योगके ही ग्रन्थ हैं। 
खेताइवतरमें उसके आभ्यन्तररूप और गोतामें उसके आभ्यन्तररूप और सिद्धान्तोंके अतिरिक्त कायक्रमं 
व्यावहारिक रूपको विशेषताके साथ दर्शाया है। गोतामे योग और साख्य इन ही दो निष्ठाओंका विशेष 
रूपसे वणन है। योगकी निष्ठामें गुणोंका किसी-त-किसी अशर्म सम्बन्ध रहता है। साख्यकी निष्ठा 
तोनों ग्रुणोंके सबंथा परित्यागपृवक होती हे । यथा निष्काम कमयोगमें, योगनिष्ठामें सारे कर्मों और उनके 
फलोंको इैश्वर ( जो त्रिगुणात्मक त्रह्माण्डके सम्बन्धसे * श्रह्मकी संजा है) के समर्पण करके फरलोंकी 
वासनाओंसे मुक्त कराया जाता है और साख्यनिष्ठामें 'तीनों गुण ही गहण और ग्राद्मरूपसे वर्त रहे हैं, 
आत्मा अकर्ता है” इस भावनासे कर्तापनका अभिमान हटाया जाता दे तथा योगनिष्ठामें अन्यादेशसे और 
साख्यत्रिष्ठामें अहकारादेश तथा आत्मादेशसे ब्रह्मका निदश किया जाता है इत्यादि | 
... श्रीमदुभागवतके तीसरे स्कन्धमें जो भगवान्‌ कपिलने अपनी माताको उपदेश दिया है, वह भो 
साख्यकी उच्चकोटिकी शिक्षा है । 

कपिल्मुनिप्रणीत तत्त्तसमास ( प्राचीन साख्य-दशन ) की व्याख्या । 

अथावदस्ततवसमास। । १ ॥ 

अब ( दु खोंकी निवृत्तिका साथन तत्तोंका यथार्थ ज्ञान है) इसल्यि तत्त्वोंको सक्षेपले वर्णन 
करते हैं । 

व्यास्या--. ससारमे प्रत्येक प्राणाकी यह प्रथलू इच्छा पायी जाती है कि 'में सुखी होऊँ, दुखी 
कभी न्‌ होऊँ/ । किंतु खुखकों प्राप्ति विना दुःखकी निशृत्ति असम्भव है, क्योंकि दुः,सक्की निवृत्तिका 
नाम ही सुख है। इसलिये सुखके अभिलाषियोंकों दु.खकी जढ़ काट देनी चाहिये । दु खकी जढ़ अज्ञान 
है । जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुख होगा। जितना कम अज्ञान होगा, उतना ही 
कम दु.ख होगा । ज्ञान और अज्ञान तत्त्वोके सम्बन्धसे हैं | ज्सि तत्त्वका अज्ञान होगा, उसीसे दुःख 
होगा । जिस तत्त्वका जितना यथार्थज्ञान होता जायगा, उससे उतनी ही दु खनिश्व त्तिरृप सुखको प्राप्त 
होती जायगी । जब सारे तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान हो जायगा तो सारे तत्वोंसे अभयरूप खुखका छाभ होगा। 
इसलिये सारे तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान हो सारे दु.खोंकी जढ़का काटना है अत सारे तत्त्वोंका सक्षेपसे विचार 
आरम्भ किया जाता दहे। हु 

जडतसखः 

सगतति-.. दु ख-निवृत्तिकी इच्छा और प्रयल करनेवालेका दुःख स्वमाविक धर्म नहीं हो सकता 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसको निश्ृत्तिका यलन ही नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि 


हि 


ँ 
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घर्म द!ख और जठ्ता है। यदि यह कहा जाय कि दुःखनिवृत्तिकी इच्छा और प्रयत्व करनेवाला ही एक 
अकेला चेतनतत्त्व है। उससे मिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। दुःखकी प्रतीति अविधा, अज्ञान, अम 
अथवा मायासे होती है तो ये अवियया, अज्ञान, श्रम और माया भी स्वयं किसी भिन्न तत्त्वके अत्तित्वको 
सिद्ध फरते हैं जिसके ये स्वाभाविक धर्म है। | 0 

यदि यह कहा जाय कि यह चेतन-तत्तसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो यह स्वाभाविक घर्म 
होनेसे दुःखकी कभी भी निद्ृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके लिये किसी भी प्रकारका यत्त करना व्यर्थ 
होगा । यदि ऐसा माना जाय कि उस चेतनतत्वको ठोक-ठीक न जाननेसे यह अम इत्यादि हो रहा है । 
यथाथरूप जाननेसे सब अ्रम और दुःखोंकी निश्नत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी भिन्न तत्त्वको सिद्धि 
होती है; क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तुका होता है । सबके जाननेवालेकी किससे जाना जा सकता है। 

यथा 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात ।' 

इससे सिद्ध होता है कि चेतनतत््वसे मित्र एक जडतत्त है। उसका यथार्थरूप समझानेके 

लिये अगले दो सूत्रोंमें उसको चौबीस अवान्तर भेदोंमें विभक्त करके दिखलाते हैं । 
अष्टो प्रक्रृतयः ॥॥। २ ॥ 
पोडश पिकारा। ॥ ३ ॥ 

( जठतत्त्वके प्रथम दो भेद प्रकृति और विक्ृति हैं, उनमेंसे ) आठ प्रकृतियाँ हैं-- प्रधान भर्थात्‌ 
मूल प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार और पाँच तम्मात्राएँ अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-तन्मात्रा, रूप-तम्मात्रा, 
रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा; और सोलह विक्वतियाँ हैं-पाँच स्थूलमूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वी, और ग्यारह इन्द्रियाँ अर्थात्‌ पाँच शानेन्द्रियॉ-श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण, और पॉच 
कर्मेन्दियाँ-वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और ग्यारहवाँ मन | 

व्यास्या-- जिसके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसको प्रकृति कहते हैं, जर्भात्‌ जो किसी 
नये तत्त्वका उपादान कारण हो और जिसके जागे जो कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उत्को विकृति-विकार 
अर्थात्‌ का कहते हैं। जड-तत्त्के चौबीस विभागोंमेंसे जो आठ प्रकृतियाँ बतछायी है उनमेंसे प्रधान 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति और विक्ृति दोनों हैं। अर्थात्‌ 
महत्तत्त ( चित्त ) प्रधान ( मूल प्रकृति ) की विकृति और अहंकारकी प्रकृति है। अहकार 
महत्तत्तकों विक्ृति और पाँच तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियोंकी प्रकृति है । पाँच तन्मात्राएँ अहकारकी 
विकृति और पाँच स्थूलमूतोंकी प्रकृति हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारकी विक्ृतियाँ हैं । इनके आगे नया 
कोई तत्त्व उसन्न नहीं होता । इसलिये ये स्वयं किसीकी प्रकृति नहीं । अतः ये केवरू विक्वतियाँ हैं। 
इसी प्रकार पाँच स्थूलभूत पाँच तन्मात्राओंकी विक्ृतियाँ हैं । इनके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं 
होता । इसलिये ये स्वय किसीकी प्रकृतियाँ नहीं हैं । अतः ये केवल विक्ृतियों हैं | ये चौवोसों भेद 
वास्तव एक जह॒तत्त अरधान! अर्थात्‌ मूल प्रकृतिहीके है जो सक्रिय और चेतनारहित है । 

जड-तत्तके इन चौबीस मेदोंको साक्षात्‌ करानेके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ कपिलने इन दोनों सत्नों- 
का जिज्ासु आसुरिको उपदेश किया है। जिससे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति और जिससे आगे 
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कोई नया तत्त्व उत्तन्न न हो उसे विकृति कहते हैं । विक्ृतित्वरूपसे अव्यापि और व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट 
होती है । उससे उसकी प्रकृति अनुमानगम्य होती है, जो उसमें व्यापिहोनेसे उसकी भपेक्षा विभु होती 
है और उसमें अव्यक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है। 

ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूल भृत्त अव्यापी और व्यक्त ( प्रकष्पत्यक्ष ) हैं। इनसे आगे कोई 
नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ये केवल विक्ृति है। इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है जो इनमें व्यापि 
और अव्यक्त ( अप्रकट ) है । स्थूल शरीरसे अन्तर्मुंख होनेपर ध्यानक्ी पहली परिषक्त अवस्थामें दिव्य 
निर्मल शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्पका साक्षात्कार होता है। यही पाँचों तन्मात्राएँ पाँचों स्थू भूतोंकी 
प्रकृति है | कितु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे ये प्रकृति नहीं रहीं, विकृृति हो गयीं | इसलिये इनकी 
अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी । इन तम्मात्राओसे भी अन्तरमुंख होनेपर ध्यानकी परिपक्ष 
अवस्थार्मे केवल “अदह्मभ्मि! वृन्ति रह जानी है। ये ग्यारह इच्ठियों और पाँचो तन्मात्राओफी प्रकृति 'अहकार' 
का साक्षात्कार है, किंतु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे यद विक्रतिरूप हो गयी, इसलिये इसकी अध्यक्त मक्ृति 
भी अनुमानगम्य माननो पड़ेगी । इस अहबृत्तिस भी अन्तरख होनेपर अहकारसे रहित केवल 'अस्मितावृत्ति! 
रह जाती है। यह “मद्दत्तत्व” अहकारकी प्रकृति है, किंतु अब वह महत्तत्त्व भी व्यक्त होनेसे प्रति न 
रहा, विक्ृति हो गया; इसलिये इसकी भी कोई प्रकृति अनुमानगम्य माननी पढ़ती है | इससे आगे किसी 
नये जडतत्त्वका साक्षात्कार नहीं होता, केवल चेतनतत्त्व रह जाता है। इसलिये यह अनुमानगम्य प्रकृति ही 
अव्यक्त प्रधान अथवा मूलप्रकृति है। इस प्रकार कपिल्मुनिके बतलाये हुए जडतत्तके ये चौबीसों 
अवान्तर भेद केवल बुद्धि अथवा तरककी उपज नहीं हैं, किंतु अनुमवसिद्ध हैं । 

सयति--... उपयुक्त रीतिसे नहतत्त्वके अवान्तर मेदोका अनुभव करनेके पश्चात्‌ जो चेतन-तत्त्व 
शेष रह जाता है, उसका वणन अगले चौथे सूत्रमें करते हैं । उसके दो भेद है । एक जडतत्त्वसे मिला 
हुआ अर्थात्‌ मिश्रित -- शब्॒र्ू -- अपर ८ समुणम्वरूप, दूसरा शुद्ध -+ पर ++ निगुणस्वरूप | मिश्रितके भी 


दो मेद हैं। 
एक व्यष्रिपसे अनन्त शरीरों ( पिण्डों ) के सम्बन्धसे, दूसरा समश्रिपसे सारे ब्रह्माण्ड ( विश्व ) 


के सम्बन्धसे । इन तीनों मेदोंका वर्णन एक पुरुषशब्दसे अगले सूत्नमें करते हैं । 


चेतनतत्त ( पुरुष ) 
पुरुष ॥ 9 ॥ 
पुरुषके अथोंका स्पष्टीकरण---पचीसवाँ चेतनतत्त्व पुरुष है, जो तीन अर्थोका बोधक दे 8 


#& कई एक टीकाकार्रोने पुरुष शब्दफे अर्थ ( १ ) जीव, ( २ ) दिख्यगर्भ अर्थात्‌ ईश्वर, अपरत्रह्म और 
(३ ) परमात्मा अर्थात्‌ पर्रह्म तो किये हैं, किंठ॒ पहले अर्थ जीवके अतिस्क्ति अन्य दोनों अथोंकों विशेषरूपसे 
नहीं खोला है | अर्थात्‌ू-- 
जन्ममरणकरणाना प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रवृत्तेश् । 
पुरुषबहुत्त सिद्ध ज्रैगुण्यविपयंयाश्रैव ॥ . (सा०» का० १८ ) 
तथा-- 
जन्मादिज्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ । ( सा० द० १। १४९ ) 
“के अनुसार व्यष्टि अन्त.करणोंके धर्मों अथवा स्थूछ, सक्षम और कारणशरीरोको क्रियाओंके भेदसे इन 
ज्यष्टि अन्त-करणों अथवा व्यष्टि शरीरोंकी अपेक्षासे जीव अर्थ पुरुषमें बहुत्व दिखलाया है और ( २ ) समष्दि 
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( १ ) चेतनतत्त्व व्यष्टि ( पिण्ड ) शरीरोंसे मिश्रित यथा-- 

स य एपोडन्तहंदय आकाशः | तस्मिज्यं पुरषो मनोमय।। अमखतो हिरिण्यमय।।॥ 

यह जो हृदयके भंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष है, जो मनका मालिक, अमृत और 
ज्योतिमेय है । अन्तःकरणोंके अनन्त और परिच्छिन्न होनेसे ये पुरुष अनन्त और' 'परिच्छिन्न कहलाते 
हैं तथा परिच्छित्तताके कारण अल्पज्ञ है । इनकी संज्ञा जीव भी है। इनकी अपेक्षासे चेतनतत्त्व आत्मा 
फहलाता है। 

( २ ) चेतनतत्त्व ( ब्रह्माण्ड ) समष्टि जगत्से मिश्रित यथा-- 

सहस्शीर्षा पुरुष सहस्ाक्ष॥ सहस्रपात्‌ | 

स भूमि विश्वतो बच्चा अत्यतिष्ठदशाजुरूम ॥ ( श्रेता० ३। १४ ) 

वह पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पाँवोवाछा हे । वह इस ब्ह्माण्डको चारों 
ओरसे घेरकर भी दस अंगुरू परे खडा है अर्थात्‌ द्सों दिशाओंमें व्या हो रहा है | समष्टि अन्तः- 
करणके एक और विभु होनेसे वह एक और सर्वव्यापक् है और सवब्यापकताके कारण सवज्ञ है। 
इसकी संज्ञा दधवर -- पुरुष विशेष -- सगुण ब्रह्म -- अपररह्म और शबल ब्रह्म है। इसकी अपेक्षासे 
चेतनतत्त्व परमात्मा कहलाता है। 





अन्त-करणकी अपेक्षासे समष्टिरूपेण ईश्वर अर्थ पुरुपमें एकत्व इस प्रकार दिखछाया है--जैसे इक्षोंके समूहकी 
वनरूप एक सज्ञा होती है और ( ३ ) परबह्के शुद्ध निर्विशेष स्वरूप पुरुष अर्थमें आत्माओंके अन्तःकरणों अथवा 
स्थूछ, यक्ष्म और कारण शरीरसे परे केवली अवस्थामें एक जातिके सदश एकत्व दिसलाया है । 

यथा-- 

एकमेव यथा सूत्र खुबर्णे व्तते पुनाः। । 

मुक्तामणिप्रवाहेषु मण्मये रजते तथा॥ 

तद्बत्‌ पशुमनुष्येषु. तद्दद्धस्तिमृगादिषु । 

एको5यमात्मा विज्ञेयः सर्वत्रेव व्यवस्थितः | 

एक एवं तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥ 

यथा हाय ज्योतिरात्मा विवस्वान। 

अपोभिन्ना बहुधेको5नुगच्छन्‌ ॥ 

उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेप्वेवमजो5प्यात्मा ॥ 

वायुयंयैको भवन प्रविशे रूप रूप प्रतिरूपों बभूव । 

एकस्तथा स्वंभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्व ॥ 

वास्तवमें ईश्वरके अर्थमें पुरुषका स्वरूप इस प्रकार है कि व्यष्टिसत्त चित्तोंमें सत्वकी विशुद्ध ता, सवशताका 
बीज तथा शान, धम, वैराग्य और ऐशश्वर्यादे सातिशय हैं। जहाँपर ये पराकाष्टाको पहुँचकर निरतिशयताको 
प्रात्त होते हैं, वह विशुद्ध सत्त्मय चित्त समष्टिचित्त है। उसकी अपेक्षासे चेतनतत््वकी सा ईश्वर, शबल ब्रह्म 
और अपर ब्रह्म है। उसमें ए.कत्व है और व्यष्टिपिण्डों अथवा चित्तों और समष्टि ब्रह्माण्ड अथवा विशुद्ध 


सत्तमय चित्तसे परे जो चेतन तत्त्वका अपना शुद्ध केवली स्वरूप है ऐसे अर्थवाल्ले पुरुषकी 
हि सशा परमात्मा, 
निगुण ब्र्म, शुद्धब्नक्ष तथा पर्नक्ष है | 9 ! 
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यहाँपर यह मी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप अवस्थितिमम पहुँचफ़र चित्तसे सारे संस्कारोंके 
नाश कर लेनेपर भी जो योगी सत्र प्राणियकि कस्याणका सकत्य अपने चित्तमें बनाये रखते हैं, इनके 
चित्तोंके बनानेवाले गुण अपने कारणमें छीन नहीं होते, किंतु ये चित्त अपने विशाल सात्विक शेद्ध | 
स्वरूपले ईश्वरके विशुद्ध सत्त्ममग्र चित्त जिसमें वेदाक़ा ज्ञान और सारे प्राणियोके कल्याणका सकत्य 
विद्यमान है ( समान सकल्प होनेसे ) छीन रहते है और थे अप्तप्प्रभातसमाध्रिकी अवस्थाके सहश 
शुद्धचैतन्य परमात्मस्वरूपग अवध्थित रहते है । ईश्वरोय नियमानुसार संसारके कृल्याणमें जन-जय उनकी 
आवश्यकता होती है, तब्र-तय्र वे अपने शुद्ध म्वरूपते इस भोतिक जगतमें अयतीण होते हैं। दूसरे 
शब्दोंगें अवतार लेते हैं। यथा- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | अभ्युत्यानध्धमंस्य तदात्मान सृज्ञाम्पहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाश्ाय च दष्कृताम । धर्मसस्थापनाधाय सम्भवामि युगे युगे॥ 

'है भारत |] जब-जब धर्मकी द्वानि और अपमक्रों वृद्धि होती हे, तब-्तव में अपने-आपको 
प्रकट करता हूँ। ( अपने शुद्ध म्वरूपते शल स्वरूपम अवनरण फरता हैं अर्थात्‌ मीतिक जगत्‌म अवतार 
छेता है। ) सज्नोंकी रक्षाके लिये और दूषित कार्य करनेवाले मनुप्योका सहार करनेके लिये तथा धर्म- 
स्थापन फरनेके लिये युग-युगम प्रकट होता है । 

सांख्य और योगकी कैवल्य, जिसमे ससारफा बीजमान्न भी न रहे, अभिमत है। इसल्यि 
उन्होंने पुरुष सं० १ अर्थात्‌ जीवात्मा जो अनन्त अन्त करणोंके सम्नन्धसे अनन्त हैं, जडतत्त्व अर्थात्‌ 
ज्ञानरहित सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या ३ अर्थात्‌ परमात््मतत्त्व जो झुद्ध चेतन निष्किय 
ज्ञानस्वरूप है, इन तीनोंका ही विशेषरूपसे वर्णन किया है। साख्य, पुरुष ( स० १ ) अर्थात्‌ नीवोंकी 
जो सख्यामें अनन्त है, ज्ञान और सनन्‍्यास (त्याग ) द्वारा जठतत्त्त अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रक्ृतिसे पूणतया 
मितन्न करके पुरुष स० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्नतक ले जाता है। इसलिये उसमे पुरुष स० १ अर्थात्‌ 
जीवोंको बहुल ( अनन्त सख्यावाला ) और पुरुष सख्या ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वकों कियारहित आुद्ध 
श्ानस्वरूपके विशेषणके साथ वणन क्रिया गया हे ! हे 

योग पुरुष स० १ अर्थात्‌ जीवोंकी पुरुष-स० २ अर्थात्‌ पुरुषविशेष -+ ईइवर-परणिधानद्वारा पुरुष 
स० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वतक पहुँचता है। इसलिये उसमें पुरुष स० २ अर्थात्‌ ईइवरत्वकी जडतत्तके 


साथ महिमाको विशेषरूपसे दर्शाया है। 
व्याख्या-- इस चेतनतत्त्वका शुद्धस्वरूप जडतत््वसे सवंधा विलक्षण है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप और 


निष्किय है। घुम्बक और लोहेके सदश इस चेतनतत्त्वकी सन्रिधिसि ही जद्तत्त्वमें ज्ञान, नियम और 
व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है | इस चेतननत्त्वकी सन्निधिके कारण पूर्वोक्त जडतत्तमें एक प्रकारका क्षोम 
हो रहा है जिससे प्रधानमें महत्तत्त्व, महत्तत्तम अहकार, अहकारमें तन्मात्राओं और इन्द्रियोंका और 
तम्मात्राओंमें सूक्ष्म भूतोंसे लेकर पाँचों स्थूल भूतोंतकका परिणाम हो रहा है । 

इसी आशयको उपनिषद्‌में दूसरे शब्दोंमें बतछाया है-- 

यर्तन्तुनाम इव तन्तुमिः प्रधानजे! स्वभावतों देव एकः स्वमावृणोत्‌ स नो दधात 
प्रह्ञाप्ययस्‌ ॥ ( बैता० ६।१० ) 
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* दौथा प्रकरण ] पातश्षलयोगगप्रदीप [ चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 











वह एक अखण्ड परमेश्वर जो मकड़ीके सदश प्रधान ( मूल प्रकृति ),से उत्तन्न होनेवाले तन्तुओं 
( कार्यों ) से अपने आपको स्वभावतः आच्छादित कर लेता है, वह हमें ब्रह्ममें लय ( समाधि - स्वरूपमें ) 
स्थिति देवे । | ;ल्‍ 

चेतन-तत्वमें जड-तत्त्व-मैसा कोई परिणाम तथा अवान्तर मेद नहीं है । अतः शुद्ध चेतनतत्त्व 
देश, काल, जाति तथा संख्याको सीमासे भो परे है। जउ-तत्त्वकी उपाधिसे उसमें संख्याका आरोप कर 
लिया जाता है। इसलिये विकल्पसे पुरुषमें बहुत्त कहा जाता है । अर्थात्‌ व्यष्टि चित्तोम प्रतिबिम्बित 
चेतनमें, चित्तके अन्य धर्मकि समान बहुत्व (संख्या ) को भी आरोप कर लिया जाता है और स्वरूप- 
अवस्थिति अथवा कैवल्यकी अवस्थामें चित्तके अन्य सब धर्मेकि अभावके साथ बहुत्व ( संख्या ) की भी 
निवृत्ति हो जाती है। चेतनसे प्रतिबिम्बित महत्तत्तमें जब समष्टि अहक़ार चीजरूपसे छिपा हुआ हो तो 
उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं। उसमें समष्टि मंहत्तत्त्की बृत्ति ( में हूँ ) समष्टि अहकार है । इस 
समष्टिअहंकारका क्षोभरूप परिणाम पाँच तम्मात्राएँ अर्थात्‌ किसी दूसरे तत्त्वसे न मिलता हुआ शब्द-द्वव्य, 
स्पशश-द्रव्य, रूप-द्व्य, रस-द्र॒व्य और गन्ध-द्वव्य हैं । 

इसी प्रकार अहंकारसे ही ग्यारह इन्द्रियाँ उ्नन्न होती हैं अर्थात्‌ जब 'मैं हूँ” को दृत्तिका 
उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ तो “वही में देखता हैँ” वही मै सुनता हूँ” इत्यादि विशेष कृत्तिके 
उत्पादक विशेष द्वव्यमें परिणत हुआ । उपर्युक्त महत्तत्त्त ( समष्टिचित्त ) में प्रतिविम्बित चेतन, दिरिण्यगर्म 


पुरुषका वणन हुआ। इसी प्रकार व्यष्टि चित्तोमें प्रतिबिम्बित चेतन, अन्य पुरुषों ( जीवों ) को समझ 
लेना चाहिये । 


अहंकारमें विशुद्ध सत्तककों समष्टि अहंकार और रजस्‌ तथा तमससे मिश्रित सत्त्वको व्यष्टि 
अहंकार समझना चाहिये । अतः समष्िचित्त, विशुद्ध सत्तमय चिच और व्यष्टिचित्त केवल सत्त्वचित्त 
फहलाते हैं । चित्तोर्मे समष्टि, व्यष्टि जौर अनेकत्व अहंकारकी अपेक्षासे समझना चाहिये । ( विश्ुद्ध 
सत्त्मय चित्तका विस्तारपूवंक वणन समाधिपादके चौबीसवें सूत्रकों व्याख्यामें दिया है। ) 

तन्मात्राओंके मेल्से स्थूलभूत ( महाभूत ) उल्न्न होते हैं। शब्द-तन्मात्राके साथ किश्वित्‌ 
दूसरे तन्मात्राओंके मेले शब्द-गुणवाला आकाश उत्पन्न होता है । इसी प्रकार स्पर्श-तम्मात्राकी अधिकतासे 
स्पश-गुणवाल्य वायु, रूपतन्मात्राकी अधिकतासे रूप-गुणवारा अम्रि, रसतन्मात्राकी अधिकतासे रसगुणवाल 
जल और गन्ध-तन्मात्राकों अधिकतासे गन्ध-गुणवालीं प्रथ्वी उत्पन्न होती है। 

तन्मात्राओं और स्थूलमू्तोंके बींचमें एक अवस्था सूक्ष्ममूतोंकी है, जिनको सृक्ष्मताका तारतम्य 
स्थूलमूतोंसे लेकर तन्मात्राओतक चला गया है। | 
.. इन पाँचों स्थूछमृतोंसे आगे कोई नया तत्त्व उसन्न नहीं होता । मनुष्य, पद, पश्की, वृक्ष, घातु, 
दूध, दही आदि सब इन्होंके रूपान्तर हैं। इसलिये ये निरे विकार अर्थात्‌ विक्ृति हैं । 

जझतत्त्वमें सब प्कारके परिणामोंका निमित्तकारण पुरुष है और इन सारे परिणामोंका प्रयोजन 
भी पुरुषका भोग और अपवग ही है। चेतनतत्त्व, जडतत्त्त, जव्तत्वको चेतनतत्त्वसे, सन्निधि, उस सत्रिधिसे 


क्षोमकी आरप्त हुए जडतत््वका चौबीस तत्तोंमें विभक्त होना तथा पुरुषका प्रयोजन, मोग जौर अपवर्ग-ये 
सब जअनादि अर्थात्‌ कालकी सीमासे परे हैं । 


१०५० 


चौथा प्रफरण ] पड्दशनसमत्वय [ प्रकृतिके तीन गुण 
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सल्नति-शह्का-जैसे अन्यक्त प्रधान, व्यक्त महत्तत्त्वादिका उपादान कारण हो सकता है, वैसे 
दी शानत्वरूप चेतन-तत््व जडतत्त्वक उपादान फारण द्वो सकता है। इसलिये जढ-तत्त्वको चेतनतत्त्वसे 
प्रथक मानना ठीक नहीं । 

समाधान--जढ़तत्त्व प्रधान अव्यक्त अर्थात्‌ मूहप्रकति त्रिगुणात्मक है। सत्त्व, (जस्‌ और तमसू-- 
इन तीन गुणोंकी न्यूनाधिकतासे विषमताको प्राप्त होती हुईं वह चौबीस अवान्तर भेदोंमें विमक्त हो रही 
है, किंतु चेतन-तत्त्व नि्ुण शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसमे न कोई विपमता हो सकती है न परिणाम । 

शड़/--उसकी त्रिगुणात्मक मायासे नगतकी उत्पत्ति हो सकती है। 

समाधान--यह केवल शव्दोंका अदलू-बदल है अर्थात्‌ ऐसा माननेम ग्रकृतिके स्थानमें माया शुद्धचेतन 
तत््वसे मिन्न जगत्‌का उपादान कारण छहरेगी । यदि मायाको शुद्ध चेतनतत््त / निगुण-निराकार शुद्ध ) से 
अमित्र उसकी ही एक अनिर्वंचनीय शक्ति मान ली जाय तो परत्रक्षमें हतकी सिद्धि होगी और यह द्वैत 
उसका स्वाभाविक गुण होनेसे किसी प्रकार भी प्रथक्‌ नहीं हो सकेगा और अद्गैतपरक महावाक्य तथा 
वेद-शासत्र सब व्यर्थ हो जायेंगे । इसल्यि तीन गुणोंका, जिनकी विषमताके कारण प्रधान मूल प्रकृति 
चौवोस अवान्तर मेदोमें विभक्त हो रही है, अगले सूत्रम वर्णन करते हैं । 


प्रकृतिके तीन गुण 


त्रेगुण्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
( चौबीसों जदतत्त्व सत्त्त, रजस्‌ और तमस्‌ ) तीन गुणवाले हैं । 
व्यास्या--सत्तका स्वभाव प्रकाश, रजसका क्रिया और तमसूका स्थिति है। ये तीनों स्वभाव 
प्रत्येक वस्तुमें पाये जाते हैं | जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेगवाली कियाके 
पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाशवाली है वह समयान्तरमें म्रकाशहीन हो जाती है और 
अन्तमें क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस्‌ म्रधान होता है, रलस्‌ 
और सत्त्व गौणरूपसे रहते हैं और अपने समयपर उसमें प्रकट हो जाते है । जब वह वस्तु कियावाली 
होती है तो उसमें रजस्‌ प्रधान होता है, सत्व और तमस्‌ गौण होते हैं। फिर वही वस्तु जब म्रकाशवाली 
हो जाती है तो उसमें सत्त्व प्रधान हो जाता है, रजस्‌ और तमस्‌ गौण। इस प्रकार सब वस्तुओंमें 
तीनों गुण प्रधान या गौणरूपसे विद्यमान रहते हैं। पुरुषसे अतिरिक्त जो कुछ भी है यह सब 
त्रिगुणात्मक हो है । 
किंतु ये सब तीनों ग्रुणोंके विक्ृतरूप द्वी हैं। 
यथा--- 
गुणानां परम रूपं न दुष्टिप4स्च्छति | 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्‍्मायेव सुतुच्छकसू ॥ ( वाष॑गण्याचार्य-पशीतन्त्र ) 
गु्णोंका असली रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता, जो ( विषम परिणाम ) दृष्टि- 
गोचर होता है, वह माया-मैसा दे और विनाशी दै। 


है 


चौथा प्रकरण ] पॉतझ्ललयोगप्रदीप [ प्रकृतिके तीन गुण 


न नीननिगननननमनमनननन मनन नककनपनन कमल ली 3 ल्‍ध>नन्ि्िगिग्य्ं्ख्ि ि्िखििखििलस्््थि्थ्््य्य्य्च्य्स््खच्चथ्चथ्थ्चप्य्ललल्ज 
... भुणोंद्वा परिणाम-गुण परिणामशील हैं। परिणाम सांख्यका पारिभाषिक शब्द है। परिणामके 
अर्थ हैं तबदीली अर्थात्‌ पहले धर्मको छोड़कर किसी दूधरे घर्मको ग्रहण करवा । परिणाम दो प्रकारका होता 
है, एक साम्य अर्थात्‌ सरूप परिणाम--जैंसे दूधमें दूधके निरविकार वने रहनेकी अवस्थामें होता है। 
दूसरा विषम आर्थात्‌ विरूप परिणाम, जैसे दूध एक निश्चित समयके पश्चात्‌ खट्स आदि विकारके आनेसे 
होता है । विषम अर्थात्‌ विरूप परिणामका ही प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्षसे साम्य परिणामका अनुमान 
किया जाता है। तीनों गुणोंका साम्य परिणाम ही अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान मूल प्रकृति अथवा 
केवल प्रकृति है । ै 

गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त-चेतनतत्त्वसे इस मर प्रकृतिमें एक प्रकारका क्षोभ 
दोकर सत्त्वमें क्रियामात्र रजका और उस क्रियाक्ों रोकनेमात्र तमका प्रथम विषम परिणाम हो रहा है, जो 
महत्तत््व ( समश्रिपमें एक विशुद्ध सत्तमय्र चित्त और व्यश्रिपमें अनन्त सत्तत-चित्त ) है। निम्तमें 
कर्तापनका अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ है। महत्तत्तमें चेतनतत््वके ज्ञानके प्रकाशकों भ्रहण करनेकी 
अदादि योग्यता है और चेतन-तक्त्वमें महत्तत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाशकी डालनेको अनादि योग्यता है। 
महत्तत्तके ज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वसे प्रकाशित होनेको गीतामें अति सुन्दर श्दोंमे वर्णन क्रिया गया है-- 

मयाध्यक्षेणय. प्रकृतिः सयते सचराचरम । 


हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरित्तंते ॥ (९।१०) 
सम योनिर्महदूत्रक्ष तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः स्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ (१४ ।३) 
स्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म. महदोनिरद॑ बीजअ्रद! पिता ॥ (१४४) 


हे अर्जुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सव जगत्‌को रचती है, इसी कारण जगत्‌ 
परिवर्तित हो रहा है । 

हे अजुन ] मेरी योनि ( गर्भ रखनेका स्थान ) महत्तत्त्त है, उसीमें में गर्भ रखता हैं ( अपने 
ज्ञानका प्रकाश डालता हैं ) और उसी ( जड़-चेतनके सयोग ) से सब मूतोंकी उत्पत्ति होती है। 


हे अजुन | सब योनियोंमें जो शरोर उत्नन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत्तत्त है और उनमें 
घीजको डालनेवाला में चेतनतत्त्व पिता हूँ । है नम 


का हिरप्यगभके लिये जो चेतनतत्त्वकी महत्तत्तके सम्बन्धसे संज्ञा है, वेदोमे इस प्रकार 
कहा गया है--- 


दिरण्यगभः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत | 
हिरण्यगर्भे ही पहले उत्नन्न हुए जो समस्त मूत्तोके एक पति थे। लिस प्रकार महत्तत्त ज्ञनस्वरूप 
चेतनतत्तके ज्ञानके प्रकाशकी महण कर रहा है उसको यथार्थ रूपसे समझानेके लिये इस घ्थूल नगतमें 
न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्वाश्में ठीक-टीक घटनेवारू उदाहरण, फिर भी इसको 


तीन मफारसे बतलाया गया है--( १ ) जेंसे वायु भवनों व्यापक है इसी मरकार चेतन 
भवनों तत्त महत्तत्तमें 
ब्यापक हो रहा ऐ। दर 
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चौथा प्रकरण ] पढ़द्शनसमन्व॒य [ भ्रकृतिके तीन गुण 


के बनने जनक उरी अमन वेकनल जनाकक, 


यथा-- 
वायुयंथंकोीं इन प्रविष्टो रूपं रूप प्रतिरूपों बभूव | 


एकस्तथा स्वधूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरपो बहिथ्र ॥ 
(कठ० २।५। १० ) 


जिस प्रकार एक वायु-तत्त्त सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरप ( उन-मैता रूपवाछ ) 
हो रहा है, इसी प्रकार एक जात्मा, जो सबका अन्तरात्मा है, रूप-रूपमें प्रतिरप हो रहा है और अपने 
शुद्ध चेतनस्वरूपसे बाहर भी है | 
(२ ) जैसे सूय जलाशयोंमें प्रतिविम्बित हो रहा है, इसी प्रकार श्ञानवरूप चेतन-तत्त् 
महत्तत्त्त ( विशुद्ध सत्तमय समष्टि चित्त तथा अनन्त व्यष्टि सत्तचित्तों ) में प्रतिबिम्बित हो रहा है। 
यथा--- 
एक एवं तु॒॒मभतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। 


एकधा. बहुधा चेषब दृश्यते जलचन्द्रवव ॥ 
( ब्रक्मभिन्दु उप० २२ ) 


एक ही भूतात्मा भूत-मृतमें विराजमान है। जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक होकर 
दीखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूपमें ( त्मष्टि विशुद्ध सत्तमय चित्तमें एकल्-भावसे और 
व्यष्टि सत्त्व चिचोंमें बहुत्व-भावसे ) प्रतिरूप हो रहा है। 

जैसे चुम्बक पत्थरकी सनिधिसे लोहेमें किया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतनतत्त्वके ज्ञानसे 
प्रकाशित होनेके कारण महत्तत्त्वमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है। 

यथा-- 


निरिच्छे. सस्थिते रत्ने यथा लोहः अ्रवतते । 


सत्तामात्रण. देवेन तथा चायं जग्रजनः ॥ 
( साख्यप्रवचनमभाष्य १ | ९७ ) 


जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रसे छोहा प्रदत होता है, वेसे ही सत्तामात्र देव 
( परमात्मा ) से जगतकी उत्पत्ति आदि होतो है । आभ्यन्तर दृष्टि रखनेवाले तत्तवेत्ताओंके-लिये ये तीनों 
उद्धरण समानार्थक हैं। चेतनतत्त्वेके महत्तत्त्वमें प्रतिबिम्बित होने और वीजरूपसे छिपे हुए विशुद्ध सत्ततमय 
चित्तमें समष्टि अहंकारके और सत्त्वचिचोंमें व्यष्टि अहकारके क्षोम पाकर अहंभावसे प्रकट होनेकी 
उपनिषदोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन किया है । 

यथा--- | 

सोष्कामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति [स तपोश्तप्यत। से तपस्तप्त्वा हद सब- 
मसुजत यदिदं किश्व । तत्सुष्ठा तदेवानुप्राविश्वद्‌ अआहावा। 


उसने कामना की कि में बहुत हो जाऊँ। में प्रजावाठा होऊँ। उसने तप तपा | तप तपनेसे 
पीछे उसने इस सबको रचा जो कुछ यह है । इसको रचकर वह इसमें प्रविष्ट हुआ। यह स्पष्ट है कि अपने- 
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चौथा प्रकरण ] .... पातछ्ललयोग-प्रदीप [ प्ररृतिके तीन गुण 


च्ऊझ७हझझझय्खऊ््््य्य्च्््््य्य्ख्य्य्य््च्य्य्य्य्य््य्य््प्प्प््य्प्््््स्य्ख्््स्स्श्श््ः 
को अपने आप रचना और अपनेमें अपने आपको प्रवेश करना--ये दोनों बातें असम्भव हैं; क्योंकि ये 
दोनों क्रियाएँ कर्तासे भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा रखती हैं और यह त्रिगुणात्मक म्रकृति ही है। 

(२) महत्तत््तका विषम परिणाम अहंकार--पुरुष ( चेतनतत्त्व ) से प्रतिबिम्बित महत्तत्त ही 
सत्त्में रलसू और तमसकी अधिकतासे विक्ृत होकर अहंकाररूपसे व्यक्तभावमें बहिसुंख हो रहा है। इस , 
अहंकारसे ही कर्तापनका भाव आरम्म होता है। 

यथा-- 

अइंकारः कर्ता न पुरुष! ।। »( साख्य ६। ५४ ) 

'कर्तापन अहंकारमें है न कि पुरुषमें ।” महत्तत्तका विषम परिणाम अहंकार ही अहंभावसे 
एकल्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्रूप सर्वप्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करनेवाल्ा है।विभाजक अहंकारहोसे अहृण 
और ग्राह्म रूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं । 

( २ ) अहंकारका विषम परिणाम ग्रहणरूप ग्यारह इन्द्रियाँ-.. महत्तत्व्से. व्याप्प विभाजक 
अहंकार ही सत्त्में रत और तमकी अधिकतासे विक्षत होकर परस्पर मेदवाली ग्रहणरूप पाँच शानेन्द्रियों, 
पाँच कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवें इनके नियन्ता मनके रूपमें व्यक्त होकर बढिमिख हो रहा है । 

(9 ) अहंकारका विषम परिणाम याद्यरूप पॉच तन्मात्राएँ--. महत्तत्तवसे व्याप्य विभाजक अहंकार 


ही सत्त्वमें रत और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाली ग्राह्य पाँच तन्मात्राओंके रूपमें व्यक्त- 
भावसे बहिमुख हो रहा है। 


(५) तन्मात्राओंका विषम परिणाम याह्यरूप पॉक स्थूल भूत--विभाजक अहंकारसे व्याप्य 
पाँचों तन्मात्राएं ही सत्तमें रज और तमकी अधिकतासे विक्ृत होकर परस्पर भेदवाले पाँच स्थूल मूतोमें 
व्यक्त भावसे बहिमुख हो रही' हैं । 


स्थूल भूत और तम्मात्राओंके बीचमें एक अवस्था सुक्ष्म भूतोंकी है, जिनकी सूक्ष्मताका तारतम्य 
स्थूछ मू्तोंसे लेकर तन्मात्राओंतक चला गया है। ] 


इस प्रकार महत्तत्तकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पाँचों तन्मात्राओंमें और ग्यारह 
इन्द्रियोंमें, और तम्मात्राओंकी अपेक्षा स्थूलमूतोंमें क्रमशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़तो जाती है और 
सत्तकी मात्रा कम होती जाती है। यहाँतक कि स्थूछ जगत्‌ और स्थूल शरोरमें रज तथा तमका ही 
व्यवहार चल रहा है। सत्त्व केवल प्रकाशमात्र हो रह रहा है। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि 
महत्तत्त्वमें प्रतिबिम्बित चेतनतत्त्व ( आत्मा-परमात्मा ) भी इन राजसी, तामसी आवरणोंसे ढका हुआ 
भौतिक शरोर तथा भौतिक जगतूमें केवल झलकमात्र ही दिखायी देता है | इसलिये उपनिषदोंमें पुरुषका 
“निवासस्थान चित्तमें जिसका विशेष स्थान आनुमानिक अद्लुष्तमात्र हृदय है, बतराया गया है और सांख्य 


तथा योगद्वारा उसको प्राप्तिका उपाय स्थूलभूत, तन्मात्राएँ, अहंकार और महत्तत्त्वसे क्रमए. अन्तर्मुख होते 
हुए स्वरूपावस्थित होना बतलाया है। 


निस प्रकार उत्तरमीमांसाके प्रथम चार सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्री कहलाती है, इसी प्रकार तत्त्व- 
समासके “अष्टी प्रकृतय:,' 'पोडश विकाराः,” 'पुरुष.,' 'तरैगुण्यम'--ये चार सूत्र सांख्यकी चतुसूत्री है, 
जिनका कपिल्सुनिने सारे शेय पदार्थोका जिज्ञासु आउुरिको समाधि-अवस्थामें अनुभव कराके उपदेश किया है। 
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चौथा प्रकरण ] पड़दर्शनसमन्ध॒य [ सृष्टि और प्रलय 
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संगति--तीनों गुणोंका कार्य अगले सूत्रमें बतलाते हैं । 


सृष्टि और प्ररय 
संचरः प्रतिसंचर! || ६ ॥ 

सृष्टि और प्रढलय ( इन तीनों गुणोंकी अवस्थाविशेष है )। 

व्यास्था-.. ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूल भूत, इन सोरुहों केवल बिक्ृतियोंका, जो तीनों गु्णोके 
केवल विकार हैं, रजपर तमके अधिक-प्रभावसे वर्तमान स्थूछ रूपको छोड़कर अपने कारण, अहकार और 
पाँचों तम्मात्राओंमें क्रमसे लीन हो जानेक़ा नाम ग्रलय है और अपने प्रकृतियोंसे, इनका तमपर रजके 
अधिक ग्रभावके कारण फिर विक्ृतिरूपर्म अकट होनेका नाम सृष्टि है। सष्टिके पीछे प्रल्य, प्रत्यके पीछे 
सृष्टि - यह क्रम-प्रवाह अनादिसे चला आ रहा है | निस प्रफार ठीक रातके बारह बजेसे दिन आरम्भ 
होकर रातके बारह बजे समाप्त होता है, यद्यपि सूर्योदयसे सूर्यास्ततक दिन और सूर्याम्तसे सूर्योदयतक रात्रि 
फहनेमें आती है, इसी प्रकार सष्टि-उन्मुख और प्रत्य-उन्मुख अवस्था-परिणाम निरंतर चलता रहता है, 
यद्रपि स्थूलमभूतोमिं जबसे व्यवहार चलानेकी योग्यताका अभिभव होता है, तबसे प्रढय और जत्र इसका 
प्रादुर्माव होता है, तबसे छष्टिका आरम्म होना कहा जाता है। 

प्रल्यमें सातों प्रकृतियोंका, सुपुम्तिम अन्तर्मुख होनेके सहश, केवल वृत्तिरृपसे ही लय होना बन 
सकता है, न कि म्वरूपसे, क्योंकि अविधादि क्लेश, कर्मोके विषाक् और वासनाओंके तस्कारोंकी निवृत्ति 
होनेपर चित्तका स्वरूपसे ( अर्थात्‌ चित्तको वनानेवाले सत्त्व, रजस्‌ और तमसका ) अपने कारणमें लोन 
होना तो केवल कैवल्यरूप मुक्तिमें हो हो सकता है । 

( ब्रह्मसून्नमँ भी अध्याय ४ पाद २ सूत्र १ से ५ तक इस वातको दर्शाया है | देखो शाकरमाष्य |) 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है क्ि स्थूलमूतोंक्ों सुक्ष्मतके तारतम्यकों लिये हुए तन्मात्राओंतक 
एक सृक्ष्मावस्था होती है, जिसके अन्तगत सारे सूक्ष्म लोकलोकान्तर है। प्रल्यमें केवल प्रथिवी, जल 
और अधिका स्वरूपसे लय और यृष्टिमें स्वरूपसे उत्पन्न होना होता है। 

यथा-- 

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोडसजत | तत्तेज ऐश्वत बहु स्यां प्रज्ञायेयेति 
तदपो5सजत । तस्मादू यत्र क्र च शोचति स्वेदते वा पुरुपस्तेजत्त एवं तद्ध्यापो जायन्ते ॥३॥ 
ता आप ऐक्षन्त बहथः स्याम प्रजायेमद्दीति ता अन्नमसजन्त । तस्मादू यत्र क् च वर्षति तदेव 
भूयिष्ठमन्न भवत्यद्भथ एवं तदष्यज्ाग्र जायते ॥ ४ ॥ ( छान्‍्दोग्य० ६२) 

उसने ईक्षण किया--मैं बहुत हो जाऊँ, प्रजावाछा होऊँ । उसने तेजको रचा । उस तेजने ईक्षण 
किया--मैं बहुत होऊँ, प्रजावाला होऊँ । उसने जलको रचा। इसलिये जहाँ-कहीं पुरुष गर्म होता है और 
उसे पसीना आता है, वहाँ तेजसे हो जल उत्न्न होते हैं ॥ ३ ॥ 

उस जलने ईक्षण किया--मैं बहुत होऊँ, मैं प्रजावाल होऊ। उसने प्रथिवीकों रचा | इसलिये 
जहाँ-कहीं वर्षा होती है, वहीं बहुत अन्न अर्थात्‌ पार्थिव पदार्भ उत्न्न होते हैं ॥ ४॥ 


१०५ 





चौथा प्रकरण ] पातझ्जलयोगग्रदीप [ सष्टिके तीन भेद 








न्याय और वैशेषिक भी यहाँसे रुष्टिको आरम्भ करते है । श्रीकृष्णमहाराजने गीता अध्याय ८ में 
सृष्टिकी उत्पत्ति और प्रत्यका क्रम इसी प्रकार बतलाया है। ह 


यथा--..7 
आज्रद्षभुवनान्नोकाः ५ पुनरावर्तिनो5जुन । 
मामुपेत्य॒ तु॒ कीन्तेय. पुनजन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
सहस्रयुगपयन्तमहयदूत्रक्षणो बिहु।। , 


रात्रि , युगसहस्ान्तां तेष्होगत्रविदोीं जना।॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः. सर्वा प्रभवन्त्यदरागमे । 


राज्यागमे प्रछीयन्तचे.. तत्रेवाव्यक्तसक्ष के ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स॒ एवायं भूला भूत्वा प्लीयते.। 

0 
राज्यागभ्रेज्वशः पाथ ' प्रभवस्यहरागसे ॥ १९ ॥ 


हे अजुन ! ब्ह्मकोकसे लेकर सब छोक पुनरावर्ती स्वभाववाले है, परंतु हे कुन्तीपुत्र | मुझको 
( परअह्मको ) प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है | १६ ॥ 

ब्रझ्षका जो एक दिन है उसको हजार चौकडी युगतक अवधिवारा और रात्रिको भी हजार 
चौकड़ी युगतक अवधिवाली जो पुरुष तत्तसे जानते हैं अर्थात्‌ जो अनित्य जानते है, वे योगीजन फालके 
तत्त्वको जाननेवाले हैं || १७ ॥ 

सम्पूर्ण द॒श्यमात्र भूतगण त्रक्माके दिनके प्रवेशकालमें अव्यक्त मूलप्रकृतिसे उत्तन्न होते हैं और 
ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त मूल्प्रकृतिमें ही लय होते है ॥ १८ ॥ 

हे अजुन | वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशञमें हुआ रात्रिके प्रवेशकाल्में लय 
होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है॥ १९ ॥ 

संगति जब सृष्टिके अवान्तर भेद बतछाते है ॥ 


सृश्कि तीन भेद 


अध्यात्ममधिभू तमधिदेव॑ च ॥ ७ ॥ 
( सृष्टिके तीन अवान्तर भेद हैं ) अध्यात्म, अधिमूत और अधिदव । 


(१ ) अध्यात्म -- जो सीधे अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रियाँ 
और शरीर । 


( ३) अविशृत--जो अन्य प्राणियोंकी भिन्न-भिन्न सष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे गौ, अश्व, 
पशु-पक्षी आदि । 


(३ ) भधिदेव -- जो दिव्य शक्तियोंकी सष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले है, जैसे प्रथिवी, सूर्य आदि । 
व्यास्या--अध्यात्म, अधिभूत जौर अधिदेव सष्टिके सम्बन्धसे तीन ही प्रकारका छुख-दुःख होता 


है---आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदेविक । आध्यात्मिक छुख-दुख दो प्रकारका है--शारीरिक 
और मानसिक। पा 


३०६ 


ढ़ 
चौथा प्रकरण ] पड़दशनसमन्वय [ पॉच झानेन्द्रियोँ 





७4 निजी अति जी लकी -य तल जी वनजी आफ 2 वी लननजण-जिमनभनभ, 
ली लि डििचचलिचिससस आल तन -कली सनम यान -नन--कक 


शरीरका बलवान, फुर्तीला और स्वस्थ होना शारीरिक सुख है, शरीरका दुर्बल, भत्वस्थ और रोगी 
दोना शारीरिक दुःख है। इसी मकार शुभ सकल्‍प, शान्ति, वैराग्य आदि मानसिक सुख है, हैर्ष्या, तृष्णा, 
शोक, राग, द्वेप आदि मानसिक दुःख है। 
आधिभीतिक छुख वह है जो दूसरे प्राणियोंसे मिलता है, जैसे गौ आदिसे दूध-ब्ृतका, धोड़े 
आदिसे सवारीका और आधिमीतिक दुःख जैसे सर्प, विच्छू आदिके फाटनेसे होता है | आधिदेविक 
छुख प्रकाश, वृष्टि आदिसे होता है, आधिदेविक दुःख अतिद्ृष्टि और बिजली आदिके गिरनेसे होता है। 
सन्नति - मोक्षकी उपयोगिनी अध्यात्मछष्टिका अगले सूत्रोंम सविस्तर वर्णन करते हैं । 
पाँच वृत्तियाँ 
पश्चाभिषुद्धय+' ॥ ८ ॥ 
बुद्धिकी वृत्तियाँ पाँच हैं। 
व्याख्या - वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी हैं--प्रमाण, विषय, विकल्प, निद्रा और स्वृति । 
प्रमाण यथाथ ज्ञानी कहते है । यह तीन प्रकारका है-प्रतयक्ष, अनुमान और आंगम | 
विपयंय मिथ्या ज्ञानको कहते है, जो वस्तुके असली रूपमें प्रतिष्ठित न हो, जैसे रस्सीमें सर्प और सीपमें 
चाँदीकी आन्ति | विकच्प भेढमें अमेद और अभेदमें भेदवाले ज्ञानकों कहते हैं, नेसे 'पानीसे हाथ जल 
गया'--यहाँ अग्नि और पानीके भेदमें अभेदका शान है; और 'काठकों पुतढी'---यहाँ काठ और पुतलोके 
अमेदम मेदका ज्ञान है। निद्रा अभावकी प्रतीतिका आल्म्बन करनेवाली छ्त्तिका नाम है और स्मृति उन 
पाँचों वृत्तियोंद्रारा अनुमूत ज्ञानका स्मरण होना है | ( इनका विस्तारपूवंक वणन आगे योगदशन सा० 


पा० सू० ५ से ११ तक देखें। ) पाँच हे 
पाँच न्ञानेन्द्रियों 


पश्च दृग्योनयः ॥ ९॥ 


पाँच ज्ञानके त्रोत ( शनेन्द्रिय--नेत्र, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वचा ) है। 
व्याख्या-..-नेत्र, श्रोत्र, प्राण, रसना और ल्चा--ये पाँच ज्ञानके श्ोत हैं । ये ज्ञानके प्रवाह 
बुद्धिके लिये अदर बहते रहते हैं । नेत्र रूप-ज्ञानका, श्रोत्र शब्द-शानका, प्राण गन्ध-शानका, लचा स्पशे- 
ज्ञानका प्रवाह अंदर बहाती है । 
१ भावागणेश आदिने आठवें सूत्रके अर्थ इस प्रकार किये हैं--- 
अभिबुद्धि, अभिमान, इच्छा; कर्तव्यता, क्रिया--ये पाँच अमिबुद्धि हैं । इनमें अभिवुद्धि अमिमुखी बुद्धि 
है अर्थात्‌ यह अवश्य करना है, इस रूपवाली बुद्धिका नाम अभिवुद्धि है। मैं करता हूँ--यह इत्ति अभिमान है। 
इच्छा चाहकों कहते हैं | यह सकल्प मानसीजृत्ति है। कतंव्यता, शानेन्द्रियोंकी शब्दादि विषयेमिं इत्तिका नाम 
है | क्रिया वचन आदि लक्षणवाली फर्मेन्द्रियोंकी इत्ति है | 


२ 'साख्य-तत्त्व-विवेचन! और 'तत्त्वयाथाय-दीपन” आदियें नवें सूज़्का पाठ “पश्च फर्मयोनयः” दिया है 
जिसके अर्थ इस प्रकार किये हैं,--कमजन्य और कमजनक हो नेसे ध्ृति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिषा और विविदेषा--ये 
पाँच कमयोनि कहछाती हैं। इनके क्रमसे छक्षण इस प्रकार दँ--वाणी, फर्म ओए 6ंकल्पमें जो प्रतिष्ठित हो, वह इंति 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ पॉच गॉठवाली अविया 


पाँच प्राण 
पञ्च वायब्रः ॥ १० ॥ 

पाँच वायु ( प्राण ) हैं । 

व्यास्या-- वायु पाँच है--प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; इन पाँचोंकों प्राण भी कहते हैं । 

प्राण-बायुका निवास-स्थान हृदय है। यह शरीरके ऊपरी भागमें रहता हुआ ऊपरको इन्द्रियोंका काम 
संचालन करता है । अपान-वायुका निवास-स्थान शुदाके निकट हे और शरीरके निचले भागमें संचालन 
करता है, निचलो इन्द्रियोंद्गारा मल-मृत्रके त्यागादिका काम उसके आश्रित है। समान-वायु शरीरके मध्यभाग 
नाभिमें रहता हुआ हृदयसे गुदातक संचार करता है । खाये-पिये अन्न, जल आदिके रसको सब अक्ञोमें 
बराबर बाँटना उसका काम है। व्यान-वायु सारी स्थूछ, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाड़ियोंमें घूमता हुआ शरीरके 
प्रत्येक मागमें रुधिरका संचार करता है। उदान-वायु सूक्ष्म शरीरको शरीरान्तर वा लोकान्तरमें ले जाता हे। 

प्राणका विस्तारपूर्वक वर्णन योगद्शन समाधि पा० सू० ३४ के वि० वि० में देखें। 

पाँच कमेंन्द्रियाँ 
पश्च कमोत्मान;।' ॥ ११ ॥ 

पाँच कर्मकी शक्तियाँ ( कमन्द्रियाँ ) हैं । 

व्याख्या--बोलना, पकड़ना, चलना, मृत्-त्याग और मर-त्याग--ये पाँच शारीरिक कर्म है | इन 
पाँचों कर्मोके करनेवाली वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा- ये पाँच शक्तियाँ कर्मन्द्रिय कहलाती हैं। 


पाँच गॉँव्वाली अविद्या 
पञ्चपर्वा अविद्या ॥ १२ | 

पाँच गाँठोंवाली अविद्या है। 

व्याख्या---अविद्य| पाँच प्रकारकी है--अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेपष और अभिनिवेश । 

अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्माम आत्माका ज्ञान अविदा है। बुद्धिमें 
आत्मबुद्धि अस्मिता है। छुखकी इच्छा अर्थात्‌ लोभकी वृत्तिका नाम राग है। पुख-साधनमें विध्व ढालने- 
वालेके प्रति घृणा अथवा द्वेष-बृत्ति ढ्वेष है और रुत्युसे भयकी वृत्तिका नाम अभिनिवेश है। इनको ऋमसे 
तमस्‌ , मोह, महामोह, तामिस् और अन्धतामिल कहते है। 


अल; मर पक 37 लि मिरजकलक हक कक कद गलत करन] 
है | अनसूया, ब्रक्षचर्य, यजन, याजन, तप, दान, प्रतिग्रह और होम--यह श्रद्धाका लक्षण है। जो 
अर्थार्थीका विद्या, कर्म और तपका आचरण करना, नित्य प्रायश्रित्तररायण होना ( भूछोंका शौधन करना ) है, 
इसको सुखा कहते हैं। वेद-शानकी इच्छामें प्रतिबन्धक क्रिया अविविदिषा है। यह अचेतन एकत्व है, प्रथक्त्व है, 
नित्य है, सुक्ष्म है, सत्कायं है, अक्षोम्य है--यह जाननेकी इच्छा विविदिपा है । इनमें चार धृति, भ्रद्या, सुखा, 
अविविदिषा वन्धके कारण हैं। केवल आत्माके विषयमें एकत्व और प्रथकत्व आदि विधयवाली विविदिषा 
मोक्षका है है, क्योंकि यह शान और मोक्षके प्रतिबन्धको नाश करनेवाले कर्मासे उत्पन्न होती है और उन कर्मोंकी 
जनक भी है। 


3. ग्यारहवें सूतमें भावागणेश आदिने पश्च कर्मात्मानः' में कर्मात्माके अर्थ वैकारिक, तैजस अंवादि साख 
मान और निरजुमान किये हैं। +$ दैजत, भूतादि, सानु 
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इनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदशन सा० पा० प्रथम नौ सत्रोमें देखें । 


अट्टाईप अगक्तियाँ 
अष्टाविशतिधाश्शक्ति। ॥ १३ || 
अद्टाईस प्रकारकी अशक्ति है | 
एकादशेन्द्रियवधाः सहवुद्धिवर्धरशक्तिरुदिष्ट । 
सप्तदशवधा . बुद्धेविपययात्‌. तुष्टिः. सिद्धानाम्‌ || ( सा० का० ४९ ) 

इन्द्रियोंके जो ग्यारह वध है, वे बुद्धिके वर्धकि साथ मिलकर ( ग्यारह ) अशक्ति बतलछायो 
गयी है । ( नौ ) तुष्टि और ( आठ ) सिद्विसे उल्टी ( नी अतुश्टियाँ और आठ असिद्धि ) ये सतरह 
बुद्धिकि वध ( सत्तरह अशक्ति ) हे । (इस भाँति अद्वाईस अकारंकी अशक्ति हैं )। 

व्याख्या-- मनुष्यके पास बुद्धि ही ऐसी शक्ति है, निसके द्वारा वह भोग-अपवर्गेका प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता है, यदि उसमे पूण शक्ति हो अर्थात यदि उसकी शक्तिका उसी प्रकार भी द्वास न हुआ हो। 
जितनी भी च्रुटि होती हे, वह सब बुद्धिकी अशक्तिसे ही होती हे । बुद्धिको अशक्ति अद्टाईस प्रकारकी 
है । ग्यारह अशक्तियाँ ग्यारह इच्द्रियोके मारे जानेसे होती है, जैसे नेत्रसे अधा होना, काने वहिरा होना, 
प्राणसे गन्ध न जञांव होना, रसनामे रसका स्वाद न आना, लचासे कुष्ट होना, वाणीसे गूँगा होना, हाथोसे 
लल्य तथा पाँवोसे पह्ु होना, उपस्थसे नपुसक और गुद्ासे गुदावत (मल्यन्ध) होना, मनसे उन्माद होना-- 
मे ग्यारह इच्दियोकी अशक्तिसे बुद्धिक्री अशक्ति ग्यारह प्रकारकों है । बुद्धिको साक्षात्‌ अशक्ति सचरद 
प्रकारक्री है । नो तुश्टयाँ एवं आठ सिद्धियाँ जो अगले ढो सूह्नोंमिं बतलयी जायँगी उनसे उल्टी नौ अतुष्टियाँ 
और आठ असिद्धियाँ मिलकर बुद्धिकी सतरह अशक्तियाँ हैं। ये तुष्टियाँ स्वयं अपने रूपसे तो आत्मोन्नतिमें 
सहायक और उपादेय हे । इसलिये शक्ति रूप हैं । केवल इनमे आसक्ति अर्थात्‌ इनमें सतुष्ट होऋर आत्मोन्नतिके 
लिये यलल करना छोड़ देना द्ेय कोटिसं है। इस कारण इनसे उल्टी नौ अतुष्टियाँ नो अशक्तिरूप हैं । 

नो तुश्यों 
नवधा तुष्ठि ॥ १४ ॥ 
तुष्टियाँ नौ प्रकारकी हैं । 
आध्यात्मिकाश्वतस्र प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्यां । 
बाह्य. विषयोपरमात्‌. पश्च . नव तुश्योधमिमता। ॥ (वाह का? ५० ) 

तुष्टियाँ नी मानी गयी हैं। उनमेंसे - चार ओध्यात्मिक हैं, जिनके नाम अक्लति, उपादान, 
काल और भाग्य हैं। और पाँच बाह्य हैं, जो ( आत्मसाक्षात्कारसे पूर्व ही उसके साधनरूप ) विषयोंमें 
चैराग्यसे होती हैं । 

व्याख्या--- तुष्टि, उपरति अथवा उपरामता ह॒टे रहनेको कहते हैं, अर्थात्‌ मोक्षमातसि पहले हो 
उसके सांधनोंको छोड़कर सतुष्ट हो जानेका नाम सृष्टि है। यह दो म्रकारकी होती है--बाह्मतुष्टि और 


आध्यात्मिकतुष्टि । 
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बाह्य तुष्टि अन्तरात्मकी समझे बिना केवल वाहरके विषयोंसे उपरतिको कहते है। वह पाँच 
प्रकारकी है-- शब्द-तुष्टि, सर्श-तुष्टि, रूप-सुष्टि, रस-तुष्टि और गन्ध-तुष्टि । इन शब्द-स्र्शादि पॉचो 
विषयोंसे पाँच प्रकारके दुःख होते हैं । अर्थात्‌ ( १ ) इनके प्राप्त करनेम दुःख, ( २ ) रक्षामे दुख, 
( ३ ) नाथ्में दुःख, ( ४ ) भोगमें दुःख; क्योंकि भोगके अभ्याससे कामना बढ़ती हैं और कामनाकी 
अपूर्तिमं दुःख होता है--और (५) दूसरोंकी हिंसाका दुःख, क्योंकि विना किसीको हिंसाके भोगकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती। उपर्युक्त तुश्टियाँ हेयकोटियें हैं, किंतु जब साधनरूप कर्तंव्यकों बिना किसी प्रकारके 
आहढुत्य और प्रमादके इन विषयोंसे सर्वेधा आसक्ति और छगावकों त्यागकर किया जाता है तब इस 
प्रकारकी तुश्सि संतुष्ट हुआ मन निश्चक और कामनारहित होकर परम शान्तिको म्राप्त कर लेता है। अत. 
इस प्रकार ही तुष्टि शक्तिरूप है। 

आध्यात्मिक तुष्टियाँ चार प्रकारकी है--प्रकृति-तुष्टि, उपादान-तुष्टि, काल-तुष्टि और भाग्य-तुष्टि । 
थे तुष्टियाँ उनकी होती है जो यह जानते हुए भी क्र जडन्तत्व और चेतन-तत्त्त सवेथा भिन्न हैं, किसी 
झूठे भरोसेपर स्वरूपावस्थितिके लिये यत्न नहीं करते। इन तुष्टियोंके क्रमसे ( १ ) पार, ( २ ) सुपार, 
(३ ) पारापार, ( ४ ) अनुत्तमाम्म और ( ७ ) उत्तमाम्न नाम है। 

!-प्रक्ृति-तुशि---यह जानकर भी कि आत्मा प्रकृतिसे अलग है आत्माके साक्षात्कारके लिये इस 
भरोसेपर घारणा-ध्यान-समाधिका अभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुषके भोग-अपवर्गके छिये स्वय म्रवृत्त हो 
रही है इसलिये भोगके सहश अपवग भी आप ही प्राप्त हो जायगा--यह प्रकृतिके भरोसेपर प्रकृति-तुष्ट 
है यह भरोसा इसलिये झूठा है कि प्रकृति पुरुषकी इच्छाके अधीन चल रही है, जब वह स्वय संतुष्ट 
होकर मोक्षके साधनसे उपराम हो रहा है तो प्रकृति उसके लिये क्या कर सकती हे । 

२-उपादान-तुशटि -- इस भरोसेपर कि सन्यास ग्रहण करनेसे अपवर्ग स्वयं मिल जायगा, उसके 


लिये उपाय न करना उपादान-सुष्टि है। यह भरोसा इसलिये झूठा है कि सन्‍्यास एक चिहमात्र है। 
उसमें भी धारणा, ध्यान और समाधि ही आत्मसाक्षात्कारका हेतु है। 


रै-काल-तुएि-..इस विश्वासपर कि समय पाकर स्वय मुक्ति प्राप्त हो जायगी, उसके छिये कोई 
यल न करना काल-तुष्टि है। यह कालका भरोसा इसलिये झूठा है कि काल सब कार्योक्रा समान हेतु हे-- 
उल्नतिके सद॒श वह अवनतिका भो हेतु है | इसल्यि उन्नतिके ल्यि यत्न ही अपेक्षित है । 

४-भाग्य तुष्टि-इस भरोसेपर कि यदि भाग्यमें होगा तो स्रयं तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो 


जायगी, उसके लिये कोई यल न करना भाग्य-तुष्टि कहलाती है। यह भरोसा इसलिये झूठा हे कि भाग्य 
भी अपने पुरुषा्थंका ही बनाया हुआ होता है । 


उपयुक्त तुष्टियों हेय फोटिमें हैं, कितु जब साथनरूप कतंव्यकी बिना किसी प्रकारके आल्त्य और 
प्रमादके किया जाता है, तब इन तुष्टियोंसे थेय जीर शान्ति ग्राप्त होतो है । अत' इस प्रकारकी तुष्ट 


शक्तिरूप हैं। हर 
आठ सिद्धियाँ 
अष्टधा पिंद्धि। ॥ १५ ॥ 





सिद्धि आठ प्रकारकी है। 
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ऊह। शब्दोध्ष्ययनं दुःखविधातास्रयः. सुहत्याप्तिः । 
दानं॑ च॒ सिद्ययोष्छो सिद्धे. प़ोब्छुशस्रिविध! )॥ ( ज* का० ५९ ) 
ऊह, शब्द, अध्ययन, तीन दुःखविधात, सुहह्ाप्ति गौर ढान--ये सिद्धियाँ हैं। सिद्धिसे पूर्व तीन 
प्रकारका अछुश है। 
व्यास्या---सिद्धियाँ आठ हैं--ऊह, शब्द, अध्ययन, मुहत्माप्ति, दान, आध्यात्मिक दु'खह्दान 
आधिभीतिक दु'खहान और आधिदेविक दुःखहान | ४ 


जह-सिदधि--..पूव-जन्मके संस्कारोंसे स्वयं इस सष्टिको देख-भालकर नित्य-अनित्य, चिंत्‌-अखितके 
निर्णयसे चौबीस तत्त्वोंका यथाथ ज्ञान होना | ह 

शब्द-सिद्धि-.विवेकी गुरुके उपदेशसे ज्ञान होना । 

अध्ययन-पिद्धि--.वेद आदि शाख्रोंके अध्ययनसे ज्ञान होना । 

सुहआपि-सिद्वि---वे सिद्ध पुरुष जो भ्वयं भनुष्योंका अज्ञन मिटनेके लिये घूम रहे हैं, उनमेंसे 
किसी दयालुके मिल जानेसे ज्ञानका माप्त होना | 

दाव-सिद्धि--वे थोगी जो अपने खाने-पोनेकी आवश्यऊताओंसे निरपेक्ष होकर आत्मसाक्षात्कारमें 
छगे हुए हैं उनकी भोजन आदि सब प्रकारकी आवश्यकताओंको श्रद्धा-भक्तिके साथ पूरा करनेसे उनके 
प्रसादसे ज्ञान छाम करना । 

गीता अध्याय १७ में सात्तिक, राजस और तामस मनोवृत्तिके भेदसे तीन प्रकारका दान 
बतलाया गया है। 

यथा--- 
दातव्यमिति यहान दीयतेब्नुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तद्दान ध्षाच्विक स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
यत्तु प्रत्युपकाराथ फलप्ुद्दिश्य वा पुनः । दीयते च परिक्लिष्ट तद्वानं राजस॑ सप्तम 0२१॥ 
अदेशकाले यहानमपात्रेम्यश्न दोयते | ' असत्कृतमवज्ात तत्तामसप्रुदाहृदभ्‌ ॥२२॥ 


दान देना हो कर्तव्य हे--ऐसे भावसे जो दान देश, कार और पात्रके प्राप्त होनेपर प्र्युपकार न 
करनेवालेके लिये दिया जाता है, वह दान सात्तिक कहां गया है ॥ २० ॥ और जो दान बलेशपूर्वक 
तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया हद 
॥ २१ ॥ और जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कार पूवक अयोग्य देश, कालमें कुपात्रों ( मथ- 
मासादि अभक्ष्य वस्तुओंका सेवन करनेवाले, हिंसक, दुराचारी, पाप कर्म करनेवाले ) के छिये ढिया जाता 
है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ दान देनेवाले तथा दान लेनेवाले दोनोंके लिये सात्तिक दान 
हो इष्ट है । राजस तथा तामस दान देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके “लिये रानसी तथा तामसों इत्तियोंका 
उत्पन्न करनेवाढा होता है। 








हू] 
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के के न + 52 3ल न अमर ल्‍ अडच्टर. 3ल्‍अडटचल+ जज ऑजन्‍फिडनचल चीज. 2४/3लसल>तत जन्श्त्ल्लजफ- 


उपयुक्त पाँच सिद्धियाँ तत्त्तश्ञानके उपाय हैं और निम्न तीन सिद्धियाँ उनके फल हैं । 
आध्यात्मिक दुःख-हान---सब आध्यात्मिक दुःखोंका मिट जाना। । 
आधिभौतिक दुःख-हान--- सब आधिमौतिक दुःखोंका मिट जाना । 

आधिदेषिक दुःख-हान-- - सत्र आभिदैविक दु'खोंका मिट जाना । 


इनसे उलटी आठ प्रकारकों असिद्धियाँ बुद्धिकी आठ प्रकारकी अशक्तियों हैं । 
संगति-आध्यात्मिक विषयोंका वणन करके अब अगले सूत्रमें मूल तत्त्वोंका धर्म बतलाते हैं। 


ह दस मूल धर्म 
. 7: . दक्ष मीलिकार्था।॥ १६॥ 

दुश मूलभूत धर्म है ( अस्तित्व, संयोग, वियोग, शेपब्ृत्तित्व, एकल, अर्थवत्तय, परार्थ्य, अन्यता, 
अकतृत्व और बहुत्व ) । 

व्याख्या--अव्यक्त और पुरुषके संयोगसे सष्टिरचना हुई है। पुरुष तो सदा ही अपने वास्तविक 
शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे असग, निर्प और निर्विकार ही रहता है, यह जड अव्यक्तका धर्म-सयोग उसमें 
विकल्पसे कहा जाता है। सष्टिमें जो परम पाये जाते हैं, वे काय-जगत्‌के धर्म है | उससे पहले मूलभृत 
अध्यक्त और पुरुषमें जो धम पाये जाते हैं, वे मौल्कि धर्म है । 

अस्तित्व, संयोग, वियोग और शेपबृत्तितव--ये चार धर्म पुरुष और अब्यक्त दोनोंके है। सयोग 
और वियोग परिणामी अव्यक्तके स्वाभाविक और वास्तविक धरम है, किंतु कूटस्थ नित्य पुरुषमें विकल्पसे 
क्दे गये हैं । अव्यक्त और पुरुष दोनोंम अस्तित्व है। दोनों परस्पर संयुक्त होते है, जिससे सष्टि-रचना 
होती है। दोनों विशुक्त होते है, जब मोक्ष होता है। दोनों विद्यमान रहते है, जब प्रत्य होती है । 
( भावागणेशादिने जीवन्मुक्तके संस्कारमात्रसे “चक्रभूमिवत” शरोरकी जो स्थिति है, उसको शेष-ब्त्ति 
मानकर केवल पुरुषका धर्म बताया है। ) 

एकत्व, अर्थवत्तत और परार्थ्य--ये तीन घम अव्यक्तमें है। अव्यक्त एक है, प्रयोजनवाला है, 
पुरुष ( जीव ) को भोग और अपवर्ग देना इसका प्रयोजन है और पराथ्थ है, क्योंकि पुरुषके लिये क्राम 
करता है अपने लिये नहीं।( भावागणेशादिने “अथवत्त्व' को पुरुषार्थवत्त् मानकर पुरुषका धर्म कहा है। ) 

एकल--यह घमम पुरुष अर्थात्‌ श॒द्ध चेतन-तत्तका तथा समष्टि अन्त'करण ( विशद्ध- 
सत्त्मय चित्त ) की अपेक्षासे उसके शबल्स्वरूप ईश्वरका भी है। 

अन्यता और बहुलल---बडवर्गेसे भिन्न होनेसे अन्यत्व धर्म पुरुषका है और व्यष्टि अन्त करणोंके 
सम्बन्धसे जीव अर्थ पुरुषका बहुत्व धर्म है, जो व्यष्टि अन्तःकरणों ( सत्तचित्तों ) की अपेक्षासे परस्पर 
भिन्न और संख्यामें बहुत ( अनन्त ) हैं। 

अकत्‌ ल-यह धर्म पुरुष ( शद्ध-चेतन-तत्त्त ) का है। पुरुष अपने शुद्ध चेतन-स्वरूपसे कर्ता 
नहों है, किंतु द्रष्टा है | कर्तृत्व--यह घम गुणोंमें है । 

सल्नति-..अगले सूत्रमें सष्टि-रचनाका प्रयोजन बताते हैं। 


१२ 


चौथा प्रकरण ] पड़द्शनसमन्वय [ चौदद् प्रकारकी प्राणि-सृष्टि 


सृष्टिका रूप 
अलुग्रह। सर्ग/॥ १७॥ 





अनुग्ह सृष्टि है। 
' इत्येथष... ग्रकृतिकृतों. महदादिविशेषश्तपर्यन्ता । व 
प्रतिपुरुषविभोक्षाथ स्वार्थ हव. पराथ आरस्म। || ( सा० का० ५६ ) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसि फिया हुआ महत्तत्ततसे लेकर विशेष अर्थात्‌ पॉँचों स्थूल भृतों और इन्द्रियों- 
तकका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थके सदश परार्थ है | जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्रके 
फार्यमें प्रवृत्त हुआ उसे अपने स्वार्थके सदश साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुषके प्रयोजनक्नो स्वार्थ- 
की भाँति साधती है; जबतक वह मोक्ष नहीं पा लेता । मोक्ष पा लेनेपप फिर उसके लिये रचना नहीं 
रचती, यद्यपि दूसरोंके लिये रचत्ती है ( क्‍योंकि मुक्को अब उसकी रचनासे कोई प्रयोजन नहीं है )। 
भौत्सुक्पनिषृत्ययं यथा. क्रियास्ु॒प्रवर्तते लोक । 
पुरुषस्प विमीक्षाथं. प्रवरतते.. तद्वदव्यक्तम्‌ ॥ (सा० का० ५८ ) 
उक्कण्ठाके मियनेके छिये जैसे ोक ( दुनिया ) कार्मोमें प्र होता है ( भूख मिदनेके लिये 
भोजनमें प्रवृत्त होते हैं ), इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति प्रदत्त दो रही है। 
व्याख्या-... अव्यक्तको पुरुषके अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि हे, क्योंकि अव्यक् सष्टि-रचनामें पुरुषके लिये 
बुद्धि, अहकार, इन्द्रियाँ, शरीर और विषय आठि रचता है । उसकी सारी रचना पुरुषके मोग और अपवर्ग- 
के लिये ही है; क्योंकि पुरुषकी सनिधिम पुरुषके ही ज्ञानसे पुरुषके लिये ही उसमें सारी क्रियाएँ शान, 
नियम और व्यवस्थापूर्वक हो रही हैं। 
सल्नंति--अगले सूत्॒में प्राणियोंकीं उृष्टि बतलाते हैं । 


चौदह प्रकारकी प्राणि-सृष्टि 
चतुर्दशविधो भूतस्ग! ॥ १८ ॥ 
चौदह म्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि हे । 
अष्टविकल्पो दैवस्तैयग्योनथ पश्चणा भवति। 
माहुष्ियश्श्रेकपिध! समासतो मौतिकः सगे ॥ 
ऊच्च॑ सप्वविशालस्तप्ोविशालश् मूलतः सगे | 
मच्ये. रजोविशाली .ब्रह्मादिस्तम्वपयंन्तः ॥ 
(सा० का० ५३-५४ ) 


आठ ग्रकारकी दैवी सृष्टि दै। पाँच प्रकारको तिर्यक्‌ योनियोंकी दे । मनुष्यकी एक प्रकारको है। 
ये सक्षेपसे प्राणियोंकों सृष्टि हैं । ऊपरकी सृष्टि सत्तवप्रधान है, निचठी तमअधान दे जौर मध्यकी रजः- 
प्रधान है । ये ब्रह्मसे लेकर शैवाल्तक सृष्टि हैं । 

व्यास्या--चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि इस प्रकार है-आह्म, म्राजापत्य, ऐम्द्र, दैव, गान्धवे, 
फिन्य, विंदेह और म्रछृतिर्य--यह आठ प्रकारका दैव-सर्ग है, जो मित्र-मित्र कर्मोपासनाका फर है। 


११३ 


॥।॒ 





चौथा प्रकरण ) पातञ्जलयोगप्रदीप [ चौद॒ह प्रकारकौ प्राणि-सष्टि 


इसके बाद नवाँ मानुष-सर्ग अर्थात्‌ मानुषी-सुष्टि है और अन्तमें, मनुष्यसे नोचे, पशु, पक्षी, सरोसुप 
अर्थात्‌ रंगनेवाले जन्तु, कीट और स्थावर--इन पाँचका तियकू-सर्ग है। 
उपर्युक्त १४ प्रकारकी सृष्मिंसे मनुष्यसे नीचे ५ प्रकारके तियक सका तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु 
मनुष्यसे ऊँचे ८ प्रकारके देव-सगका मनुष्योंसे सूक्ष्म होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । वितर्कानुगतसे 
ऊँची प्रकाशमय विचारानुगत सम्म्ज्ञात समाधिमें सूक्ष्मताके तारतम्यसे जो आनन्दर्म अन्तर है, इसी प्रकार 
हनमेंसे पहले ६ सर्गेर्मि परस्पर अन्तर है । इन छहोंमें भी सूक्ष्मताके तारतम्यसे आनन्दर्मे परस्पर और कई 
अवान्तर भेद हो सकते हैं। इसी कारण बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ , शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषदादियं 
इनके नामोंमें कुछ अन्तर प्रतीत होता है; किंतु जिस प्रकार प्रकाशमय विचारानुगत संकल्पमयी अवस्था 
समानरूपसे होती है, यद्यपि इसमे समाधि-अवस्थाकी सूक्ष्मताके अनुसार अन्तर होता है। इसी प्रकार 
इन सब सर्गोर्मे जीव संकल्पमय होता है, यद्यपि सकल्पोंमें परस्पर सूक्ष्ता और आनन्दके तारतम्यसे 
अन्तर होता है। ये सब स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यमके अन्तर्गत हैं | विदेह और प्रकृतिलयोंका आनन्द 
और सूक््मता पहले ६ सर्गोंकी अपेक्षा अधिक है और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है; क्योंकि 
विदेह विचारानुगतसे ऊंची आनन्दानुगत सम्प्रज्ञातसमाधिक्री भूमितक पहुँचे हुए हैं और शरीरसे अमिमान 
छोड़े हुए हैं तथा प्रकृतित्य इससे भी ऊँची अस्मितानुगत भूमिमें अहक्लारका भी अभिमान छोड़े हुए हैं । 
ये दोनों अवस्थाएँ केवल योगियोंको ही प्राप्त होती है | इसल्यि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ , बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
और शतपथ ब्राह्मणमें इनका वणन नहीं है । श्रीव्यासनी महाराज विभूतिषाद सूत्र २६ के भाष्यमें 
इनके सम्बन्धमें लिखते है-“विदेह और प्रकृतिकय नामक योगी कैवल्यके तुल्य स्थितिमें है, इसलिये वे 
किसी ( दिव्य ) छोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये” । अवान्तर भेदोंको लेकर ही 
उपर्युक्त म्थम छः सर्गोक्ा कई म्रकारसे वर्णन किया गया है। यथा-- 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ , शीक्षापन्ली अनुवाक ८ । 
१. मनुष्यके आनन्दकी काष्ठाका सौगुना आनन्द मनुष्य-गन्धवेलोकवालोंको । 
२, मनुष्य गन्धवका सौगुना आनन्द दैव-गन्धवेलोकवालोंको । 
३, देव-गन्धवंका सौगुना आनन्द पितरोकवालोंको । 
४. पितरका सौगुना आनन्द आजानजदैवलोकवालोंको । 
५, आजानज देवताओंका सौगुना आनन्द कर्मदेवलोकवालोंको । 
६. कमदेवका सौगुना आनन्द दैवलोकवार्लोको । 
७, देवका सौगुना आनन्द इन्द्रलोकवालोंको । 
८, इन्द्रका सौगुना आनन्द बृहस्पतिलोकवालोंको । 
९, बृहस्पतिका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोको 
१०, प्रजापतिका सौगुवा आनन्द ब्रह्माके लोकवालोंको । 
चृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४७ | ३। २। 
१. मनुष्यके आनन्दकी पराक्राष्ठाका सौगुना आनन्द पितरलोकवालॉकों | 
२. पितरका सौगुना आनन्द गन्धर्वलोकवालॉफो । 


११४ 
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नौथा प्रकरण ]- पढ़्द्शेनसमन्वय [ चौदह्‌ प्रकारकी प्राणि-सृद्रि 
हे 





३. गन्धवंका सौशुना आनन्द आजानबदेवलोकवाढोंको । 

४, आजानबदेवका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोंको | 

७, प्रजापतिलोकवालोंका सौगुना-आनन्द ब्रह्मके छोकवाडोंको । 

शतपथ १४७ | ७। १। ३१। 

१, मनुष्यका सौगुना आनन्द पितरलोकवालोंकों । 

२, पितरका सौगुना आनन्द कर्मदेवछोकवांलोंको | 

३, कर्मदेवका सोगुना आनन्द आजानबदेवलोकवालोंको | 

“४, आजानजदेवका सौगुना आनन्द देवलोकवालोंको | 

७, देवका सौगुना आनन्द गन्धवल्लोकवालोको । 

६. गन्धवेका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालॉको | 

७, प्रजापतिका सोगुना आनन्द ब्रह्मके लोकवांलॉको | 

उन्हीं सूक्ष्म लोकोंको ही चन्द्रढोक, सोमछोक और स्वः, महः, जनः, तप', सत्यम कहते हैं। 

जिस प्रकार व्युत्थानकी अपेक्षा सम्ज्ञात समाधि योग है, किंतु असम्मज्ञात समाधिकी अपेक्षा 
सम्परश्ञातसमाधि व्युत्थान है, इसी प्रकार मनुष्यके मृत्युकोकक्ी अपेक्षा यह सब अमरछोक और 
मनुष्यके बन्धनकी अपेक्षासे यह पुनराइत्ति मुक्तिक्री अवस्थाएँ हैं, किंतु अपुनरादृत्तिं मुक्ति ( कैवह्य ) 
की अपेक्षासे यह सब बन्धन है | यथा--- 


आ नक्षश्र॒वनाल्लोका: धुनराव्तिनोडइ्जुन। माम्ुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ 
(गीता ८ | १६ ) 


प्रह्महोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्नी स्वमाववाले हैं, किंतु हे अर्जुन ! मुझ ( शुद्ध चेतन- 
तत्त्व परत्रह्म, परमात्मा ) को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता । इस पुनर्जन्म न होनेवाली मुक्तिके भी 
दो भेद हो सकते हैं---( १ ) थे योगी जो असम्जात समाधिद्वारा चित्तके सर्व सस्कार और अविद्यादि 
क्लेश नाश कर चुके हैं, किंतु उनके चित्तमें केवल ससारके प्राणियोंके कल्याणका सकरुप होप रह गया 
है, इसलिये यह संकल्प ईश्वरके प्राणियोंके कल्याणके नित्य संकल्पके तदाकार होनेके कारण, इनके चित्त 
ईश्वरके विशुद्ध सत्तमय चित्तमें छीन होकर पुन न आनित्राली मुक्तिका छाभ करते हैं और समय-समय- 
पर उसके नियमानुसार श्राणीमात्रके कल्याणके लिये ससारमें अवतरण करते हैं अर्थात्‌ अवतार लेते 
हैं। यथा--- 
यदा यदा द्वि धर्मस्प ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्यानमधर्मस्थ तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च्‌ दुष्कृताम्‌। धमसंस्थापनार्थाय सम्भवार्मि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ | ७-८ ) 
हे मारत | जब-जत्र धमकी हानि और अपर्मकी वृद्धि होती दे, तब-तब में अपने-आपको मकट 
करता हैं। सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये जौर दूषित कर्म करनेवालॉंका नाश करनेके लिये तथा 
धर्मस्थापन करनेके लिये युग-ुंगमें प्रकट होता हैँ । ! 


॥प५ 
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चौथा प्रकरण ] | पातख्लयोगप्रदीप /» [ बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार 
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ख,_ (२ ) जो योगी असम्पज्ञात समाधिद्वारा सारे संस्कार और अविदयादि क्छेश नाश कर चुके, हैं 
तथा उपयुक्त संकल्पशेष भी निवृत्त कर चुके हैं, उनके चित्त बनानेवाले गुण अपने कारणमें छीन हो 
नाते हैं और भात्मा ( चेतनतत्त्व ) अपने शुद्ध कैवल्य स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है। 
पहली अवस्थावाले योगी इस संकल्पको हटाकर ,चित्तकें बनानेवाले शु्णोंकी अपने कारणमें छोन 
फरेका हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं-कहीं कलाओंफी न्यूनाधिकता, दिखाकर अवतारोंके 
कई अवान्तर भेद बतलाये हैं । 
इसी प्रकार कहों-कहीं इन चित्तोंको सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्तके नामसे वर्णन किया गया है । 
संयति-..-अगले सूत्रमें उनका बन्ध और मोक्ष बतलाते है। 
बन्ध ओर मोक्षके तीन प्रकार 
श्रिविधो बन्ध। ॥ १९ ॥ 
त्रिविधों मोक्ष। ॥ २० ॥ 
तीन प्रकारका बन्ध ( वेकृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक ) होता है।॥| १९॥ तीन प्रकारका 
मोक्ष ( वेक्ृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक ) होता है ॥ २० ॥ 
व्याख्या-.बन्ध तीन प्रकारका है--वेक्तिक (वा वैकारिक ), दाक्षिणिक और प्राकृतिक । 
जो योगी वितर्कानुगतवाली प्रथमभूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य केवक भूत, इच्द्रिय, मन थादि 
१६ विकारोंमें ही आसक्त हो रहे हैं अथवा राजसी प्रवृत्तिवाले मनुष्य जिनके कम सत्तगग्रुण, तमोगुण 
दोनोंसे मिश्रित है, वे इन वेक्तिक वासनाओंके अधीन उसी भूमिमें मशुष्यकोकर्मे जन्म लेते है। 
इनका यह बन्ध वेकृतिक वा वेकारिक कहलाता है। 
जो विचारानुगतवाली दूसरी भूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवल सूक्ष्म विषयोंमें ही 
आसक्त हो रहे हैं तथा जो आत्मसाक्षाक्तारसे शल्य रहकर फलू-कामनाके अधीन होकर केवल सकाम 
इष्ट-यूत॑ आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्त्विक कर्मेमें लगे हुए है, वे इन सात्तिक वासनाओंके 
अधीन होकर दक्षिणमागसे चन्द्रलोक अर्थात्‌ सात्विकताके तारतम्यानुसार सूत्र १८ में बतलायी हुईं 
दैव स्गोर्में सात्तिक वासनाओंका फल भोगकर आत्मसाक्षात्तारके लिये अपनी पिछली भूमिकी 
योग्यताको लिये हुए मनुष्यलोकमें फिर जन्म लेते हैं | इनका यह बन्ध दाक्षिणिक कहलाता है। 
( देखो विमूतिपाद सूत्र ३९ का विशेष वक्तव्य ) सम्मज्ञात समाधिकों उच्चतर और उच्चतम भमि 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको प्राप्त किये हुए थोगी जो आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवल इन 
मूमियोकि आनन्द्म आसक्त रहते हैं और विवेकख्यातिद्वारा स्वरूपावस्थितिका यल नहीं करते हैं, दे 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ इन वासनाओंके अधीन लंबे समयतक विदेह और ( अस्मिता ) प्रकृतिलय अवस्थोमें 
कैवल्यपद-जैसी स्थितिमें रहकर आत्मसाक्षात्कारके लिये पानीमें डुबकी छगानेवाले 'पुरुषके सदश 
फिर उठते हैं अर्थात्‌ उच्च कुछवाले योगियोंके घरमें अपनी पिछली भूमिक्की योग्यताक़ों प्राप्त किये हुए 
फिर जन्म लेते हैं. ( देखो -समाधिपाद० १८, १९ )। इनका यह बन्ध प्राकृतिक बन्ध है। 
अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर वितकनुगत भूमिमें आसक्त हुए योगियोंका बन्ध वैकृतिक 


१74६ 


हे ए + 
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विचारानुगतमें आसक्त हुए योगियोंका बन्ध दाक्षिणिक और आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमियोंमें 
आसक्त हुए योगियोंका बन्ध प्राकृतिक कहलाता है। 

इन तीनों बन्धोंसे छूटना तीन प्रकारका मोक्ष है। स्थूछ विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा राजसी, 
तामसी वासनाओंका छोड़ना वैकारिक बन्धसे मोक्ष है । सृक्ष्म विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा सात्तिक 
कार्योंमें निष्काम भाव होना दाक्षिणिक बन्धसे मोक्ष है । आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत मूमिके आनन्दर्मे 
आसक्तिसे परवैराग्यद्वारा चित्तवों हटाकर त्वरूपावस्थितिका छा प्राप्त करना प्राकृतिक बन्धसे मोक्ष है । 

ऊपर तीन प्रकारका बन्ध और मोक्ष दिखाकर यह बतछा देना आवश्यक हो जाता है कि 
बन्ध और मोक्ष किसको होता है? उसका कया स्वरूप है! और किस कारणसे होता है * तथा 
नास्तिकोंकी इस शझ्ाका समाधान कर देना उचित प्रतीत होता है कि यदि ससारकी उत्पत्ति 
करनेवाला कोई ईश्वर माना जाता है तो जीवोंके बन्ध और दुःखोंका उत्तरदायित्व भी उसीपर आ जाता है। 


दो अनादि तत्त 

साख्य और योगमें चेतन और जड दो अनादि तत्त्व माने गये हैं। पुरुष अर्थात्‌ चेतन- 
तत्त्व ज्ञानस्वरूप, निष्किय, असह्लन, निलेप और कूटस्थ नित्य है और जड तत्त्व ( सत्त, रजस्‌, तमस ) 
त्रिगुणात्मक, सक्रिय और परिणामी नित्य है । सत्त्व प्रकाश, हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और 
धर्म स्वमाववाला है। तमस्‌ भारी अन्धकार, मोह, अज्ञान, अवैराग्य और अधर्म स्वभावषाला है। 
रजस्‌ किया, गति, चब्बलता और दु.ख स्वमाववाला है। इन तीनों गुणोके सरूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम- 
की अवस्थाका नाम मूल प्रकृति है जो केवठ अनुमान और आगमगम्य है। चेतन तत्त्व पुरुषकी 
संनिधिसे इस जढ-तत्त्ममें एक प्रकारका विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है। 


अचरोहण-क्रम ( 7068007४$ ) 

( १ ) महत्तत्त--पहिलछा विषम परिणाम महत्त्व दे जो सत्वेमें रजस्‌ क्रियामात्र और 
तमस्‌ उस क्रियाको रोकनेमात्र है। यह महत्तत्तत सत्त्वकी विशुद्धतासे समष्टि रूपमें विशुद्ध सत्तमय 
चित्त कहलाता है जिसमें समष्टि अहंकार धीजरूपसे रहता दे जो ईश्वरका चित्त है। और 
सत्त्वकी विशुद्धताको छोड़े हुए अपने व्यष्टि रूपमें सत्त्व चित्त कहलाता है जो अनन्त 
हैं। इन अनन्त सत्त्व चित्तोमें व्यष्टि अहकार बीजरूपसे रहते हैं। ये नीवोंके चित्त कहछाते हैं । 
चेतन-सत्तमें अपने ज्ञानके प्रकाश डालनेकी और महत्तत्त्वमें इस ज्ञानके प्रकाशकों लेनेकी अनादि योग्यता 
चली आ रही है| उदाहरण थोड़े ही अशॉमें घटा करता है। किन्तु चेतन-तत्त और महत्तत्त जैती 
कोई भी वस्तु मौतिक संसतारमें उदाहरण देनेके लिये नहीं मिल सकती । इसीलिये पारिमापिक उदादरणोंसे 
इन दोनों तत्त्वोंकी सनिधि बतलानेके विषयको समझ छेना चाहिये | इनके ठौकिक अथोपर नहीं 
जाना चाहिये । 

योगका उदाहरण 

जिस प्रकार सूर्यका प्रतिबिम्ब अनन्त जलाशयोमें पढ़ रहा है, इसी मकार चेतन-तलके 

ज्ञानका प्रकाश समष्टि विशुद्ध सत्तमय चिउ्में तथा व्यधि सतत चित्तोंमें पढ़ रद्दा है। यथा-- 
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व्यौथा प्रकरण ] पातश्ललयोगप्रदीप [ अवरोहण क्रम 


एक एवं है ग्ूवात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। 
एकधा. बहुधा चंव दृइषयन्ते जलबन्द्रववत ॥ १ ॥ 
यथा ध्वयं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपोभिन्ना बहुधेको5लुगच्छन । 
उपाधिना क्रियते मेदरूपो देव॑। क्षेत्रेष्वेवमजो5्प्ययमात्मा || २ ॥ 
अर्थ-- एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें विराज रह्दा है। जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक 
होकर दीखता है उसी प्रकार वह आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) भी अनेक रूपसे प्रतीत हो रहा है॥ १ ॥ 
जिस प्रकार ज्योतिःस्वरूप सूये एक होता हुआ भी मिन्न-मिन्न जलाशयोंमें अनेक होकर दीखता है। 
यह भेद उसका केवल उपाधिके फारण है । उसी प्रकार अनादि परमात्मदेव ( चेतन-तत्त्व ) क्षेत्रमेदसे 
अनेक रूपमें दिखायी दे रहा है ॥ २॥ 
; सांख्यका उदाहरण ' 
जिस प्रकार चुम्बककी संनिधिसे लेहेमें क्रिया होती है इसी प्रकार चेतनतत्त्वकी संनिषिसे समष्टि 
तथा व्यष्टि चित्तोंमें ज्ञान-नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है। यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रतने यथा लोहः प्रवतंते। 
सत्तामात्रेण देवेने तथा चायं जगज़नः ॥ 
अत आत्मनि कर्तृत्वमकतृत्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्ताईपी कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ 
( सांख्य प्रवचनभाष्य १ | ९७ ) 
अथ- जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा ( आप-से-आप ) गतिशील 
होता है, वैसे सत्तामात्र देव ( चेतन-तत्त्व ) से जगतकी उत्पत्ति आदि होती है। इस कारण परमात्मा 
( चेतन-तत्त्व ) में कृत जौर अकतृ त्व भी अच्छे प्रकार सिद्ध है। वह निरिच्छ होनेसे अकर्त्ता और 
सामीप्थमात्रसे कर्ता है । 
उपनिषर्दोका उदाहरण 
जिस प्रकार वायु सारे झुवनोंमें व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन-तत्त्त समष्टि तथा व्यष्टि 
चित्तोरमे व्याप्त हो रहा है। यथा-- 
अग्नियर्थंकोी झबनं प्रविष्टों रूप रूप प्रतिरुपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिथ ॥ 
वायुयथेकी झुवन प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो वभव ।' 
हकस्तथा सवभतान्तरात्मा रूप रूपं अ्रतिरूपो बहिश्र ॥ 
( कठोप० २। २। १० ) 
जैसे एक ही अग्नि सारे आंबनोंमें प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रद्दा है इसी प्रकार एक ही 
आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) जो सब भूतोंके भीतर है--रूप-रूपमें तिरूप हो रहा है और बाहर भी है। 
जैसे एक ही वायु सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है इसी प्रकार एक ही आत्मा 
जो सब मूतोंके अंदर है| रूप-रूपमें प्रतिरप हो रहा है और बाहर भी है। 
मा शञानस्वरूप चेतन-तत्तसे प्रकाशित होनेको गीतामें अति सुन्दर शब्दोंमें वर्णन किया 
गया है। यथा-- 
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विवेकरूपातिरविप्छवा हवानोपायः । ( यो० द० सा० पाद यूत़ २६ ) 

अविप्ल्व विवेक-ख्याति हानका उपाय है। 

इस विवेक-झ्गातिकी अवस्थार्मे सत्त्य चित्तमें सत्तकी विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसके 
लेशमात्र तमम्े जो अविधा वतगान थी वह अपने अस्मिता क्लेश आदि परिवारसहित दग्धवीज भावकी 
प्राप्त होने लगती है जीर तम उस केबल सात्तिक बृत्तिफों रोकनेका काम करता रहता है। उस 

. विवेकण्यातिमं जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे सत्त्व चित्तकी विशुद्धता इतनी वढ़ जाती है कि उस 

वृत्तिको स्थिर रखनेवाले तमफ़ो भी दवा दे। तब उस अन्तिम सात्तिक वृत्तिके भी निरुद्ध हो 
जानेपर आत्माकी असम्पज्ञात समाण्रिप परमात्मस्वरूपम अवम्थिति हो नाती हे । यही वास्तव प्राकृतिक 
मोक्षका नमूना है । 

किन्तु विवेक-स्यातिकी ग्राप्तिका उपाव अष्ठाझ् योग बतलाया गया है। यथा-- 





योगाझानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकर्याते! |. (यो द० सा० पाद सूत्र २८ ) 
योगके अज्ञोके अनुप्ठानसे अशुद्िकि नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेक-ख्याति-पयन्त 
हो जाता है। 


योगके आठ अज्न---यम, नियम, आसन, म्राणायाम, अत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
बतलाये गये हें | इनमे सबसे अन्तिम अज्ल ( सम्प्ज्ञात ) समाधि है। इस सम्मज्ञात समाधिको चार 
भूमियाँ, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अप्मितानुगत है । 

ऊपर हमने अबरोह क्रम बतला दिया है। ध्ससे उल्टे आरोह क्रम ( 5४०७7 ) में जितनी 
अन्तमुंखता बढ़ती जायगी, उतना ही रज और तमक्ा विक्षेप तथा मर हटकर सत्त्तका प्रकाश बढ़ता 
जायेगा । और इस तत्तके प्रकाशम चेतन ( आत्म-सपश ) की अधिक स्पष्टवासे म्रतीति वढ़तो जायेगी । 
यही क्रम बन्धको हटने और सोक्षक्ों प्राप्तिका है। ५ 

( १ ) इस आरोह क्रममें सबसे पहली अवस्था वितर्कानुगत सम्भज्ञाव समाधि है निसमें 
रज और तमके दवनेपर सत्त्वके प्रऊाशमें स्थृूछ भूतों और उनके व्यवद्वारके वास्तविक स्रूपका 
साक्षात्कार होता है । इस भूमिका सम्बन्ध दूँक्ि पाँचों स्थूछ भूतों और उनसे बने हुए स्थूछ पदाथ, 
स्थूछ गरीर और स्थूल जगव्‌ ( भू मुत्र अर्थात्‌ प्रथ्वी और नक्षत्र लोक ) से है। इसलिये इस भूमितक 
वैकारिक बन्ध बतलाया गया है । 

( २ ) दूसरी अवस्था विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है। इसमें रत और तमके अधिक दबनेपर 
सत्तके अधिक प्रकाशमें पाँचो स्थूछ भूतोंके कारण पाँचों यृक्ष्म भूतोंका उनकी सुक्ष्मताके तारतम्यसे 
पाँचों तन्मात्राऑतकका साक्षाक्तार होता है और उसका सम्बन्ध पाँचों यृक्ष्म भूत, वृक्ष्म शरीर और 
सूक्ष्म जगत्‌ ( चन्द्रढलोक, सोमछोक़ अथवा स्व, महः, जन, तपः और सत्यय्‌ जो एक अकारसे 
सूकष्माकी अवस्थाएँ हैं ) से है और इनमें आसक्त योगो इस पुनरावर्िनी मुक्तिको प्राप्त होता है। 
इसलिये इस वैकारिक बन्ध अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, जरा और रोगसे तो मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें 
दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सक्षम शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले राग-ढ्वेष आदि मानसिक विकार बने 
रहते हैं इसल्यि इसे दाक्षिणिक बन्ध बतलाया गया है। 
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न विशेषगतिनिष्कियरय । (साख्य ५ | ७६ ) 

विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहों है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान- 
स्वरूपसे निष्किय है । क्‍ 

संयोगाश्व वियोगान्ता इति न देशादिलाभो४पि । (साख्य ५ | ८४ ) 


संयोग वियोगान्त है। इसलिये किसी देश विशेष ( चन्द्रकोकके अन्तगंत किसी सूक्ष्म 
छोक ) का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है । 

( ३ ) तीसरो अवस्था आनन्दानुगत सम्प्रज्ञित समाधि है। जिसमें तन्मात्राओंके रज और तम 
दब जानेपर, सत्त्वके प्रकाश बढ़नेपर उनके कारण अहकारका “अहम अस्तमि” वृत्तिसे साक्षात्कार होता 
है। इस सत्तके आनन्द और प्रकाशमें चेतन-तत्त्वको इतनी स्पष्टतासे श्रतीति होती है कि कुछ योगी 
इसी अवस्थाकों आत्मस्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और शरीर त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य 
छोकोंसे परे होकर उनके कालकी अवधिसे अधिक समयतक कैवल्य-जैसे आनन्दको मोगते रहते है। 
ये विदेह कहलाते है । 

(४ ) चौथी अवस्था अस्मितानुगत सम्मज्ञात समाधिकी है। इसमे अहंकारके रज और तमके 
दब जानेपर सत्तके प्रकाशर्में उसके कारण चित्तका साक्षाक्तार अस्मि' वृत्तिसि होता है। 
इस सत्त्वके प्रकाशमें चित्तमें प्रतिविम्बित चेतन्य ( आत्म-स्पश ) की इतनो रपष्टतासे प्रतीति 


ः होती है कि कई योगी इसी अवस्थाको आत्म-स्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो नाते हैं. और 


शरोर त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य छोकोंसे भी अधिक अवधितक कैवल्य-मैसे आनन्दको भोगते रहते 
हैं। ये प्रकृतिल्य कहलाते हैं। 

'अ्युक्त दोनों अवस्थाओंमें दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष शरीर और सूक्ष्म जगवके बन्धसे तो 
मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें भी प्राकृतिक बन्ध बना रहता है । विदेहोंको अहकारका और प्रकृतिल्योंको 
अस्मिताका । यैथा--- 

नानन्दाभिव्यक्तिप्क्तिनिधम वात । ( साख्य ५ | ७४ ) 
आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, (क्योंकि वह आत्माका ) धर्म नहीं है 

( किन्तु अन्तःकरणका घर्म है )। । 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ । (साख्य १। ५४ ) 
कारण ( अस्मिता प्रकृति ) में लय होनेसे पुरुषक़ो कृतक्ृत्यता ( स्वरूप-अवस्थिति ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि इसमें डुबकी लगानेवालेके समान ( पानीसे ऊपर ) आत्म-स्थिति प्राप्त करनेके लिये उठना 

( मनुष्य-लोकमें आना ) होता है। 
.. असम्पज्ञात समाधि और कैवल्यकी अवस्थामें केवल इतना भेद है कि असम्पज्ञात समाधिमें 
सब वृत्तियोंका निरोध होता है। चित्तमें निरोधके संस्कारसे अन्य सब ब्युत्यानके संस्कार दे 
रहते हैं और वह आत्माकार होता है जौर आत्माको शुद्ध परमात्म-स्वरूपमें अवस्थिति 


प्रर 
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होती है किन्तु कैवल्यम चित्तके बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन हो जाते है| बथा--- 
- पुरुपाथुन्यानां ग्रुणानां अतिप्रथवः केयल्य स्करृपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति | 
, ( योग डैवल्य पाद यत्र ३४ ) 
पुरुषार्थसे शून्य हुए चित्तके बनानेवाले गुणोंका अपने कारणमें छीन हो जाना फैबल्य है. अथवा 
चितिशक्तिका अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैबल्य है । 


तीन प्रमाण 
* त्रिविध प्रमाणम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रमाण तीन प्रकारका हे ( प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात्‌ आपबचन )। 
व्यास्या---प्रत्यक्ष प्रमभण-- जो फ्रिसी इन्द्रियसे जाना जाय; अनुमान--जो किसी चिहसे समझा 
जाय और आप्त-नचन--किसी आप्तका उपदेश-- आप्त उसे कदते हैं. जिसने पदार्थकों साक्षान्‌ किया 
हो और सत्यवक्ता हो | इसको विस्तारपूवक व्याख्या यो० समा० पा० सू० ७ में की गयी है । विशेष 
वहाँ देखें | 
संगति--..तत्तज्ञानका फल कहते हुए अगले सूत्रम प्रन्थको समाप्त करते हैं । 
एततू सम्यग्‌ ज्ञाला क्ृतकृत्यःः स्यात्‌ | 
न पुनस्रिविधेन दुःखेनामिभूयते ॥ २२ ॥ ु 
यह ठीक-टीक जानकर पुरुष कृतकत्य हो जाता है ओर फिर तीन प्रकारके हु'खेंस नहीं 
दबाया जाता । 
सम्यग॒ज्ञानाधिगमादू. धर्मादीनामकारणग्राप्ती | 
तिष्ठत सस्कारवक्षाब्क्भ्रमिवद्‌ू. धतशरीर। ॥ ६७ ॥ 
प्रापे शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिश्वचौ। 
ऐकान्तिकमास्यन्तिकयुमप कीवल्पमाप्नोति ॥ ६८ |! 
यथार्थ ज्ञान ( विवेकज्ञान ) की प्राप्तिति जब कि धर्मादि अकारण वन गये तो पुरुष सम्कारके 
वशसे चक्रके घूमनेके सह झरोरकों धारण किये ठुए ठहरा रहता है । अर्थात्‌ जिस ग्रकार कुदारके 
चक्रको चलाना वंद करनेपर भी कुछ ठेरतक चाक पहलेके वेगसे चलता रहता है | इसी मकार यथाथ 
ज्ञान ( विवेकज्ञान ) की प्रापिपर भी पहले सस्‍्कारोंके अधीन कुछ समयतक घरीर चलता रहताः है । यह 
अवस्था जीवन्मुक्ति कहलाती है॥ 5७ ॥ शरीरके छूट जानेपर और चरितार्थ होनेसे प्रधानकी निशृत्ति 
होनेपर ऐकान्तिक ( अवश्य होनेवाले ) और आये नेक ( सदा रहनेवाले ) कैवल्यकी म्राप्त होता हे 
अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपमें पूर्णतया अवस्थित हो जाता है ॥ एट ॥ ) 


पश्चर्विशवतितस्वजशो यत्र. तत्राश्रम॑ वसेत्‌ । 
जटी मुण्डी शिखी कापि शुच्यते नात्र सशव। ॥ 
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( योडपादाचार्य ) 
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जिसको ( सांख्यमें बतलाये हुए ) २० तत्तवोंका ( सम्यक्‌ ) ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 
: आश्रम स्थित हो, चाहे ग्रृहस्थमें हो हो, चाहे संन्यासमें--वह अवश्य मुक्त हो जाता है । इसमें कोई 
भी संशय नहीं है । 
दर्शनोके चार प्रतिपाध विषयोपर सांख्यके मुरूय प्िद्धान्त 
हेय---त्याज्य जो दुःख है, वह तोन प्रकारकी चोट पहुँचाता रहता है---१ आध्यात्मिक अर्थात्‌ 
अपने अंदरसे शारोरिक चोट, मेंसे ज्वर आदि, या मानसिक चोट, जेसे राग-द्वेष आदिकी बेदना। २ 
आधिमीौतिक जर्थात्‌ किसी अन्य प्रणीद्वारा पीड़ा पहुँचना और ३ आधिदेविक अर्थात्‌ किसी दिव्य शक्ति 
जैसे बिजली आदिसे पीढ़ा पहुँचना । 


इनके दूर करनेके साधन यद्यपि वतमान हैं और श्रौतकर्मोंसे हनका म्रतीकार हो जाता है, किंतु 
इनका नितान्त अभाव नहीं होता; क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है । 
हेय-हेतु-.इस दुःखकों जढ़ अज्ञान, भविद्या, अविवेक है। नितना भज्ञान दूर होता जाता है, 
उत्तना ही दुःखका अभाव होता जाता है। इसल्यि-- 
हाव-दुःखका नितान्त अभाव जज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका सवंथा नाश हो जाना है । उपनिषदोंका 
भी यही सिद्धान्त है, यथा--अविद्याया अपाय एवं हि परप्राप्तिनर्थान्तरम । अर्थात्‌ अविद्याकी निवृत्ति ही 
परमात्माकी प्राप्ति है, इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहों । ( मुण्डक १ | १ । ५ शाकरमाष्य ) 
हानोषाय- सारे तत्त्वोंका विवेकपू्ण यथा ज्ञान है। जिस-जिस तत्त्वका यथार्थ ज्ञान होता 
जायगा, उस-उस तत्त्वके दुःखक़ी निश्ृत्ति होती जायगी। सारे तत्त्वोंका विवेकपूण ज्ञान होनेसे सारे दुःखोंकी 
निवृत्ति हो जाती है । ( तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान समाधिह्वारा ही अपनी-अपनी भूमियोमें हो सकता है न कि 
च्युत्थान दशामें । ) 
मुख्य तत्त 
मुख्य तस्व दो हें--जड और चेतन 
जठ-तत्त्वके चौबीस मुख्य विभाग हो सकते हैं, और चेतनतत्त्व पुरुष जडतत्त्वके सम्बन्धसे 
जोब तथा ईश्वर औौर अपने शुद्ध स्वरूपसे परमात्मतत्त्व कहलाता है । परमात्मतत्त्व अन्तिम ध्येय अथवा 
हान' है । सारे तत्त्वोंके विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञानके पश्चात्‌ वहीं पहुँचना है । इसलिये सांख्यने उसकी 
परीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं समझी । अन्य पचीस तत्त्वोंकी इस प्रकार बतलाया है--- 
अष्टो प्रकृतयः, पोडन्न विकारा), पुरुष । 
आठ प्रकृतियाँ, सोल्हे विकार और पुरुष । ये इस प्रकार हैं-- 
मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविक्ृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विक्ृतिः पुरुष! ॥| ( सां० का० ३ ) 
( आठ प्रकृतियोंमेंसे ) मूल प्रकृति विक्ृति नहीं है अर्थात्‌ कारण-द्रव्य स्वयं किसीका विकार--- 


विक्ृत परिणाम--कार्य नहीं है । शेष सात महत्तत्व आदि ( महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तम्मात्राएँ ) 


फ 
पर 
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प्रकृति-विक्ृति दोनों हैं । अर्थात्‌ महत्तत्त मूल प्रकृतिकों विकृति और अहंकारकी प्रकृति, अहंकार 
महत्तत््वकी विकृृति-और पाँच तन्मात्राओं तथा ग्यारह इन्द्रियोंको प्रकृति है और पाँच त्मात्राएँ अहंकारकी 
विकृृति और पाँच स्थूल भूतोंकी प्रकृति हैं । 
अन्य सोलह विक्ृतियाँ ( पाँच स्थूल-भूत भौर ग्यारह इन्द्रियाँ) केवल विक्ृति है, किसीकी 
प्रकृति नहीं हैं । यथपि सारी स्थूल वस्तुएँ इन्हीं पाँचों स्थूल-मूतोंके कार्य हैं, किंतु वे अपने विकृत 
परिणामसे आगे कोई नया तत्त्व कारणरूप होकर नहीं बनाते । 
पुरुष न प्रकृति है न विक्ृति, अर्थात्‌ न वह किसीका स्वयं विकृत परिणाम है, त उससे कोई 
विकृत परिणाम उत्पन्न होता है। 
सृष्टि-क्रम 
पकृतेमहांस्ततो5ह फारस्तस्मादू._ गणश्रपोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकात्‌. पश्चम्य। पश्चचृतानि ॥ (सा का० २२) 
मूल प्रकृतिसे महत्तत्त्त, महत्तत्तसे अहकार, अहंकारसे सोलहका समूह अर्थात्‌ पाँच तम्मात्राएँ 
और ग्यारह इन्द्रियाँ, इन सोलहमेंसे जो पाँच तन्मात्राएँ हैं, उनसे पाँच स्थूल-भृत उत्तन्न होते हैं । 
न्याय-वेशेषिक तथा सांस्य और योगके पिद्धान्तोमें तुलना 
इस प्रकार जहाँ न्याय और वैशेषिकने जड द्रव्योंमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुके परमाणु तथा 
मनको अणु ( अति सूक्ष्म ) और आकाश, दिशा तथा कालको विभु-- व्यापकरूपसे निरवयव और नित्य 
माना है, साख्य और योगने उनमेसे काल और दिशाक्ो जड-तत्त्वमें सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकिये 
वास्तविक तत्त्व नहीं है--न प्रकृति हैं, न विकृति और न पुरुषके सदृश प्रकृति और विक्वति दोनोंसे मिन्न 
कोई चेतन पढाथ ही | साख्य और योगके मतमे ये दोनों एक क्रमसे दूसरे ऋममें और एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें परत्व, अपरत्व ( आगे-पीछे, निकटता और दूरी ) बतलानेके लिये केवल बुद्धिकी निर्माण की हुई 
वस्तुएँ हैं, स्वय अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते । 
मनके स्थानपर अहंकार और प्रथ्वी, जरु, अभि तथा वायुके परमाणुओंके स्थानपर तन्मात्राएँ और 
उनको अवकाश देनेवाले आकाशके स्थानपर महत्तत्व हो सकता है। ऐसी अवस्थामें मूल प्रकृंतिको 
माननेकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तम्मात्राएँ अणु होनेसे और महत्तत्त् विभु होनेसे अन्य किसी 
समवायी अर्थात्‌ उपादान कारणकी अपेक्षा नहीं रखते, किंतु जहाँसे न्याय-वैशेषिकने स्थूछ सष्टिका क्रम 
दिखिलाया है, वहींसे साख्य मूल ज्-तत्त्वी खोजमें सृक्ष्मतर एवं सूुक्ष्मतम सष्टिके क्रमको ओर गया 
है। जिस जठ-तत्त्के अन्तर्गत विभु और जणु दोनों प्रकारके जड पदार्थ हैं, वह सबसे प्रथम जड़- 
' तत्त्व तीन गुण है; सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌। इसलिये कपिल भुनि बतछाते हैं--- 
त्रेगुण्यम ।। ५॥ 
आठों प्रक्ृतियाँ जौर सोलह विक्ृतियाँ सत्तत-रजस-तमस्‌ गुणरूप ही हैं । न्याय और वैशेषिकर्मे 
लिस प्रफार द्रव्योंके चौबीस गुण ( धर्म ) बतलाये हैं, उस प्रकार ये तोनों गुण फिसी द्रव्यके गुण 
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( धर्म ) नहीं हैं, किंतु स्वयं हृब्य ( धर्मी ) हैं, जिनके संयोग-वियोगसे सारी सश्टिको उत्तत्ति, स्थिति 
. और प्रत्य होती है। इनकी गुण इसट्यि कहा गया है कि चेतन और जड-तत्तममें पुरुष चेतन-तत्त्व तो 
मुख्य है और ये जड-तत््व गौण है; अथवा जिस प्रकार तीन लपेटको ऐंठ्से रस्सी बटी हुईं होती है, उसी 
प्रकार जड-तत्त्व तीन गुण अर्थात्‌ तीन ल्पेटवाढ है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है । 

प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका। प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्था। । 
अन्योज्न्याभिमवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च॒ग्रुणा। |. (सा० का० १२) 
गुण सुख-दुःख और मोह-स्वरूप है; प्रकाश, प्रवृत्ति और रोकनेकी सामथ्यवाले है; एक दूसरेको 
दबाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहनेके कमेवाले हैं | 
गुणोंका स्वरूप 
सत्त्गगुण सुख-स्वरूप है, रजोगुण दुःख-स्वरूप है और तमोगुण मोह-स्वरूप हे । 
गुणोंकी सामथ्य 
सत्त्व प्रकाश करनेमें समर्थ है, रजस्‌ प्रद्नत करनेमें और तमस्‌ रोकनेमें । 
गुणोंका काप 
गुण एक दूसरेको दबाते है । जब सत्त्वगुण प्रधान होता हे तब रजस्‌ और तमसको दबाकर 
सुख-प्रकाशादि अपने धर्मसि शान्त वृत्ति उत्पन्न करता है। जब रजस्‌ प्रधान होता है तब सत्त्व और 
तमसको दबाकर दु.ख-प्रवृत्ति आद्सि घोर वृत्तिको उत्पन्न करता है। टसी प्रकार तमस्‌ प्रधान होकर सत्त्व 
और रजसको दवाकर आलत्य- सस्ती आदिसे मोहब्ृत्तिको उत्पन्न करता है । 
ये तीनो गुण एक दूसरेके आश्रय दे । सत्त्व रजस्‌ और तमसके सहारेपर प्रकाशकों प्रकट करता 
है और प्रकाशद्वारा रजसू-तमसका उपकार भी करता है । इसी प्रकार रजस-तमस भी अन्य दोका सहारा 
लेते हैं और उपकार भी करते हैं । हु 
तीनों गुण एक-दूसरेको प्रकट करते है। स्थितवस्तु क्रियावाढी और क्रियावाली प्रकाशवाली हो 
जाती है। इस प्रकार तमस्‌ रजसको और रजस्‌ तमसूको प्रकट करता है। 
एक गुण अन्य दोके सांथ रहता है, कभी अलग नहीं होता;, सब एक-दूसरेके जोड़े है । सब 
सत्र है; वि है। रजसका जोड़ा सत्तत है, सत्तका रजस; इसी प्रकार तमसके सत्त-रजस्‌ जोड़े हैं; 
और दोनों सत्त और रजसूका तमस्‌ जोड़ा (साथी) है । इनका स्वरूपसे कोई पहलछा सयोग उपरूब्ध 
नहीं होता है और न कभी वियोग उपछव्ध होता है । 
सस्र॑ लघुप्रकाशकमिश्ग्रुपष्टम्मफ चल च रजः | 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति! ॥ (सा० का० १३) 


सत्त्व हल्का और प्रकाशक माना गया है; रजस्‌ उत्तेनकक और चर; और तमस्‌ भारी और 
रोकनेवाल। है। दीपकके सद्श ( णक ) उद्देश्यसे इनका काम है । 
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| गुणोंके धर्म 
सत्त्व हल्का और प्रकाशक है, इसलिये सत्तन-प्रधान पदार्थ हल्के होते हैं। जैसे हल्की होनेके 
कारण आग ऊपरको जला करतो है, वायु तिरछी चलती है, इन्द्रियाँ शीत्रतासे काम करती हैं । सत्त्वकी 
प्रधानतासे अम्रिमें प्रकाश है; इसी प्रकार इन्द्रिय और मन प्रकाशशील हैं ।सत्त्त और तमस्‌ स्वय अकिय 
हैं, इसलिये अपना-अपना काम करनेमें असम हैं। रजस्‌ क्रियावाल्य होनेसे उनको उत्तेजना देता है 
और अपने-अपने काममें प्रवृत्त कराता है।जब शरीरमें रजस्‌ प्रधान होता है, तब उत्तेजना और चश्चल्ता 
बढ़ जाती है। रजस्‌ चलस्वमाव होनेसे हल्के सत्तवको प्रवृत्त करता है, किंतु तमस्‌ भारी होनेसे रजस- 
की रोकता है। जब शरीरमें तमस प्रधान होता है, तव शरीर भारी होता है और काममें अवृत्ति 
नहीं होती । 
गुणोंके परस्पर विरोधी होनेपर भी सबका एक ही उद्देश्य है। सत्त हल्का है, तमस्‌ भारी 
है । तमस्‌ स्थिर करता है, रजस्‌ उत्तेजित करता है। इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं, किंतु 
दीपकके सदृश इनकी भ्रवृत्ति एक ही प्रयोजनसे है । जिस प्रकार बत्ती और तेल अभिसे विरोधी होते 
हुए भी अभिके साथ मिले हुए प्रकाशका प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार सच्न, रजस्‌ और तमस्‌ 
परस्पर विरोधी होते हुए भी एक-दूसरेके अनुकूल फाय करते हैं । 
प्रत्येक पदार्थमें तीनों गुण पाये जाते हैं । हरएक पदार्थ सुख, दुख और मोहका उत्पादक है। 
इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख, दु.ख और मोहको उत्पन्न करनेवाल तीन प्रकारका द्रव्य विद्यमान 
है । वही सत्त्व, रजसू और तमस्‌ है। हल्कापन, प्रीति, तितिक्षा, सतोष, प्रकाश आदि सुखके साथ 
उदय होते हैं, इसलिये सत्त्वगुणके परिणाम हैं । इसी प्रकार दुःखके साथ चश्चलूता, उत्तेजकता आदि, 
और मोहके साथ निद्वा, मारोपन आदि रहते हैं । इसल्यि ये क्रमश. रजस्‌ और तमसूके परिणाम हैं । 
गुणोंका परिणाम 
चेतन-तत्त्व कूटस्थ नित्य है और जह्तत्त्व गुण” परिणामी नित्य है, एक क्षण भी बिना परिणाम- 
के नहीं रहता । परिणाम साख्य और योगका पारिभाषिक शब्द है, जो परिवर्तन अर्थात्‌ तबदीलीके अर्थमें 
प्रयुक्त होता है । परिणामका लक्षण एक धर्मको छोड़कर दूसरा घम घारण करना है | यह परिणाम दो 
प्रकारका होता है। एक सरूप अर्थात्‌ सहश परिणाम; दूसरा विरूप अर्थात्‌ विसदश परिणाम । जैसे जब 
दूध दूधद्दीकी अवस्थामें बना रहता है तब भी उसके परमाणु स्थिर नहीं रहते, चलते ही रहते हैं, इस 
अवस्थामें दूधमें दूध ही बने रहनेका परिणाम हो रहा है।यह सदृश अर्थात्‌ सरूप परिणाम है। दृूधमें 
जामन पढ़नेके पश्चात्‌ जब दहीं बननेका परिणाम होता है, अथवा एक निश्चित समयके पश्चात्‌ जब 
दूधमें दूधके बिगढ़ने अर्थात्‌ खट्टा होनेका परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात्‌ विसहश परिणाभ है। 
विरूप जर्थात्‌ विसदृश परिणामका तो प्रत्यक्ष होता हे, किंतु उस प्रत्यक्षते सरूप अर्थात्‌ सहृश परिणाम 
अनुमानसे जाना जाता है । इसी प्रकार तीनों गुणोंका धथक्‌-इथक्‌ अपने सरूपमें अर्थात्‌ सत्तका सत्त- 
रूपसे, रजसूका रजसूरूपसे, तमसूका तमसूरूपसे प्रदत्त होना, अर्थात्‌ सत्तका सत्तमें, रजसूका रजसमें 
और तमसूका तमसूमें जो परिणाम है वह सहृश परिणाम है ।यह गुणोंकी साम्य अवस्था है। इसीको मूल 
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प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त कहते हैं-- जो सारे जढ-तत्त्वोंका मूल कारण है.। जब तीनों इकट्ठे होकर एक 
दूसरेकी दबाकर परिणाम प्रश्त्त होते हैं तो वह विरूप परिणाम है। इसको ग्रुणोंका विषम परिणाम 
कहते हैं । महत्तत्त्वसे लेकर पाँचों स्थूल-भूतपयन्त तेईसों तत्त्व तीनों गुणोंके विषम परिणाम ही हैं; जो 
सब प्रकृतिके काय हैं | उसकी अपेक्षा ये सब विकृृति और व्यक्त है । 

यद्ञपि अपनी-अपनी विक्वतियोंकी अपेक्षा महत्तत्व, अहंकार एवं पाँचों तन्मात्राएँ अव्यक्त और 
प्रकृृतियाँ है, किंतु मूल प्रकृतिकी अपेक्षासे सब व्यक्त और विकृतियाँ है। यहाँ यह भी बतला देना 
आवश्यक है कि लिस-जिस विक्ृतिका प्रत्यक्ष होता जाता है उस-उस प्रत्यक्षते उसकी प्रकृतिका अनुमान 
किया जाता है । समाधिद्वारा सबसे अन्तमें गुणोंका सबसे प्रथम विषम परिणाम महत्तत्तका विवेक-ख्याति- 
द्वारा साक्षात्कार होता हैे। उस साक्षात्कारसे गुणोंकी सबसे प्रथम साम्य परिणामवादी अवस्थाका 
अनुमानसे ज्ञान होता है । गुणोंका साम्य तभा विषम परिणाम, दोनों अनादि हैं । साख्यका यह सिद्धान्त 
परिणामवाद कहलाता है, अर्थात्‌ यह सारी सृष्टि गुणोंका ही परिणाम है। 

न्याय और वैशेषिकसे विपरीत सांख्य और योगमें सुख-दुःख, इच्छा, ढ्वेप, ज्ञान, प्रयल, बुद्धि 
[ चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ] के धर्म माने गये है और यह बुद्धि पुरुषसे प्थक्‌ एक जड़-तत्त्व है। 
पुरुष केवल चेतनत्वरूप है । बुद्धि ( चित्त अथवा अन्त.करण ) उसका गुण नहीं है, किंतु उससे 
प्रथक्‌ उसका हृश्य अथवा 'स्व” है । वह उसका द्रष्टा अथवा स्वामी है, उसका पुरुषके साथ आसक्ति 
तथा अविवेकपूर्ण संयोग होनेके कारण उसके गुण पुरुषमें भविवेकसे आरोप कर टिये जाते है। 

सृष्टि-उत्पत्ति 
गुण सारी सष्टिको उत्त्तिके समवायी अर्थात्‌ उपादान कारण है । 
: गुणका विशेष परिणाम, जिससे तत्तवमें प्थक्ता होती है, साधारण असमवायी कारण है। 

चेतनस्वरूप पुरुष व्यष्रिपसे और पुरुष, विशेष समष्टिरूपसे अपनी संनिधिसे चुम्बकके सदश 
ज्ञान, व्यवस्था तथा नियमपूर्वक जड गुणोंके विषम परिणाम्में निमित्त कारण हैं । 

इस विषम परिणामका प्रयोजन पुरुषका मोग और अपवर्ग है, क्योंकि यह पुरुषकी ही संनिधिसे 
परुपके ही श्ानमें परार्थ अर्थात्‌ पुरुषके ही अर्थ, ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक हो रहा है। 

त्रिगुणात्मक जड-तत्त्त और पुरुष दोनों अनादि है; इसलिये इनका पुरुषके साथ संनिधिमात्र संयोग 
साम्य परिणाम, विषम परिणाम तथा पुरुषका भोग और अपवर्गका प्रयोजन भी अनादि हैं। अनादिका 
अभिम्राय कालकी सीमासे परे होना है और काल कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, विषम परिणामके पीछे 
क्रमोंके परत्व और अपरत्व बतलानेके लिये केवल बुद्धिका निर्माण किया हुआ पदार्थ है। * 

पुरुषका बहुल 


सांख्यने जहाँ पुरुषको अनेक माना है वहाँ केवल व्यष्टि अत्मिताको 'अपेक्षासे है। चेतन-तत्त्वसे 
प्रतिबिम्बित व्यष्टि चित्त ( महत्तत्त्त ) जिनमें अहंकार बीजरूपसे 


रूपसे छिपा रहता है, उसको संज्ञा व्यष्टि 
अस्मिता है। वास्तवमें अव्यक्त प्रधान प्रकृतिके सहश उ5प भी संख्यारहित है ।जिस प्रकार बुद्धि ( चित्त 


अर्थात्‌ अन्तकरण ) के धर्म छुख-दु.ख, प्रेतमाव, क्रिया आदि पुरुषमें आरोपित कर लिये गये हैं, इसी 
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प्रकार अस्मिताका बहुत्व पुरुषमें केवल आरोपमात्र है, क्योंकि बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) चेतनसे 
प्रतिबिम्बित होकर हो चेतन-जैसी प्रतीत होती है । जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशययोंमें प्रतिबिम्ित 
होकर उन जछाश्ययोंके प्रतिबिम्बकी अपेक्षासे अनेक कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन-तत्त्त अनेक 
चित्तकूपी जलाशयोंमें उनकी संख्याकी अपेक्षासे अनेक कहा जाता है| जब त्रिगरुणात्मक, परिणामी, सक्रिय 
जंड-तत््व अपने अव्यक्तरूपमें सख्यारहित है, तब गुणातीत, अपरिणामी, निष्किय चेतन-तत्त्कके शुद्ध 
शानत्वरूपमें जो अव्यक्तसे भी सृक्ष्मतर है, संख्याकी सम्भावना कैसे हो सकती है। पुरुष अनेकतल्वका 
आरोप अस्मिता क्लेशकी अहंवृत्तिके साथ आरम्म होता है और विवेक-ख्यातिद्वारा इस अहंबृत्तिके अभावसे 
निवृत्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही अहम-मावसे भिन्नताका सूचक है। भाव यह है कि स्वरूप- 
स्थिति अथवा कैवन्यको अवस्थामें बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) का संयोग न रहनेपर उसके धर्म, 
सुख-दुःख, क्रिया आदिके सदृश बहुत्व ( संख्या ) का मी अमाव हो जाता दहै। 
जन्ममरणकरणानां. प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रप्ञत्तेश्व । 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रेगुण्यत्रिपययाशेव | (सा का* १८) 
जन्म, मरण और करणों ( अन्त ऊरण, इन्द्रियों ) के अल्ग-अलूग नियमोंसे, एक साथ म्रइंत न 
होनेसे और तीनों गुणोके मेदसे पुरुषका अनेक होना सिद्ध है । 
अर्थात्‌ सव पुरुष न एक साथ बन्‍्म लेते हैं, न एक साथ मरते हैं, उनका अलग-अलग जत्म- 
मरण होता है । इसी प्रकार करणोंमें मो मेद है--कोई अन्धा है, फोई बहिरा है, फोई ला है, सब 
एक-जैसे नहीं हैं, सबमें एक जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है अर्थात्‌ एक समयमें सब एक ही कर्म नहीं करते | 
जब एक सोता है, तब दूसरा जागता है, तीसरा चलता है, इत्यादि। सबके गुण भी एक-मैसे नहीं 
होते, कोई सत्त्वगुणवाला है, तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी । 
किंतु यह अनेकत्व ( संख्या ) बद्ध पुरुषोंकी अपेक्षासे होता है, न कि मुक्त पुरुषोंकी अपेक्षासे, 
क्योंकि जन्‍्म-मरण, इन्द्रिय-दोष और सत्त्वशुणी रजोगुणी और तमोगुणी, होना इत्यादि जो पुरुषके 
अनेकलके साधन हैं, अन्त'करणादिके धर्म हैं, न कि शुद्ध चेतन-तत्तके । 
यथा--- 
वायुयथेकी हवन प्रविशे रूपं रूप॑ प्रतिरूपो वभधूव | 
एकस्तथा सब भूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपी बहिश्च || (फठ०२।२।१० ) 
जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनोंमें प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरृूप ( उनके रूपवाला ) हो 
रहा है इसी प्रकार एक ही सब मूतोंका अन्तरात्मा ( चेतन-तत्त्व ) नाना प्रकारके रूपोर्में प्रतिरूप ( उनके 
रूप-जैसा ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है । 
उपद्रष्टाइमन्ता च अभर्ता भोक्ता महेश्वरः | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेईस्मिन्‌. प्रुरुपः परः ॥ (गीता १३१ । २२) 
पुरुष ( चेतन-तत्त्त ) इस देहमें त्थित हुआ भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे सर्वथा अतीत ही 
है । ( केवल ) यथाथे सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता ( एवं ) सबको धारण करनेवाला होनेसे मर्ता, 


« १२९ है 
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चौथा प्रकरण ] पातल्ललयोगप्रदीप [ पुरुष-बन्ध और मोक्ष 


जोवरूपसे भोक्ता, ( तथा ) ब्रक्मादिकोंका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और अपने शुद्ध चेतन ज्ञानस्वरूपसे 
परमात्मा है--ऐसा कहा गया हे। 
ः य एवं चेत्ति पुरुष प्रकृति च गशुणे। सह। ह 
सवंथा वर्तमानोपे न स भूयोडमिजायते ॥ (गीता १३। २३) 
इस प्रकार पुरुषफो और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे ( समाधिद्वारा अन्तमुंख होकर 
अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिद्वारा ) जान लेता है, वह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी पुनजन्मको-नहीं प्राप्त होता है। 
अन्तःकरण अनेक हैं; इसलिये अन्तःकरणोंको अपेक्षासे पुरुषमें भी अनेकता विकर्पसे मानी 
गयी है। पुरुष और अन्तःकरण आदियें विवेक मेदज्ञान न होनेके कारण जैसे उनके अन्य सब धर्म पुरुषमें 
जज्ञानसे आरोपित होते है वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व (संख्या) भी अज्ञानसे पुरुषमें आरोपित होता है। 
विवेक-ज्ञानके पश्चात्‌ स्वरूप-स्थितिकी अवस्थामें जहाँ चित्के निरोध होनेके साथ उसके सारे 
धर्म--क्रिया आदिका अभाव हो जाता है, वैसे ही अनेकत्व ( संख्या )'का भी अभाव हो जाता है। 
पुरुष--बन्ध ओर मोक्ष 
यह बन्ध और मोक्ष भी वास्तवमें प्रकृतिके काय चित्तमें ही होते है । पुरुष स्वयं स्वरूफ्से सदा 
असक्न है; वह न बद्ध होता है न मुक्त । 





तस्मान्न बध्यतेड्धा न मुच्यते नापि संसर्रुति कथित । 
संसरति बच्यते मुच्यते व नानाश्रया प्रकृति! ॥ ८(सा० का० ६२ ) 
इसलिये साक्षात्‌ न कोई वद्ध होता है, न कोई छूटता है, न कोई जन्मान्तरमें घूमता है। 
प्रकृति ही नाना ( देव, मनुष्य, पशु आदि शरीरोंमें ) आश्रयवाली घूमती, बेंधती और छूट्ती है। 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि स्वशः | 
अहंकारविमूदात्मा._ कर्ताह्मिति | मन्‍्यते ॥ 
तत्तवित्तु महाबाहों मुणकर्मविभागयोः | 
गुणा गुणेषु बतेन्त इति मल्वा न सख्ते [| ( गौता ३। २७-२८ ) 
सम्पूण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए है ( तो भी ) जहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाल् 
पुरुष 'में कर्ता हैँ' ऐसा मान लेता है । परंतु हे महाबाहो ! गुणविभाग ( ५ स्थूल भूत, ५ तम्मात्राएँ, 
५ कर्मन्द्ियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ शब्दादि विषय, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त ) और कर्मविभाग ( इनकी 


परस्परकी चेष्टाएँ ) के तत्तवको जाननेवारा ज्ञानी पुरुष सम्पूण गुण गुणोंमें बर्त रहे हैं. ऐसा जानकर 
आसक्त नहीं होता । 


अज्ञान जो बन्धका कारण और ज्ञान जो मोक्षका कारण है तथा धर्म-अधर्म जो संसारके कारण 
हैं--- ये सब बुद्धिके धर्म है। इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है, क्योंकि परिणाम बुद्धिमें होता है, न कि 
अपरिणामी पुरुषमें । इसल्यि इनका फल बन्ध, मोक्ष और संसारका भी साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है | 
इस्त सदा बन्ध, भोक्ष जौर संसारमें भी एकरस रहता है। बुद्धिमें मेद होता है । अज्ञानमें जो अवस्था 
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बुद्धिकी होती है, ज्ञानमें उससे मिन्न हो जाती है। पुरुष बुद्धिका द्रष्ट होनेसे बुद्धिके आकारसे अपनेको 
भिन्न न समझनेके कारण उन अवस्थाओंको अपनी अवस्थाएँ समझ छेता है; किंतु वास्तव वे अवस्थाएँ 
उसकी नहीं, बुद्धिको हैं । इसलिये बन्ध, मोक्ष और ससारका सम्बन्ध बुद्धिसे हे, जो प्रकृृतिका रूपान्तर 
है । ऊपर बतलाये हुए प्रकारके अनुध्तार बुद्धिका पुरुषके साथ परम्परा सम्बन्ध है। इसलियेः ये बुद्धिके 
धर्म पुरुषमें आरोपित कर ल्थि गये हैं। जैसे योद्धाओकी जीत-हार राजाक़ी जीत-हार समझी जातो है। 
प्रकृति जिस प्रकार अपनेको बाँधती और छुड़ाती है, कारिकाकार उसको निम्न प्रकारसे बतराते हैं--- 
रूपेः सप्रमिरिव तु॒नध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति! । 
सेत्र च॒ पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण || ( जा* फा० ६३ ) 
प्रकृति स्वयं अपने आपको सात रूपों ( धर्म, अधर्म, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और 
अनिधर्य ) से बाँधती है और वही फिर पुरुषार्थके लिये ( पुरुषका परम प्रयोजन मोक्ष सम्पादन करनेके 
लिये ) एक रूप ( ज्ञानहूप ) से ( अपने-आपको ) छुड़ाती है । 
सांख्य-दर्शनमें पुरुषका बहुत्व 
सांख्य-दर्शनमें जहाँ इस विषयका वर्णन किया गया है, अब उसपर प्रकाश डालते हैं । 
जन्मादिय्यवस्थातः पुरुषनहुत्म्‌ । ( सा० द०»१ | १४९ ) 
जन्म आदि व्यवस्थासे पुरुष बहुत हैं--अर्थात्‌ जन्‍म, मरण, सुख, दुख सब अन्त करण 
( सत्तचित्त ) के धर्म हैं जौर अन्तःकरण अनन्त हैं; इसलिये अन्त.करणोंकी अपेक्षासे पुपमें बहुल 
माना जाता है यह उपाधि-मेद दे, मैसा कि अगले सूत्रमें वतलाते हैं । 
उपाधिमेदेध्प्येकरय नानायोग आकाशस्पेव घटादिमिः । 








(सा० १ | १५० ) 


उपाधिमेदमें भी एकका नाना प्रकारका प्रतोत होना होता है आकाशके सच्श घटादिकोंके साथ | 
अर्थात्‌ एक ही आकाश नाना प्रकारके घटादिकोंके साथ उपाधि-मेदसे उन घठादिकों-मैसा भिन्न-भिन्न 
प्रकारका प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक चेतन-तत्त्त अन्त.करणोंको उपाधिसे बहुत धर्मवाला प्रतीत 
होता है । ] 
उपाधिमिंशते न तु तद्वान्‌ । ( सा० १। १५१ ) 
अपाधिका मेद होता है, परंतु उपाधिवालेका भेद नहीं होता दे । अर्थाद बहुत्व केवल उपाधिरूप 
अन्तःकरणोंमें है, न कि पुरुषके वास्‍्तविक शुद्ध चेतन-स्वरूपमें। ( विज्ञानमिक्षुने सूत्र १०५० को पूर्वपक्षमें 
और सूत्र १५१ को उत्तरफक्षमें रखकर जन्‍्त.करणोंके उपाधि-मेदसे पुरुषमें बहुत्व सिद्ध किया है, जो 
हमारी तत्त्व-समासके चौथे सूत्र “पुरुष.” की व्याख्यांसे अविरुद्ध है, जिसमें व्यष्टि अन्त.करणों के सम्बन्ध्स 
जो पुरुषफी संज्ञा जीव है इसमें बहुत्व बतलाया गया है ! ) 
एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्गधर्माष्यापः । 
इस प्रकार एक आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) माननेसे उपाधिवालेका विरुद्ध घर्मवाला भान न होगा । 


(सा० १। १५२ ) 
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नाना प्रकारके धर्मों अर्थात्‌ खुख-दुःख आदिका भान होना केवल अन्तःकरणोंकी उपाधिमें घट सकता है न 
कि निर्विकार शुद्ध चेतन-स्वरूपमें । 
“| अन्पधमत्वेष्प नारोपात्‌ तत्सिद्विरेकलातू । मा  अ 
अन्यके धर्म होनेपर भी एक होनेके कारण आरोप करनेसे उसकी सिद्धि 'नहीं हे । जन्म-मरण, 
सुख-दुःखादि आत्माके धर्म नहीं हैं। अन्तःकरणोंके धर्म उसमें आरोप किये गये हैं | इससे आत्माके 
वाह्तविक शुद्ध स्वरूपमें बहुत्व नहीं सिद्ध होता है। 
यदि कहो कि पुरुषोंको बहुत माननेमें अद्वेत श्रुतियोंसे विरोध आयेगा तो उसका समाधान इस 


प्रकार है-- 
नाहेतश्रुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । ( जा० द० १। १५४ ) 


थे श्रुतियाँ जातिपरक हैं ( अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तत्त्त अर्थ पुरुषके सत्तामात्र आत्मस्वरूपका निर्देश 
करती है ), इसलिये ( जीव अर्थ ) पुरुषको (अन्तःकरणोंकी अपेक्षास) जन्मादि व्यवस्थासे बहुत माननेमें 
उनसे विरोध नहीं हो सकता। 
यहाँ जातिसे मनुष्य, पशु आदि जैसी जाति, जिसके अन्तर्गत बहुत-से व्यक्ति होते हैं, अमिप्राय 
नहों है, किंतु सतामात्र शुद्ध चेतनतत्वसे, जो सदा एकरस और समानरूप है, अमिप्राय है, जो 
व्यक्तियोंके मेदक दिशा, काल, नाम, रूप, आकार और गुणोंके परिणामसे परे है। जिस प्रकार वेदान्त 
( उपनिषदों ) में चेतन-तत्त्व दो प्रकार शुद्ध ( पर, नि्गुण ) और श्र ( अपर, सगुण ) रूपसे 
वर्णन किया गया है-- शबल स्वरूपको व्यष्टिरूपसे विश्व, तैलस और ग्राश्; और समष्टरूपसे विराट्‌ , 
हिरिण्यगर्भ और ईश्वर संज्ञा की है; इसी प्रकार सांख्य और योगमें प्रतिबिम्बित चेतनतत्त्वकी व्यध्रिपसे 
पुरुष संज्ञा है और समष्रिपसे दिरिण्यगर्भ, पुरुषविशेष और ईश्वर सज्ञा है । इस व्यष्टिरूपेण प्रतिविग्बित 
पुरुषसंशक चेतनमें बहुत्व ( संशा ) है, न कि शुद्ध चेतनतत्तमें, जो कि तदाकार ( एक समान रूप ) 
है । इसीको अगले सूत्रमें और स्पष्ट करते है । 
विदितबन्धकारणस्य दृष्टथा तद्रूपम्‌ | (सा० द० १ | १५५ ) 


जिसने बन्‍्धका कारण ( अविवेक ) जान लिया, उसको दृष्टिम ( सब पुरुषोंकी ) तदरूपता , 
( समानरूपता ) है । 
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सर्वशृतस्थमात्मानं॑ सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षत योगयुक्तात्मा सर्वत्र , समदर्शनः || 
आत्मौपम्पेन सबत्र सम॑ पश्यति योउजुन । 
सुख वा यदि वा दु/खं स योगी परमो मतः ॥ 


हा ( गीता ६ । २९, ३२ ) 
स्वेव्यापी अनन्त चेतनमें एक ही , भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सबसें 


समभावसे देखनेवाल् योगी आत्माको सम्पूर्ण मूतोमें व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंक़ी आत्मामें देखता 
है। हे अर्जुन | जो योगी अपनी साहस्यतासें सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता है और छुल अथवा दुःखको 
' भी सबमें सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 


प्श्र 


चौथा प्रकरण | पढ़द्शेनसमन्वय [ सांख्य और ईश्व रवाद 
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यदि यह कहा जाय कि समानरूपता है तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समाघान | 
इस प्रकार है-- 
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: नान्धा5्दृष्टया चक्ुष्प्रतामनुपलम्भः । ( सा० द० १ | १५६ ) 
अन्धोंके न देखनेसे समाल्खोंकी अनुपरूव्धि नहीं होती ऐसा नहीं अर्थात्‌ यदि विवेक-चल्लुहीन 
अविवेकियोंको पुरुषोंकी समानरूपता नहीं दीखतो तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेकक्की आँशोंवाले 
समाखोंको भी समानरूपताकी उपलरूब्धि न हो | 
गीता अध्याय १८ में इस ज्ञानके सात्त्तिक, राजसी और तामसी तीन भेद दिखलाये हैं | यथा- 
ज्ञानं कर्म च॒ कर्ता व त्रिधेव गुणभेदतः । 
प्रोच्पते गुणसख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १९॥ 
सर्वभूतेपष येनेक.. भावमव्ययमीक्षते | 
अविभकत॑ विभषतेषु तज्ञानं विद्धि साचिकम्‌ ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ञान नानाभावान्‌ प्ृथगृविधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेपृ भूतेष तज्ञान विद्धि राजप्रम ॥ २१ ॥ 
यच्तु ' कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्‍्तमहेतुकम्‌ | 
अतत्वार्थददल्प॑ च॒ तत्तामसमुदाहतस्‌ ॥ २२ ॥ 
ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके भेदसे साख्य-शास्रमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं । 
उनको भी तू मली प्रकारसे सुन ॥ १०॥ जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ सब भूतोंमें एक अविनाशी 
परमात्म-भावकी विभागरहित समभावसे स्थित देखता है, उस भावको तू सात्तिक जान ॥ २० ॥ और जो 
ज्ञान अर्थात्‌ बिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण मूतोंमं मिन्न-मिन्न प्रकारके अनेक भावोंकों न्यारा-न्यारा करके 
जानता है, उस ज्ञानको तू राजस ज्ञान समझ ॥ २१॥ और जो ज्ञान सब कार्यरूप शरीरमें ही 
सम्पूणताके सह्श आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला तत्तत-अ्थसे रहित और तच्छ हे, वह शान 


तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ 
है सांख्य और ईश्वरवाद 

साख्यने पुरुषकी सनिधिको विषम-परिणाममें निमित्त कारण माना है, पुरुष-विशेषका वर्णन 
नहीं किया, किंतु सामान्यतोदृष्ट प्रमाणसे उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि जिस प्रकार व्यश्रिपसे 
पुरुषकी सनिधि गुणोंके व्यष्टि परिणाममें निमित्त कारण है, इसी प्रकार समश्रिपसे पुरुष-विशेषकी 
सनिधि गुणोंके अन्यक्त साम्य परिणाम तथा समधष्टि व्यक्त गुणोंके विषम परिणाममें निमित्त कारण हे । 


नोट--यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि जिस प्रकार कुछ पक्षपाती अविया अथवा मायावादी 
नवीन वेदान्तियाने साख्यके जड-तत्त्व-प्रधान अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक मूछ प्रकृतिके अस्तित्वके खण्डन करने और 
केवल अद्गैत चेतनवाद सिद्ध फरनेमें श्रति और स्ट्रृतियोंके अर्थ निकालनेमें अर्थोकी खींचा-तानी की है| 
इसी प्रकार कई एक नवीन साख्यवादियोंने भी उनके विरोधमें भुति और स्म्ृतियोद्वारा शुद्ध चेतन-तत्त्ममें चहुत्व 
सिद्ध फरनेका यत्न फिया है । किंतु यह उनका अविद्यावादी नवीन वेदान्तियोंके सद्दश केबल पक्षपात है, जो 
भरुति-स्ट्ृति और युक्तिके विरुद्ध है और साख्य-वेदान्तको उसके उच्चतम सिद्धान्वसे गियता है । 


१२३ 





श्र 


चौथा प्रकरण पातझ्ललयोगप्रदीप [ सांख्य और ईश्वरवाद॑ 
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कई साम्मदायिक पक्षपातियोंने कपिल मुनिपर नास्तिकता और उनके दशनपर अनीश्वरवादका 


दोषारोपण किया है | इसके कई कारण हो सकते हैं-- 


उनके विचारमें ( १ ) सांख्यने प्रधान ( मूल प्रकृति ) को जगतका स्वतन्त्र कारण माना है, 
ईश्वरका वर्णन नहीं किया है । वास्तवमें मूल प्रकृतिकों सांख्यने जगत॒का उपादान कारण माना है, उसको 
उसके उपादान कार्योंकी अपेक्षासे स्वतन्त्र बतलाया है, क्योंकि वह गुणोंकी साम्य-अवस्था है, जो पुरुषके 
ल्यि निष्मरयोजन है। इस साम्य परिणाम तथा विषम परिणामर्मे निमित्त कारण ईश्वर ही है, जिसकी 
संनिधिसे परिणाम हो रहा है। ( २) सांख्यने ईश्वरको २५ तत्त्वोंमें अलग वणन नहीं किया है। 
इसके सम्बन्धमें ऊपर बतछा आये हैं कि पुरुषमें पुरुष-विशेष ईश्वरको सम्मिल्ति कर दिया गया हे । 

केवल वेदान्त ( उपनिषद्‌ और ब्रक्मसूत्र ) ने ब्रक्कको हानां और ब्ह्ज्ञानकों 'हानोपाय! 
अर्थात्‌ साध्य और साधन दोनों माना है | इसलिये उनमें ब्रह्मका ही विशेषरूपसे विस्तारपू्वंक वणन है; 
अन्य चारों द्शन-न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योगने परमात्मतत्त्वको केवल 'हान! अर्थात्‌ साध्य माना है । 
“हहानोपाय! अर्थात्‌ साधन जड और चेतनतत्त्वका विवेकपूर्ण ज्ञान बतलाया है, इसलिये इन्हें उसको विशेष- 
रूपसे अलग वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई, क्याकि जानना तो केवल अपनेसे भिन्न वस्तुका 
होता है, जो दृश्य कहलाता है और वह त्रिगुणात्मक जड-तत्त्व है। जिसके वास्तविक स्वरूपको 
विवेकपूण जानकर आत्मासे भिन्न करनेके लिये द्शनकारोंने अपने-अपने माप और वर्णन-शैलीके अनुसार 
अवान्तर भेदोंमें विभक्त करके दिखलाया है। अपने शुद्ध परमात्मस्वरूपका जानना नहीं होता, उसमें 
तो स्वरूपावस्थिति होती है। 


'येनेदं स्व विजानाति त॑ केन विजानीयात्‌' । ( रू० ६।४) 
जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने / 


तथा-- विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । 
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विज्ञानभिक्षुने जो उपयुक्त सूत्रों तथा वामदेवादिमुक्तो नाउद्वेतम! ( ३५७ ) 'बामदेवादि मुक्त 
हुए. उससे अद्वेत नहीं रहा? से जो अन्तःक्रणोंके धर्मोको साथ लेकर पुरुषमे बहुत्व बतलाया है, इससे हमारा 
कोई विरोध नहीं है | 
हमने तत्त्व-समासके चौथे सूत्रकी व्याख्यामें तथा अन्य कई स्थानोंमें पुरुषके केवल शुद्ध चेतन-स्वरूपमें 
एकल किंद उसके व्यष्टि अन्तःकरणोंके साथ मिश्रित स्वरूपमें जिसकी सज्ञा जीव है बहुत्त दिखलाया है | साख्यमे 
बन्ध ओर मोक्ष प्रकृतिमें ही माने हैं। यथा-- 
जे 
रूपः सप्तमिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः। 
संव च पुरुषाथ॑ प्रति विमोचयत्येकरूपेण॥ . (सा० का० ६३१ ) 
( घमं, अधमं, अशान, वैराग्य, अवैराग्य, पेश्य और अनैश्वर्य ) इन सात रूपोमें प्रकृति अपने- 
आपको बाँधती है। वही फिर पुरुषाथके लिये एक रूप ( ज्ञान ) से अपने आपको छुड़ाती है | इसलिये प्रकृतिके 
कार्योको साथ लेकर जीवसंशक पुरुषमें बन्ध, मोक्ष, सख्या आदि सब कुछ सिद्ध होते हैं | साख्यके वास्तविक स्वरूप- 
को समझनेके लिये इस बातका विवेक होना अति आवश्यक है, कि कहाँ पुरुषका शब्द जीव-अर्थमें- प्रयोग हुआ 
है, कहाँ इश्वर-अर्थमें ओर कहाँ शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपके अर्थमें | हे 
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चौयाभकरण] ध.़्द्शनसमल्बव॒ ][ 'इश्वरासिद्धेशका सुप्राधान प्रकरण ] पड़दर्शनसमन्वय [ 'ईश्वरासिद्धे/का सुपराधान ना 
सबके जाननेवाले विजश्ञाताको किससे जाना जा सकता है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा 
सकता है । योगदशनने ईश्वरमणिधानकी भी एक 'हानोपाय” अर्थात्‌ साधनरूपमें वर्णन किया है । सांख्य 
तोनों गुर्णोके स्वथा परित्यागपूवक सीधा एक साथ परब्रह्मक्री ओर जाता है जैसा कि हमने इसी म्रकरणमें 
दो स्थानोंमें सांख्यकी निष्ठामें बतलया है । 
'ईश्वरासिड:” का समाधान 

ईश्वरासिद्धे। । ( सा० द० १। ९२) 

उपयुक्त सूत्रसे साख्यपर अनीश्वरवादी होनेका दोष लगाया नाता है। 

गह सूत्र पहले अध्यायके प्रत्यक्ष प्रमाणके प्रसझ्में आया है | अब्र उसे स्पष्ट किये देते हैं। 

यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्परत्यक्षम्‌ । (सा० द० १। ८९ ) 

इस सूत्रमें प्रत्यक्षका लक्षण वत्तलाया है । अर्थात्‌ इच्द्रियोंके सनिकर्पेरूप सम्बन्धकों प्राप्त हुआ नो 
उस विषयके आकारका चित्र खींचनेवाला विज्ञान ( चित्तकी वृत्ति ) है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। इसपर यह 
शह्ला होती है कि योगियोंको बिना इन्द्रियोंके संनिकर्षके चित्तबृत्तिका वस्तुके तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है, इसलिये उपयुक्त लक्षणमें अव्याप्ति दोष आ जाता है। इसका समाधान अगले सूत्रमें करते हैं-- 

योगिनामनाप्मप्रत्यक्षत्वान्न दोष) । (सा० द० १। ९० ) 

योगियोंका बाह्य प्रत्यक्ष न होनेसे उपर्युक्त लक्षणमें अब्याप्ति दोष नहों आता, अर्थात्‌ उपर्युक्त 
लक्षण केवल बाझ्य प्रत्यक्ष ज्ञानका है, योगियोंका इस प्रकारका ज्ञान याद्य प्रत्यक्ष नहीं है, वह आभ्यन्तर 
प्रत्यक्ष है । इसछिये सूत्रमें बतलाये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता । 

अथवा--- 

लीनवस्तुलब्धातिशयसम्बन्धादादोषः । (सा० द० १। ९१ ) 

योगियोंको छोन वस्तुओं ( सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट ) में अतिशय सम्बन्ध होनेसे अब्याप्ति दोष 
नहीं आता । 

दूसरी शह्क् इस प्रकार उत्पन्न होती है कि योगियोंको इंश्वरका प्रत्यक्ष होता है इसलिये सूत्रमें 
बतलाये हुए रुक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है। इसका उत्तर सूत्रकार निम्न संत्र्मे देते हैं-- 

ईश्वरासिद्धे) । ( सा० द० १। ९२ ) 

ईश्वरकी असिद्धिसे ( अव्यात्ति दोष नहीं आता है )। 

यह सूत्र ईश्वरके अस्तित्वके अमावकों नहों बतलाता है, किंतु इससे ईश्वरके शुद्ध स्वरूपका ग्लयक्ष 
अन्त करणद्वारा नहीं होता अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ईश्वरके शुद्ध स्वरूपके तदाकार होकर उसका ज्ञाब नहीं प्राप्त 
करा सकती है । इसलिये इस सूत्रसे ईश्वरके अस्तित्वकी अर्तिद्धि नहीं बतलायी गयी है, किंतु जिस प्रकार 
मौतिक पदार्थोका साधारण मनुष्योंकों बाह्म प्रत्यक्षते और योगियोंको सुक्ष्म पदार्थोंका आम्यन्तर प्रलक्षसे 
ज्ञान होता है, इस प्रकार ईश्वरका प्रत्यक्षद्वारा ज्ञान नहीं होता । 

साख्यने इैश्वरकों ऐसा स्वेच्छाचारी सम्राद्‌ नहीं माना है, जो अपने मनोरक्षनके लिये सृष्टिको 
रचना करता है और स्वार्थ-सिद्धिके लिये सर्वद्वितकारी नियमोंका भी उल्लब्डन कर सकता है, किंतु सर्वे, 
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सर्वेशक्तिमीम और ज्ञानस्वरूप माना है, जिसकी ज्ञान-शक्तिसे जड-प्रकृतिमें सारे पुरुषोंके कल्याणार्थ सृष्टि, 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यकी ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूवंक क्रिया हो रही है । जैसा स्वयं विश्ञानमिक्षुने 
सूत्र सत्तानवेके प्रवचन-भाष्यमें लिखा है । 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रबतंते। 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जन। ॥ 
अत आत्मनि कर्देत्वमकतेत्व॑ च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्तासा कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ 
( साख्य-प्रवचन भाष्य १ | ९७ ) 
जैसे विना इच्छावाले रत्न ( मणि चुम्बक ) के स्थित रहनेमात्रमें लोहा ( आप-से-आप) प्रवृत्त होता है, 
चैसे ही सत्तामात्र देव ( ईश्वर ) से जगतकी उत्पत्ति आदि होती है| इस कारण ईश्वरमें कतृ व और 
अकत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है। वह निरिच्छ होनेसे अकर्ता और सामीप्यमात्रसे कर्ता है । 
इसी बातको गीताके पाँचवें अध्याग्रमें निम्नलिखित रलछोकोंमें दर्शाया है-- 
न क॒दत्व॑ न कर्माणि छोकस्य सृजति प्रश्ठः । 
न कर्फलसंयोगं॑ स्वभावस्तु. प्रवतते ॥ १४ ॥ 
नादते कस्यचित्पापं न चेष सुकृत विश्व) | 
अज्ञानेनाइवतं. ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तव/। ॥ १५ ॥ 
शानेन तु॒ तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्यानं प्रकाशयति तत्परस ॥ १६ ॥ 
ईश्वर भूत-प्राणियोंके न कर्तापनकों और न कर्मों तथा कर्मोंके फलके संयोगको ( वास्तवमें ) रचता 
है, किंतु परमात्माके सांनिध्यसे प्रकृति द्वी बतेती है । भर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं ॥ १४ ॥ 
सर्वेब्यापी ईश्वर न किसीके पापफो और न किसीके शुभ कर्मको भी अहण करता है ( किंतु ) 
अविद्यासे ज्ञान ( विवेक-ज्ञान ) ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे है॥ १५ ॥ 
परंतु जिनका अन्त'करणका जज्ञान विवेकज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सू्यके सदश 
उस परत्नह्म परमात्माके स्वरूपको हृदयमें प्रकाशित करता है अर्थाव्‌ साक्षात्‌ कराता है ॥ १६ ॥ 
ईदृशेश्वरसिद्धि। पिद्धा । 
उपर्युक्त सूत्रसे ईश्वरकी सिद्धि स्पष्ट शब्दोंमें बतछायी गयी है। 
विज्ञानभिक्ठुने यहाँ अपने सांख्य-अवचनभाष्यमें ईश्वरको प्रकृतिलयका वाचक बतछाया है। 
इसलिये पाठकोंके स्वतन्त्रतापूवंक विचार करनेके लिये प्रक्ृतिलयके प्रसक्षके साथ इस सूत्रको बताये देते हैं- 
न कारणलयात्‌ ऋृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ । ( सा० द० ३। ५४ ) 


कारणमें छोन होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि डुबकी लगानेवालेके समान फिर 
ऊपर उठना होता है। इस विषयमें योगदर्शन १ । १९ की व्याख्या देखिये | 


( सा० द० ३ [७५७ ) 
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अर्थात्‌ प्रकृतिल्य होना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डुबकी लगानेवाडेकों श्वास हैनेके 
लिये ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार प्रकृतित्योंको भी एक नियत समयके पश्चात्‌ विवेक-शानद्वारा 
स्वरूपावस्थिति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिडीनतासे निकलकर फिर जन्म लेना होता है | 
अक्ाय॑त्वेडपि तग्रोग! पारवश्यात्‌ | (खा० द० ३।५५ ) 
यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं है, तो भी परतन्त्रतासे उसका योग होता है | भर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति कार्य 
पदार्थ नहीं है, कारण है, फिर भी सर्वेज्ञ और स्वेशवितमान्‌ ईश्वरके नियमेंके अधीन पुरुपके अपवर्ग 
( स्वरूपावस्थिति ) करानेके ढिये प्रवृत्त हो रही है । प्रकृतिल्य पुरुष स्वरूपावस्पितिको प्राप्त किये हुए 
नहीं होते हैं | इसलिये प्रकृति ईश्वरीय नियमोंसे परतन्त्र हुई, उनफो अपवर्ग दिलानेके लिये प्रकतिलीनताते 
निकालकर ऊँचे योगियोंकि कुलमें जन्म दिलाती है। 
स हि सर्ववित सर्वकर्ता । (सा० द० ३ ।५६ ) 
वही सर्वज्ञ और सबका फर्ता है । 
अर्थात्‌ वह चेतन-तत्त्व ईश्वर, प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान, व्यवस्था और नियमपूरवक पुरुषके . 
अपवर्गके लिये प्रवृत्त हो रहो है, सवंशञ और सर्वशक्तिमान्‌ है | 
ईंदृशेश्वरसिद्धि! सिद्धा ) (सा० द० ३ | ५७ ) 
इस प्रकारकी ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। 
अर्थात्‌ प्रथम अध्यायके वानवे सूत्नमें इइवरके बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकारका न होनेसे अपिद्धि 
बतलायी थी, पर इस प्रकार स्वंसष्टिका नियन्ता, स्वश, सवशक्तिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। 
यहाँ प्रसज्ञ तथा युक्तिसे प्रकृतिलय पुरुष जिनमें न पूरा विवेकज्ञान है और जो न स्वरूपावस्थिति- 
फो प्राप्त किये हुए हैं, वे सर्वेज्ञ जौर सवेशक्तिमान्‌ ईश्वर नहीं हो सकते | यदि प्रक्ृतिल्यसे सर्वश्ञ भौर 
सर्वशक्तिमान्‌ शैश्वरफे ही जथ टिये जायें तो समष्ि प्रकृतिके भधिष्ठाता समश्रिपेण चेतन-तत्त्त ईइवरक ही 
हो सकते हैं, जिसका योगद््शन १ । २८ की व्याख्या तथा वि० वि० में विस्त्तार पूर्वक वर्णन किया 
गया है, जो उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है, किंतु शबल अर्थात्‌ म्रकृतिक संयोगसे है। 
सम्भव है विशनभिक्षुने प्रकृतिल्‍्यके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ शैश्वरके अथ इस अमिप्रायसे किये 
हों कि योगियोंकोी समाधिद्वारा केवल महत्तत्तवतक ही साक्षात्कार होता है, इससे अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमान- 
गम्य होती है | इसलिये अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रकृतिके अधिष्ठाता ईश्वर भी महत्तत्तके अधिष्ठाता 
हिरण्यगर्भरूपसे ही व्यक्त ( प्रकट प्रत्यक्ष ) हो सकते हैं। अत डुबकी लगानेवालेक सहृश प्रकृतिसे 
बाहर निकलनेसे अमिप्राय महत्तत्त्व अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्म जगतके अधिष्ठाता द्रिण्यगर्भरूपसे पुरुषको अपवर्ग 
दिलानेके लिये सष्टि-उत्पत्तिके समय प्रकट होना है। 
सांनिष्यमात्रेणेश्वरस्थ सिद्धिस्तु भुतिस्वृतिष॒ सबसम्पतेत्यथः । 
अल्लुष्टमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानो भूतमव्यस्य न ततो विज॒गुप्सते एतद् तत्‌ ॥ 
सजते च॑ गुणान्‌ सर्वान्‌ श्षेत्रशस्तन्ञुपश्यति | 
गुणान. विक्रियते. सर्वाजदासीनवदीश्वर। ॥ 


( साख्य-प्रवचन भाष्य ३ । ५७ ) 
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अह्लुष्परिमाण हृदय-देश है, उस हृदयाकाशमें वर्तमान पुरुषको दृदयकी उपाधिके कारण 
भुष्ठमात्र कहा है। वह भडदुष्टमात्र पुरुष शरीरके भीतर रहता है ( व्यापक होनेपर भी चूँकि हृदय-देशमें 
उपलब्धि होती है अतः हृदयोपहित निर्देश किया है )। जो उस भूत और भविष्यत॒क स्वामी भात्माकों 
जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहों चाहता, वही यह आत्मतृत्व है और ( वह ) सब गुणोंको उत्न्न 
करता है, पीछे क्षेत्र तो देखता है ( गुणोंको द्रष्ट रहता दे ), ईश्वर उदासीनके सहश सब गुणोंको 
कार्यरूपममं परिणत फरता है। | 
गींताके अध्याय १३ के निम्नलिखित इलोकोंकरा भी यही जाश्यय है--- 
अनादित्वानिगुंणत्वात्‌ प्रमात्मायमच्यय; | 
परीरस्थोषपि फोन्तेय न फरोति न हछिप्यते ॥ ३१ ॥ 
यथा सबंगतं सौष्ष्म्यादाकाशं. नोपलिप्पते | 
सबब्रावस्थितो. देहे.. तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सनं॑ लोकमिस॑ रवि) । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा छृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
हे अजुन ) अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे वह अविनाशी परमात्मा शरीरमें प्थित हुआ 
भी ( वाघ्तवमें ) न कर्ता है और न लिपायमान होता है।॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार सर्वेत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं रहता है, वैसे ही 
सत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा ( गरुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे ) छिप्त नहों रहता है ॥१र॥ 
दे भजुन | जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूण अक्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
एक ही आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता है॥ ३३ ॥ 
कपिलग्रुनि आस्तिक थे-अन्य युक्तियाँ 
यदि कपिल मुनि नास्तिक होते तो इवेताइवतरादि उपनिषद्‌ तथा गीतामें उनकी इतनी प्रशंसा नहीं 
को जाती जैसा कि इस प्रकरणके जारम्भमें दिखाया गया है । सांख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन 
हैं। योग कमंयोग और सांख्य ज्ञानयोगके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका गीतामें बार-बार वर्णन माता है। 
श्रीमद्भागवतके तीसरे स्कन्धर्में जहाँ भगवान्‌ कपिलने अपनी माताकों आध्यात्मिक उपदेश दिया 
है, वहाँ उनको स्वयं इश्वरका अवतार माना गया है। 
श्रीव्यासजी मद्वाराजने योगद्शनके भाष्यमें पद्भशिखाचार्यके सांख्यसून्नोंको अनेक स्थानोंपर 
उद्धृत किया है। 
सांख्यने वेदोंकी अपौरुषेय, शश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना है। 
न पौरुषेयत्वं तत्कतुः पुरुषस्याभावात्‌ (सा० द० ५। ४६ ) 


. उन ( वेदों ) फा बनानेवाल्य कोई पुरुष नहीं ( दिखलायी देता है), इसलिये उनका पौरुषेयत 
नहों बन सकता । 
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न मुक्तापुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ । (सा० द० ५ | ४७ ) 
मुक्त और अमुक्त ( बद्ध ) के अयोग्य होनेसे ( वेदोंकी ) पौरुषेयता नहीं बन सकती | 
निजशक्त्यमिन्यक्ते! स्वतःप्रामाण्यम्‌ । (सा० द० ५।५१ ) 
अपनी स्वाभाविक निज शत्तिद्वारा उसन्न होनेसे वेदोंको स्वतःप्रमाणता है। 
सांख्यने अपने सारे सिद्धान्तोंको वेदके जाधारपर माना है जोर उनका श्रुतियोंसे अविरोध सिद्ध 
फिया है। जैसे-- 
निशुणादिभृतिविरोधश्वेति । (सा० द० १।५४ ) 
निगुंणादि श्रुतियोंसे भी विरोध है । 
पारम्पयंण तत्सिद्वी विश्वुक्तिभुतिः । 
परम्परासे उस मोक्षको सिद्धिमें मुक्तिप्रतिपादक श्रुति है । 
समाधिसुपप्रिमोक्षेपु नरक्षरूपता | 
समाधि, सुपु्ति तथा मोक्षमें ब्र्मछूपता हो जाती है । 
द्यो) सचीजमन्यत्र तद्धतिः | 
दोमें सबीज और अन्यत्र ( तीसरेमें ) उस ( बीज ) का नाश हो जाता है। 
अर्थात्‌ सुपुप्तिम बन्धनके बीज पाँचों क्लेश संध्काररूपसे बने रहते हैं. और ( असम्मज्ञात ) 
। समािमें व्युत्थानके संस्कार चित्त-भूमिमें वीजरूपसे दवे रहते हैं, किंतु ( तीसरे ) मोक्षमें चित्तके 
नाशके साथ उस बीजका नाश हो जाता है । 
द्योरिव त्रयस्यापि दृष्त्वान्न तु हौ । 
दोक समान तीनोंके रृष्ट होनेसे केवल दो ही नहीं मान सकते | 
अर्थात्‌ सुपुप्तेिको सबने अनुभव किया हे और समाधिको कुछ छोगोंने, इसलिये इन दोनोंते 
मोक्षकी अवस्था भी सिद्ध होतो है । 
वासनयानथख्यापन दोपयोगेडपि न नि्ित्तस्य प्रधानवाधकत्वम्‌ | (णा० उ०५। ११९ ) 
दोषके योग्य होते हुए भी वासनासे अनर्थकी ख्याति नहीं हो सकती और निमित्तको मुख्य बाघकता है । 
शर्थात्‌ यद्यपि सुपुप्तिमं तमोगुण दोपका योग है तो भी वासनासे कोई अनर्थ ( क्लेशादि ) प्रकट 
नहीं हो सकता और सुषुप्तिका निमित्त तमोगुण सुख्यतया दु.ख आदिफो रोके रहता है; इसलिये 
सपुप्तिमें भी ब्क्मरूपता अवश्य है । 
इससे बढ़कर सांख्यमें ईश्वर-सिद्धिकों और किस प्रमाणकी आवश्यकता रह जाती है। 
योग-दर्शन 
योगका महत्त्व 
योग साख्यका ही क्रियात्तक रूप है। योग सारे सम्मदायों और मत-मतान्तरोंके पक्षणात और 
वाद-विवादसे रहित सावंभौम धर्म है, जो तत्त्वका ज्ञान स्वयं अनुभवद्वारा प्राप्त करना घिंखलाता है 
और मनुष्यको उसके अन्तिम ध्येयतक पहुँचाता हे । सारी थ्रुति-स्पृतियाँ योगकी महिमाका गान कर रही हैं। 
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ये योगका वास्तविक स्वरूप 
सम्बन्ध नाना प्रकारकी फैली हुईं आन्तियोंके निवारणाथे उसके वास्तविक स्वरूपको 


समझा देना*जत्यावश्यक है । मोटे शब्दोंमें योग स्थूलतासे सृक्ष्मताकी जोर जाना भर्थाव्‌ बाहरसे अन्तमुंख 
होना है। चित्तकी पृत्तियोंद्वारा हम स्थूलताकी ओर जाते हैं भर्थात्‌ बढिगुंख होते हैं । ( आत्मतत्से 
प्रकाशित चित्त अहंकाररूप वृत्तिद्वारा, अहंकार इन्द्रियों और तन्मात्राररूप बृत्तियोंद्वारा, तम्मात्राएँ सूक्ष्म 
और स्थूलघूत और इन्द्रियाँ विषयोंकी इत्तियोंद्वारा बहिमुंख हो रही हैं )। जितनी दृत्तियाँ बहिरमुंख होती 
जायेगी उतनी ही उनमें रज और तमकी मात्रा बढ़ती जायगी और उससे उलट जितनी प्ृत्तियाँ अन्तर्मुख 
होती जायेगी उतना ही रज और तमके तिरोभावपू्क सत्त्वका प्रकाश बढ़ता बायगा । जब कोई भी बृत्ति 
न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है। 
योगके तीन अन्तर्विभाग--बोगके मुख्य तीन अन्तर्विभाग किये जा सकते हैं--ज्ञानयोग, 
उपाप्तनायोग और कर्मयोग । 
ज्ञानयोग--भौतिक पदार्थोका जान लेना अर्थात सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है । 
बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदार्थोंसे परे अर्थात्‌ स्थूल, सूक्षष और कारण शरीर 
तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानममय और आनन्द्मय 
कोष अथवा शरीर, इन्द्रियों, मन, भहंकार और चित्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमात्मतत्त्वको निसके द्वारा 
इन सबमें ज्ञान, नियम और व्यवश्थापूर्वक क्रिया हो रहो है, संशय, विपययरहित पूर्णछूपसे जान लेना 
ज्ञानयोग है| यह ज्ञान केवल पुस्तकोंके पढ़ लेनेसे या शब्दोंद्वारा छुन लेनेमात्रसे ही नहीं प्राप्त हो 
सकता । उसके लिये उपासनायोगकी भावश्यकता होती है । 
उपासनायोग-- एक पत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोंकी सब ओरसे हटाकर 
केवल एक लरुक्ष्यपर ठहरानेका नाम उपासना है। किसी सांसारिक विषयकी प्राधिके लिये इस प्रकार 
एक प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है उपासनायोग नहीं । यह उपासनायोग तभी 
कहलायगा जब इसका मुख्य रुक्ष्य केवल शुद्ध परमात्मतत्तको प्राप्ति हो। इसको स्पष्ट शब्दोंमें यों 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार जलके सर्वत्र मूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध घाराफ़ो फिसी 
स्थानविशेषसे खोदनेपर निकाछय जा सकता दे। उसी प्रकार परमात्म-तत्त्वके सर्वत्र व्याप्त रदते हुए भी 
उसके शुद्ध स्वरूपकी किसी स्थान विशेषद्वारा अन्तमंख होकर प्राप्त किया जा सकता है। यह जो चित्तको 
किसी विशेष ध्येय (विषय-लक्ष्य) पर ठहराकर झुद्ध परमात्मस्वरूपको प्राप्त करनेका यल किया जाता है 
यही उपासनायोग है। इस एकामतारूप उपासनाको सम्पज्ञात समाधि तथा सम्पज्ञात योग कहते हैं। इसके 
'पश्चात्‌ जो स्वेदनत्तियोंके निरोध होनेपर थरद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति है, वह ज्ञानयोग है। इसीको 
असम्मज्ञात समाधि तथा अस्मम्ज्ञातयोग कहते हैं । इसके लिये किसी एकान्‍्त निर्विध्न शुद्ध स्थानमें पर, 
गन और कमरफो सीधा एक रेखामें रखते हुए किसी स्थिर छुख जासनसे बैठना, प्राणोंकी गतिकों धीमा 
करना और इन्द्रियोंकी बाहरके विषयोंसे हठकर चित्तके साथ अन्तर्सृख करना आवश्यक है | फिर यह 
देखना होगा कि अन्तमुंख होनेके लिये फिस स्थानक्ी लक्ष्य बनाया जाय । वैसे तो परमात्मा सर्वत्र 
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व्यापक हैं; किंतु उनके शुद्ध स्वरूपतक पहुँचनेके ढिये अपने ही शरोरमें किसी स्थानको रक्ष्य 
बनानेमें सुगमता रहती है। इसमें पाँच विषयवती प्रवृत्तिके स्थान हैं । मर्थाव्‌ नासिकाका अग्रमाग 
गन्धका, जिहाका अग्रभाग रसका, ताह रूपका, निहाका मध्यमाग स्पर्शका और जिह्ाका मूलभाग 
शब्दका स्थान है। 

इनसे भी अधिक प्रभावशाली “विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति! के सुपुम्ना नाढ़ीमें विमान मूलाघार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विश्ुद्ध, भाज्ञा भौर सहस्तारचक्र हैं। प्॒पुम्ना, जो गरुदाके निकृट्से 
मेरुदण्डके भीतर होती हुई भप्तिप्कके ऊपरतक चली गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाड़ी है। यह सत्तप्रधान, 
प्रकाशमय जौर णद्भुत शक्तिवाली है। यही सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब शक्तियोंका स्थान है। 
इसमें बहुतसे सृक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं जिनमें अन्य दुक्ष्म नाढ़ियाँ मिलती हैं | इन शक्तियोंके केन्द्रोंको 
पद्म, कमल तथा चक्र कहते हैं | उनमें उपयुक्त सात मुख्य हैं | उनमें भी मणिपूरक, भनाहत, आज्ञा 
और सहस्तार विशेष महत्त्वके हैं | किसके लिये ध्यानके वास्ते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी हो सकता 
है यह इस मार्गके अनुभवी ही बतला सकते हैं | 

जिप्त प्रकार तली तोड़ कुएँके खोदते समय कई प्रकारकी मिट्टीको तहें तथा अन्य अदूभुत वस्तुएँ 
निकलती हैं ऐसा ही ध्यान अवस्थामें होता है। यहाँ भी स्थूल मूत, सूक्ष्म भूत, भहँकार और अस्मिता 
( आत्मासे प्रकाशित चित्त )-ये चार प्रकारको तीनों गुणोंकी तहें आती हैं। जब स्थूछ भूत अथवा उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विषय सामने आये उसको वितर्कानुगत सम्प्ज्ञात समाधि#, जब सूक्ष्ममृत अथ॑वा उनसे 
सम्बन्धित विषय उपस्थित हों उसको विचारानुगत सम्प्ज्ञात समाधि,# जब इन दोनों विषयोंसे परे केवल 
“अहमस्मि! वृत्ति रह जाय उसको आनन्दानुगत और जब उससे भी परे केवल 'अत्तमि” धृत्ति रह बाये 
उसको अस्मितानुगत सम्प्ज्ञात समाधि कहा जाता है। 

लिप्त प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जलको रेतसे अलग किया जाता है इसी प्रकार 
गुणोंकी इन चारों तहोंके पश्चात्‌ जब भात्माको चित्तसे अलग साक्षात्‌ किया जाता है तब उसको विवेक 
ख्याति कहते हैं । उसके पश्चात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता है. जो समाधि, असमज्ञात 
योग या ज्ञानयोग कहलाता है। अत. उपासनायोगद्वारा ही शानयोगकी प्राप्ति हो सकती है । परन्तु यह 
उपासनायोग मी बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता । 

कर्मयोग--कोर्हके बैलके सहश कामोंमें छुगे रहनेका नाम कर्मंगोग नहीं दे । शरीर, इन्द्रियों, 
घन, सम्पत्ति जादि सारे साधनों, उनसे होनेवाले कृतंव्यकूप सारे क्र्मोंक़ी तथा उनके फलोंकों भी 








ईइवरकी समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम मावसे व्यवहार करनेका नाम फर्मयोग दे । जिसः प्रकार मश्च , 


(8082०) पर आया हुआ एक्टर ( 2००० ) अपने पार्टको भठीमाँति करता हुआ अंदर इसका कोई 


& पहली दो भूमियों बितक अनुगत और विचारानुगतमें गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--इन पाँचों 
विषयॉमें प्रायः रूप और शब्द ही समक्ष आते हैं, क्‍योंकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेत्र इन्द्रिय और शब्दको 
ग्रहण करनेवाली भोत्र इन्द्रिय हर समय फाम करती रहती है । इसलिये सुगमताके कारण कई आचार्य रूप या 
शब्दको हीं ध्येय बनाकर ध्यान आरम्म करना बतलाते हैं । 


१४१ 
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थीया प्रकरण ) ४ पांतञ्लल्योगप्रदीप॑ [ योग-द्शन॑ 
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मी प्रेभावं अपने हृदयपर नहीं होने देता है इसी प्रकार कमंयोगी रेशवरकी ओरसे आये हुए सारे कततब्योंको 
भलीमाँति करता हुआ भी अंदरसे अल्प्ति रहता है। 


ब्रक्षण्याधाय कर्माणि सड़ें त्यक्वा करोति या | 
लिप्पते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मता ॥ 
फायेन मनसा बुद्धधा केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कस कुवन्ति सद्जं स्यक्लात्मशुद्धये ॥ 
युक्‍तः कर्मफल त्यवत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस । 
अयुक्तः कामकारेण फे सक्‍तो निवष्यते ॥ 
( गीता ५ | १०-१२ ) 


अर्थात्‌ कर्मोंको ईश्वरके समर्पण करके और आसक्तिको छोड़कर जो कर्म करता है वह पानीमें 
पद्मपत्रके सद्शो पाफ्से लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ योगी फलकी कामना जौर कतपिनके अभिमानकों 
छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवल शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं ॥ ११ ॥ 
योगी कर्मके फलको त्यागकर परमात्मप्राप्तिछप शान्तिको लाभ करते हैं । अयोगी कामनाके आधीन होकर 
फलमें आसक्त हुआ बँधता है ॥ १२॥ 


कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेपाम्‌ । (योगद० ४ | ७) 


अर्थात्‌ योगोके कर्म न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप, क्योंकि वह कतेव्यरूप कर्मोको ईर्वर- 
समर्पण करके फलोंका त्याग कर निष्काम मावसे करता है। पाप कर्म तो वह कभी करता ही नहीं 
क्योंकि वे उसके लिये सवदा त्याज्य हैं | दूसरे साधारण मनुष्योंका कम पाप, पुण्य और पुण्य-पापमिश्रित 
तीन प्रकारका होता है । 


उपासनामें जब चित्तकी वृत्तियोंको एवं लक्ष्यविशेषपर ठहरानेका यत्न किया जाता है, तब 
मन अन्य विषयोंमें राग होनेके कारण उनकी ओर दौड़ता है । विपयोंमे राग सकाम कर्मोंसे होता है। 
इसलिये विषयोंसे वैराग्य प्राप्त करनेके लिये कर्मेर्मे निष्कामता होना आवश्यक है। अर्थात्‌ पापरूप 
अधर्म कर्म तो त्याज्य होते ही है पुण्यरूप धम अर्थात्‌ कतंत्यकर्मोको भी उनकी फलोंकी इच्छाक्ो छोड़कर 
निष्कामभावसे करना चाहिये | इसलिये उपासनायोग बिना कमंयोगकी सहायताके नहीं सिद्ध हो सकता । 
किंतु ये निष्कामताके भाव भी ध्यानद्वारा ही परिपक हो सकते है। अर्थात्‌ कमग्रोगकी सिद्धि भी उपासना 
योगकी सहायतासे ही हो सकती है। इसलिये जिस प्रकार ससारकी कोई भी वस्तु सत्त्व, रजस और 
तमसके सम्मिश्रणके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, केवल इतना सेद होता है कि कहीं सत्त्वकी प्रधा- 
नता होतो है कहीं रजकी और कहीं तमको, इसी प्रकार इन तोनों योगोंमें भी तमरूप उपासनायोग चित्तको 
एक रुक्ष्यपर ठहरानेवाला, रजरूप निष्काम कर्मयोग और सत्त्वरूप ज्ञानयोग--ये तीनों क्रिप्ती-न किसी 
अंशमें बने ही रहते हैं । यह अवश्य होता है कि कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है कहीं कर्मकी और 
कहीं जानकी । 


४२ 
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थौथा प्रकरण ] पड़दशनसमन्वय [ योग-दशेन 


तीनों योगोके दो मुख्य भेद--सांझ्य और योग 
इन तीनों योगोंके दो मुख्य भेद सांख्य और योग नामसे किये गये हैं। जहाँ भक्तियोग और 
कर्मयोगपर अधिक जोर दिया गया हो, वह योगनिष्ठा कहलाती है मौर जहाँ ज्ञानकों प्रघानता दी जाती 
है, वह सांख्यनिष्ठा । इन दोनों निष्ठाओंका वणन सांख्य-प्रकरणके आरम्ममें ब्रिस्तारपूरवक कर दिया गया है। 


रूपकद्ठारा योगका स्वरूप 

योगका दाशनिक महत्त्व बतलकर अब एक रोचक रूपकद्धारा उसके अष्टाह़् स्वरूपको दिखलानेका 

यत्न किया जाता है--चित्त और पुरुषका जो अनादि स्व-स्वामी-भाव-सम्बन्ध चला भा रहा है उसके 
अनुसार 'स्व'रूप चित्तको अश्वं और स्वामीरूप पुरुषको सवार समझना चाहिये | इस अरवका मुख्य प्रयोजन 
अपने स्वामीको भोग ( इष्ट ) रूप मागकों पूरा कराकर अपवर्गरूप रक्ष्यतक पहुँचा देना है। यह मार्ग 
एक पकी सड़कवाला चार भागोंमें विभक्त है--पहला स्थूलभूत, दूसरा सृक्ष्मभूतोंसे तन्मात्राओंतक, तीसरा 
अहंकार और चौथा अस्मिता । अन्तिम किनारेपर मेदज्ञानरूपी एक अश्वशाला है। यहाँ इस घोड़ेको छोड़ 
देना पढ़ता है और अन्तिम लक्ष्य अपबर्ग परमात्मस्वरूप एक विशाल सुन्दर राजभवन है, जहाँ इस 
सवारको पहुँचा देना घोडेका मुख्य उद्देश्य है। सकाम क्रूप भसावधानीसे पुरुष घोड़ेकी पीठपरसे नोचे 
गिरकर बाग पकड़े हुए घोड़ेके इन्छानुसार असमर्थतासे उसके पीछे घूम रहा है। इस अश्वको असंख्य 
चाले हैं, जो वृत्तियाँ कहलाती हैं | ये दो प्रफारकी हैं--एक क्सिष्ट, जो पुरुषके लिये अद्वितकारो है। 
दूसरी अक्ल्ष्ट, जो पुरुषके लिये द्ितकर है। वह पाँच अवस्थाओंमें रहती है- मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, 
एकाग्न और निरुद्ध । इनमें पहली तीन अवस्थाएँ पुरुषके प्रतिकूल हैं, केवल अन्तिम दो अनुकूल हैं । यह 
घोड़ा पहली तीन अवस्थाओंमें अपनी अनन्त क्लिप्ट चालोंसे संसाररूपी घोर भयज्ञर वनमें विषय-वासना- 
रूप दरियाढीकी ओर भाग रहा है और सवार जन्म, आयु और भोग ( अनिष्ट ) रूपी नदी-नाछों, 
खाई-खंदक, काँ टे भर पत्थरोंमें अस्मथतासे घसिटता हुआ उसके पीछे चला जा रह्या है और सुख-दुःख- 
रूपी चोटोंसे पीड़ित हो रह्या है। एक अपरिमित समयसे उस अवस्थामें रहते हुए पुरुष अपने वास्तविक 
स्वरूपको सर्वथा भूल गया है और घोड़ेके साथ एकात्मभाव करके उप्तके ही विषयोंकों अपना मानने छुगा 
है। ईइर-अनुमहसे जब अध्यात्मविषयक सत्‌-शा्रों ओर निःस्वार्थ आप्काम योगी गुरुओंके उपदेशसे 
उसको अपने और इस धोड़ेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने अन्तिम लक्ष्य पता लगता है, तब वह 

यम-नियमके सापनोंसे घोड़ेक़ी क्लिष्ट चा्लों्री अक्लिष्ट बनाता है। आसनका सहारा लेकर धोडेक्की रकाबपर 

पैर रखनेका यत्न करता है । प्राणायामकी सहायतासे रकाबपर पैर जमानेमें समर्थ होता है । प्रत्याह्मर- 

द्वारा वशीकार करके उसकी पीठपर खबार होनेमें सफलता प्राप्त करता है । भोग ( इष्ट ) रूपी पक्की 

सड़कको ओर घोड़ेका मुख फेरना धारणा है। धोड़ेकी उस ओर चलाना भारम्म कर देना ध्यान है और 

सड़कके निकट पहुँच जाना समाधि है। वितर्क, विचार, आनन्द भौर अस्मिता अनुगतरूप एकाम्रताकी 

अवस्थाओंसे क्रमानुसार मोगरूपी मार्गके स्थूछ, सूक्ष्म, अहंकार और अस्मितारूपी भागोंको समाप्त करता 

है, विवेकख़्यातिद्वारा घोड़ेको अश्वशालमें छोड़कर सर्ववचिनिरोध अपवर्ग नामक शुद्ध परमात्मस्वरूपरूपी 

विशाल राजमवनमें पहुँचता है । 
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चौथा प्रकरण ] पातझलयोगप्रदीप [ योगदर्शन चार पाद 
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दूसरे मनीरअक उदाहरणद्वारा योगका सवरूप--सिनेमाके साधारण इवेत रंगकी चादर ( पर्दा ) 
के समान सत्त्वचित्त ( जिसमें सत्त्व-दी-सत्त्त है, रज क्रियामात्र और तम उस कियाको रोकनेमात्र -है ) 
का स्वरूप समझना चाहिये। यह विद्युतके सदश आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) के ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रह है| भेद केवल इतना है कि विद्युत जढ होनेके कारण स्वयं सिनेमाके पर्देका देखनेवाला नहीं है । 
उसको दूसरे चेतन-पुरुष देखते हैं। आत्मा श्ञानस्वरूप होनेसे अपने श्ञानके प्रकाशमें,ज्ो कुछ चित्तमें हो 
रहा है, उसका द्रष्टा है। 
यही चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका मेल लिये हुए एक दूसरे अहकाररूप 
पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। यह अहंकाररूपी पर्दा रज जौर तमकी अधिकताका मैल लिये हुए 
तम्मात्राओंसे लेकर सूक्ष्म भूतोंछूपी पर्दके स्वरूपमें अकट हो रहा है। सृष्ष्म भूत्तोरूपी पर्दा कुछ रज और 
तमकी अधिकताकों लिये हुए पाँच स्थूल भूतोंरूपी पर्देके स्वरूपमें प्रकट दो रद्दा है। इस पर्दपर विषय- 
वाप्नाओंसे युक्त अनन्त वृत्तियाँ सिनेमाके चित्रोंके सहश घूम रददी हैं। चित्तरूपी पदमें आत्माके शञानका 
प्रकाश पढ़ रहा है। इसलिये अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो-जो रूप यह पर्दा घारण करता है उसका स्वयमेव 
हो आत्माको ज्ञान रहता है और अपने ज्ञानस्वरूपमें सवंथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी पर्देका 
द्रष्ट होनेके कारण जैसा आकार यह पर्दा घारण करता है वैक्षा ही वह प्रतीत होता है। 
अष्टाज्षयोग-- बहिरज्ञ साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारकी सहायतासे अन्तरज्ञ, 
साधन घारणा, ध्यान और समाधिद्वारां चित्तकी वृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार होता है। 
वितर्कानुगत समाधिद्वारा चित्रोंका स्थुठस्वरूप तथा पाँच स्थूल मूतोंवाली चित्तद्नी अवस्थाका वास्तविक ज्ञान 
प्रत्त होता है। विचारानुगत समाधिद्वारा वृत्तिरूप चित्रोंके सृक्ष्मस्वरूप तथा चित्तरूपी पर्दकी सूक्ष्म भूतोंसे 
तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्वारा चित्तडी अहंकाररूप 
अवस्थाका साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत समाधिद्वारा अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त) के स्वरूपका 
ज्ञान प्राप्त होता है । विवेकख्यातिद्वारा आत्मारूपी विद्युत और चित्तरूपी पर्देमें मेद-ज्ञान प्राप्त होता है। पर 
चैराग्यद्वारा इससे भी परे होकर आत्मारूपी विद्युतकी अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें अवस्यिति होती है। 


योगके आदि आचाय 


योगके आदि आचाये हिरण्यगर्भ हैं। दिरिण्यगर्भ-सूत्रोंके आधारपर ( जो इस समय छत हैं ) 
पतज्ञल्मिनिने योगदशनका निर्माण किया है। इसको विस्तारपूर्वक समाधिपादके प्रथम सूत्रमें दर्शाया जायगा। 
पतजञ्नलि मुनिकी जीवनी तथा योगदशनके भाष्यकारोंका वणंन इस प्रकरणके अन्तमें क्षिया जायगा । 
योगदशनके चार पाद 
योगदशनके चार पाद हैं और १९५ सूत्र हैं। समाधिपादमें ५१, साधनपादमें ५५, विमूतिपादमें 
७५ और कैवस्यपादमें ३४। 
£ समाधिषाद--लिस प्रकार एक निषुण क्षेत्रह सबसे प्रथम सबसे षिक उपजाऊ भूमिक्रो 


पृष्ड 
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पैयए करके उसमें श्रेष्ठम बीज बोता है, इसी प्रकार श्रीपत्नलि महाराजने समाद्वित चित्तवाढे सबसे 
उत्तम अधिकारियोंके लिये सबसे प्रथम समाधिपादकी आरम्भ करके उसमें विस्तारपूवंक योगके स्वरूपको 
वणन किया है । 
सारा समाधिपाद एक प्रकारसे निम्न तीन सूत्नोंकी विस्तृत व्याख्या है । 


योगशित्तवृत्तिनिरोध! ॥ २ ॥ 
योग चित्तकी ध्ृत्तियोंफा रोकना है । 


तदा द्रष्ड! स्वरूपेध्वस्थानम्‌ ॥ ३॥ 
तब ( धृत्तियोंके निरोध होनेपर ) द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
वृत्तिसारूुप्यमित(त्र ॥ ४ | 

दूसरी ( स्वरूपावस्थितिसे अतिरिक्त ) अवस्थामें द्रष्ट धृत्तिके समान रूपवाल प्रतीत होता है । 

चित्त, बुद्धि, मन, अन्तःकरण लगभग पर्यायवाचक समानाथंक शब्द हैं, जिनका मिन्न-मित्र 
दर्शनकारोंने अपनी-अपनो परिभाषामें प्रयोग किया है। मनको चश्चलता प्रसिद्ध हे।सश्टिके सारे कार्यो्में 
मनकी स्थिरता ही सफलताका कारण होती है। रष्टिके सारे महान्‌ पुरुषोंकी अद्भुत शक्तियोंमें उनके 
मनकी एकाग्रताका रहस्य छिपा हुआ होता है। नेपोलियनके सम्बन्ध कहा जाता है कि वह इतना 
एकाअचित्त था कि रणभूमिमें भी शान्तिपूवंक शयन कर सकता था, किंतु ये सब एकाम्रताके बाह्य रूप हैं। 

योगके अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना होता द--एक तो केवल एक विषयमें छुगातार इस 
प्रकार लगाये रखना कि दूसरा विचार न आने पावे, इसको एकाग्रता अथवा सम्पज्ञात समाधि कहते हैं। 
इसके चार मेद हैं। 

(7 / वितक-किसी स्थूल विषयमें चित्तप्व त्तिकी एकाग्रता । 

(९ ) विभार- किसी सूक्ष्म विषय बित्तवृत्तिको एकामता | 

(९ ) आानन्द-अहंकार विषयमें चित्तवृ त्तिकी एकाग्रता | 

(४ ) अस्मिता-अहंकाररहित अस्मिता विषयमें चित्तवृत्तिको एकाग्रता । 

इसकी सबसे ऊँची अवस्था विवेकख्याति है, जिसमें चित्तका आत्माध्यास छूट जाता है और 
उसके द्वारा आत्मस्वरूपका उससे प्रथक्रूपमें साक्षाक्तार होता है, किंतु योगदशन इसको वास्तविक आत्म- 
स्थिति नहीं बताता है। यह भी चित्तद्वीको एक वृत्ति अथवा मनका ही एक विषय है, किंतु इसका 
निरन्तर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थितिमें सहायक होता है । 

उपयुक्त विवेक ख्याति भी चित्तहीकी एक उच्चतम सात्त्विक वृत्ति है। इसको 'नेति-नेति' (यह वास्तविक 
स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह भात्मस्थिति नहीं है इत्यादि ) रूप परवेराग्यद्वारा हयना मनका दूसरी प्रकारसे 
रोकना है-- इसके भी हट जानेपर चित्तमें कोई भी वृत्ति न रहना अथवा मनका किसी विषयकी ओर न जान! 
सवबृत्ति-निरोध असम्प्रज्ञात समाधि है । इसकी विस्तारपूरवक व्याख्या योगद््शनमें यथास्थान की जायगी। 
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निरोध अपने स्वरूपका सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, किंतु जढ़-तत्त्के अविवेकपूर्ण सयोगका 
चेतन तत्त्वसे सवंथा नाश हो जाना है। इस संयोगके न रहनेपर द्रष्टाकी (झुद्ध परमात्म-) स्वरूपमें 
अवस्थिति होती है । इसको तीद्षरे सूत्रमें बतलाया गया है । 'स्वरूपावस्थितिः इतना व्यापक शब्द है कि 
सारे सम्भदाय और मत-मतान्तरबाले इसके अपने अमिमत अथथ ले सकते हैं, कितु योग क्रियात्मकरूपसे 
अन्तिम रक्ष्यपर पहुँचाकर यथार्थ स्वरूप अनुभव कराकर शब्दोंके वाद-विवादमें नहीं पढ़ा है। स्वरूपा- 
वस्थितिसे अतिरिक्त मित्र अवस्थाओंमें यथपि द्रष्टाके स्वरूपमें किसो प्रकारका परिवर्तन नहीं होता है, 
तथापि जैसी वित्तकी वृत्ति सुख-दुःख और मोहरूप होतो है, वेसा ही द्रष्ट भी प्रतीत होता है । जैसे 
जलमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जलके हिलनेसे चछायमान और स्थिर होनेसे शान्त प्रतीत होता है । 
ब्रक्षयूत्न तथा सांख्यसूत्रके सदश योगदर्शनके भी प्रथम चार सूत्र योगदशनकी चतुसत्री हैं, 
जिनमें सारा योगदशन सामान्यरूपसे बतलछ[ दिया है । शेष सब सूत्र इन्हींकी विशेष व्याख्यारूप हैं। 
रे साधनपाद -- दूसरे पादमें विक्षित चित्तवाले मध्यम अधिकारियोंके लिये योगका साधन 
बतलाया गया है-- 
सर्वबन्धनों जौर दु'खोंके मूल कारण पाँच क्लेश हैं-- अविया, अस्मिता, राग, ढ्वेप और अमिनिवेश । 
अविध्या-... अनित्यमें नित्य, भशुद्धमें शुद्ध, दुःखमें सुख, अनात्मामें आत्मा समझना अविधा है। 
इस अवियारूपी क्षेत्रमें ही अन्य चारों क्लेश उत्तन्न होते हैं । 
अस्मिता---इस जविद्याके कारण जढ चित्त और चेतन पुरुष चितिमें मेद ज्ञान नहीं रहता । 
यह जविधासे उत्पन्न हुआ चित्त और चितिमें अविबेक भस्मिता क्ठेश कहलाता है। 
राग--चित्त और चितिमें विवेक न रहनेसे जदतत्वमें सुखक्ी वासना उत्पन्न होती है। 
अस्मिता क्लेशसे उत्पन्न हुईं चित्तमें सुखकी इस वासनाका नाम राग है । ह 
द्वेष--इस रागसे सुखमें विध्न पढ़नेपर दुःखके सस्कार उत्लन्न होते हैं। रागसे उत्पत्र हुए 
दुःखके सस्कारोंका नाम द्वेप है । “यम 
अमिनिवेश- दु:ख पानेके भयसे मौतिक शरीरकी बचाये रखनेकी वासना उसन्न होती है; 
इसका नाम अभिनिवेश क्लेश है। 
क्लेशोॉसे कर्मकी वासनाएँ उत्पन्न होती हैं | कर्म-बासनाओंसे जन्मरूपी वृक्ष उत्तर होता है। 
उस पृक्षमं जाति, आयु और भोगरूपी तीन प्रकारके फल छगते हैं।इन तीनों फरोमें सुख-दुःखरूपी दो 
प्रकारका स्वाद होता है। 
जो पुण्य-कर्म अर्थाद्‌ हिंसारहित दूसरेके कल्याणार्थ कर्म फिये जाते हैं, उनसे जाति, जायु जौर 
मोगमें सुख मिलता है और जो पाप-कर्म अर्थात्‌ हिंसात्मक दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये कर्म किये जाते 
हैं, उनसे जाति, आयु और भोगमें दुख पहुँचता है । 
किंतु यह सुख भी तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें दुःखूप ही है, क्योंकि विषयोर्में परिणाम-दुःख, ताप 
दुःख णौर सस्कारुदुख मिला हुआ होता है; और तीनों गुणोंके सदा अस्थिर रहनेके कारण उनकी 
सुख-दुःख और मोहरूपी वृत्तियाँ मी बदलतो रहतो हैं । इसलिये सुखके पीछे दुखका दोवा आवश्यक दे। 
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१ हेय --त्याज्य दुःख क्‍या है ! 

हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६।। 
शआनेवाला दुःख हेय--त्यागने योग्य है । 
२ हेयहेतु--त्याज्य दुःखका कारण क्या है! 

द्रष्टद्श्ययो) संयोगो हेयहेतु। ॥ १७ ॥ 
द्रष्ट और दृश्यका संयोग देेयद्वेतु--दुःखका कारण है। 


दश्यका सरूप 


प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक मोगापबर्गाथ दृश्यस्‌ || १८ ॥ 

सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है; सत्तका स्वभाव प्रकाश है, रजसकां क्रिया और तमसूका स्थिति है। 
हनका स्वरूप पाँच स्थूलभूत--पृथ्वी, जछू, अमि, वायु, आकाश और पाँच तम्मान्नाएँ--गन्धतम्मात्रा, 
रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा और शब्दतन्मात्रा तथा तेरद इच्त्रियाँ--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, मन, अहंकार और चित्त हैं---इनका प्रयोजन पुरुषकफो भोग और जपवर्ग दिलाना है। 

विशेषाविशेषलिद्धमात्रालिड्ञानि गुणपर्वाणि ॥ १९ | 

गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं---१ विशेष--पाँचों रथूलभूत और ग्यारहों इन्द्रियाँ, २ अविशेष--- 

पाँच तन्मात्राएं और अहंकार, ३ लिक्नमात्र--महत्तत्त णौर ४ अलिड्न-प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त मूलप्रकृति । 


द्रष्ठाका रूप 


द्रष्टा दृशिमात्र) शुद्धोडपि प्रत्ययानुपद्षयः || २० ॥ 
द्रष्टा यद्यपि देखनेकी शक्तिमात्र निर्मल और निर्विकार है, फिर भी उसे चित्तकी वृत्तियोंका ज्ञान 
रहता दे। 
दृश्यका प्रयोजन 
तदथ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 
यह सारा दृश्य द्रष्टा पुरुषके अपवग € स्वरूपावस्थिति ) करानेके लिये है । 
यह दृश्य मुक्त पुरुषोंका प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषोंके लिये इसी प्रयोजनके सिद्ध करानेमें 
लगा रहता है । 
'कृताथ प्रति नष्टमप्यन्ट तदन्यसाधारणलवात ॥ २२ ॥ 
जिनका प्रयोजन सिद्ध हो. गया है, उनके लिये यह हृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि वह दूसरोंकी सॉझा वस्तु है अर्थात्‌ दूसरोंके मोग-अपवर्गके साधनमें, रूगा रहता है। 
द्रष्टा और दृश्यके सयोगके वियोगका कारण भगले सूत्रमें बतलाते हैं--- 
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपीपलब्धिहदेतुः संयोग! || २३ ॥ 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलूब्धिका कारण संयोग है । अर्थात्‌ संयोग हटनेके लिये 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वकूपकी उपलब्धि की जाती दै। सवशक्ति अर्थात्‌ हश्यके स्वरूपकी उपलब्धि, 
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जो मोगरूप है, सम्पज्ञात समाधिद्वारा और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके स्वरूपकों उपलब्धि, जो अपवर्ग- 
रूप है, जसम्पज्ञात समाधिद्वारा फी जाती है। दृश्य भौर द्रष्टा अर्थात्‌ चित्त जौर पुरुषका जो आसक्ति- 
पूवेक स्वस्वामि अर्थात्‌ मोग्यल और मोकतृत्व-भाव सम्बन्ध है, वह संयोग है । 

संयोगकी उत्पत्तिका फारण अगले सूत्रमें बतलते हैं-- 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 
द्रष्ट और दृश्यके अविवेकपूण संयोगका कारण विदा है। 
रे हान-.दुःखका नितान्त अमाव क्या है ! 
तदभावात्संयोगामावो द्वान॑ तद्दुश्े! केवल्यम्‌ | २७ || 
अविदाके अभावसे संयोगका अभाव होता है-यही 'हान' है | यह चेतनस्वरूप पुरुषका कैवल्य है। 
४ हानोणय--.दुःखके नितान्त अमावका साधन क्या है ! 
विवेकरू्यातिरविप्लया हानोपाय। || २६ ॥ 
निर्मल अठोल विवेक-ख्याति हानका उपाय है। 
विवेकख्यातिक्की सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रशा अगले सूत्रमें वतछायी गयी है-- 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रश्ञा || २७॥ 

उस विवेक ख्यातिकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावालो प्रज्ञा होती है। 

१ जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप 
और संस्कारदु:खों तथा गुणबृत्तिविरोधसे दुःखरूप ही है | इसलिये 'हिय' है । भव कुछ जानने योग्य 
नहीं रह्म । 

२ जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्यकां संयोग जो िय-हेतुः है वह 
दूर कर दिया । अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा । 

३ जो कुछ साक्षात्‌ करना था साक्षात्‌ कर लिया, अर्थात्‌ निरोध समाधिद्वारा हान! को साक्षात्‌ 
फर लिया । अब कुछ साक्षात्‌ करने योग्य नहीं रहा । 

/। ४ जो कुछ करना था कर ल्था, अर्थात्‌ 'हान' का उपाय 'अविप्लव विवेक-स्याति' सम्पादन 
कर लिया । अब कुछ करने योग्य नहीं रहा | 

«५ चित्तने अपने मोग अपवर्ग दिलानेका अधिकार पूरा कर दिया, अब फोई अधिकार शेष 
नहीं रहा । हि 

६ चित्तके गुण अपने भोग जववर्गका प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारणमें छीन हो रहे हैं । 

७ गुणोंसे परे होकर शुद्ध परमात्मत्वरूपमें अवस्थिति हो रद्दी है । 

निर्मेल विवेक-ख्याति, जिसे हानका उपाय बतछाया है, अब उसकी उत्पत्तिका साधन बतखते हैं। 

योगाद्नाजुष्ठानादभृद्धि क्षये न्वानदीष्तिराविवेकस्याते! ॥ २८ ॥। 

योगके अज्ञोंके अनुष्ठानसें जशुद्विके क्षय होनेपर ज्ञानकी दीति ( प्रकाश ) विवेक-ख्यातिपयन्त 

बढ़ जाती दे । 
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योगके आठ अड्ड 
योगके आठ अज्ञ--यम, नियम, आसन, आणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं । 
इनका विस्तारपूर्वक वणन योगदशनमें यथात्थान किया जायगा । 
३ विभूतिपाद 

घारणा, ध्यान और समाधि--तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं। ये तीनों अन्य पॉच अड्नोंकी 
अपेक्षा सबीज समाधिके अन्तरज् साधन हैं; किंतु निर्बीज समाधिके ये भी बहिरज्ञ साधन हैं; क्योंकि “ 
उप्तका लन्तरज्ञ साधन पर-वैराग्य हे। इस संयमके विनियोगसे नाना प्रकारको सिद्धियाँ प्रात्त हो सकती 
हैं, जिनका तीसरे पादमें वणन है। ये सिद्धियाँ यद्यपि अश्रद्धाहओंकी योगमें श्रद्धा बढ़ने और, अपतमाहित 
( विक्षिप्त ) चित्तवालॉंके चित्तको एकाग्र करनेमें सहायक होती है, किंतु इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये। 
इसकी कई सूत्रोंसे चेतावनी दी गयो है; जेसे-- 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 

ऊपर बतलायी हुई प्रातिम आदि सिद्धियाँ व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं, किंतु समाधिमें विध्न हैं | 

योगमार्गपर चलेनेवालेके लिये नाना प्रद्गारके प्रलोभन भाते हैं। अभ्यासीको उनसे सावधान 
रहना चाहिये, उनमें फंसनेसे और घमण्डसे बचे रहना चाहिये । इस सम्बन्धर्में निम्न सूत्र है-- 

स्थान्युपनिमन्त्रणे संगरमयाकरणं पुनरनिश्प्रसंगात्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थानवालेके आदरभाव करनेपर रूगाव कौर अभिमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे 

फिर अनिष्टके प्रसंगका भय है । 
सच्वपुरुषान्यतार्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठाद्त्वं सर्वज्ञादर््ं च ॥ ४९ ॥ 

चित और पुरुषके भेद जाननेवाछा सारे भावोंके अधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्रको प्राप्त होता है। 

किंतु योगीकों उसमें भी अनासक्त रहकर अपने असली ध्येयक्री ओर बढ़ना चाहिये, जैसा 
कि अगले सूत्र बतलाया है--- 

तद्द राग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० || 
उससे भी वैराग्य होनेपर, दोषोंका बीज क्षय होनेपर कैवल्य होता है । 
४ केवल्यपाद 

इसमें कैवर्यके उपयोगी चित्त तथा चित्तके सम्बन्ध्में जो-जो शह्लाएँ हो सकती हैं, उनका 

युक्तिपूवक निवारण किया है। 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धिसंवेदनस्‌ ॥| २२ ॥ 

पुरुषको, ओो क्रिया अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी तरह आकारकी 
प्राप्ति होनेपर अपने विषयमूत चित्तका ज्ञान होता है। 

अर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमें दशन-कर्तृ त्व, ज्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, किंतु जैसे निर्मल जहूमें 
प्रतिबिम्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चम्चछताके बिना ही जरूछूपी उपाधिको चश्वल्तासे चब्चल्ता भासती है 
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७ सम्परज्ञात समाधि और असम्ज्ञात सम्राधिके वीचकरी अवस्था (विवेकस्याति )-.- तमोगुण 
गौणतम रूपसे नाममात्र रहता है।चित्तसे रजोगुण-तमोगुणका आवरण हटकर सत्वगुणका पूर्णतया प्रकाश 
फेल जाता है। रजोगुण केवल इतनो मात्रामें रहता है कि जिससे पुरुषको चित्तसे मिन्न दिखलानेकी 
किया हो सके और तम इस वृत्तिकों रोकनेमात्र रह जाता है। उपुप्तिसे इसमें यह विल्क्षणता दै कि 
तमके स्थानपर इसमें सत्तव प्रधानकूपसे रहता है । घपुप्तिमें फारण-शरोरमें शमावकी प्रतीतिके स्थानपर 
इसमें फारण-शरीरमें चित्तद्वारा पुरुषका चित्तसे सेदज्ञान ( विवेकस्याति ) होता है। 

८ अपम्रज्ञात समाषि ( सरूपवस्थिति )-..'सत्तत चित्त” में बाहरसे तीनों गुणोंका ( वृत्तिरूप ) 
परिणाम होना बंद हो जाता है | तीनों गु्णोका नितान्त अभाव होनेसे विवेक-ख्याति अर्थात्‌ पुरुषको 
चित्तसे मित्र म्तीत करानेवाछी वृत्ति भी रुक जाती दै। सर्वेवृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेपर चित्त अपने 
वास्तविक सत्त्व स्वरूपसे पुरुषमे अवस्थित रहता है और पुरुषकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति दोती 
है। चित्तमें केवल निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार होप रहते हैं, जिनके दुर्बल होनेपर उसे फिर ध्युत्थान- 


दशामें आना द्ोता है । 
९ प्रतिप्रसव अर्थात्‌ वित्तकोी बनानेवाले गुणोंक्री अपने कारणमें लीन होनेकी अवस्था-- 


चित्तमें निरोध-परिणाम अर्थात्‌ सर्कार-शेप' भी निवृत्त दो जाते हैं। चित्तको बनानेवाले गुण पुरुषका भोग- 
छपवगका प्रयोजन पूरा करके अपने कारणमें छीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध फैवल्य परमात्मस्वरुपमें 
अवस्थित हो जाता है । 
पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। ( ३। १४ ) 
पुरुषार्थले शृत्य हुए गुणोंका अपने कारणमें छीन हो जाना कैवल्य है, अथवा चिति शक्तिकी 


स्वरूपावस्थिति कैवल्य है । 
पतञ्नलिप्रुनिका परिचय 
योगदर्शनके सृत्नकार श्रीपतञ्नलिमुनिकी जीवनीका ठीक-ठीक पता नहीं चलता, किंतु यह बात 
नि.सदेह सिद्ध है कि भ्रीपतञ्नल्सिनि भगवान्‌ फपिलके पश्चात्‌ और णन्य चारों दशनकारोंसे बहुत पूर्व 
हुए हैं | किसी-किसीका मत है कि पाणिनि व्याकरणका महांभाष्य तथा वैधककी चरक-पंहिता--ये दोनों 
जो अपने-अपने विषयक्रे अद्वितीय अन्य हैं, इन्हीके र्वे हुए हैं। जैसे कि कहा गया है-- 
योगेन दित्तस्य पदेन वाचां मर्ल शरीरस्य च वेध्यफेन । 
यो5्पाकरोत्त प्रवरं सुनीनां पतश्नलिं प्राक्तलिरानतोधस्मि ॥ 
मैं उस मुनियोंमें श्रेष्ठ पतल्नलिकी बद्धाज्षकि ( हाथ जोड़कर ) नमस्कार करता हैँ, जिसने कि 
योगसे अन्तःकरणके, पद ( व्याकरण-महाभाष्य ) से वाणीके और वैचक ( चरक-अन्यके द्वारा ) से 
शरीरके मलको दूर किया है ( घोया है )। 
योगदर्शनके प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम/ के सच्श मह्यभाष्ययों भी प्रथम सूत्र 
धअथ शब्दानुशासनम से आरम्म किया गया है तथा चरकर्मे भी साख्ययोग फ़िलासफीको ही 


चैयकइका आधार-शिला धनाया गया है| यथा-- 
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सखप्रात्मा शरीर च त्रयमेतलििदण्डवत्‌ | कीकस्तिष्ठति संयोगात्त्र सब प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
स पुर्माँथेतनं तब तचाधिकरण रछ्ठतम्‌ | वेदस्पास्प तदथ हि वेदोध्यं सम्प्रकाशतः ॥ 
( २। ४५-४६ ) 
चित्त, आत्मा और शरीर इन तीनोंका तीन दण्डोंके समान परस्पर सम्बन्ध है। इन तीर्वेके 
सम्बन्धसे संसार ठहरा हुआ है । उसोमें सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ ४५ ॥ 
इन तीनोंके सम्बन्धकों दी पुमान्‌ ( पुरुष ), चेतन और (आयुर्वेदका ) अधिकरण माना गया है। 
इस पुरुषके लिये ही इस आयुर्वेदका प्रकाश किया गया है ॥ ४६ ॥ 
निर्विकारः परस्तात्मा सचभूतगुणेन्द्रिये! । 
चेतने कारण नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रिया! ॥७५॥ 
आत्मा निर्विकार है, पर है, चित्त, मूतगण (शरीर ) और इन्द्रियोंके चेतन्यमें कारण है। 
नित्य है, द्रश है, ( क्रियारह्ित होता हुआ भी ) सर्व चित्तकी क्रियाओंक्ों देखनेवाला है ॥ ५५॥ 
किंतु इन दोनों ग्न्थोंके साथ पतज्ललिमुनिका नाम केवर इन अन्थोंकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये 
लगाया गया है । अन्यथा दोनों ग्रन्थ योगदशनकी अपेक्षा बहुत पिछले समयके बने हुए हैं। पैक 
अनुभवप्तिद्ध विषय है | इसलिये सांख्ययोग फिलासफोके साथ इसका समन्वय होना स्वाभाविक ही है। 
पाणिनि मुनिभ्रणीत अष्टाध्यायीपर यह महाभाष्य लिखा गया है, इस कारण अनुशासनका शब्द प्रयोग किया 
गया है। प्राचीन कालके पतल्लल्सिनिका महाभाष्यका रचयिता होना भी एक विचित्र रूपमें दिखलाया 
गया है। जिप्तके अनुसार पतज्ललिमुनिको शेषनागका अवतार मानकर काशीमें एक बावड़ीपर पाणिनि 
मुनिके समक्ष सपरूपमें प्रकट होना बतराया गया है। पाणिनिमुनि घबराकर “को भवान? के स्थानपर 
'कोमवान! बोलते हैं | सप॑ उत्तर देता है। 'सपोषहम । पाणिनिमुनि पूछते हैं---रेफःकुत्तों गतः” | 
सप उत्तर देता है --तव अुखे' । इसके पश्चात्‌ सपके आदेशानुसार एक चादरकी आड़ छगा दी 
गयी । उसके अंदरसे शेषनाग पतज्जलिमुनि अपने हजारों मुखोसे एक साथ सब प्रइनकर्ताओंको उत्तर 
देने लगे । इस प्रकार सारा महाभाष्य तैयार हो गया । किंतु सपकी इस आज्ञाके कि कोई पुरुष चादर 
उठाकर अदर न देखे एक व्यक्तिद्वारा उलछड्घन किये जानेपर शेषनागकी फुकारसे ब्राक्षणोंके सारे कागज 
जल गये । ब्राक्मणोंकी दुखी अवस्थाको देखकर एक यक्षने, जो वृक्षपर बैठा पत्तोंपर भाष्यको लिखता 
जाता था, वे पत्ते उनके पास फेक दिये । उन पत्तोमेंसे कुछकको बकरी खा गयी। इसीलिये कुछ 
स्थानोंमें महाभाष्यमें असज्ञति-सी पायी जातो है ! 
पाराशयशिलालिस्पां मिश्षुनस्तत्रयो! | (४।३।१% ) 
अष्टाध्यायीके उपर्युक्त सूत्से व्यासनीका पाणिनिमुनिसे पूव होना प्िद्ध होता है। फिर पाणिनिमुनि- 
प्रणीत अष्टाध्यायीपर महाभाष्यकर्ता पतल्कि योगद्शनके सूत्रकार पतञ्नलि किस प्रकार हो सकते हैं | 


यह सम्भव है कि पतञ्ललि नामके कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच्च कोटिके प्र थोंके रच्,उता 
हुए हों । 


१५३ 


चौथा प्रकरण ] पातक्ललयोगप्रदीप _[ योगदर्शनपर भाष्य तथा घृत्ति आदि 
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योगदर्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि 

योगदशनके ऊपर अनेक भाष्य, षृत्तियाँ औौर टोकाएँ रची गयी हैं । उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, 
प्रसिद्ध और प्राचीन व्यासमाष्य है । व्यासभाष्य स्वयं बहुत ही गृढ़ार्थ है । उसके अर्थकों समझानेके 
लिये वाचस्पति मिश्रने तत्त्ववैशारदी और विज्ञानमिक्ुने योगवार्तिकक्ी रचना की है। विज्ञानभिक्षुने एक 
अलग पुत्तक योगसारमें योगके सिद्धान्तोंका साराश उपस्थित किया है। वृत्तियोंमें “राजमात्ंण्ह” 
लिसक्न प्रसिद्ध नाम “भोजवृत्ति” है, अत्यन्त लोकप्रिय और प्रामाणिक है। गणेश भइकी एक बड़ी 
वृत्ति योगवार्तिकके आघारपर निर्मित हुई है | योगदर्शनके भाष्यकार व्यासका ठीक-ठीक समय निश्चय 
फरना फठिन है। कई एक पिद्वानोंका मत है कि अहासूज्कार व्यास हो योगदुशनके भाष्यकार व्यास 
हैं | योगदशनके प्रथम वार्तिक्में विज्ञानभिक्षुने भी अह्म॑सत्॒कार बादरायणकों हो योगदशनका भाष्यकार 
व्यास बतलाया है। अन्य कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि योगदर्शनके भाष्यकार ध्यास अश्षसृत्रकार 
व्याससे मिल्न हैं और बहुत पूर्व समयमें हुए हैं। व्यास-भाष्यमें मिन्न-भिन्न स्थानोंमें लगमग इनकौस 
सूत्र प्चशिखाचार्यके, कुछ वचन जैगीपव्य और वाप॑गण्याचार्यके तथा एक-दो घटनाएँ रामायणकी जी 
उद्घृत की गयी हैं। इससे सिद्ध होता है कि साख्यके प्राचीन ग्रन्थ पश्चशिखाचार्यके सूत्र और वाष- 
ग्रण्याचार्यप्रणीत पष्ठी-्तन्‍त्र जो इस समय छुप्त हैं तथा वाल्मीकोय रामायण व्यासभाष्यके समय 
विद्यमान थे । 

भीमद्भगवद्गीता भौर महाभारत आदि अन्य तथा बक्घृत्र उसके पश्चात्‌ बनाये गये हैं। 
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पूज्यपाद १०८ श्रीस्वाभी सोमतीर्थजी महाराज 
प्रणीत 
पड़दशन-सदुपयोग-समन्वय-सूत्र 
१-अथ पड़दशनसतदुपयोगसमन्वयस्ञ्रस्‌ । 
अब पूर्बमीमांसा आदि छह्ों दशनोंके सदुपयोगका समन्वय करनेवाले सूंत्रोंकों प्रारम्भ करते हैं । 
२-गर्भाघानसंस्कारादिवेदारम्भपयन्तसंस्कारे! संस्कृतो वेदं पठेत्‌ । 
गर्भाधानसे लेकर वेदारम्भपयन्त दस संस्कारोंसे अपने शरीर, मन मौर अन्तःकरणको पवित्र बना 


ब्रक्षचारी वेदकों पढ़े । 


३-अथ धर्मजिज्ञासा । 

वेदाध्ययनके पश्चात्‌ धमको निज्ञासा अर्थात्‌ उसके जाननेका प्रयत्न करें | 

४-तत्र अथातों धर्मजिज्ञासा इत्यस्पोपयोगः 

ध्मके ज्ञान प्राप्त करनेमें पूवमीमांसाका उपयोग दे । 

७५-कतधर्मानुष्ठानशुद्धान्तःकरण; साधनचतुष्ट यं सम्पादयेव । 

यथाथ स्वरूपसे जाने हुए धमके अनुष्ठानद्वारा अपने अन्तःकरणकी नि बनाकर विवेक, वेराग्य 


शम-दमादिसम्पत्‌ और मुमुक्षा--हन चार साधनोंका सम्पादन करें । 


६-संजावशुध्रुक्ष; अक्षजिशासु! स्यात्‌ । 
जब मुमुक्षा अर्थात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे छूटनेकी प्रबल अमिलाषा -मनमें उत्पन्न हो जाय 


तब ब्रह्मको जाननेको इच्छा करे। 


७-अथातो तक्षज्िश्ञाता इत्यस्पात्रोपयोंगः । 
ब्रक्ष्ञानकी म्राप्तिमें उत्तरमीमासा ( वेदान्तद्शन ) उपयोगी है। 
<-अस्त्यत्रां शत्रयस्‌ |--ज्रक्मप्रात्तिके उपायके तीन भाग हैं। ' 
९--पभ्रवर्ण मनन निदिष्यासन वे |--श्रवण, मनन/झौर निद्ध्यासन । 
०-श्रवणे सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः |--श्रवणके लिये सभी वेदान्त अन्थ उपयोगी हैं । 
११-मनने न्‍्यायवशेषिकयो। सहकारिता |--मननके लिये न्याय और वैशेषिक सहायक हैं। 
१२-करचित्‌ पूवपक्षत्वेन | १३-क्चित्‌ सिद्धान्तसमथनात । 
ये दोनों दशन कहीं तो पूव पक्ष उपस्थित करके विचारका द्वार खोलते हैं और कहीं विद्धान्तका 


समर्थन करते है। इस प्रकार सहकारी हैं। 


१४-निदिध्यासने सांख्ययोगयोरुपयोगः 
निदिध्यासनमें सांख्य और योगक्का उपयोग करना उचित है । इनकी रीतिसे साधन करके भरात्म- 


निष्ठा प्राप्त करनो चाहिये । 


१५-ततम्न तस्य सम्यग्‌विधान।तें ।--क्डोंकि निदिष्यासनका इनमें भलीभाँति विधान दे | 
१६-इति पड्दशनसदुपयोगपमन्वयस्तत्रध्‌ । 
भव पद्द॒शनके सदुपयोगके समन्वयका प्रतिपादन करनेवाले सूत्र समाप्त हुए । 


७०००; हैं ;->-« 


॥20। 


३८, 


पातञ्लयोगपदीप 


समाधिपाद 
निधुण क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार सबसे प्रथम अधिक उपजाऊ भूमिक़ी तैयार करके उप्ें श्रेष्ठठम बीज 
बोता है, इसी प्रकार महर्षि पत्तश्नलि समाहित चित्तवाले उत्तम अधिफारियोंके लिये सबसे प्रथम 
समाधिपाद आरम्म करते हैं । 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १॥ 
शब्दार्थ--अथ ८ अब आरम्प करते हैं | योग + अनुशासनम्‌ -- योगकी शिक्षा देनेवाले मन्‍्थको 
अन्वयार्थ--अब योगकी शिक्षा देनेवाले अन्थको आरम्भ करते हैं । 
व्यास्या--'अथः यह शब्द अधिकार अर्थात्‌ आरम्मवाचक्र और मझ्नलार्थक है । जिसके द्वारा 
लक्षण, भेद, उपाय और फलोंसहित शिक्षा दी जाय अर्थात्‌ व्याख्या की जाय उसको अनुशासन कहते 
हैं। इसलिये 'अथ योगानुआसनमः के अर्थ हुए 'अब लक्षण, मेद, उपाय और फर्लोसद्वित योगकी शिक्षा 
देनेवाले शास्रको आरम्म करते हैं | योग समाधिको कहते हैं और समाधि सारी मूमियों ( अवस्थाओं ) 
में चित्तका धर्म है | जो तीन मूमियों ( अवस्थाओ ) में दवा रहता हैं और केवल दो मूमियोंमें प्रकट 
होता है। चित्तकी पाँच भूमियाँ हैं- क्षिप्त, मूढ़, विक्षित, एकाग्र ओर निरुद्ध । इनका विस्तारपूर्वक 
वर्णन दूसरे सत्नमें किया जायगा। । इनमेंसे अत्यन्त चश्चल चित्तत्नो क्षिप्त और निद्रा, तन्द्रा, भावत्यादिवाले 
चित्तको मूढ़ कहते हैं | क्षिप्तते जो श्रेष्ठ चित्त है अर्थात्‌ जिसमें कभी-कभी ध्थिरता होती रहती है, 
उसे विक्षिप्त कहते हैं | क्षिप्त और मूढ़ चित्तमें तो योगका गन्ध भी नहीं होता और विक्षिप्त चित्तमें जो 
कभी-कभी क्षणिक स्थिरता होती है उसकी भी योग-पक्षमें गिनती नहीं है, क्योंकि यह स्थिरता दी 
फाल्तक स्थिर नहीं रहने पाती, शीघ्र ही प्रवल चश्ल्तासे नष्ट द्वो जाती है। इसलिये विक्षिप्त भूमि भी 
योगरूप नहीं है | जिसका एक ही अम्र विषय हो अर्थात्‌ एक ही विषयमें विल्क्षणवृत्तिके व्यवधानसे 
( बीच-बीचमें आ जानेसे ) रहित सहृश वृत्तियोंके प्रवाहवाले चित्तकों एकांग्र कहते हैं। यह पदार्थके 
सत्‌-स्वरूपको प्रकाश, क्लेशको नाश, बन्धनकों ढीला और निरोषके अभिमुख करता है। यह सम्पशात 
समाधि और सम्पज्ञात योग कहलाता है। इसके चार मेद- वितकानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
और जअस्मितानुगत सन्नहवें सूत्रमें बतलाये जायँंगें। पुन सर्वोदृत्तियोंके निरोधवाले चित्तकों निरुद्ध कहते 
हैं। उस निरुद्ध चित्तमें असम्पज्ञात समाधि होती है, उसीको असम्पज्ञात योग कहते हैं । 
उसके लक्षणकरो प्रकाशित करनेकी इच्छासे अगला पृत्र बना है। 
विशेष विचार 
अनुबन्ध-चतुष्टय--शाखत्रकार अपने शाखके आरम्भमें निग्न चार बातोंका वर्णन फर दिया करते हैं-- 
१ विषय-इस शासत्रका विषय क्‍या है * । 
२ प्रयोजन-इसका प्रयोजन क्या है! 


५ 
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व्ल््ड्लड््ल्स्ल्ल्ल्स्ल्ट्््ल्लललल्क््््श्शशशशश्शशख्यख्््लं>_ंय्ंय््यक्े 

३ अधिकारी--इसका अधिकारी कौन है * 

४ सम्बन्ध--इनके साथ शाखका सम्बन्ध क्‍या हे ! 

इनको अनुबन्ध-चतुष्टय कहते हैं | महर्षि पतञ्ललिने “अथ -- अत्र आरम्भ करते हैं? इससे इन 
चारों बातोंको बतला दिया है कि -- 

१ इस पातझ्ललयोगदरशनंका विषय योग है, जिसमें योगके अवान्तर मेद, साधन और फलका 
प्रतिपादन किया गया है । 

२ योगद्वारा स्वरूप-स्थिति ( अपवर्ग -- निःश्रेय -- मोक्ष -- कैवल्य -> आत्मस्थिति ८ परमात्मप्राप्ति 
कराना इस झाख्रका प्रयोजन है । ह 

३ स्वरूप-स्थिति एवं परमात्मप्रातिका जिज्ञास्ु एवं मुमुक्षु साधक इसका अधिकारी है । 

४ यह दशन योगका ग्रतिपादक है, इसलिये इसका योगसे प्रतिपाथ-प्रतिपादकमाव-सम्बन्ध है । 
योग साधन है, स्वरूप-स्थिति साध्य है। अतः स्वरूपत्थिति और योगका साध्य-साधनमाव सम्बन्ध 
है। स्वरूप-स्थितिका जिज्ञासु योगका अधिकारी है। इसलिये स्वरूपस्थिति और अधिकारीमें प्राप्य- 
प्रापक्रमाव सम्बन्ध है। अधिकारों और योगका करत -कत्तव्यभाव सम्बन्ध है । 

पात्वर्थ--योग शब्द युक्ति अर्थात्‌ मेल तथा 'युनू समाधौ? इस ( घाठु ) से समाधिके अर्थमें प्रयुक्त 
होता दै। श्रीव्यासजी महाराजने इस दशनमें योगका सत्र ही समाधिके अर्थहीमें प्रयोग किया है । 

यमनियमासनप्राणायाअग्रत्यादरघारणाध्यान प्रमाधयो5ष्ावद्भानि । (२। २९ ) 
समाधिमें और योग अद्जान्लि-भाव सम्बन्ध बताया गया है,परंठु समाधि जिसके दो मेद-सम्पज्ञात और 
अप्तम्पज्ञात बतलायेंगे, योगका मुख्य जज्ञ तथा साधन होनेके कारण योगके अर्थमें इस दशनमें प्रयुक्त हुआ है। 
योगक़ी आन प्र्परा--शासन”ः उपदेश अथवा शिक्षाको कहते हैं। अनु + शासन+जिस 
विषयका शासन पहिलेसे विद्यमान हो | इसलिये अनुशाधन शब्दसे श्रीपततम्जलि मद्याराजने योगशिक्षाका 
प्राचीन परम्परासे चछा जाना बतराया है, जिसका वणन श्रुति और स्टृतिमें पाया जाता है । 
द्र््यगर्भों योगस्य वक्ता नान्‍्यः पुरावनः ( याशवल्क्य ) 
हिरिण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुराततन और कोई वक्ता नहीं है। इत्यादि बचनोंसे 
श्रीयाशवल्वयने हिरिण्यगर्भको योगका आदि-वक्ता अर्थात्‌ गुरु माना है। इसी प्रकार--- 
सांख्यस्य वक्ता कपिलः प्रम्दिं: स उच्यते। 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्‍्यः पररातनः ॥ 


( महाभा० १२ [| ३४९ | ६५) 
साख्यके वक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कहते हैं और योगके वक्ता हिएप्यगर्म हैं, जिकसे पुराना 
जौर कोई वक्ता इनका नहीं है| इसी प्रकार-- ' 


इंदं द्वि योगेश्वर योगनवृर्ण हिरण्यग्रमों भगवान्‌ जगाद यद । 


( श्रीमद्धा० ५। १९ | १३ ) 
हे योगेश्वर | यह योगकौशल वही है, जिसे मगवान्‌ हिरण्यगर्भने कहा था। हिरण्यगर्म किसी भौतिक 


मनुष्यका नाम नहीं है, वल्कि महत्तत्तके सम्बन्धसे शवल ्रद्मेका वाचक है (विं० वि० सूत्र २)। जैसा कि 


पष् 
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हिरण्यगभ। समवत्तताग्रे भूतस्य जात। पतिरेक आसीत। 
स दाधार पृथिवी ग्याप्रतेमां कसम देवाय -हविषा विधेम ॥ 
( ऋण १० | १२१ | १, यज॒० अ० १३ मन्त्र ४ ) 


हिरिण्यगभ ही पहले उत्पन्न हुए, जो समस्त भूतोंकि एक पति थे। उन्होंने इस प्रथिवी और 
स्वगंढोककी घारण किया । उस सुखस्वरूप देवकी हम पूजा करते हैं। 
अथ य एपोज्ल्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रु्िस्ण्यकेश आप्रणखात 
सर्च एवं सुवणः | ( छान्‍्दो”० १।६। ६ ) 
अब यह सुनहरा पुरुष जो सयके अदर दीखता है, जिसको सुनहरो दाढ़ी मूँछे और सुनहरे बाल 
हैं। नखोंसे अग्रतक जो सारा ही सुवर्णमय है। 
दरिम्यगर्भो च्यतिमानू य एपच्छन्दसि स्तुतः 


योग! सम्पूज्यते नित्यं स व लोके विश्व) स्वतः ॥ 
( महामा० १२ | ३४२ । ९६ | 


यह युतिमान्‌ हिरिण्यगर्भ वही हैं, जिनकी वेदमें त्तुति की गयी है | इनकी योगीलोग नित्य पूजा 
किया करते हैं और संसारमें इन्हें विभु कहते हैं। 
हिरण्यगर्भों भगवानेप बुद्धिरिति स्थृतः। 
महानिति च योगेपु विरश्वीति तथाप्यज ॥ 
इन हिरण्यगर्भ भगवानको ( समष्टि ) बुद्धि कहते हैं | इन्हींको योगीरोग महान्‌ ( महत्तत्त्व -+ 
समष्टि चित्त -- समष्टि बुद्धि ) तथा विरश्वि और अज ( अबन्मा ) भी कहते हैं । 
दिर्यगर्मो जगदन्तरात्मा । ( अुतरामा” १५। ६ ) 
हिरण्यगर्भ जगवके अन्तरात्मा हैं। न 
इसके अतिरिक्त श्रति और स्मृत्तियोंमें जहाँ योगका वर्णन किया गया है, उप्तके कुछ उदाहरण 


दिये जाते हैं-- 
ब्वेताबतर उपनिषद्‌ अध्याय २-- 


तिरुज्षतं स्थाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेदय । 
ब्रक्षोड़॒पेन प्रतरेत विद्वान स्रोतांसि सर्वाणि मयावहानि ॥| ८ ॥ 
शरीरके तीन जज्ञों ( छाती, गदंन और सिर ) को सीधा रखकर इन्द्रियोंकी मनके साथ हृदयमें 
प्रवेश करके, ओंकारकी नौकापर सवार होकर भयके छानेवाले सारे प्रवाहोंसे पार उतर जाय | 
प्राणान्‌ प्रपीब्यह सयुक्तचेः क्षीणे आगे नासिकयोच्छूसीत । 
दुष्टाश्रवुक्तमिव वाहमेनं विद्वान मनो धारयेताप्रमच। ॥ ९ ॥ 
( शरीरकी ) सारो चेष्टाओंकोी वशमें करके प्राणोंकी रोके और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकासे 
श्वास ले । सचेत सारथि जैसे धोढ़ोंको चश्चल्ताकों रोकता है, इस प्रकार अप्रमतत द्वोकर मनको रोके । 
समे शुच्चो शकरावह्विवालुकाविवर्जिते शब्दजराश्रयादिमिः | 
मनोश्लुकूले न त॒ चक्षुपीडने भुद्दानिवाताश्रयणे अयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 


है 8 
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ऐसे स्थानपर योगका अभ्यास करें जो सम है, शुद्ध है, कंकढ़, बाछ और अभिसे रद्वित है, 
जो शब्द, जलाशय और छता आदिसे मनके अनुकूछ है, आँखोंकों पीढ़ा देनेवाला नहीं है, एकान्त 
है। और वायुके झोंकोंसे रहित है। 
नीहारपूपाकानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशपश्ीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुर/सराणि ब्रक्नण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ ११॥ 
जब अभ्यासका प्रभाव होने करता है, तब पहले यह रूप दीखते हैं--कुहरा, धुआँ, यूये, 
वायु, अमि, जुगनू , विद्युत्‌ , विल्लौर और चन्द्र, यह सब रूप दीखकर जब शान्त हो जाते हैं, तब 
ब्रह्मका प्रकाश होता है । 
पृथ्व्यप्रेजोडईनिलखे सपुत्यिते पश्चात्मके योगशुर्ण प्रबूत्ते । 
न तस्य रोगी न जरा न मृत्यु; आप्वस्य योगाग्निसयं शरीरस ॥ १२ ॥ 
जब प्रथिवी, जछ, तेज, वायु और आकाश प्रकट होते हैं, अर्थात्‌ पॉचों तत्त्तोंका जय हो जाता 
है, तब फिर योगीके लिये न रोग है, न जरा है, न दुःख है; क्योंकि उसने वह शरीर पा लिया है 
जो योगक्ी अभिसे वना है | हे 
लघुल्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ वर्णप्रसादं स्वससौष्ठय॑ च। 
गन्धः शुभो मृत्रपुरीपमल्पं॑ योगग्रवृत्ति प्रथमाँ वदन्ति ॥ १३॥ 
योगका पहला फल यह कहते हैं--शरीर हल्का हो जाता है, आरोग्य रहता है, विषयोंकी छालुसा 
मिट जाती है, कान्ति वढ़ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, गन्ष शुद्ध होता है और मलरू-मूत्र थोड़ा होता है। 
यथेव विम्ब॑ सृदयोपलिप्तं तेजोमयं आ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तह्वा5त्मत्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः ऊरतार्थों भजते वीतशोका ॥ १४ ॥ 
इसके पीछे उसे आत्माके श॒द्धस्वरूपका साक्षात्‌ होता है। जेसे वह रत्न जो मिट्टीसे लिथड़ा 
हुआ होता है, जब घोया जाता है तो फिर तेजोमय होकर चमकता है, इस प्रकार देही ( पुरुष ) 
फिर आत्मतत्त्व ( आत्माके असली स्वरूप ) को देखकर शोकसे पार हुआ कृताथ हो जाता है। 
यदाध्त्मतच्वेन तु बद्षत् दीपोपमेनेह युक्तः ग्रपश्येत | 
अजं ध्रुवं स्वेतच्वेविंशुद्धं ज्ञा्ा देवं मुच्यते स्पाशेः ॥ १५॥ 
फिर जब योगयुक्त होकर दोपकके तुल्य आत्मतत््वसे ब्रद्मतत्त्को देखता है, जो अजन्मा, अटछ 


( कूटस्थ ) और सब तत्त्वोंसे विशुद्ध है, तब उध्त देव ( शुद्ध परमात्मतत्त ) को जानकर सव फाँसोंसे 
छूट जाता है । 
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कठोपनिषद्‌ अ० २ वल्‍्ली ३-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिथ् न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम॥ १०॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययी॥ ११ ॥ 
जब पॉँचों शानेन्द्रियाँ मनके साथ स्थिर हो जाती हैं (प्रत्याहारद्मारा अन्तर्मुख हो जाती हैं) और 
बुद्धि भो चेष्टारहित हो जातो है ( चित्तड्रो सव इत्तियोंका निरोष हो जाता है) उसको परमगति 


पष९ 


समाधिपाद ] पातझलयोगप्रदीप [ सूत्र १ 


स्य्स््च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्््य्य्य्स्स्स्य््य्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स््य्य्य्य्यय्य्सय्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््ट्ल््िििसिःः  :िच-सस 


स्य्स््च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्््य्य्य्स्स्स्य््य्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स््य्य्य्य्यय्य्सय्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््ट्ल््िििसिःः  :िच-सस 
' ( सबसे ऊँची अवस्था ) पैहते हैं | उसीको योग मानते हैं, जो हन्द्रियोंफी निश्चक धारणा है। उस 
समय वह (योगी) प्रमादसे ( अपने स्वरूपको भूछा हुआ जो वृत्तिसारूप्य प्रतीत हो रहा था उससे ) 
रहित होता है र्थाव श॒द्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होता है; क्योंकि योग अमव और अप्यय (निरोघके 
संस्कारोंके प्रादुर्भाव, गर्थात्‌ प्रकट होने और व्युत्थानके सस्कारोंके अमिभव, अर्थात्‌ दवनेका स्थान) है। 
नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपा। 
अस्तीति मुबतोषधन्यत्र कर्थ तदुपलम्यते ॥ १२ ॥ 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तस् मावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवीपलब्धरप तत्मावः  प्रसीदति ॥ १३ ॥ 
वह ( जात्मा ) न वाणीसे, न मनसे, न आँखोंसे पाया जा सकता है। वह है? ऐसा कहनेके 
सिवा उसे कैसे उपलब्ध करें | वह है? इस रूपसे और तत्त्वस्वरूपसे उसको जानना चाहिये | जत्र 
वह है! इस प्रकार अनुभव कर लिया है, तब उसका तत्त्व-स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। 
विशिष्ट रूपसे उसका वह है! करके और शुद्ध स्वरूपमें उसका तत्त्वमाव अनुभव करते हैं। 
गीता अध्याय ६-- 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रह्सि स्थित) । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। ॥ १० ॥ 
योगी अकेला एकान्त स्थानमें बैठकर, एकाग्रचित्त होकर, आशा और सग्रहको त्यागकर निरन्तर 
जात्माको परमात्माके साथ जोड़े । 
शुच्ची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन। | - ४ 
नात्युबच्छितं नातिनीच॑ चेलानिनइुशोचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्नेकायं मनः कुत्ता यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
वह योगी पवित्र स्थानमें, जो न अति ऊँचा हो जौर न अति नीचा, कुश, ऊनका आध्षन और 
वस्रकों बिछाकर उस आसनपर एकांग्र मनसे बैठकर, इन्द्रियों और चित्तको वक्ष करके जालशद्धिके 
लिये योगाभ्यास करे । 
सम॑ कायशिरोग्रीव धारयश्नचर्ू स्थिरः । 
सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्‍्व॑ दिश्वश्ानवक्लोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
सिर, गर्दन और घड़ एक सीधमें अचछ रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उघर न देखता हुआ, 
नापिकाके अग्रभागर्मे दृष्टि रखे । ) 
प्रशान्तात्मा विगतभीनज्रक्षयाखिते. स्थित) | 
मन! संयम्प मक्तों युक्‍त आसीत मत्पर।॥ १४ ॥ 
और श्ञान्तचित्त, निर्मय, ब्क्षचर्य-ततमें स्थित, मनका संयम कर मुझ ( परमात्मा ) में परायण 


हुआ योगयुक्त होवे। 
युब्जन्नेवे सदात्मानं योगी नियतमानसः । 


शान्ति निर्वाणपरमां भत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


१६० 


खत१] अथ योगानुशासनम्‌ [ समाधिपाद 





इस प्रकार निरन्तर अपने-आपको थोगमें लगाये हुए तथा मनको निम्रह किये योगी मुझमें 
( परमात्मामें ) स्थित रहनेवाली तथा परम निर्वाणको देनेवाली शान्तिको प्राप्त होता दे । 
तपस्विश्योईधिको, योगी श्ञानिम्पोषपि मतोडधिकः | 
कर्मिंभ्यथाधिकों योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥ ४६ ॥ 
योगी तपल्वियोंमें श्रेष्ठ हे और ( शाख्रके जाननेवाले ) ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है तथा 
कम्काण्व्योंसे भी श्रेष्ठ है । इसलिये दे अजुन | तू योगी बन । 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भकक्‍त्या युक्तो योगवलेन चैव । 


अवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ सतं पर पुरुषमुपैति दिव्यम ॥ रा । 
( गीता ८ | १० 
वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे भृकुटीके मध्यमें प्राणकों जच्छी प्रकार स्थापन 


करके फिर निश्चक मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्माकों हो प्राप्त होता ह्ै। 
सवंहाराणि संयम्प मनो हृदि निरुष्य च॒। 
मृर्पन्याधायात्मतः प्राणमास्थितों योगधारणम्‌ ॥| 

(गीता ८। १२ ) 


हे अजुन | सब इन्द्रियोंके द्वारॉको रोककर अर्थात्‌ , इन्द्रियोंकी विषयोंसे हटकर तथा मनकों 

हदेशमें स्थिर करके और अपने प्राणक्नो अ्मरन्पमें स्थापन करके योग-घारणामें त्थित हुआ | 

ओमित्येकाक्षरं न्रक्ष व्यादरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः श्रयाति स्थजन्देइं स याति परपां गतिम्र ॥ 
( गीता ८ | १३ ) 
जो पुरुष 3४ ऐसे इप्त एक सक्षररूप ब्ह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अर्धस्वरूप मेरेको 
( परमात्माको ) चिन्तन करता हुआ शरीरको स्वागकर जाता है वह पुरुष परम गतिक़ो प्राप्त होता है । 
उपर्युक्त दो छोकोंके अथेका स्पष्टीकरण... हृदय बहुत-सी नाड़ियोंका केन्द्र स्थान है। वहाँसे 
एक नाड़ी अहरन््रको जाती है जैसा कि श्रुति बतछाती है--- - 
शत चेंका च हृदयस्प नाव्यस्तासां मूर्धानममिनिःसत्तैका | 

तयोध्वभायन्नमृतृत्वमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्त्पुत्तमणे भवन्ति ॥ 
( छान्‍्दोग्यण ८ | ६ | ६, कठ० २। ३। १६ ) 
एक सी एक हृइ्यक़ो नाड़ियाँ हैं | उनमेंसे एक ( पुषुम्ना नाड़ी ) मूर्धाकी भोर निकलतो ह्दै। 
उप्र नाह्ीसे ऊपर चढ़ता हुआ ( योगी ) अम्ृतत्व (अब्यहोक ) को प्राप्त होता है । दूसरी ( नाड़ियाँ ) 
निकलनेमें मिन्न-मिन्न गति ( देने ) वाछी होती हैं। हाँ, निकरलनेमें भिन्न-मिन्न गति देनेवाली होती हैं। 
जो योगी प्रत्याह्वरद्वारा मनको हृदयमें स्थिर करके पूरे मनोबलसे सारे प्राणको उस मुख्य नाड़ीसे 
अह्रन्प्रें ले जाता है। वहाँ योग घारणाका आश्रय किये हुए ऊँ का जाप करता हुआ और उसके अथभूत 
ईंधरका चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागता है वह परम गतिक़ो प्राप्त होता है। फिन्तु इस प्रक्रियाको 
अन्त समय वही कर सकता दै जिम्तने जोवनकाल्में इसका अच्छो प्रकार अभ्यास कर ल्या है | 
योगदर्शनकी विज्ञेषता-- योगदर्शनका प्रयोजन जो स्वरूप-स्थिति, अनुबन्ध-चतुष्टयर्में बतलाया है, 


पद 


समाघिपाद ] पातक्षजि्योगप्रदीप [सूत्र १ _ 
जिसके पर्यायवाचक मिन्न-पिक्न दरशनोंकी परिभाषामें कैवल्य, अपबर्ग, मोषठ, निःश्रेयस इत्यादि हैं, इसोको 





झुट्ष्यमें रखकर सर्वद्शन--न्याय,-वैशेषिक, मीमांसा, अद्ययूत्र आदिकी रचना हुई है। पर योगदर्शनने 
इसको जति परुगमता, सरख्ता, नियम तथा ज्ञानपूरवक और कियात्मक रूपसे बतलाया है । 

योगके सेद--साधनोंके मेदसे योगकी १ राजयीग अर्थात्‌ ध्यान-योग; २ श्ानयोग भर्थात्‌ 
सांख्ययोग; ३ कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम-कर्म अनासक्ति थोग; ४ भक्तियोग: ५ इठयोग आदि श्रेणियोंमें 
विभक्त किया गया दे । 

१ इस दर्शनका सुर्य विषय राजयोग आर्थात्‌ ध्यानयोग है। पर उपयुक्त सब प्रकारके योग 
इसके अन्तगंत हैं । 

२ ज्ञानयोग अर्थाव्‌ साल्ययोग--सारे ज्ञेयतत्तका ज्ञान इस योगदशनम भति उत्तमतासे कराया 
गया है। सिद्धान्तरूपमें इसकौ सांखूपयोगसे अमिन्नता है। 

३ कमयोग जर्थाव्‌ क्लनासक्ति निष्कामकमयोग | 

क्लेप्कर्मनिपाफाकयैरपरासृष्ट: पुरुषविषेष ईश्वरः (१।२४) 

उपासनामें उपासक अपने अंदर उपास्यके गुण धारण करता है। इसलिये इससे निष्काम कर्म 
भनासक्ति योगकी शिक्षा मिलती हे । 


फर्माधुक्लाइृष्णं योगिनल्िविधमित रेपाम्‌ | (४।७) 
यह भी निष्काम-फर्मकी शिक्षापरक है। 

४ भक्तियोग--- 

भरद्धावीयस्शृतिसमाधिप्रशापूव क इतरेषाम्‌ । (१।२०) 


यह श्रद्धा, मक्तिका भुख्याज्ष है; इसलिये इस सूत्रसे तथा 'ईइवर्प्रणिधानाद्वा! ( १ । २३) से 
भक्तिकी शिक्षा योगदशनके जन्तगंत है । इसी प्रकार तज्वपत्तदर्थभावनम? ( १। २८), '्वाष्यायादिष्ट- 
देवतासम्पयोग? ( २) ४४ ) से जप और मन्त्रयोग भो इसमें सम्मिलित हैं । 'यथामिमतध्यानाह्वा 
( १ । ३६ ) यह योगदरशशनकी व्याफकृताका सूचक है। 

७५ हठयोगका सम्बन्ध शरीर और प्राणसे है, जो योगके आठ अज्लो-यम, नियम आसन 
प्राणायाम, प्रत्याद्ार, धारणा, ध्यान और समाधिमेंसे आसन और प्राणायामके अंदर आ जाते हैं । 
हठयोग राजयोगका साधनमात्र हो है। जैसा कि हठग्रोगप्रदीपिकाके छोक २ से विदित है--- 

'क्रेवल राजयोगाय हृठविधोपदिश्यते ।! 
केवल राजयोगके लिये हठयोगकी विद्याका उपदेश किया जाता है । 


राजयोग बिना पृथ्वी राजयोग बिना निश्ञा | राजयोग विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ 
( हृठयोगप्रदीपिका -३ | २६ ) 


राजयोगके बिना प्रथ्वी ( आसन ) नहीं शोमित होती है । राजयोगके बिना निशा ( कुम्मक 
प्राणायाम ) नहीं शोमित होतो है जौर राजयोगके बिना विचित्र मुद्रा शोमित नहीं होतो दै ॥ 

ह का अथ सूर्य ( पिक्ला नाड़ी ) 'ठ' का” अर्थ चन्द्रमा ( इडा नाढ़ी ) है, इनके .योगको 
हृठयोग कहते हैं । 


१६५ 


सूत्र २] यौगश्चित्तवृत्तिनिसे! [ समाधिपाद॑ 


शा हकार। कीर्तितः सर्यप्कारअन्द्र. उच्यते । 
सर्यावन्‍्द्रमसोयोगाद्धठयोगो' निगग्यते ॥| ( सिद्धसिद्धान्तपद्धति ) 

सूय < पिड्लला नाढ़ी अथवा प्राणवायु ) को हकार और चन्द्र ( इंढानाड़ो अथवा भपानवायु ) को 
ठकार कहते हैं । इन यूय और चन्द्र ( भर्थात्‌ पिज्ञल और इडा नाढ़ियोंमें बहनेवाले प्राण-प्रवाहों 
अथवा प्राण और अपान वायुओं ) के मिलनेको हृठयोग कहते हैं। 

६ ल्ययोग और कुण्डलिनीयोग तो राजयोग ही है, जो धृत्र ३६ समा० पा० के अन्तर्गत है। 

७ पश्चात्त्यदेशोंमें इशष्टिनन्ध ( जिहो।धंडाय ),  अन्तराबिश ( जिएापएथापय ), सम्मोहन 
( 2४09००५७० ) और वश्योकरण ( म००४७० ), जो मनोयोगके नामसे पुकारे जाते हैं, वे भी 
प्रद्याह्दर और घारणाके अन्तर्गत हैं। ये सब भारतवर्षमें प्राचीन समयसे चले था रदेहे। 


८ यम और नियम न केवल व्यक्तिगत रूपसे विशेषतया योगियोंके लिये बल्कि सामान्यरूपसे 
सब वर्णों, आश्रमों, मत-मतान्तरों, जातियों, देशों और समस्त < मनुष्य-समाजके लिये माननीय मुख्य 
कर्तव्य तथा परम घर्म हैं। 

इस मकार इस पातल्ललद॒शनमें सब प्रकारके योगोंका समावेश हो गया है । 

संगति-भोग किसको कहते हैं ? 

, योगश्षित्तवृत्तिनिरोध! ॥ २॥ 

शच्दार्थ--योग: - योग । चित्तवृत्तिनिरोधः -- चित्तको वृत्तियोंका रोकना ( है)। 

अन्वयार्थ--चित्तकी दृत्तियोंका रोकना योग है | 

वास्था- योगका स्वरूप बतलते हैं। निर्मल सत्तप्रधान चित्तक्ी जो अज्ञाज्िभावसे परिणत 
वृत्तियाँ हैं उनका निरोध अर्थात्‌ जो बाहरको चित्तह़ी पृत्तियाँ जाती हैं उन बहिमुंख वृत्तियोंको सांधारिक 
विषयोसि हटाकर उससे उल्य अर्थात्‌ अन्तर्मुख करके अपने कारण चित्तमें लोन कर देना योग है। 
ऐसा निरोध ( चित्तक्ली वृत्तियोंका रोझना ) सत्र चित्तको भूमियोंमें सब प्रणियोंका धर्म है, जो कभी 
किसी चित्तमें प्रकट हो जाता है, प्रायः चित्तोमें छिप हुआ ही रहता है। 

पूतमें केवल “चिक्तत्तिनिरोध' शब्द है, 'सर्वचरित्ततृति निरोध नहीं है। इससे सृत्रकारने सम्पज्ञत 
जौर जसम्पज्ञात दोनों प्रकारकी समाधियोंको योग बतलाया है | अर्थात्‌ असम्पज्ञात-समाधि जिसमें सब 
वत्तियोंका निरोध हो जाता है, वह निरुद्ध भवस्था तो योग है ही, किंतु सम्मज्ञात-समाधि भी जिसमें 
सात्तिक एकाभ्वृत्ति बनी रहती है, वह एक्षाग्र अवस्था भी योगके हक्षणके अन्तर्गत है | अर्थात्‌ 


चित्तसे तमका मल-रूप आवरण और रजसकी विक्षेपक्वप चश्बल्ता निव्तत्त होकर सत्तके प्रक्ाशमें जो 
एकाग्म इत्ति रहे, उसको भी योग समझना चाहिये। 


सारी सृष्टि सत्तव, रजस्‌ और तमस्‌ , इन तीन गुणोंका ही परि 


; रंणामरूप है। एक धर्म, आकार 
अथवा रूपको छोड़कर धर्मान्तरके अहणे अर्थात्‌ दूसरे धम, आकार 


अथवा रूपके घारण करनेको परिणाम 
१६३ 
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कहते हैं | चित्त इन गुणोंका सबसे प्रथम सत्त्वप्रघान परिणाम है। इसील्यि इसकी चित्तसत्त्व भी 
कहते हैं | यह इसका अपना ज्यापक स्वरूप है। यह सारा स्थूल जगत्‌ जिसमें हमारा व्यवहार चल 
रहा है, रज तथा तमप्रधान गुणोंका परिणाम है। 
इसके बाह्य अथवा आम्यन्तर संसर्गसे जो चित्तसत्तमें क्षण-क्षण गुणोंका परिणाम हो रहा है, 
उसको चिचृत्ति कहते हैं । 
विषयफी और स्पष्टकपते समझना चाहिये । मानो चित्त अगाघ परिपूर्ण सागरका जछ है। बिस 
प्रकार वह एथिवीके सभ्बन्धसे खाढ़ी, झीर आदिके आन्तरिक तदाकार परिणामक्री प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार चित्त आन्तर राग-द्वेप; काम-क्रोष, छोम-मोह, भयादि रूप भाकारसे परिणत होता रहता है तथा 
जिस प्रकार वायु आदिके वेगसे जल्रूपी तरह उठती हैं, इसी प्रकार चित्त इन्द्रियोद्वारा बाह्य विषयसि 
आकर्षित होकर उन-मैसे आकारोंमें परिणत होता रहता है । यह सव चित्तको वृत्तियाँ कहलाती हैं, जो 
अनन्त हैं और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं | इनका विश्त्तारपूर्वक वर्णन अगले सूत्रोँसें किया जायगा। 
जैसे जल, वायु आदिके अभावमें तरज्ञ आकारादि परिणामोंकीं व्यागकर स्वमावमें अवस्थित हो जाता है 
जैसे ही जब चित्त बाह्म तथा आम्यन्तर विषयाकार परिणामक्ो त्यागकर अपने स्वरूपमें अवध्थित हो नाता 
है, तब उसको चित्तवृत्तिनिरोध कहते हैं। उपयुक्त परिणाम-रूप इतियों चित्तमें इन्हीं तीनेंकि प्र भावसे उदय 
होती रहती हैं ! चित्तसत्त ज्ञानसवभाववाला है। जब उसमें रजोगुण, तर्मोंगुण-दोनोंका मेल होता है, तब 
देइवर्ग विषय प्रिय द्वोते हैं; जब यह तमोगुणसे युक्त होता है, तब अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वयको 
प्राप्त होता है। वही चित्त जब तमोगुणके नष्ट दोनेपर रजोगुणके अशसे युक्त होता है, तब धर्म, ज्ञान, 
वैराग्य और ऐच्वर्यको प्राप्त होता है । वही वित्त जब रजोगुणके लेश-मात्र मरते भी रद्वित होता है, तव 
स्वरूपप्रतिष्ठ फहछाता है, तब चित्तसत्त्व और पुरुषक़ी मि्नताका ज्ञान होता है, निसको विवेक-ज्याति 
अर्थात्‌ मेदज्ान कहते हैं ( २। २६; ३।४५९ ) । विवेक-ख्यातिके परिपक्व होनेपर धर्ममेष समाधिकी 
अवस्था प्राप्त होती है ( ४ । २९ )। बिसको परम परसंख्यान मी कहते हैं। चिति-शक्ति ( पृषत ) 
भपरिणामी णौर अप्तिसंकमा भर्थाव्‌ परिणाम-किया और सयोग आदिसे रहित तथा चित्तके सारे 
विषयोंकी द्रष्टा, शुद्ध और अनन्त दै । सत्तगुणात्मक चित्त इस पुरुषसे विपरीत है. धर्थाव्‌ परिणामी 
और करियादिवाला विषयोंका स्वयं द्रष्टा नहों, किंत॒ पुरुषकों दर्शानिवालर और बड़ होनेंके कारण उुरुषको 
अपेक्षा अशुद्ध तथा अन्तवाला है। इस प्रकार चित्तसे पुरुषका मिन्न देखना विवेक ख्याति कहती 
है । जब इस विवेक-र्यातिसे मी वैराग्य प्राप्त हो जाता है ( ६ | १६ ), तब उध् विषेक-ख्यातिका 
मी निरोध हो जाता है ( १ । ७ ), यह निर्बीज-संमाधि है । इसको असम्पज्ञात इसलिये कहते हैं-- 
क्योंकि इसमें कोई सासारिक ( प्राकृतिक ) विषय नहीं जाना नाते है । इस प्रकार सम्पशात और 
असम्पज्ञात भेदसे चित्तवृत्ति-निरोघरूप योग दो प्रकारका हे । 
यह सार्वमौम सम्पज्ञात और असम्पज्ञात-समाधि चित्तका धर्म है जैसा ऊपर बतलाया जा छुका है, 


तथापि केवल अन्तकी दो ऊँची अवस्थाओंमें उसका म्रादुर्माव होता है। प्रथम तीन निचली 
अवस्थाओंमें रज तथा तमकी प्रधानतासे विक्षेष तथा मलके आवरणसे दवा रह्षता है । 


चित्तको पाँच अवेस्थाएँ त्रिंग्न प्रकार हैं--- 
१६४ 


बीज 


योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः [ समाधिपांद 
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है मृढावस्था-.. इस अवस्थामें तम प्रधान होता है, रण तथा सत्त्व दबे हुए गौणरूपसे रहते हैं। 
यह अवस्था काम, क्रोष, लोभ और मोहके कारण द्वोती है। जब चित्तकी ऐसी अवस्था होती है, 
तब मनुष्यकी प्रवृत्ति ज्ञान, अधम, राग और स्निश्वयमें होती है। यह अवस्था नीच मनुष्योंकी है | 

९ क्षिसद्गस्था--इसमें रजोगुणको प्रधानता होती है, तम और सत्त्व दवे हुए गौणरूपसे रहते 
हैं, इसका फारण रागद्वेषादि होते हैं । इस अवस्थामें घर्म-अधम, राग-विराग, ज्ञान जज्ञान, ऐश्वर्य और 
अनेश्चममे प्रवृत्ति होती है । अर्थात्‌ जब तमोगुण सत्तगुणको दबा लेता है, तब अधर्म, अज्ञानादिमें और जब 
सत्त्व तमको दबा लेता है, तब धरम, शानादियें प्रवृत्ति होती है। यह अवस्था साधारण सासारिक मनुष्योंकी है।- 

रै विक्षित्तावस्था--...इस अवस्थामें सत्तगुण प्रघान' होता है, रन तथा तम दबे हुए गौणरुपसे 
रहते हैं। यह निष्काम कर्म करने तथा राग-द्वेप, काम-क्रोष, लोभ और मोहादिके छोड़नेसे उत्पन्न 
होती दे । इस अवस्थामें क्योंकि सत्त्गुण किसी मात्रामें चना रहता है, इस कारण मनुष्यकों प्रवृत्ति 
घर, ज्ञान, वैराग्य और ऐड्वर्यमें होतो है। परंतु रजोगुण चित्तको विक्षिपत करता रहता है। यह 
अवस्था ऊँचे मनुष्यों तथा बिशाप्ठओंकी है। यह तीनों अवस्थाएँ चित्तकी अपनी स्वामाविक नहीं हैं 
और न योगकी हैं, क्योंकि वाहरके विषयोंके गुणोंसे चित्तपर उनका प्रभाव पढ़ता रहता है । 

9 एकाग्रावस्था--.. जब एक ही विषयमें सहृश वृत्तियोंका प्रवाह चित्तमें निरन्तर बहता रहे, तब 
उसको एकाग्रता कहते हैं। यह चित्तकी स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात्‌ जव चित्तें वाह्य विषयोंके रज 
तथा तमका प्रमावन रहे, तब वह निरमेल चमकते हुए स्फटिकके सहृश स्वच्छ होता है । उस समय उसमें 
परमाणुओंसे लेकर महत्तत्त्वपर्यन्त आर्य, ग्रहण और ग्रद्दीतृ विषयोंका यथाथ साक्षात्‌ हो सकता है। इसीको 
अन्तिम स्थिति विवेक-ख्याति है, जिसकी ऊपर व्याख्या कर आये हैं । एकामताक़ी सम्पज्ञात समाधि भी 
कहते हैं । इसमें प्रकृतिके सर्व कार्यों ( गुणोंके परिणामों ) का पूर्णतया साक्षाव्‌ हो जाता है। 

८ निरुद्धावस्था--.. जब विवेक-ख्यातिद्वारा चित्त और पुरुषका मेद स्क्रक्षात्तार हो जाता है, तब 
उस ख्यातिसे भी वैराग्य ( पर-वैराग्य ) उदय होता है, क्योंकि विवेक-ख्याति भी चित्तकी हो एक वृत्ति 
है। इस इत्तिके भी निरुद्ध होनेपर सर्वेशत्तयोंके निरोध दोनेसे चित्तकी निरोधावस्था होती है।इस 
निरोघावस्थामें अन्य सब सस्कारोंके तिरोभावपूर्वक पर-वैराम्यके सस्कारमात्र शेष रहते हैं | निरोधावस्थामें 
किसी प्रकारको भी धृत्ति न रहनेके कारण कोई पशर्थ भी जाननेमें नहीं आता, तथा अविद्यादि पाँचों 
क्लेशसहित कर्माशय-रूप जन्मादिकोंके बीज नहीं रहते । इसलिये इसको अपम्पश्ञात तथा निर्त्रीज- 
समाधि भी कहते हैं । इस शक्कके निवारणार्थ कि सर्वेवृत्तियोंके निरोध होनेपर क्या पुरुषक्ा भी 
निरोध हो जाता है ? अथवा क्या वेह शेल्य अवस्था है? अगले सूत्रमें वतछाया है कि स्ववृत्तियोंके 
निरुद्ध होनेपर पुरुष ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपमें अवस्थित होता है । 

विशेष किच्षर सूत्र ९-योगके विषयको समझनेके लिये चित्तके स्वरूप तथा सष्टिकमका ज्ञान 
अति आवश्यक है इसलिये इसका कुछ विस्‍्ष्तारपू्वक वर्णन कर देना उचित समझते हैं । 

मूल प्रकृति जड, अल्क्लि, परिणामिनी तथा त्रिगुणमयी आर्थाव्‌ प्रकाश, क्रिया ( प्रवृत्ति > और 
स्थितिशील है। प्रकाश सत्ता, क्रिया रजका और स्थिति (रोकना, दवाना ) तमका धर्म है । शुण अपने 
स्वरूपसे ही परिणाम-स्वमाववाले हैं । इसलिये इनका सत्तामात्र साम्य-परिणाम अर्थात्‌ सत्तसे सत्तमें, रजसे 
रजमें और तमसे तममें परिणाम, इनके विषम परिणामोंके प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगम्य और आगमगम्य है। 


गुणोंकी साम्य-परिणामवाल्ली अवस्थाका नाम ही प्रधान अथवा मृ-प्रकृति है।यह परोक्ष अर्थात्‌पत्यक्ष न 


१६4 


१ 











सूत्र २] योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः [ ससाधिपाद 

होनेयोग्य अन्यक्त गुणोंका परिणाम पुरुषके लिये निष्प्रयोजन है । पुरुषका प्रयोजन भोग भौर अपवर्ग 
है। भोग गुणोंके परिणामोंका यथार्थरूपसे साक्षात्कार और अपवर्ग पुरुषको स्वरूपावस्थिति है। बिना 
गुणोंके साक्षात्कार किये हुए स्वरूपावस्थिति दुलभ है। चेतन तत्त्वका शुद्धलरूप जउ-तत्त्वसे सवंभा 
विलक्षण है | बह-तत्त्के सम्बन्धसे उसकी इेखर 'तथा जीब” संज्ञा है। - जड-तत्त्व परिणामी नित्य 
और चेतन-तत्त्त कूटस्थ नित्य है | जडतत्त्व विकारों और चेतन-तत्त्व निर्विकार है। लड-तत्त्त सकिय 
और चेतन-तत्त्त निष्किय, केवल ज्ञानस्वरूप दे । जडनतत्त्वमें ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूर्वक क्रिया 
चेतन-तत्त्वकी संनिधिमात्रसे है । अर्थात्‌ चेतन-तत्त क्ियाका निमित्त-ऋरण और जड-तत्तत समवायी 
अथवा उपादान-कारण है | समष्टि जढ-तत्त्के सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वकी संज्ञा पुरुष-विशेष अथवा ईश्वर 
है । वह स्वज्, सर्वव्यापक्र और सर्वशक्तिमान्‌ है। उसके घ्वाभाविक ज्ञानद्वारा पुरुषोंके कल्याणाथ 
गुणोंमें विषम परिणाम हो रह्या है, जिध्षसे सारी सृष्टिको रचना हो रद्दी हे, जो इस प्रकार है-- 

[ अथस विषम-परिणास महत्तत्त्त---सत्त्वगुणमें रजोगुणका क्रियामात्र तथा तमोगुणका स्थितिमात्र 
विषम परिणाम अर्थात्‌ सत्ततगुण-प्रधान रजोगुण और तमोगुणफा लि७झ्मात्र प्रथम विषम-परिणाम महत्तत्त् 
है | यही लिड्न हे और सश्कि नियमोंका बीजरूप है। इधोसे सारी सश्टिकी उत्पत्ति होती है। -वह 
योगदर्शनके अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि चित्त भौर सांख्यके अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि बुद्धि है। 
वेदान्तमें चेतन तत्त्वकी महत्तत्त्त (समष्टि चित्त) के सम्बन्धसे 'हिरण्यगर्भ' और व्यष्टि-चित्तके सम्बन्धसे 
'तैजस! संज्ञा है। यह चित्त व्यष्टिरूपसे पुरुषके लिये गुणांका साक्षात्कार करानेका ( साधन ) है। 
कहीं-कहीं मन, बुद्धि, अहकार और चित्तको एकार्थक और कहीं-कीं चार प्रकारकी वृत्तिमेदसे इनको 
अन्त करण-चतुष्टय कहा गया है | अर्थात्‌ संकरप-विकल्प करनेसे मन, अहंभाव प्रकट करनेसे अहंकार, 
निणय तथा. निश्चय करनेसे बुद्धि और स्मृति तथा सस्कारोंसे चित्रित होनेसे चित्त | 

सांख्यमें महत्तत्तके लिये 'बुद्धि' और योगमें 'चित्त' शब्द प्रयोग हुए हैं । सांख्यमें बुद्धिमें चित्तको 
और योगमें चित्तमे बुद्धिको सम्मिलित कर लिया गया है । सिद्धान्तात्मक होनेसे साख्यमें ब॒द्धिद्वारा सब 
पदार्थोका विवेकपूण निर्णय करना जौर क्रियात्मक होनेसे योगमें वित्तद्वारा अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार करना 
बताया गया है। फोये लेनेके प्लेटके सदश आशय तथा अहण सब प्रकारके विषयोंको पुरुषको प्रत्यक्ष कराने- 
के लिये चित्त दर्पणरूप है | चित्तदीमें सुख-दुःख, मोहादिरूप सत्त्व, रबस्‌ तथा तमसके परिणाम होते 
हैं। चित्तहीका वृत्तिमात्रसे सक्षम श्रीरके साथ, एक स्थूल शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाना (आवागमन ) 
होता है। असन्न, निलेप पुरुष केवल इसका द्रष्टा है। इस चित्तमें ही अहंकार बीजरूपसे रहता ड्ढै। 

? द्वितीय विषम-परिणाम अहंकार--अहम्भावसे एकल बहुल, व्य्टि-समष्टि आदि सर्व प्रकारकी 
मित्रता उत्पन्न करनेवाला, महत्तत्तका विषम-परिणाम अहंकार है। अहकारदहीके आर्य और ग्रहण 
भेंदवाले दो प्रक्तारके विषम-परिणाम उत्पन्न होते हैं । 

रे ग्यारह इन्द्रियों मबहण श्षिम परिणाम-- परस्पर मेदवाली पॉच ज्ञनेन्द्रियाँ शक्तिछप---ओत्र, 
लचा, चक्षु, रसना, श्राण, इसी अकार परस्पर मेदवाली पाँच कर्मेन्द्रियाँ शाक्तिछप-- हस्त, पाद, वाक्‌ , पायु 
( गुदा ) उपस्थ ( मृजत्यागको इन्द्रिय ) और ग्यारहवाँ मन। ये विभाजक अहकारके अहण विषम-परिणाम है। 

४ माह्य सूक्ष्म विषम-परिणाम पश्च-तन्मात्राएँ--पररुपर भेदवाली शब्द-तन्मात्रा, स्पशे-तम्मान्रा, रूप- 
तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा,गन्ध-तन्मात्रा-ये मेदभाव उतन्न करनेवाले विभाजक अहंकार के ग्राह्म विषम-परिणाम हैं। 


॥ से स्वूल विषम-परिणाम- अर्थात्‌ पाँच स्थूलभूत- पएथिवी, जरू, अमि, वायु और जाकाश- 
पाँच तन्मात्राओंके गद्य स्थूल विषम-परिणाम हैं । 
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इन विषम-परिणामोमें सत्तर्मे रजस्‌ तथा तमसका प्रभाव ऋमसे बढ़ता जाता है। अर्थात्‌ महत्तत्तक़ी 
अपेक्षा जहकारमें, अहंकारफी अपेक्षा पश्च-तम्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियोमें और पॉच तम्मात्राओंकी 
अपेक्षा पाँचों स्थूल-मृत्तोंमे रजस्‌ तथा तमसकी मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। यहाँतक कि पाँचों 
स्थूल-मूर्तोमें रजत तथा तमसकी मात्रा इतनी ( प्रघानक्पसे ) बढ़ जाती है कि वे उसके कारण 
स्थूल्रूपमें हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 

प्रकरतेमहांस्ततो5ईकारस्‍्तस्माद्‌ गणश्र पोठश्नफ! | 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पश्चम्यः पद्मनभूतानि २२॥ (झा० का० ) 
प्रकृतिसे मह॒त्‌, उससे अहंकार, उससे सोलह ( पाँच तन्मात्राएँ, ग्यारह इन्द्रियाँ ) का समूह; 
उप्त सोलहमें जो पॉच ( तन्मात्राएं ) हैं, उनसे पाँच ( स्थूल ) भूत उलन्न दोते हैं । 
मृलप्रकृतिरविकृतिमंददाद्राः प्रकृतिविकृतय! सप्त । 
पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विक्रृतिः पुरुष! ॥३॥| ( झा० फा० ) 

. मूल प्रकृति विकृति नहीं है ( केवल प्रकृति दे ), महत्‌ जादि सात ( महत्त्त्व, भहंकार, पाँच 
तम्मात्राएँ ) प्रकृति-विक्षतियाँ हैं, सोलह (पाँच स्थूलमृत, ग्यारह इद्धियाँ) केवल विक्ृतियाँ ही हैं ( प्रकृतियाँ 
नहीं हैं )। पुरुष न प्रकृति है न विकृति । पुरुष उसका प्रयोजन--भोग और अपवर्ग, गुणोंका साम्य- 
परिणाम---मूछ प्रकृति तथा उनके (गु्णोंके) विषम-परिणाम--सात प्रकृतियाँ-विक्ृृतियाँ अर्थात महत्तत्त्त, 
अहंकार एवं पद्च तन्माप्राएँ, अनादि अर्थात्‌ भारम्मरद्वित हैं। सोलह केवल विहकृतियाँ अर्थात्‌ म्यारह 
इन्द्रियाँ और पाँच स्थुलमृत ( और उनसे रचा हुआ यह सारा विश्व ) सादि माने गये हैं, पर यह भी 
स्वरूपसे ही सादि हैं; क्योंकि सष्टिके आरम्भमें जपने कारणसे कार्यरूप्मे प्रकट होते हैं । प्रवाहसे तो ये मी 
अनादि हैं; क्योंकि प्रल्यमें अपने कार्यस्वरूपको फारणमें लीन करके, दूसरी सश्िमें फिर पहलेकी तरह उसन्न 
होते हैं। यह प्रवाह प्रत्येक सृष्टि के आरम्ममें क्मसे होता चला आ रहा है । इसलिये ये प्रवाहसे अनादि हैं | 

सर्याचन्द्रमसी धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । ( ऋगू० १० | १३० | ३ ) 

डस ईश्वरने इस सूर्य और चम्द्रको पहले कर्पोंके अनुसार चनाया | 

अब एक शक्ल यह उत्पन्न होती है कि चित्त जढ है, उसमें वस्तुका ज्ञान किस प्रक्नारहो सकता 
है और पुरुष असझ्न, निर्ेंप और कियारद्वित है; उसमें जाननेकी किया किस प्रकार हो सकती है ! 

इसका समाधान इस प्रकार है कि-चित्त-सत्त्व जड होते हुए भी ज्ञानस्वरूप पुरुषसे प्रतिविम्बित , 
अर्थ प्रकाशित है। इसलिये इसमें ( चित्तमें ) ज्ञान दिखनेकी योग्यता है और पुरुषको चित्तमें 
अपने प्रतिबिम्बित अर्थात्‌ प्रकाश-मैसी चेतनासे उसका ( चित्तका ) तथा उसके सारे विषयोंका स्वतः 
ज्ञान रहता है| इसील्यि इस दर्शनमें चित्तको दृइ्य जोर पुरुषको द्रष्टा कहा गया है। 

माह्म-प्रहणरूप, स्थूलमूर्तोसे लेकर मद्त्तत्तपयन्त गुणोंके सारे परिणामोंकों पुरुषफों साक्षाकार 


करानेका चित्त ही एक करण ( साधन ) दै। 

इस पार गुणोंके परिणामोंका यथार्थूपसे साक्षाकार करना भोग है । यही सम्प्रज्ञात समाधि है 
अथवा सम्पज्ञातयोग है और गुण-परिणामके साक्षात्कारके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति अपवर्ग है अर्थात्‌ असम्पज्ञात- 
समाधि अथवा असम्मज्ञात-योग है। यह समाधि सब अवस्थाओंमें चित्तका घ्म है। इस धर्मके छिपे रहने 
और प्रकट न होनेका कारण यद्द है कि हमारा सारा व्यवहार स्थूल-जगत्‌ अर्थात्‌ सोलह ( केवल ) 
विह्षतियोंमें आश्य-अहणरूपसे चर रहा है। इनमें तम तथा रजको प्रधानता है और सत्त्व गौणरूपसे है। 


१६८ 


सूत्र ३] तदा द्र॒ष्टुः स्वरूपेडवस्थानम [ समाधिपांद 


ख्ज्जज ++५ ++++०त++त+++++_+_+++ ++++++ 


इसलिये इस व्यवह्ारमें भासक्ति हो जनेके कारण तमस्‌ तथा रजतके परिणाम-- राग, द्वेष और 
अभिनिवेगके संस्‍्काररूप आवरण और अहंकारमें जो रजस्‌ तथा तमसू डी मात्रा है, उससे अस्मिताकलेश- 
के संकारबपो आवरण और चित्तसत्तर्मे जो सत्तामात्र तमस्‌ तथा रजप्तका परिणाम है; उससे अविया, 
क्लेश अर्थात्‌ जढ चित्त और चेतन पुठुषमें अविवेकके सम्कारोंका आवरण, चित्तसत्त्तका चढ़ जाता 
है। इस प्रकार इन आवरणोंसे मलित और विक्षिप्त हुए चित्त-सत्तपर प्रतिक्षण इन संस्कारोंसे नाना 
रूपके आन्तरिक-तथा बाह्य परिणाम होते रहते हैं, नो दृत्ति कहलाते हैं । 
मूढावस्थार्में जब तम प्रधान द्ोता है, तब निद्रा, आर्य, प्रमाद आदि तामसी वृत्तियाँ उदय 
होतो हैं। क्षिप्तावस्थामें जब रज प्रधान होता है, तब चश्चछ, अस्थिर करनेवाली राजसी चृत्तियाँ उदय 
होती हैं. और विक्षिक्ावस्थामें वस्तुके यथार्थस्वरूपकी प्रकाशक साक्तिक वृत्तियाँ उदय होती हैं, किंतु 
यह सात्त्विक वृत्तियाँ राजप्ी बत्तियोंसे अध्थिर मोर चलायमान होती रहती हैं | 
इस गकार इस सर्वार्थता ( मनके सब्र विपयांक्रों ओर जानेको प्रवृत्ति ) में यथार्थ तत्त्वका प्रकाशक, 
चित्तका एकाग्रता--धम दबा रहता है। अभ्यास और वैगग्यद्वारा जब सर्थिताक़ा निरोध होता है, तत्र तमस्‌ 
तथा रजसके दबनेसे सत्तके प्रकाशर्म चत्तुका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करानेवाली एकाग्रता (सम्प्ज्ञात समाधि ) 
का उदय होता है, जि्तको पराकाष्ठा गुण-परिणाम साक्षात्कारप्यन्त पुरप और चितक्तमें विवेक-जञन है । इस 
बूत्तिसे भी परवैराग्यद्वारा आसक्ति निदृत्त होनेपर सब दृत्तियोंका निरोघरूप असम्पज्ञात समारि अर्थात्‌ द्रशकी 
स्वरूपावस्थिति होतो है । उस समय चित्तर्में केवल निरोधके संस्कार शेष रहते हैं, ये निरोधके संस्कार 
अप नो दुबेरू अवस्थार्मे निरोधसे पुनः व्युत्थानमें ले जानेके-कारण होते हैं । मिरन्‍्तर अभ्याप्त एवं वैशग्से 
निरोध-सस्कारोंको दृढ़मभूमि होनेपर अन्य सब्र व्युत्थानके संस्कारोंकी सवेथा |नवृत्त करने के पश्चात्‌ ये संस्कार- 
दोष भी स्वयं निदृत्त हो जाते हैं तब पुनः व्युत्थान-अवस्थामें न आनेवाली स्वरूपावरिथिति कैवल्य कहलाती है। 
पा ः 
प्रथम घर (रूप) को छोड़कर दूसरे घमंकी घारण करना परिणाम कहलाता है । सारा संक्षार गुणोंका 
ही संनिवेशमात्र है। इसलिये प्रत्येक वस्तुमें प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है । परिणाम दो प्रकारसे होता है, एक 
साम्य भथवा सरूप-परिणाम, जैसे दूधके बने रहनेतक जो दूधसे दूधमें परिणाम हो रहा है, उप्तक्नो साम्य 
अथवा सरूप-परिणाम कहेंगे, दूसरा दूधसे दही बनते समय अथवा उसमें और क॑ ई अन्य विकार जाते समय 
जो परिणाम होता है, उस दूधसे ही दहा इत्यादिमें होनेवाले परिणामक्ी |वषम अथवा विरूप-परिणाम कहेंगे | 
विषम-परिणाम हो प्रत्यक्ष होता है, उत्त प्रत्यक्षते साम्य-परिणामक्रा अनुमान क्रिया जाता है। इसको विस्तार- 
पूवक व्याख्या विभूतिपाद सूत्र ९ को सक्नति, पूत्र तेरहसे सोलहतक और फैवल्यपाद सूत्र चीदृहमें की गयी है । 


सृष्टि-उत्पत्ति-क्रम 

१ चेतन तत्त्व, निष्क्रिय, कूटस्थ नित्य--भात्मा तथा परमात्मा ( जइ-तत्तके सम्बन्धसे व्यष्िरूप- 
में जोव तथा समश्रिपमें ईश्वर )। 

२ नढतत््व, सक्रिय, परिणामिनी नित्य, अव्यक्त, अलिब्न, प्रधान, त्रिगुणात्क मूल अहझृति, 
पविक्ृति, गुर्णोको साम्यावत्था । 

३ लिश्नमात्र, गुण्णोका प्रथम विषम परिणाम, प्रकृति-विकृति महत्त्त्त ( सम्टि-चित्त तथा व्यष्टि-चित्त )। 

९? महत्तत्वका कार्य... अह॒कार, प्रकृति-वक्वति, गुर्णोका द्वितीय विषम-परिणाम | 

तसंयति-- सब बृत्तियोंके निरोध होनेपर पुत्पकी क्या अवस्था होती हे ! 

त्‌दा प्र्षः स्रूपजअस्थानम [| ३ ॥ 

सद्दार्थ--तदा+ूतव ( दृत्तियोंके निरोध द्ोनेपर ), व्रष्ट--द्ष्टाकी;, स्वरूपे - स्वरूपमें, 
अवध्वानम्‌--अवस्थिति ( होती है )। | 

सन्दयार-...तर दश्ठाको ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपमें जवस्थिति (द्वोती हू ) " 

पृ६९ 


समाधिपाद ] पातछलयोगप्रदीप [सूत्र ९ 


व्यास्या- द्रष्टा ( पुरुष ) को चित्तवत्ति निरुद्धकाल्में वैसी हो चेतनमात्र ( शुद्ध परमात्म ) 
स्वरूपमें स्थिंत होती है जैसी कैवल्पमें होतो है । चित्तकी व्युत्यान ( निरुद्धावस्थासे इतर ) अवस्था 
भी पुरुष अपने स्वाभाविक असक् चेतनरूपमें स्थित होता है । पर चित्तकी उपाधिसे चित्तवृत्ति-मैप्ता 
शान्त, घोर और मूढादि प्रतीत होता है । वृत्ति-निरोधावस्थामे वत्तियोंके निरोधसे पुरुषका निरोध नहीं 
- होता, किंतु चित्तरूप उपाधिक्ी वृत्तिके अभावसे जब औपाधिक शान्त, घोरादि रूपका भमाव हो जाता 
है, तब पुरुष अपने उपाधिगद्ित रूपमें अवस्थित होता है। अमिप्राय यद्द है कि विवेक ख्याति उलन् 
होनेपर वस्तु आकारमें परिणामसे रहित चित्तमें कर्तापनका अमिमान निवृत्त हो जाता है। अर्थात्‌ मैं 
करता हूँ! में सुखी हैं' 'में दुखी हैं' इत्यादि अमिमानक्ो निवत्ति हो जाती है और बुद्धि ( भन्तःकरण ) 
में वत्तिरूप परिणाम होना भी रुक जाता है; तब आत्माक्री ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपमें अवस्थिति होती है। 

चितिश्ञक्ति कूटस्थ नित्य होनेसे स्वरूपसे कभी प्रच्युत नहीं होती है। जैसा निरोघकाल्में पुरुषका 
स्वभाव है वेसा ही व्युत्थानकालमें है, किंतु अविवेकसे वैसा प्रतीत नहीं होता । बिस प्रकार जब अमसे 
शुक्ति ( सीप ) में रजत ( चाँदीका मान होता है, तब उस अमकारमें उत्त अमसे न सीपका जमाव 
और न चाँदीकी ही उत्पत्ति होती है, फिर अम दूर होनेपर जब यह ज्ञान होता है कि यह चाँदी 
नहीं किन्तु ,ट्रीप है, तब इस शानसे सीपको उत्पत्तिऔर चाँदीका अभाव नहीं हीता-केवल अस्ति-नात्ति 
आदिका ( भाव-अभावका ) व्यवद्ार होता है। वैसे हो चिति-शक्ति सवदा एकरस ही है, किंतु 
च्युत्यानकालमें अविवेरके कारण अन्यरूपसे भान होती है और निरोधकाल्में कैवरयके सहश निज 
शान्तरूपसे भान होती है । यह निरोध और व्युत्यानमें मेद है। 

विवेक-ख्याति सबसे अन्तिम सात्तविक वुत्ति है जिसमें चित्तद्वारा आत्माका साक्षाक्वार होता है। 
यहींतक पुरुषारथका विषय है। इसमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे चित्तकी इतनी सात्तिकता बढ़ 
जाती है कि इस वृत्तिसे भी आासक्ति ह० जातो है। इस आपसक्तिके हट जानेफा नाम ही पर वैराग्य है। 
तब चित्तमें किसो प्रकारकी कोई मी वृत्ति न रहनेपर द्रष्टकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें झवस्थिति होतो दे। 

द्रष्ठा, पुरुष, चिति-शक्ति, इकशक्ति, चेतन, आत्मा एक्राथेक शब्द हैं तथा अभ्यास, उपाधि, 
भारोप, अम एकार्थक हैं। 

संगति-....निरोधसे मिन्न व्युत्थान अवस्थामं पुरुषका क्या स्वरूप होता है 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ 9 ॥ $ 

शब्दार्थ-- वृत्तिसारूप्यम+-वत्तिकी समानरूपता, इतरत्र-दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे मित्र व्युवान 
अवः्थामें ( पुरुपकी होती है )। 

अन्वयाथ॑ _.. दूसरी णर्थाव्‌ निरोषसे भिन्न व्युत्यान अवध्यामें द्रष्ठको वृत्तियोके समानरूपता होती 
है अर्थाद्‌ द्रष्टा वृत्तियोंके समान रूपवाला प्रतीत होता है। 

व्याख्या ---दूस्तरो शर्थात्‌ निरोधसे उठनेपर स्युत्यानकाल्म द्रश्ठ वृत्तियोंके, जो आगे लक्षणसहित 
कही जायगी, समान रूपवाला प्रनीत होता है । जैसा पश्चशिखाचार्यने कहा है-- 

एकमेव दर्शन ख्यातिरेव दर्शनम्‌ । 

एक ही दरशन है, ख्याति ( वृत्ति ) ही दर्शन है अर्थात्‌ पुरुष वैसा ही दीखता है जैसो वृत्ति 
होती है, इसल्यि छुख दु ख, मोहरूप सत्तवगुणवाली, रजोगुणी अथवा तमोगुणी जेसी चित्तकी वत्तियाँ 
होती हैं, वैसा ही व्यवहार-दक्षामें पुरुषका स्वरूप जाना जाता है । अर्थात्‌ यह छुखी है, यह दुखी हद, 
यह मोहमें है, ऐसा छोग समझते हैं । जब चित्त एका्रतासे परिणत होता है, तब चितिशक्ति भी 
उस रूपमें प्रतिष्ठित होती है| जब चित्त इन्द्रिय-बत्तिके साथ विष्याकारसे परिणत होता है, तब पुरुष 
भी उस वृत्तिके रूपाकार ही जान पढ़ता है । 

अर्थात्‌ यद्यपि परमार्थत. पुरुष असज्ञ और निलेप दै तथापि अयस्कान्तमणि ( चुम्बक पत्थर ) के समाव 
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सूँत्रे ५ ] दुत्तय: पद्चतय्यः क्लिष्टाल्िष्टा: [ समाधिपादे 


भसंयुक्त रहते हुए भी केवल संनिधिमात्रसे उपकारकरणशील वित्तरूप दृश्यका दृश्यत्वरूपसे पुरुषके साथ मोग- 
अपवर्ग सम्पादनाथ अनादि स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। इसलिये शा न्‍्त, घोर, मूढ़ कार वृत्तिविशिष्ट चित्तकी संनिषिसे 
पुरुष अपनेको चित्तसे मिन्न न जानकर "मैं शान्त (छुखी) हैं? 'में दुखी हैँ? 'में मूढ़ हैं इत्यादि-इस मकार अपनेमें 
चित्तके धर्मोंका आरोप कर लेता है ।इसी वातको दृहदारण्यक उपनिषद्में निम्न शब्दोंमें दर्शाया दै-- 
स समानः सन्‌ ध्यायतोव लेलायतीव” वह आत्मा बुद्धिके समान होकर अर्थाव्‌ बुद्धिके साथ 
तादात्याध्यासको प्राप्त होफर मानो ध्यान करता है मानो चलता है। 
अथवा मलिन दर्पणमें प्रतिबिम्बित मुखमें मलिनिताका आरोप करके अविवेकी-जन 'मेरा मुख मलिलि 
है”, इस प्रकार शोक करता है, वैसे ही पुरुष भी चित्तके उपाधि-धर्मोका अपनेमें आरोप करके 'ें सुखी 
हैं, में दुखी हूँ? इत्यादि; इस प्रकार अमजालमें फँैसकर शोकग्रत्त हो जाता है। यह वृत्तिसारूप्य पदका अर्थ है। 
यद्यपि पुरुष झसज्ञ है तथापि उसकी - चित्तके साथ योग्यता-लक्षण-संनिधि है अर्थात्‌ पुरुषमें 
भोक्तृत्व शक्ति और द्रष्टल-शक्ति है भौर चित्तमें दृश्यल-दक्ति और भोग्यलव-शक्ति है । यही इन दोनोंकी 
परस्पर योग्यता है। इस योग्यता-लक्षण-संनिधिसे ही चित्त ुख-दुःख, भोहाकाररूप परिणामसे भोग्य और 
दृश्य हुआ स्व कहा जाता है और पुरुष भोक्ता और द्रष्टा हुआ स्वामी कहा जाता है। यह जो पुरुषके 
भोगका हेतु स्व-स्वामि-भाव-सम्बन्ध है, यह भी चित्तसे ही अपने निबरूपके अविवेकप्रयुक्त हे और 
अविवेक तथा वासनाका प्रवाह बीज और अंकुरके सदश अनादि है। इस प्रकार चिचत्तिविषयक 
उपभोगमें जो चेतनका अनादि स्व-स्वामि-भाव-सम्बन्ध है, वह वृत्ति-सारूप्यमें फारण है। 
जेसे जलाशय ( नदी अथवा तालाब ) में जब्र नाना प्रकारकी तरह उछलती होती हैं, तब गगनत्थ 
चन्द्रमण्डलका प्रतिबिम्म उस जलाशयमें स्थिर निज यथाथरूपसे नहीं मान होता है और जब तारे 
उठना बंद हो जाती हैं, तब स्वच्छ निश्वलरूपसे प्रकाशमान होकर चन्द्र-प्तिविम्ब प्रतीत होता है । वैसे हो 
जब चित्तकी दत्तियाँ विषयाकार होनेसे चश्चल रहती हैं, तब चेतन भी चन्द्रमण्डलकी भाँति चित्तमें प्रति- 
विम्वित हुआ तदाकार होनेसे निजरूपमें नहीं मासता है । जब चित्ततृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, तब चन्द्र- 
मण्डलके सहश चेतन निज स्थिररूपमें स्थित हो जाता है ।यह तीसरे जौर चौथे सूत्रका फलितार्थ है। 
संगति--चित्तकी वृत्तियाँ बहुत होनेपर भी निरोध करनेयोग्य हैं। उनको अगले सूत्रमें पाँच 
श्रेणियों विभक्त करके बतलाते हैं । 
वृत्तयः पश्रतय्यः क्लिशक्लिश: ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--वृ त्तव:-- 5 त्तियाँ, पश्चतथ्य.--पॉच प्रकार ( की होती हैं ) क्ल्ष्टा: > क्लिष्ट ( राग-द्वेपादि 
क्लेशोंकी देव जीर हे अक्शिष्टा: - सा क रे राग-ड्वेष ४०032 नाश करनेवाली ) । 
अन्वयाथ--पृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं । क्लिष्ट अर्थात्‌ रागद्वेषादि क्लेशोंकी 
णर्थात्‌ राग-द्वेपादि क्लेशोंकी नाश फरनेवाली । 30008 
व्यास्या--बाह्य-पदार्थ असंख्य होनेके कारण उनसे उत्न्न होनेवाली वृत्तियाँ भी असंख्य 
सबका सुगमतासे ज्ञान हो सके इसलिये उन सब्र निरोद्धव्य वृत्तियोंको पाँच श्रेणियों में किगल क 
है। जिनके नाम अगले सूत्रमें दिये जायेंगे । इन पाँच श्रकारकी वृत्तियोंमेंसे कोई क्लिए्टरूप होती हैं और 
कोई अक्स्ष्टिरूप । सत्तन-प्रधान वृत्तियाँ अक्लि्टछप जोर तमसूप्रधान वृत्तियाँ विल््टरूप हैं अर्थात्‌ जिन 
व तियोंके हेतु अविद्या आदि पॉच क्लेश ( २। ३ ) हैं, जो कर्माशय (२।१२ ) के समूहकी उत्पत्तिकी 
मूमियाँ हैं, वे किरष्ट कहलाती हैं अर्थात्‌ अविदया आदि मूलक जो कर्माशयके समूहका क्षेत्ररूप वत्तियाँ होती 
हैं, थे क्लिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं और जो अविया आदि पाँचों क्लेशोंको नाशक और गुणाधिकारकी 
विरोधी विवेकर्यातिरूप वृत्ति होती हे, वह अकिल््ट कहलाती है । पहले अकिलिष्ट वरियोंको ग्रहण करके 
विरष्ट वृत्तियोंका निरोध करना चाहिये । फिर परवैराग्यसे उस अक्लि्ट वृत्तिका भी निरोध हो जाता ह्टे। 
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यद्यपि क्लिष्ट इत्तियोकि संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते हैं तथापि उनके छिद्वोर्मे सत-शाश्र और 
भुझुजनेंके उपदेशसे अभ्यास और वराग्यरूप अक्स्ष्ट वृत्तियाँ वर्तमान रहतो हैं। अर्थात्‌ उनके द्वारा भक्लिष्ट 
दृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं | वृत्तियोँका यह स्वभाव है कि वे अपने सदश संस्कारोंको उत्पन्न करती 
हैं-- किलष्ट वृत्तियाँ क्लिष्ट सस्‍्कारोंको और अक्सिष्ट वृत्तियाँ अक्सिष्ट सस्कारोंकी | इस प्रकार छिपी हुई अविल्ष्ट 
वृत्तियाँ उत्पत्र होकर अक्किष्ट सस्‍्कारोंको और जक्लिष्ट सस्‍्कार अक्टिष्ट वृत्तियोंको उत्पन्न करते हैं। यह चक्र 
यदि निरन्तर चलता रहे तो क्सिष्ट वृत्तियोंका निरोध हो जाता है । पर इनके संस्कार सूक्ष्मरूपसे अविलिष्ट 
वृत्तियोंके छिद्रों (बीच ) में बने रहते हैं ( ४ । २७ ) । उनका नाश निबोज समाधिके अभ्याससे होता है 
(२। १० )। उपयुक्त विधिके अनुप्तार जब क्सिष्ट वृत्तियाँ सर्वथा दब जाती हैं, तब अक्िष्ट वृत्तियोंका भी 
निरोध परवैराग्यसे हो जाता है। इन सब वृत्तियोंका निरोध अप्रम्मज्ञात योग है। 

संग्रत्नि--पाँचों वृत्तियोंके नाम बतलाते हैं-- 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥ 
शच्दार्थ--प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा, स्तति--ये पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ हैं. जिनका लक्षण 


अगले सूत्रमें वतलायेंगे । 
तगति-- प्रमाण वृत्तिके तीन भेद दिखलाते हैं-- 


प्रत्यक्षाईमानागमा: प्रमाणानि ॥ ७॥ 
शब्दाथ प्रत्यक्ष-अनुमान-आगमा <प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, प्रमाणानि -- प्रमाण हैं । 
अन्चयार्थ-.प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भेदसे तीन प्रकारकी प्रमाण-बृत्ति है । 

व्याख्या--प्रमा ( यथार्थज्ञान ) करण ( साधन ) को प्रमाण कहते हैं । में देखता हैँ, में 
छुनता हूँ, में छुखी हूँ, में दुखी हैँ, में यह अनुमानसे जानता हूँ, में यह वेद-शास्से जानता हैं इस 
प्रकारके ज्ञानका नाम बोध है । यह बोघ यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाता है, भयथा्थ हो तो अप्रमा। 
जिस दृत्तिप्ते प्रमा ( यथार्थ बोध ) उत्पन्न होता है, उसका नाम प्रमाण है । 

प्रमाझ्ा लक्षण -. अनधिगत ( स्मृति-मिन्न ) अबाधित्‌ (रस्सीमें सकी तरह जो नाशवान्‌ न हो ) 
अथेफी विषय करनेवाले पौरुषेय ज्ञान ( पुरुषनिष्ठ ज्ञान ) को प्रमा कहते हैं । इसीको यथार्थ अनुभव 
वा सत्य-ज्ञान भी कहते हैं । यह प्रमा चक्षु आदि इन्द्रियोंद्वारा वा लिज्ञ-श्ञानद्वारा अथवा आप वाक्‍्य- 
श्रवणद्वारा चितृत्तिसे उत्पन्न होतो है। इसलिये उस चित्तवृत्तिकों प्रमाका करण होनेसे प्रमाण कहा 
जाता है। वह प्रमाण चित्ततत्ति तीन प्रकारकी है-- 

१ जो चक्ष्‌ आदि इन्द्रियोंद्वारा विषयाकार चित्तक़ी वृत्ति उदय होती हे, वह प्रतनक्ष-प्रमाण कहलाती है। 

२ जो लिझद्भारा उत्पन्न होती है, वह अनुमान-प्रमाण कहलाती है । 

३ और जो आप्त-वाक्य-श्रवणद्वारा उत्तन् होती है, वह शब्द-प्रमाण या आगम-प्रमाण कहलाती 
है। इन प्रमाणोंसे जो पुरुषको ज्ञान होता है, वह फल्प्रमा कहलाता है| वह फल्पमा भी चित्तवत्ति- 
रूप प्रमाणोंके तीन प्रकारके होनेसे प्रत्यक्ष-प्रमा, अनुमिति-प्रमा और शाव्दी-प्रमा मेदसे तीन अ्रकारका है। 

प्रत्यक्ष प्रमाण एवं प्रत्यक्ष-प्रमा-- अहण-हूप प्रत्येक शञानेन्द्रिय ( नासिका, रसना, चक्षु, लचा 
और श्रोत्र ) और आद्यरूप उनके विषय ( गन्ध, रस, रूप, रपश और शब्द ) क्रमसे एक ही कारणसे 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये इन दोनोंमें एक-दूसरेकी आक्रपण करनेकी शक्ति होती है । उदाहरणार्थ जब 
किसी रूपवाले घटादिक विषयका आँखसे सनिकर्ष होता है, तब आँखकी रश्मि उसपर पढ़ती है। 
चित्तका उस विषय राग होनेसे वह इस नेत्र-प्रणालीद्वारा विषय-देशपर पहुँचकर उस विशेष घयदिके 
भाकारवाल हो जाता है! चित्तके ऐसे घटादिक आकार-विश्विष्ट परिणामको अलक्ष श्रमाणवृत्ति कहते हैं 
और उसमें जो 'अह घट जानामि? 'मैं घटविपयक ज्ञानवाला हैं', इस आकारवाला जो विषयतहित चित्त- 

पृधर 





सूत्र ७] प्रत्यक्षानुमानागसाः प्रंसाणानि [ समाधिफाद 


बृत्तिविषयक पुरुषनिष्ठ शानहे अर्थात्‌ जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतिविम्ब , उस प्रत्यक्षय्माण-वृत्ति- 
द्वारा उस वत्ति-मैसा विषयाकार होना है, वह प्रत्यक्ष-प्रमा कहलाता है। प्रमाण वृत्तिका फल होनेसे 
उप्को फल्प्रमा भी कहते हैं। वही पौरुषेय-बोघ अथवा पौरुषेय-शान है । इस प्रकार व्यक्तिछूप विशेष 
* अथको विषय करनेवाली पृत्ति प्रत्यक्ष-प्रमाण है और उस वृत्तिके अनुसार जो प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान 
है, वह प्रत्यक्ष-पमा है तथा चित्तमें प्रतिबिम्बित जो चेतनात्मा ( चितिशक्ति ) है, वह प्रमाता है। 
अनुमान-प्रमाण एवं मनुमान-रमा अर्थात्‌ अनुमिति--.. लिझ्डसे लिक्धका सम्बन्ध सामान्यरछूपसे निश्चय 
करके जो यथाथ ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुमान कहते हैं | उदाहरण--जहाँ-नहों घूम होता है वहाँ- 
वहाँ अग्नि होती है। जैसे रसोईघरमें; गौर जहाँ-जहाँ भग्ति नहों होती वहाँ-वहाँ घूम नहीं होता, 
जैसे तालाब । इस प्रकार धूमसे अग्निका सम्बन्ध सामान्य-रूपसे निश्चित करके पर्वतमें धूमको देखकर 
अम्निके होनेका जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, उसको अनुमान-प्रमाण कहते हैं | इस अनुमान-अमाणसे जो 
चित्तमें परिणाम होता है, उसको अनुमानवत्ति कहते हैं। उस अनुमान-वृत्तिद्ारा जो चिदात्मा ( चिति- 
शक्ति ) का प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान ( पोरुषेय बोघ ) है, वह अनुमिति-प्रमा कहलाता है। 
आगम-अमाण एवं आगम-अमा---वेद, सत्‌-शास्र तथा आप्त-पुरुष, जो अम, विप्रलिप्सा आदि दोवों- 
से रह्वित यथार्थवक्ता हों, उनके वचनोंको आगम-प्रमाण कहते हैं । वेदों एवं सत-शास्तरोंको पढ़कर या 
सुनकर तथा आए-पुरुषोंके वचनोंको सुनकर श्रोताके चित्तमें जो परिणाम होता है, उसे आगम जथवा 
शब्दप्रमाण-बृत्ति कहते हैं। उस वृत्तिह्ारा जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतिविम्ब-रूप पौरुषेय-ज्ञान 
( पीरुषेय बोध ) होता है, वह फलअमा, शब्द-प्रमा कहलाता है। 
विशेष वक्तव्य सूत्र ७ इस सूत्रकी व्याख्यामें विज्ञानमिक्ष अपने योगवार्तिकर्मे प्रत्यक्ष प्रमाणके 
सम्बन्धमें लिखते हैं-- .. ! 
प्रभाता चेतनः शुद्ध) प्रमाणं वृत्तिरेव चे। 
प्रमार्थाकारवृत्तीनां चेतने प्रतिविम्धनम ॥ 
प्रतिविम्वितदत्तीनां विषयो सेय उच्यते | 
वत्तयः साक्षिमास्या; स्पृ॥ करणस्पानपेक्षणात्‌ ॥| 
साक्षाद दृ्शनरूपं च साप्नित्व॑ सांसुपतत्रितम । 
अविकारेण द्रष्टर्यं साक्षित्व॑ चापरे जमु) ॥ 
शुद्ध चेतनको प्रमाता, वृत्तिको प्रमाण जोर चेतनमें अर्थाकार वृत्तियोंका प्रतिविम्ब॒प्रमा कहा 
जाता है। प्रतिबिन्ित वृत्तियोंके विषयकों मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते हैं। करण अर्थात्‌ इन्द्रयोंकी भपेक्षासे 
रहित वृत्तियों साक्षिमाश्य होती हैं। साख्यसूत्रमें साक्षात दर्शन रूपड्नो साक्षी कहा गया है, किंतु 
कोई अविकारी द्रष्टाको ही साक्षी रूप मानते हैं | 


समीक्षा-शुद्ध चेतनको प्रमाता मानना अयुक्त मोर श्रतिविरुद्ध है; क्योंकि शुद्ध नाम सर्वधर्मरहितका 
है और भमाता नाम प्रमारूप धर्मविश्रिष्का है। इसछ्यि चित्तमें प्रतिबिग्बित चेतन ( जीवात्मा )ही 
प्रमाका आधार होनेसे प्रमाता है । प्रमारूप बोध शुद्ध चेतनका मुख्य धर्म नहों है। 
यथा-झज्ञानं नेवात्मनो धर्मों न गुणों, वी कथूंचन | 
शानस्वरूप एवा>त्तमा नित्यः संगृत। शिवः | 
शान जात्मा ( शुद्ध चेतन ) का धर्म या गुण नहीं है, हितु यह नित्य सर्वव्यायक् शिव आत्मा ज्ञानस्वरूप 
2 गानत्व 
ही है। जसझो धार्य पुरुष:' यह ( सबका लात्ममृत ) पुरुष अल है। 'त्ाक्षी चेता केवलो निर्गुण्' 
चेतन इरुप निगुण होनेसे केवल साक्षी ही है।एवं सास्य-मरदचनभाप्यमें विज्ञान-मिछुने मो ऐसा ही लिखा है 
3रुप्दू प्रमासाक्ष्येय न अमाता' । ( साख्यसत्न 2७ ) पुरुष प्रमाका साक्षी ही दै प्रमाता नहीं । 
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तवथा--किल्पितं दर्शनक्ृत्त वस्तुतस्तु बुद्धे! साक्ष्येय पुरुष! (सा० २। २० ) 
पुरुषमें दशनकहठंत्व कश्पित है भौर साक्षित्व वास्‍्त्विक है। 

इसलिये इसकी व्यवस्था निम्नछूपसे समझनी चाहिये । 

५ जिक्षममाण-- प्रत्यक्ष-प्रमाणके सम्बन्धर्में प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता और साक्षी-मेदसे पाँच 
पदाथ माने जाते हैं--.. 

१ लिप प्रकार तालाब भादिका जल प्रणालोद्वारा क्षेत्रमें जाकर क्षेत्राकार हो जाता है, उसी प्रकार 
चित्तका नेत्रादि इन्द्रियोद्रारा बाह्य विषय घटादिसे धम्बद्ध होकर उस घट शादि आकाररूप परिणामको प्राप्त 
होनेपर जो “भय घट: यह घट है” इस घटादि आकारवाली चित्तवृत्ति होती है, वह बौद्धप्रमा कही जाती 
है। हक्त प्रमाका विषय-सम्बन्ध नेत्रादि इन्द्रियोद्वारा उत्पन्न होता है, इसलिये इसको प्रमाण” कहते हैं। 

२ उपयुक्त घटदि आकारवाली चित्तवत्तिका विषय घठादि प्रमेष” कहलाता है । 

३ पुरुषनिष्ठ बोध फल होनेसे किसोका करण नहीं है, इसलिये वह केवल प्रमा” कहलाता है। 

४ बुद्धिअतिबिम्बित चेतन जो इस प्रमाका आश्रय है, वह प्रमाता कहा जाता है। 

७ जौर बुद्धि-वृत्ति-उपहित जो शुद्ध चेतन है, वह साक्षी है। 

अनुमान-प्रमाण-.. लिद्न-लिझ्नो, साधन-साध्य अथवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो यथार्थ ज्ञान उत्तन्न 
ही, उसे अनुमान कहते हैं | अनुमान तोन प्रकारका होता है--पूर्वव्त्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट । 

! पवेबत---जहाँ कारणको देखकर कार्यका अनुमान हो, जैसे बादलोंको देखकर होनेवाली वर्षाका अनुमान 

रे शेषवत्‌--कार्यले कारणका अनुमान, जैसे नदीके मटीले पानोको देखकर प्रथम हुई वर्षाका अनुमान | 

रे सामान्यतोहष्ट--.. जो सामान्य रूपसे देखा गया हो, परतु विशेष रूपसे न देखा गया हो, मैसे 
घट ( मिट्टोके बने हुए घड़े ) फो देखकर उसके बनानेवाले कुम्हारका झनुमान, क्योंकि प्रत्येक बनो हुई 
वस्तुका कोई चेतन निमित्त-कारण सामान्यरूपसे देखा जाता है | 

अनुमानके सम्बन्धमें इतना जान लेना भावश्यक है कि लिज्न-लिज्ली अर्थात्‌ साधन-साध्यका जिस धर्म 
विशेषके साथ सम्बन्ध होता है, वह व्यात्ति कहलाता है और ऐसे सम्बन्ध होनेके ज्ञानी व्यापिज्ञान कहते हैं । 
लिझ़के प्रत्यक्ष होनेपर अप्रत्यक्ष लिज्लीका इस व्याप्ति-ज्ञानसे अनुमान किया जाता है। जैसे धूम एवं अग्के 
सम्बन्ध होनेके श्ञानसे विशेषरूपसे धूमको देखकर यह निश्चय करना कि -जहाँ ऐसा धूम होता है वह बिना 
अग्निके नहीं होता, इस व्याप्ति-शानसे धूमके प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष अग्निका जानना अनुमान ह्ढै। 

अनुमानका मूल प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि पूर्वपरत्नक्षद्वार अनुमान होता है। यदि प्रत्मक्ष विकार 
दोष-सयुक्त हो तो अनुमान भी मिथ्या हो नाता है। इन्द्रिय एवं अथके सनिकषसे उत्पन्न आन्ति-दोषसे 
रहित ज्ञान मत्यक्ष कहलाता है। आन्ति-दोषके निम्न कारण होते हैं-- 

? विषयदोष---पदार्थ इतनी दूर हो जिससे यथाथे शञानमें अम उत्पन्न हो, पदार्थ ऐसी अवस्थामें 
रक्खा हो जिससे यथार्थ ज्ञानमें आन्ति उत्तन्न हो । द्रष्ट और दृश्यके मध्यमें शीशा आदि कोई ऐसी वस्तु 
आ जाय जिससे दृश्य अपने वास्तविक रूपमें न दिखिलायी दे सके । 

२ इन्द्रिय-दोष-..जैसे काम्ल ( पीलिया ) रोगवालेकी सब वस्तुएँ पोली दीखती हैं। 

हे मनोदोष--.- मतके असावधान तथा अस्थिर होनेसे पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता है । 

शब्द-ग्रमाण---अलौकिक विषयमें वेद ही प्रमाण हो सकते हैं, इसील्यि इस प्रमाणका नाम आगम- 
प्रमाण है । वेदके आश्रित जो ऋषि, मुनि जौर आचायोंके वचन हैं, वे भी इसी प्रमाणके अन्तर्गत हैं। 
लौकिक विषयमें भी आप्तपुरुष द्वी प्रमाण हो सकते हैं। आप्तपुरुष तत्तवेत्ता होते हैं, जिनके जानने जोर 

, कहनेमें (ज्ञान और कियामें) कोई दोष नहीं होता, जर्थात्‌ जिनका ज्ञान आन्ति-दोष (जिसका अनुमानअमाणके 
० अम्बन्धर्म वर्णन कर दिया है ) से युक्त न हो तथा जिनमें विप्रलिप्सा (घोखेमें डालनेका ) दोष नहो। 
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कई आचार्योने उपमान, आर्थापत्ति, सम्भव, अभाव, ऐतिश्य जौर संकेतको अलग प्रमाण माना है, जसे 
मीमांसाने प्रधक्ष, अनुमान, आंगम, उपमान, अनुपलव्धि ( अभाव ) और अआर्थपत्ति--ये छः प्रमाण माने 
हैं; न्यायने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान--ये चार प्रमाण माने हैं; किंतु दशनकारोंमें प्रमाणके 
सम्नन्धमें यह कोई विशेष मतभेद नहीं है, केवल स्थूछ बुद्धिवालोंकी वणनशैलीकी बाह्य प्रणालीको 
देखकर अविवेकके कारण परस्पर विरोध होनेका अम होता है, क्योंकि यह सब तीनों प्रमाणोंके अदर ही 
आ जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध पदार्थके साहश्यसे साध्यके साधनेको 'डपमान' कहते हैं, वह अनुमानके अंदर 
आ जाता है। जो बात अरथसे निकर आवे उसे “अर्थापत्ति' कहते हैं; जेसे रामके घरपर यदि उसे पुकारें 
और उत्तर मिले कि वह घर नहीं है”, तो यहाँ अर्थात्‌ बाहर है?, यह अपने-आप ज्ञात हो जाता है। 
यह भी अनुमानके अदर आ जाता है। एक बातसे दूसरी बातका जहाँ सिद्ध होना सम्भव हो उसे 
धम्मव' कहते हैं। जैसे राम करोड़पति' है इससे लखपति होना सिद्ध है। यह भी अनुमानके अन्तगंत है। 
'मकानमें पुस्तक नहीं है! यह ज्ञान अभाव-प्रमाणसे होता है। पर वस्तुत' यह प्रलक्ष ही है, क्योंकि 
जिस वस्तुका ज्ञान जिप्त इन्द्ियसे प्रत्यक्ष होता है उसका अभाव भी उससे प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिये 
धअमाव' प्रत्यक्ष प्रमाणके अन्तगंत है 'ऐतिब्य',--जो परम्परासे कहते चले आते हों। इनमें कहनेवालेका 
निश्चय न होनेसे यह ज्ञान संशयवाला होता है, इसलिये यह प्रमाण नहीं और यदि कहनेवालेका आप्तपुरुष 
होना निश्चय हो जाय तो शब्द-अमाणके अदर आ जाता है। नियत इशारोंसे अपने अभिप्रायोंक्ी एक दूसरेपर 
प्रकट करनेको 'सकेत कहते हैं | यह भी अनुमानके अदर आ जाता है, क्योंकि सकेत नियत किया हुआ 
चिह है। इस प्रकार तीन ही प्रमाण- सिद्ध होते हैं, जो साख्य तथा योगाचार्योने माने हैं | अन्य सब 
इन्हींके अन्तगंत हो जाते हैं । 

संगति--विपयेय-वृत्तिका वर्णन करते है-- 


विपय॑यो मिथ्याज्ञानमतद्र॒पप्रतिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 

शच्दार्थ--विपर्ययः > विपयय, मिथ्याज्ञानम्‌- मिथ्या ज्ञान है, अ-तद्‌ रूप-प्रतिष्ठम > जो उसके 
(पदार्थके ) रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है अर्थात्‌ जो उस पदाथके वास्तविक रूपको प्रकाशित नहीं करता ह्टै। 

अन्वयार्थ---विपरयय मिथ्या-ज्ञान है, जो उस पदार्थके रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है । 

व्याख्या--सूत्रमें 'विपयेय' लक्ष्य है, 'मिथ्या-ज्ञान' लक्षण है और “अतदूरूपप्रतिष्ठग! हेतु है। 
“अतद्रूपप्रतिष्ठम' विकन्पमें भी हेतु (कारण ) है | इसलिये विकह्प-दृत्तिमें अतिव्याप्ति दोषके निवारणार्थ 
अर्थात्‌ विकल्पसे विपयेयमें मित्रता दिखलानेके लिये, विपयय- वृत्तिके रक्षणमें 'मिथ्या-ज्ञानम! पद्‌ दिया गया है। 

विषयके समान आकारसे परिणत चित्तवृत्तिकों प्रमाण, और विषयसे विलक्षण आकारसे परिणत 
चित्तवृत्तिको विपयंय समझना चाहिये । 


मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ जैसा अर्थ न हो वैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपयंय कह छाता है। जैसे सीपमें चाँदीका 
ज्ञान, रणजु ( रस्सी ) में स्पा अथवा एक चत्धमें द्विचन्द्रका ज्ञान, क्योंकि वह उसके रूपमें प्रतिष्ठित 
(स्थित) नहीं होता अर्थात्‌ उसके असली रूपको प्रकाशित नहीं करता। नो ज्ञान वस्तुके यथार्थरूपसे कभी भी 
न हटकर वस्तुके यथार्थरूपको हो प्रकाशित करता है वह तदरूपप्न तिष्ठि त? वम्तुके रूपमें प्रतिष्ठित (स्थित) 
होनेक़े कारण सत्य-ज्ञान, यथारथज्ञान अर्थात्‌ प्रमाण कहलाता है। जहाँ वस्तु अन्य हो और चित्तवृत्ति जन्य 
प्रकारकी हो, वहाँ चित्तकी वृत्ति उस कत्तुके यथार्थ रूपमे प्रतिष्ठित (स्थित) नहीं होती है । इसलिये वह 
अतदूरूपप्रतिष्ठित होनेके कारण विषय शान कहलाता है। शव यह है कि लिश्त प्रकार पिघली धातु किसी 
साँचेमें ढाल देनेसे वैसे ही आकारकी हो जातो है और वैसे ही आकार क्री धारण कर लेती है, तैसे ही चित्त भी 
बाह्य वस्तुसे सम्बद्ध हुआ सयुक्त वस्तुके समान आकारसे परिणत हो तदाकार हो जाता है । यह चित्तका 
विषयाकार परिणाम दी प्रमाण-ज्ञान या प्रमाण-वृत्ति कहल्ृता है । यदि ढाली हुई धातुक्ी वस्तु किसी दोषके 
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कारण साँचेके भाकारसे विलक्षण भथवा विपरीत हो जाय तो वह पस्तुका आकार दोपविशिष्ट होनेसे स्वरूपमें 
अप्तिष्ठित हुआ दूपित कहलाता है। इसी प्रकार यदि वस्तुके आकारसे चित्तकी वृत्ति किसी दोपके कारण 
विरक्षण अथवा विपरीत अथवा मिन्न प्रकारकी हो जाय तो वह बृत्तिका जाक़ार भी वस्तुके समानाकार न 
होनेसे स्वरूपमें प्रतिष्ठित न होनेके कारण दृपित, मिथ्या या आन्त शान कहा जाता है, मैसा कि सीपमें नाँदी- 
फा ज्ञान, रप्सीमें सरपफा शान अथवा एक चन्द्रमें द्विचन्द्रका शान। जिसी वस्तुसे विछक्षण अथवा विपरीत 
चित्तके झाकारको ही विपयय ज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ विषयके समानाकारसे परिणत चित्तवत्तिको प्रमाण और 
विषयसे विलक्षण विपरीत अथवा भिन्न आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको विपयय कहते हैं । 
अथवा जो ज्ञान निज-रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, वह भतदु-रूप प्रतिष्ठित कहा जाता है | अर्थात्‌ सीपमें 
जो सीपका ज्ञान, रज्जुमें जो रज्जुका ज्ञान और चन्द्रमें नो एकचन्द्रशान है,वह निज-रूपमें प्रतिष्ठित होनेसे 
प्रमाण ज्ञान है और जो सीपमें चाँदीका ज्ञान, र्जु्में सपका ज्ञान या एकचन्द्रमें ह्विचन्द्रका ज्ञान है, वह 
उत्तर ( अगले ) कालमें होनेवाले यथार्थ ज्ञानसे वाधित होनेके कारण निन-रूपमें अप्रतिछ्ठित है; क्योंकि 
उत्तर-कालिक (आगे होनेवाला) ज्ञानखरूपसे प्रच्युतकर उसको प्रतिष्ठाको मड़् करनेवाला है। इसलिये रज्जु- 
विषयक रज्जु-ज्ञान किसी ज्ञानसे वाधित न होनेसे स्वरूप प्रतिष्ठित होनेके कारण प्रमाण है और २ज्जु-विषयक 
स्प-ज्ञान उत्तकालिऊ यथार्थ ज्ञानसे बाधित होनेसे स्वरूपमें अप्रतिष्ठित दोनेके कारण विपर्यय ज्ञान है। 
जिस प्रकार विपयय-जञान रूपाप्रतिष्ठित है, वेसे ही सशय भी उत्तरकालिक ज्ञानसे वबित होनेसे 
'रूपाप्रतिछ्ठित है। इसलिये सशय भी विपययके अन्तर्गत है। । 
यह विपयेय-संजश्ञक ( नामवाली ) चित्तकी वृत्तिहो अविधा कही जाती है| इसल्यि अविधासशक 
विपर्यय ज्ञान अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिवेश-मेदसे पाँच प्रकारका है, जिनका पश्चक्‍्लेशके 
नामसे ( २-३ ) में वर्णन किया जायगा। मेद केवल इतना है कि यह विपयेय चित्तकी एक वत्तिरूप 
है भौर क्लेश वत्तियोंके सस्‍्काररूप होते हैं। 
अविया, भस्मिता, राग, ढ्वेप और अभिनिवेशक्लेश कि ही साज्यपरिभाषामें क्रमसे तमस्‌ , मोह, महामोह, 
तामिल, अन्धतामित्त नामन्तर हैं। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन साधनपादके तीसरे सूत्रकी टिप्पणीमें किया जायगा। 
रिश्ेष वक्तव्य सूत्र ८-..विपयेय-वृत्ति क्रिस प्रकार अविल्ष्टरूप हो सकती है? इस शकाको बहुधा बिज्ञा- 
सुओंसे सुना गया है ) इसल्यि उसके कुछ उदाहरणोंको यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत होता है । यह सारा 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ “अविद्या है', माया है','स्वप्न है!, शत्य है!, विज्ञान है', इत्यादि कृरपनांएँ 'अविद्ावादी', 
भायावादी', 'ध्वप्नवादी/, 'शुत्यवादी', 'विज्ञानवादी' इत्यादिकी अममूलक, अयथार्थ्‌ और विषययरूप हैं, 
क्योंकि त्रियुणात्मक जछत्त्त्तको 'अविया,” माया? अथवा शल्य! माननेमें उसीके अन्तगंत होनेके कारण सारे 
बेद-शास्र, साधन-सम्पत्ति, पुरुषाथ, योग-अभ्यास और स्वय ये सिद्धान्त और युक्तियाँ भी “अविदा', माया?, 
'स्वप्त|अथवा' शून्य रूप होकर विपयेय सिद्ध होंगी और सारे सासारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार दूषित हो जायेंगे। 
इसल्ये त्रिगुणात्मक जढतत्तको 'अविद्या? माया? 'त्वप्न' अथवा शूत्य” मानना विपयेयवृत्ति है। वास्तवमें इस 
त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको आत्मासे मिन्न अनात्मतत्त्व मानना ही प्रमाणवत्ति है। इस अनात्मतत्त्मे जात्माका भान होना 
अर्थात्‌ उसमें आत्माध्यासरूप विपयेय-वत्ति सारे बन्धनोंका कारण होनेसे अत्यन्त क्रिष्टछप है। इस भनात्मतत्तसे 
आत्माध्यासको हटाना ही मनुष्यका मुख्य प्रयोजन और परम पुरुषारथ दे। इसलिये उपयुक्त 'अविद्यावादी', 
शआयावादी' और 'शूज्यवादियों' की विपयेय वृत्ति बाह्य वाद-विवादकी छोड़कर अन्तमुद् होते समय जड तत््वसे 
आत्माध्यास हटनेमें साघनरूपसे जब सहायक हो तो अक्लिष्टरूप घारणकर लेती है। इसी प्रकार विज्ञान अर्थात्‌ 
चित्त आत्माको वाद्य जगत्‌ दिखलानेके लिये त्रिगुणात्मक फरण अर्थाव्‌ साधनरूप ही है ।इसलिये इससे 
अतिरिक्त वाद्य जगतकी न मानना भी विपयेय है, किंतु अन्तर्मुख होते समय जब साधनरूपसे जठ तत्तसे 
आत्माध्यास हटनेमें सहायक दो, तब यह विफ्मय-वत्ति भी अक्लिष्टरूप घारण कर लेती है । 
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सज्ञति--विकरप-बूत्तिका लक्षण बतलाते हैं--- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो विकेस्पः ॥ ९ ॥ 


भब्दार्थ--शब्द-ज्ञान-अनुपाती -+ शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसका अनुगामी अर्थात्‌ उसके पीछे 
चलनेका जिसका स्वभाव है ( और नो ); वस्तुशुन्‍्य' - वस्तुसे शून्य है, वस्तुकों ध्त्ताकी अपेक्षा नहीं 
रखता है ( इस प्रकारका ज्ञान ); विकर्पः -- विकरप कहलाता है। 

अनन्‍्वयारय--शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलनेका बिसका स्वभाव हो और नो वस्तुक्ी 
सत्ताकी अपेक्षा न रखता हो इस प्रकारका ज्ञान विकल्प कहलाता है। ' ः 


व्यास्या--शब्दके ज्ञानके अतन्तर उदय होनेवाला जो निर्विषयक चित्तका तदाकार परिणाम है, 
वह विकल्पवृत्ति कहछाता है। यह वृत्ति निर्विषयक होनेके कारण प्रमाणवृत्तिसे भिन्न है और यह विपर्यय 
वृत्ति भी नहीं है, क्योंकि बोध होनेपर भी इसका व्यवहार चलता रहता है। जैसे 'पुरुषका चैतत्यरूप है? 
ऐसे शब्द-ज्ञानके अनन्तर जो 'पुरुषका चेतन्यरूप हैं”, ऐसा चित्तका तदाकार परिणाम विक॒ृह्पक्षृत्ति है; 
क्योंकि इस वृत्तिमे पुरुष विशेषण-रूप और चैतन्य विशेष्यरूप भासता है। परन्तु जैसे 'अश्वक्ता घोड़ा! 
कहनेसे एक ही पदार्थमें विशेषण-विशेष्य-भाव सम्भव नहीं है, वैसे ही पुरुषमें जो कि चैतन्य ही है 
विशेषण-विशेष्य-भाव नहीं है। इसलिये 'पुरुषका चैतन्यरूप हे” यह ज्ञान निर्विषय होनेसे विकल्फृत्तिरूप 
है। 'चेतन्य द्वी पुरुष हे ऐसा बोध होनेपर भी 'पुरुषका चैतन्यरूप है” ऐसा व्यवहार होता है। इससे 
यह विपयययवृत्तिरूप नहीं है। इसी प्रकार 'अनुसपत्तिधर्मा पुरुष? इस शब्दज्ञानके अनन्तर 'उलत्तिरूप धर्मके 
अभाववाला पुरुष है! ऐसा जो ज्ञान उदय द्वोता है, वह भी विकल्प वृत्ति है, क्योंकि भाव-पदार्थसे अन्य 
कोई अभाव-पदार्थ नहीं है । इसलिये पुरुषमे उत्तत्तिरूप घमके अभावका ज्ञान निर्विषयक है। ऐसा बोध 
होनेपर भी कि 'भाव-पदार्थसे अतिरिक्त कोई अभाव-पदाथ नहीं है, उक्त शब्इ-हानके बल्से 'अनुत्पत्तिधर्मा 
पुरुष. ऐसा व्यवहार होता द्वी रहता है । इसलिये “अनुत्पत्तिधर्मा पुरुष” “उत्पत्ति-धर्मके अभाववाला 
पुरुष है” यह विपयंयरूप नहीं है, किन्तु विकल्पवृत्तिरूप है । 

इसी प्रकार 'राहुका तिर! 'काठकी पुतली” यह ज्ञन भी विकल्पवृत्ति है, क्योंकि राहु और प्र 
'काठ और पुतछो! का भेद नहीं दै। यह ज्ञान भी निर्विपयक् होनेसे विकल्प है। प्रमाण, विपर्थय और 
विकत्प वृत्तिके मेदको सरल शब्दोंमें यों समझना चाहिये कि प्रमाण वस्तुके यथाथ ज्ञानकी कहते हैं, 
जैसे सीपम सीपका ज्ञान। यह यथा ज्ञान वस्तुके रूपमें प्रतिष्ठित दोता है। जैसे सीपमें सोपका ज्ञान 
प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ स्थिर है, ठहृग हुआ है, बाध अर्थात्‌ अस्थिर, हटनेवाल नहीं। चित्तमें ऐसे तदाकार 
परिणामको प्रमाणवृत्ति कहते हैं। विषय वस्तुके मिथ्या ज्ञानको कहते हैं। जैसे सीपमें चॉदीका ज्ञान 
प्रतिष्ठित नहीं है, भस्थिर है। सीपके यथा ज्ञान हो जानेपर इसका बाप हो जाता है अर्थात्‌ सीपमें 
चाँदीका मिथ्याज्ञान हट जाता है। चिक्तमें ऐसे तदाकार परिणामकों विपर्ययवृत्ति कहते हैं। विकर्प इन 
दोनोंसे विछक्षण है। यह वस्तु यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि निर्विषय होता है, अर्थात्‌ कोई वस्तु इस 
ज्ञानक। विषय नहीं होतो, किन्तु यह केवछ शब्दज्ञानके अनन्तर उदय होता है। यह इसमें प्रमाणसे 
भिन्नता है । यद्द मिथ्या-शान भी नहीं है, क्योंकि नो छोग जानते हैं कि पुरुष जौर चेतन्य थि 
नहों हैं, वे भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यह' इसमें विपर्ययसे भेद है । 

साधारण लोगांको जिसमें बाधबुद्धि उदय हो, वह विपयेय और निपुण विद्वानोंकों विचारद्गारा जिसमें 
बाध-शञान हो, वह विकहप समझना चाहिये। यह विकरुपवृत्ति वहाँ होती है, जहाँ अेदमें भेद या भेदमें 


ज्-मिन्र 
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अमेद आरोप किया जाता है। जैसे पुरुप और चैतन्य, राहु ौर सिर, काठ और पुतली, दो- 

नहीं हैं तथापि इस अमेदमें मेद जारोप किया जाता है। लोह और आग, अब गम घर न 

दो-दो वस्तु हैं, तथापि 'लोहेका गोला जलानेवाला है” अथवा “पानीसे हाथ जरू गया इस फथनसे 

मेदमें अमेद आरोप फ़िया जाता है । 

“अह वृत्ति' भी एक विकत्प-वृत्ति ही है, क्योंकि इसमें चेतन और णहड्डारके भेदमे अमेद आरोप 
किया जाता है| पल, घढ़ी, दिन, मास आदिको ज्ञानहूप धृत्तियाँ भी विकर्प बृत्तियाँ हैं; क्योंकि क्षणोंके 
भेदमें अमेदका भारोप किया जाता है (३। ५२ )। 

गौ आदि शब्दोंमें शब्द, भर और ज्ञानके मेदमें अमेदसे भाव्ननेवाली वृत्ति भी विकर्पयृत्ति ही 
है, बिक्षको ( १ । ४२ ) में 'सवितर्क समापत्ति! सज्ञा फी है | 

टिपणी..-विज्ञानमिक्षुने इस सूत्रका अर्थ निम्न प्रकार किया है--- 

शब्द-शान-अनुपाती -- शब्द और ज्ञान जिसके पीछे जाते हैं, वस्तुशून्यः -+ भौर वस्तुसे जो शून्य 
है; विकल्पः -- वह विकल्प है। अर्थात्‌ यह ज्ञान वस्‍्तुसे शून्य है, ऐसा जाननेवाले विवेक्ी मो ऐसा 
ही कहते और समझते हैं | 

संगति-...निद्रायृत्तिका रूप बतलाते हैं-- 

अभावतप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिंद्रा ॥ १० ॥ 

ग़च्दार्थ- अमाव-प्रत्यय-आरूम्बना -> ( जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंके ) अमावकी प्रतीतिको 
आश्रय करनेवाली, धृत्ति:--वृत्ति, निद्रा - निद्रा है । 

अन्वयार्थ-.. (जाग्रत तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंके) अभावकी प्रतीतिको आश्रय करनेवाली बृत्ति निद्ा है। 

व्याख्या --..निद्रा 'वृत्ति' ही है,इसको सूचित फरनेके लिये पृूत्रमें इृत्ति अहण है। कई आचार्य निद्वाकों वृत्ति 
नहीं मानते हैं, किन्तु योगक आचार्य आत्मस्थितिसे अतिरिक्त चित्तक्ो प्रत्येक अवस्थाको वृत्ति ही मानते हैं । 

अभाव” शब्दसे जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्थाकों वृत्तियोंका अभाव, अथवा बाग्रत्‌ और स्वप्नकी वृत्तियोंके 
अमावका द्ेतु तमोगुणकी जानना चाहिये । 

रजोगुणका धर्म क्रिया और प्रवृत्ति है। नाम्रतु-अव॒श्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है। इसलिये 
वह सत्त्वगुणकों गीणरूपसे अपना सहकारो बनाकर अध्ष्यिर रूपसे क्ियामें अर्थात्‌ विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें 
लगा रहता है। तमोगुणका धर्म स्थिति, दबाना, रोकना अर्थात्‌ प्रकाश और क्रियाकों रोकना है। 
सुषुप्ति-अवस्थामें तमोगुण रजस्‌ तथा सत्तवकों प्रधानहूपसे दवा देता है.। इसलिये चित्तमें तमोगुणका हो 
परिणाम प्रधानरूपसे होता रहता है। उस समय चित्तमें अभावक्ली ही प्रतीति होती है । बिश प्रकार 
एक अँपेरे कमरेमें सब वस्तुएँ छिप जातो हैं, किन्तु सव वत्तुओंको छिपानेवाला अन्धक्रार दिखलायी देता 
है, जो बस्तुओोंके अभावकी प्रतीति कराता है, इसी प्रकार तमोगुण सुषुत्ति-अवस्थामें चिचकी सब वृत्तियोंको 
दबाकर स्वय स्थिररूपसे प्रधान रहता है, ड्िन्त रजोगुणका नितान्त अभाव नहीं होता है, तनिक मात्रामें 
रहता हुआ वह इस अमावको मो प्रतीति कराता रहता है । चित्तके ऐसे परिणामक्रो निद्रा-वृत्ति कहते हैं। 

तब चित्तमें तमोगुणवालो, 'मैं सोता हूँ” इस प्रकारफी वृत्ति होती है। इस वृत्तिके संस्कार चित्तमें 
उतन्न होते हैं, फिर उससे स्मृति होती है कि 'मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना? । यहाँपर इतना विशेष 
यह भो जान लेना कि जिस निद्वार्मे सत्ततगुणके लेशसद्वित तमोगुणकरा प्रचार होता है, उस निद्रासे उठ- 
कर पुरुषको 'मैं खुखसे सोया, मेरा मन प्रसन्न है और मेरी प्रश स्वच्छ दे” इस प्रकारकी स्मृति होती है; 
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ल्च्च्च्ु्लल्ल्ं्ंच्चस्च्च्हलसंयस्च्च्च्च्च््च््च्ल्सय््स्टस््लल्लच्नस्च्य्््सससस्सस 
और जिस निद्रा रजोगुणके लेशसद्वित तमोगुणका सचार होता है उससे उठनेपर इस प्रकारकी स्मृति 
होती है--मैं दुःखपूवक सोया, मेरा मन अस्थिर और घूमता-सा है” और जिस निद्रामें केवल तमोगुणका 
प्रावल्य द्वोता है तो उससे उठनेपर 'मैं बेसुध सोया, मेरे शरीरके अज्ञ भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त व्याकुछ, 
है? इस प्रकारकी स्पृति होती है। यदि उस बत्तिका प्रत्यक्ष न हो तो उसके संस्कार भी न हों; और 
संस्कारेकि न होनेसे स्टटति भी नहों हो सकती । इसलिये निद्रो एक बृत्ति है, इत्तिमात्रका अभाव नहीं है। 
|, श्रुति और रछृतियोंने भी निद्राको इृत्ति हो माना है । 
- जाग्रवस्वप्नसुषुप्तं च गुणतों बुद्धिवत्तयः । 

जाम्रत्‌, स्वप्न और निद्गा-ये गुणोंसे बुद्धिकी वृत्तियाँ है। एकामग्ताके तुल्य होते हुए भी निद्रा 
तमोमयी होनेसे सबोज तथा निर्बीज-समाधिकी विरोधिनी है, इसलिये रोकने योग्य है । 

नशा तथा क्लोरोफार्म आदिसे उत्पन्न हुई मूर्च्छित-अवस्था भी निद्राजृत्तिके ही अन्तगत है । , 

विज्येष विचार सत्र !०-.सुषुप्ति तथा प्रतय-क्रालमें तमोगुणप्रधान भन्धकारमें चित्तका लय द्वोता 
है; और जप्म्मज्ञात समाषिकी अवशध्धामें अविदया आदि क्लेशोंसे रहित पुरुषके निनरूपमें चित्त अवस्थित 
रहता है और पुरुष स्वरूपमें अवस्थित होता है । - 

मुषुति व्यष्टि-चित्तोंफो अवस्था दे और प्रछय समष्टि-चित्त अर्थात्‌ महत्तत्तक़ी मृषुत्ति है।। 

असम्मज्ञात-समाधिमें चित्तमें संस्कार-शेष अर्थात्‌ निरोधक संए्कार रहते हैं. जिनके दुबंल होनेपर 
व्युत्थान-अवस्थामें लौटना होता है। कैवल्य ( मुक्ति ) में संस्कारशेष भी निबृत्त हो नाते हैं, इसलिये 
पुनः भावृत्ति नहीं होती । ह 

टिप्पणी_ 'प्रत्यय” पदका अथे ज्ञान, प्रतीति, हृति तथा कारण भी है । वाचस्पतिमिश्रने प्रत्यय 
पदका 'कारण' रूप अर्थ मानकर सूत्का निम्न प्रकार अर्थ किया है--जाम्रत्‌ तथा स्वप्तकी वृत्तियोंके 


अभावका प्रत्यय ( कारण ) जो बुद्धिनिष्ठ सत्तगुणका आच्छादक तमोगुण या भज्ञान है आलम्बन (विषय) 
जिस चितृत्तिका, वह निद्रा कहलाती है । 
संगति--कऋमसे प्राप्त स्वृतिका वणन करते हैं-- 


अनु घूतविषयाधम्प्रमोष: स्मृति; ॥ ११ ॥ 

शब्दा्थ---अनुभूत -- अनुभव किये हुए, जाने हुए, विषय -+ (किसी) विषयका; असम्प्रमोष: -- जो 
चुराया हुआ न हो ( फिर चित्तमें) उससे अधिकका नहीं, किंतु आरोहंपूरवक तन्मात्रविषयक ज्ञान होना; 
स्पृतिः + स्वति है। " | 

अन्वयार्थ--अनुमव किये हुए विषयका फिर चित्तमे आरोहपूवंक उससे अधिक नहीं, किंतु 
तन्मात्रविषयक ज्ञान होना स्टृति हे&8। ! 

व्याख्या - स्मृतिसे भिन्न ज्ञानका नाम अनुभव है। अनुभवसे ज्ञात ( जानी हुई ) वस्तुको अनुभूत 
कहते हैं | जब किसी दृष्ट अथवा श्रुत (देखी या छुनी हुईं) आदि वत्तुका ज्ञान होता है, तब एक प्रकारका 
उस अनुभूत वस्तुका तद्कार सस्कार चित्तमें पड़ जाता है। फिर जब किसी समयमे उद्‌वोधक सामग्रीके 
उपस्थित होनेपर वह संध्कार-प्रफुल्लित हो जाता है, तब चित्त इस संस्कारविषयक परिणामक्रो प्रा्ष हो 
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& यदि 'असम्प्रमोष” के अथ 'न खोया जाना? लगाये तब सूत्के यह अर्थ होंगे “अनुमव किये हुए विषयका 
न खोया जाना अर्थात्‌ किसी अभिव्यज्ञ कको पाकर संस्कारप्रकुल्नित हो जाना स्घृति है |? 
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जाता है । यह अनुभूत पदार्थविषयक चित्तका तदाकार परिणाम स्टृति-बृत्ति कहलाता है । प्रमाण, विपर्यय 
और विकल्पद्वारा नाग्रत्‌ अवस्थामें जिश्त किसी वस्तुकी अनुभव करते हैं तो उस अनु भवसे चित्तपर संस्कार 
पढ़ते हैं। उन सस्कारोंसे स्मृति होती है | अनुभव-सरश सप्फार होते हैं और सश्काः सदश स्मृति होती 
है। निद्वामें अभावका अनुभव होता है। उसके रुस्कारसे भी उसके सदश स्वृति गैदा होती है। इसी 
प्रकार स्मृतिके भी ससस्‍्कार पढ़ते हैं और उनसे भी उक्षके सदश स्वृति होती है। स्पृतिका विषय 
अनुभूतिसे कम अथवा उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है | त्वप्त मो जाग्रत- 
अवस्थके अनुभूत पदार्थोंकी स्मृति है। इसमें जाप्रतके स्मतंव्य विषय भी दिखलायी देते हैं, किंतु वे सब 
करिपत होते हैं। यह स्वृतिकी स्मृति है | इतमें यह यथाथ ज्ञान नहीं होता कि हम स्मरण कर रहे हैं । 
इसको भावित स्मतव्य-स्मृति कहते हैं । नाग्रत्‌ अवस्था जो स्मृति होतो है, उसमें स्मर्तव्य विषय नहीं 
दिखलायी देता, किंतु हमको ज्ञान होता हे कि हम स्मरण कर रहे हैं, यह वास्तविक स्मृति है। इसको 
अभावित-स्मतैव्य-स्मृति कहते हैं । स्मृतिकों सबसे अन्तमें लिखनेका कारण यह है कि यह वृत्ति प्रमाण, 
विपयेय, विकस्प, निद्रा और स्मृतिके अनुमव-जन्‍्य सस्कारसे उत्पन्न होती है ' 
सम्प्रमोष नाम “भुप स्तेये” घातुसे तस्करता स्तेय थर्थात्‌ चोरीका हैं। इसलिये असम्प्रमोपका 
अथ तस्करताका अभाव है। जिस प्रकार लोकमें पुत्रके लिये पितासे छोड़ी हुई वस्तुका अहण करना 
असम्प्रमोष, छस्तेय अर्थात्‌ चोरी नहीं है, किंतु दूसरोंकी छोडी हुई वस्तु अहण करना (चोरी) है, इसी 
प्रकार अनुभव, स्मरण-ज्ञानका पिता है, क्योंकि स्मरण-ज्ञान अनुभवसे ही उलन्न होता है।जनुभूत विषय 
अनुभवद्वारा छोड़ी हुई सम्पत्तिके तुल्य है । इसलिये स्मरण-ज्ञानका अनुभूत विषयसे अधिक प्रकाश करना 
सम्प्रमोष ( चोरी ) अर्थात्‌ स्मृति नहीं है। केवल अनुभूत विषयको हीं उसके बराबर अथवा उससे न्यून 
( कम ) प्रकाश करना ( अधिक नहीं ) असम्प्रमोष है अर्थात्‌ स्मृति हे । इसलिये त्मृतिका विषय अनुभूत 
विषयसे कम हो सकता है, अधिक नहों हो सकता | 
यहाँ यह शझ्ला उत्पन्न होती है कि वित्त जो त्मरण करता है वह अत्यय-मात्र ( ज्ञानमात्र अहण- 
मात्र ) का स्मरण करता है या आद्चमात्र ( विषयमात्र ) या म्ह्यअहण (विषय और ज्ञान)-इन दोनोंका 
स्मरण करता है? इसका समाघान यह है कि यद्यपि ज्ञानविषयक अनुभवके अभावसे विषयक ही स्मरण 
होना सम्भव है तथापि पूर्व अनुमवकों आद्य-प्रहण उभयाकारविशिष्ट होनेसे उनसे उत्पन्न हुआ सस्कार 
भी उन दोनों आकारोंसे सयुक्त होकर ग्र्ष-ग्रहण दोनों स्वरूपवाली म्मृतिकी उत्पत्र करता है, एक-विषयक- 
को नहीं। इसलिये ज्ञान-सम्बद्ध विषयका ही स्मरण होता है, न केवल ज्ञानका और न केवल विषयक्ा 
अर्थात्‌ अनुभव, आकार, स्मरण-ये तीनों समान ही आकारसे भान होते हैं, विभिन्न आकारसे नहीं । 'भह 
घट जानामिः मैं घट-विषयक ज्ञानवाला हैँ, इस अनुमवर्मे घट और ज्ञान दोनोंका ही भान होता है। इससे 
अनुमव-जन्य सस्कार भी दोनों विषयोवाल मानना पढ़ेगा। इसी प्रकार इस सल्कारसे उलन्न होनेवाली 
स्मृति भी दोनों विषयवाली होगी, एक विपयवालो नहीं.। इससे यह पिद्ध हुआ क़िग्राक्न और प्रहण-इन 
दोनोंका ही स्मृति प्रकाश करती है, एकका नहीं । 
यह स्मृति दो म्रकारकी दै। एक भावित-स्मतंव्य अर्थात्‌ मिथ्या-पदार्थ-विषयक जो कि स्वप्नमें होती 
है, और एक अमावित-स्मर्तव्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थक्ी विषय फरनेवालो जो कि ब/्ग्रत्‌ कालुमें होती है, 
जैसा ऊपर व्याख्यामें बतछा आये हैं । 


॥ 
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च््य्ल्््ख्ल््ख्ख्य्य्ख्य्य््््च्य्च्य्यथ्च्य्शय््यचच््य्य््य्स्स्सल्ल्ल्ल्त 
यह प्रमाणादि पाँच भेदोंवाली उपर्युक्त सृत्रोंमिं बतलायी हुई इृत्तियाँ सात्विक, राजल और तामस 
होनेसे सुख, दुःख और मोहस्वरूप है, और सुख, दुःख और मोह व्लेशस्वरूप है। इसल्ये ये 
सब वृत्तियाँ ही निरोध फरने योग्य हैं। मोह स्वय अविधारूप होनेसे सबदु.लोंका मूल है। :दुखकी 
वृत्तियाँ स्वयं दुःखरूप ही हैं। सुखकी वृत्तियाँ खुखके विषयों ओर उनके साधनोंमे राग उत्पन्न कराती 
है | 'सुखानुशयी राग” (२ | ७) 'सुख-मोगके पश्चात्‌ जो उसको वाध्षना रहती है, वह राग है! । उन 
सुखके विषयों और उनके साधनोंमें विध्न होनेपर द्वेष उत्पन्न होता है 'दुःखानुशयी द्वेपए ( २। ८ )। 
इसलिये क्ुशननक सुख, दुःख, मोहरवरूप होनेसे सब प्रकारकी बृत्तियाँ त्याज्य हैं। इनके निरोध होनेपर 
सम्पज्ञातयोग सिद्ध होता है । तदनन्तर पर वैराग्यके उदय होनेपते असम्पज्ञात योग सिद्ध होता है। 
विशेष विचार सूत्र ??- स्वप्न जागने और सोनेके चीचकी अवस्था है। सूत्रकों व्याख्यामें 
स्वप्नमें हमने भावित-स्मतेब्य अर्थात्‌ मिथ्या पदाथविषयक स्मृतिका होना बतलाया है, स्वप्न भी अन्तः- 
करणके गुणमेदसे तीन प्रकारके होते हैं । तामसिक्र स्वप्न, राजसिक स्वप्न और सात्तिक स्वप्न | जब 
स्वप्नमे तमोगुणकी प्रधानता होती है, तब कुछ-से-कुछ विचित्र स्वप्न दिखलायी देते हैं । अर्थात्‌ सारी 
वस्तुएँ अस्थिर रूपसे दिखलायी देती हैं ओर जागनेपर उनको कुछ भी ठीक-ठीक स्मृति नहीं रहती। यह 
स्वप्नकी भघम अवस्था तामसिक है। जिस समय स्वप्न-अवश्थार्म रजोगुण अधिक होता है, उस समय 
जाग्रत दशामें देखे हुए पदाथ ही कुछ रूपान्तरसे दृष्टिगोचर होते है और उनकी स्थ्ति जागनेपर रहती 
है। यह स्वप्नकी मध्यम अवस्था राजसिक है। ये दोनों प्रकारके स्वप्न भावित-स्मतंव्य स्मृतिवाले होते हैं । 
जो स्वप्न सचे होते है अर्थात्‌ जिनक्ना फल सच्चा होता है, वे सात््विक कहलाते हैं और यह स्वप्नक्ी 
उत्तम जवस्था है | यह अधिकतर योगियोंकों होती हे और कभी-कभी साधारण लछोगोंको भी सत्त्वके 
उदय होनेपर । तमके दबने और सत्तके प्रधान रूपसे उदय होनेके कारण यह स्वप्नकी अवस्था 
अकस्मात्‌ ही एक प्रकारसे वितर्कानुगतकी भूमि बन जाती है और, उप्त-जैसा ही अनुभव होने रूगता 
है । इसलिये इसको भावित-स्मतेव्य स्मृतिकी कोटिसें नहीं रखना चाहिये । 
सगति-- उपर्युक्त सात संन्नोंमें पॉँचों म्क्रारकी वृत्तियोंका निरूपण करके अब अगले सूत्रमें 
उनके निरोधका उपाय बतलाते हैं-- 
अम्यासवेराग्याम्यां तब्िरोध: ॥ १२ ॥ 
शच्दार्थ - अभ्यास-वैराग्याभ्या -- अभ्यास और वेराग्यसे; तत-निरोधे: -- उनका ( वत्तियोंका ) 
निरोध होता है। ' है 
अन्चयार्थ - अभ्यास और वैराग्यसे उन वृत्तियोंका निरोध होता है| 
व्यास्या- -चित्तवृत्ति निरुद्ध करनेके दो उपाय है--अभ्यास और वेराग्य | चित्तका स्वाभाविक 
बहिसुख प्रवाह वैराग्यद्वारा निवृत्त होता है। अभ्यासद्वारा आत्मोन्मुख आन्तरिक प्रवाह स्थिर हो जाता है । 
भगवान्‌ व्यासदेवजीने अभ्यास और वेराग्यकोी बढे'घुन्दर रूपकसे वर्णन किया है, जो इस 
प्रकार है-- | 
चिंच एक नदी है, जिसमें वृत्तियोका प्रवाह बहता हे ! इसकी दो धाराएं' है । एफ ससार-सागर- 
की ओर, दूसरो कल्याण-सागरकी ओर बहती है। जिसने पूर्व जन्ममे सासारिक विपयोके भोगार्थ कार्य 
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वह अभ्यास ठीक-ठीक सत्तकारपूर्वक थद्धा, भक्ति, वीय, अक्षचर्य और उत्साहपूर्वक अनुष्ठान किया जाना 
चाहिये । दीघेकालतक निरन्तर सेवन ड्लिया हुआ अभ्यास भी बिना इस विशेषणके रृढ़ अवस्थावाला न 
दो सकेगा । इन तीनों विशेषणोंसते युक्त अभ्यास न केवल व्युत्थानरूप राजस-तामस पृत्तियोंके संस्कारोंसे 
' प्रतिबद्ध न हो सकेगा, किन्तु इन सत्त्कारोंको तिरोभूत करके चित्तकी स्थिरतारूप प्रयोजनके सिद्ध 
करनेमें समथ होगा । 
अतः अम्यासी जनोंको थोड़े फालमें द्वी अभ्याससे घबरा न जाना चाहिये, फिन्‍्त रृढ़भमि-प्राप्तिके 
लिये दीघकाल निरन्तर सत्तारसे अभ्यास करते रहना चाहिये । 
विश्येष विचार-..श्रद्धा तीन प्रकारकी बतलायी गयी है । 
यथा-- 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिप्रकृतिमेदतः 
साब्विकी राजसी चेत्र तामसीति चुझ्लुत्सवाः ॥ 
तासां तु लक्षणं विग्रा। धृणुष्च॑ भक्तिभावत) [ 
भ्रद्धा सा सालिकी शेया विशृद्धशानमूलिफा॥ 
अवुत्तिमूछिका चंव जिशासामूलिका परा। 
विचारदीनसस्कारमूलिका लवन्तिमा मता॥ 
अर्थाव्‌ देहधारियोंकी प्रकृतिके मेदानुसार सात्विक, राजपिक और तामसिक तीन प्रकारकी श्रद्धा 
होती है| विशद्ध ज्ञानमूलक श्रद्धा! सात्विक है, प्रवृत्ति मीर जिज्ञासामूलक थ्रद्धा राजसिक दे और 
विचारद्दीन सस्कारमूलक श्रद्धा तामप्रिक है। इनमेंसे सात्विक श्रद्धा द्वी भेष्ठ है । पूत्रमें इसी भरद्धाका 
पत्कार' शब्दसे अनुष्ठान करना बताया गया है। 
संगति-वैराग्य दो प्रकारका है--अपर-वैराग्य जोर पर-वैराग्य | अगले सूत्रमें अथम अपर- 
चैराग्यका स्वरूप बतलाते हैं-- 
टृष्टानश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा पेराग्यम्‌ ॥ १५॥ 
शब्दार्थ --दुष्टि-आनुअ्रविक-विषय-वितृप्णत्य <- दुष्ट और आनुश्नविक विषयोंमें जिसको कोई तृष्णा 
नहीं है उसका, वृशीकारसज्ञा वैराग्यम्‌ -- वश्शीकार नामवाल् वैराग्य है | 
अन्चयार्थ-.दृष्ट और कआानुश्रविक विषयोंमें जिसको तृष्णा नहीं रद्दी हे, उसका वैराग्य वश्ीकार 
नामवाला भर्थात्‌ भरपर-वेराग्य हे । 
व्याख्या --विषय द्रो प्रकारके हैं--हृ्ट और आनुश्रविक । दृष्ट वे हैं जो इस लोकमें 5ष्टिगोचर 
होते हैं, जैसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, घन, सम्पत्ति, झत्न, खानपान, स्री, शाज, ऐश्वर्य इत्यादि ! 
आनुश्नविक वे हैं जो वेद और शात्तरोंद्वारा सुने गये हैं, ये भी दो प्रकारके होते हैं--- 
( के ) शरीरान्त्र-वेथ, जैसे देवलोक, स्वर, विदेह और मकृतिलयका आनन्द ( १। १९) इत्यादि । 
( ख ) अवस्थान्तर-वेध, जेसे दिव्य-गन्ध-रस भादि ( १ । ३७ ), अथवा तीसरे पादमें वन 
हुई सिद्धियाँ भादि । 
इन दोनों प्रकारके दिव्य और शअदिब्य विषयोंकी उपस्थितिमं मी जब चित्त प्रसस्यान ज्ञानके बढसे 
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इनके दोषों ( २। १५ ) को देखता हुआ इनके सह्न दोषसे सवथा रहित हो जाता है; न इनको ग्रहण 
करता है, न परे हो हटाता है अर्थात्‌ जब इनमें उसका ग्रहण करानेवाल्य राग और परे हटनेवाला 
द्वेष---दोनों निवत्त हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है-- 
विकारहेती सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीरा । 
(विकारका कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके चित्तोंमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही धीर हैं ।” 
इस प्रकार चित्त एकरस बना रहता है । चित्तकी ऐसी अवस्थाका नाम वशीकारसंज्ञा वेराग्य है ।! 
इसीको अपर-वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षासे दूसरे सूत्रमें परवेराग्य बतलाया है । 
किसी विषयके केवल त्यागनेका नाम वेराग्य नहीं है, क्योंकि रोग आदिके कारण भी विधयोंसे 
अरुचि हो जाती है, जिससे उनका त्यागना होता है। किसी विपयके अप्राप्त होनेपर भी उसका भोग 
नहीं किया जा सकता है। दिखावेके लिये तथा भय, छोभ और मोहके वशीभूत होकर, अथवा दूसरोंके 
आग्रहसे भी किसी विषयको त्यागा जा सकता है, परंतु उसकी तृष्णा सूक्ष्मरूपसे मनमें बनी रहती है। 
विवेकद्वारा विषयोंक्ों अनन्त दुःखरूप और बन्धनक्रा कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरुचिका 
हो जाना तथा उनमें सवंथा सन्न-दोषसे निवत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकता है । 
न जातु कामः कामानामुप्ोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥। 
विषयोंकी कामना विषयोंके भोगसे कभी शान्त नहीं होतो है, किंतु हवि डालनेसे अभिकी ज्वालाके 
सहृश और अधिक बढ़ती है । 
इसी प्रकार भतृहरिजीने कहा है-- 
भोगा न भ्रुक्ता वयमेव भ्रुक्तास्तपो न तप्तं चयमेव तप्ता। | 
कालो न याते वयमेव यातास्वृष्णा न जीर्णा वयप्रेव जीर्णाः ॥ 
अर्थात्‌ भोग नहीं भोगे गये ( भोगोंको हमने नहीं भोगा ), किंतु हमीं भोगे गये, तप नहीं तपे, 
हा पा गये, समय नहीं बीता, किंतु हमीं बीत गये, तृष्ण जीण नहीं हुई, किंतु हमीं जी 
गये । 
वैराग्यकी चार सज्ञाएँ ( नाम ) हैं--यतमान, व्यतिरिक, एकेन्द्रिय भर वशीकार । 
यतमान --चित्तमें स्थित चित्तके मूलरूप राग-द्वेष आदि दोष ही इन्द्रियोंके अपने-अपने विषयोंमें 
प्रवतक हैं । उन राग-द्वेष आदि दोषोंका बार-बार विन्तनरूप प्रयत्व लिम्तसे इन्द्रियोंकी उन विषयोंमें 
प्रवत्त न कर सकें, यतमान-सज्नक वेराग्य है। 
प्यतिरिक---फिर विषयोंमें दोषोंके चिन्तन करते-करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मलरूप दोषोंका 
व्यतिरिक निश्चय अर्थात्‌ इतने मल निवृत्त हो गये हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवत्त होनेवाले हैं, 
इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान चित्तमलोंका एथक्‌-पएथक्‌ रूपसे ज्ञान है, वह व्यतिरिक-संज्क वैराग्य है। 
एकेन्द्रिय--जब॒यह चित्तमररूपी रागादि दोष वाद्य इन्द्रियोंक़ी तो विषयोंमें प्रवत्त करनेमें 
असमथ हो गये हों किंतु सृक्ष्मरूपसे मनमें बने रहें, जिससे विषयोंकी संनिधिसे चित्तमें फिर क्षोभ उत्पन्न 
कर सके तब यह वेराग्यकी अवश्था ऐकेन्द्रियसशक है । 


१८५ 


समाधि पाद ] पीत&जलयोगप्रदीप [ सन्न १७ 
छ 


3८3 अनीत 33 >िी3ली जींस 3 >म ५ ती>त नी जीती यानी +ीडफी जी > नी ही अ अ ४ जीत ज अजीत जलन चना 3० 3>लअरीकल 


विपयंय ( जविद्या ) से रहित यथाये रूपसे जाना जाता है, उस भावना विशेषका नाम सम्पशञात है। 
वह चार प्रकारका है । वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत भौर अष्मितानुगत । 

इत्त मावनाविशेषको ही सम्पज्ञात-समाधि कहते हैं । अन्य विपयोंक्ो छोड़कर केवल एक ध्येय 
वस्‍्तुफी ब(-बार चित्त,में रखनेका नाम भावना है | इस मात्रनाका विषयमूत लो भव्य है ( जिसकी 
- भावना फी जाय, ध्येय ) वह गद्य, ग्रहण और अहीतृमेदसे तीन प्रकारका है। इन तोनोंमें ग्राक्ष रधूल- 
सूक्ष्मके मेदसे दो प्रकारके हैं | पाँच स्थूलभूत और स्थूछ इन्द्रियाँ स्थुछ विषय हैं, पाँच सृहमभूत अर्थात्‌ 
तन्मात्राएँ और सूक्ष्म इन्द्रियाँ ( केवल शक्तिरृप ) सूक्ष्म विषय हैं। 

जिस प्रकार निशाना लगानेवाला पहले स्थूल लक्ष्यफ्ो वेघन करता है, फिर सूक्ष्मको, इसी प्रकार 
योगो भी पहले स्थूल व(३१। साक्षात्‌ करके फिर सूक्ष्म ध्येयक्रों भावनामें प्रवत्त होता है । आर्थात्‌ 
सुक्ष्म वस्तुको साक्षात्‌ करता हो। 

( १) पाँचों स्थूलभूत-विषयक तथा स्थूल' इन्द्रिय-विषयक्॒ ग्राद्य भावनाका नाम वितकनिगत 
सम्प्ज्ञात है | 

( २ ) सूक्ष्ममूत-विषयक तथा सूक्ष्म इन्द्रिय-विषयक आद्य-्भावनाका नाम विचारानुगत 
सम्पज्ञात है । 

(३ ) तन्मात्राओं तथा इन्द्रियोंके कारण सत्तत-प्रधान अहक्लार-विषयक्र केवल अहण-मावनाका नाम 
आनन्दानुगत सम्पज्ञात है। 

( ४ ) अष्मिता अर्थात्‌ चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्तसत्व बीजरूप अहद्भारसहित-विषयक अहीतृ- 
भावनाका नाम अस्मितानुगत सम्मज्ञात है। 

वितकनियत माह्य समाधि जिस भावनाद्वारा भाक्च-रूप किसी स्थूछ विषय विराट, महयभूत, 
पूर्य, चन्द्र, शरीर, स्थूछ इन्द्रिय आदि किसी स्थूछ, वश्तुपर चित्तकों ठहराकर सशय-विपयंथ-रहित उसके 
यथार्थ स्वरूपको सारे विषयोसद्ित जो पहले कमी न देखे, न झुने जौर न अनुमान किये थे, साक्षात्‌ 
किया जाय, वह वितर्कानुगत सम्मज्ञात-समाधि है। 

इसके दो मेद सवितर्क--शब्द, अर्थ और ज्ञानक्री भावनासद्वित और निर्वितक-शब्द, अर्थ और 
ज्ञानक्ी मावनासे रद्धित केवल अथ-मात्र, इसी पादके बयालठीस और तेंतालीस सुत्रमें बतलाये हैं, जिनकी 
व्याख्या वहीं को जायगी | 

विचारानुगत ग्राह्म समाधि-.. वितके-अनुगतद्वारा जब चित्त वस्त॒ुके स्थूल आकारको साक्षात्‌ कर 
लेता है, तब उसकी दृष्टि आंगे बढ़ती है । तत्र लिप्त मांवनाद्वारा भाह्य-रूप स्थूल भूतोंके कारण पाँचों 
सूक्षाभतोंका पाँचों तम्मात्राओतक तथा शक्तिमात्र इन्द्रियॉका यथार्थ रूप सशय-विपयेय-रद्वित सारे 
विषयोसद्वित साक्षात्‌ किया जाय, वह विचारानुगत सम्प्रशात-समाधि कहलायगी । 

इसके भी दो भेद सविचार--देश-काल और धर्मकी भावनासद्वित और निर्विचार--देश-कांछ 
और घमेकी भावनासे रहित केवल अभथमात्र धर्मों, इस पादके चौवालीसरवे सूत्रमें बृतलाये हैं, जिनकी 
व्याख्या वहीं की जायगी । 

यहाँ यह बात स्मरण रखनेक्ी द्वे कि वितक सम्पज्ञातद्वारा जहाँ स्थृछू विषयोंको साक्षात्‌ किया 
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जाता है। यदि योगी उस स्थुरू विषयपर न रुकफर आगे बढ़ना चाहे तो एकाग्रताकी दृढ़तार्में उसका 
सूक्ष्म स्वरूप स्वयं साक्षात्‌ होने लगता है, क्योंकि एकाग्रताक़ी दृढ्तामें चित्तके सत्तगुणका प्रकाश बढ़- 
कर सूट्ष्म विषयोंकों साक्षात्‌ करानेमें समर्थ हो जाता है और यह भावना वितकेसे विचार हो जाती है । 
आनन्दानुगत ( केचल ) यहणरूप समावि---विचारानुगतके निरन्तर अभ्याससे जब चिक्तकी 
एकाग्रता इतनी बढ़ जाय कि शक्तिमात्र इन्द्रियों तथा तन्मात्राओंके कारण अहह्लारक्ों उसमें धारण 
करके साक्षात्‌ किया जाय तो उसकझ्नो आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहेगे । 
विचारानुगत-समाधिमें जिस सूक्ष्म विषयका साक्षात्‌ किया जाता है, यदि योगो वहीं न रुककर आगे 
बढ़ना चाहे तो चित्तकों एक्रग्रताद्वारा सत्तगुणकी अधिक्तामें अहड्लारका स्वयं साक्षात्‌ होने लगता है । 
आनन्द' नाम रखनेका कारण यह है कि सत्वगुण-प्रधान भहड्लार आनन्द-रूप है तथा सूक्ष्मताके 
तारतम्यको साक्षात्‌ करते हुए योगीका चित्त सत्त्गगुणके बढ़नेसे आनन्दसे मर जाता है। उस समय फोई 
भी विचार अथवा म्राह्ल विषय, उसका विषय नहीं रहता, किन्तु आनन्द-ही-आनन्द उसका विषय बन 
जाता है और 'में छुखी हैँ, मे सुखी हैं” ऐसा अनुभव होता है। जो योगी इसीको अन्तिम ध्येय 
समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देहसे तो अध्यास छूट नाता है 
परन्तु स्वरूपावस्थिति नहीं होती । शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ वे रूम्बे समवतक कैवल्यपद-मैसे आनन्दको 
मोगते रहते है । थे विदेह कहलाते हैं, जिनका इसी पादके उन्नीसवें सूत्रमें वणन किया जायगा | 
अस्मितानुयत ग्रहीतृ-रूप समाधि --चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्त जिसमें बीजरूपसे अहकझ्लार रहता 
है भर्थाव्‌ चित्त, बोजरूप अहडझ्लार और अहड्भारोपाधित पुरुष, जहाँसे पुरुष और चिक्तमें अमिन्नता 
आरोप होतो है उत्तका नाम अस्मिता हे। अत्मिता अहड्जारका कारण है, इसलिये उससे सूक्ष्मतर है। 
जब चित्तक्ो एकाग्रता इतनो बढ़ जाय कि अस्मितामें धारण करनेसे उसका यथार्थ रूप साक्षात्‌ होने 
लगे, तब उसको अस्मितानुगत सम्प्ज्ञात समाधि कहते हैं । 
यदि आनन्दानुगत सम्प्ज्ञाववाल्ता योगी वहाँ न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्थामें पहुँच 
जाता है। इसमे आनन्दानुगतवाली वृत्ति 'अहमस्मि०” मे छुल्ी हूँ, मं छुखी हूँ” अधिक निर्मल होकर 
केवल “अत्मि-अत्मि! यहो ज्ञान शेष रह जाता है। इत वृत्तिवाली अवस्था बढ़ी मनोरञ्लक होती है । 
बहुधा योगी इसीको आत्मस्थिति समझकर इसीमें सतुष्ट हो नाते हैं और आगे बढ़नेका यत्न नहीं 
करते, उनका आत्माध्यास अहड्ारसे तो छूट जाता है, क्रिन्तु अस्मितामें बना रहता है । शरीरान्त 
होनेपर विदेहोंसे अधिक लम्बे समयतक ये योगी कैवल्य पद-मैसा आनन्द भोगते रहते हैं। उन्हें प्रकृति 
ल्य कहते हैं, जिनका वणन उन्नौप्तवें सूत्रमें किया जायगा | आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भमियोंमें 
पाँचों सक्षम विषयों-जसा साक्षात्कार नहीं होता है । यह केवल अनुभवगम्य है ( अतः इनका वर्णन 
शब्दमात्र समझना चाहिये )। 
इन चारों समाधियोंमें वितक समाधि चतुष्टयानुगत अर्थात्‌ वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता--इन 
चारोंसे युक्त है; क्योंकि कायमें कारण अनुगत रहता है। इस कारण स्थल्मतोंके तन्मात्राओंका कार्य 
होनेसे स्थूल्मूतोंमें तन्मात्राएँ अनुगत हैं और तन्मात्राओंके अहझ्भारका कार्य होनेसे तन्मात्राद्वारा अक्षर 
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अनुगत है। भहद्ार अत्मिताक़ा कार्य होनेसे महद्वारहारा अस्मिता अनुगत दे । इस प्रकार स्थृलमूतोंकी 
भावना करनेसे फलत सबकी भावना आत्त होती है, इसलिये स्थूलमृतविषयक मावना चतुष्टयानुगत है। 
न श्सी प्रकार विचारानुगतततपपज्ञात त्रितयानुगत है। इस मावनामें सवृलमृतंका मान न होनेसे यह 
वितकसे रहित है। कायमें कारण अनुगत रद्दता दे न कि कारणमें काय। इसलिये तम्मात्राओंकों मावनामें 
स्थूलमृतोंका भान नहों होता है। इसी प्रकार आनन्दानुगतप्तम्परजञात दयानुगत है, क्योंकि इस मावनामें 
स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकारके भूतोंका मान न होनेसे यद वित्क तथा भिचार दोनेसि रहित है। 
अस्मितानुगत सम्पज्ञात एकानुगत है, क्योंकि इसमें अस्मितामात्रके अतिरिक्त क्रिसी अन्यका भान 
नहों होता । 
ये चारों प्रकारकी समाभियाँ सालम्बन ओर सबोज् भो कहलतो हैं। सालम्बन इसलिये # ि ये 
किसी ध्येयका आल्म्ब्रन ( सहारा ) बनाकर की जाती हैं, और यह भालम्बन हो वोज है, इसलिये 
इनका नाम सवोज-समाधि भी है। ४ 
जब योगो किसी स्थूल ध्येयको आलम्बन बनाकर उसमें चित्त ठहृराता है, तत्र पहिले स्थूल वस्तुको 
देखता है। ज्यों ज्यों एकाग्रता बढ़ती जातो है स्यों त्यों उत्तके सूक्म अवयव भापते लाते हैं, यहाँतक 
कि स्थूलभूतोकि कारण सृध्मभूततोंका भी साक्षात्‌ होने छूगता है। एक्राग्मताके और अधिक वढ़नेपर यह 
बष्ममृत-विपयक मआाद्य वृत्ति भी बन्द हो जाती है ओर तम्मात्राथंके कारण अहण-छूप सत्त-प्रधाव 
अद्ृद्धारका उसको आनन्द रूप प्रिय्र, मोद, प्रमोद आदि वृत््ियोसि साक्षात्‌ होता हे । प्काम्रताकी सृक्ष्मता 
और सच्तगुणको वृद्धिके साथ साथ यह आनन्द रूपवालो अदृद्भारक्ी वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, 
यहाँतक कि अहड्भारके कारण अध्मिताक़ा अहद्धारसे रद्वित उप्तकी वृत्ति 'अस्मि-मस्मि' से साक्षात्‌ होने 
लगता है भर्थात्‌ मैं हूँ! केवल यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वृत्तिकों वृक्ष्मताम पुरुष और चिकत्तमें 
मित्रता उलत्न करनेवाली विवेकस्यातिरूवी वृत्तिका उदय होता है। इस विवेकख्यातिमें भी जीभत्यितिका 
अमाव प्रतोत करानेवाली पर वैराग्यक्री वृत्ति 'नेति नेति! यह स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह 
मत्मस्थिति नहीं है” के अभ्यासपूर्वक असम्पश्ञात-समाषिकी सिद्धि होती है। जिसका लक्षण अगले 
सूत्रमें चतल।या जायगा | | 
विशेष वक्तव्य. सूत्र १७--क्रोशो द्वारा अभ्थाक्षकी प्रणालीः-- 
एक अभ्यासको प्रणाली कोशोंद्वारा अन्तमुंख होते हुए स्वरूप-स्थिति-प्राप्तिकी है, जिसका वणन 
उपनिषदोंमें इस प्रकार है-- 
यच्छेद्वादूपनसी .प्राशस्तच्चच्छेज्शान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तधच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ (5० १११३ ) 
बुद्धिमान वाणीकोी ( जानेन्द्रियको ) मतमें रूय करे, उसको ( मनको ) शानात्मा ( बुद्धि ) में 
लय करे, बुद्धिको महानात्मा ( महत्तत्त्व ) में लय करे ओर उस महत्तत्त्तको शान्तात्मामें लय करे। 
( यदि 'ज्ञान आत्मनि! के अथ “अदृड्भारमें! और 'महति! के अर्थ चुद्धिमें' लिये जायें तो ये सूत्रगत 
चारों भावनाएं हो जाती हैं। ) 
यह इस प्रकार हैः-- 
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(१ ) किसी भी छुल्ासनपूर्वेक स्थिर बेठकर अन्नमय कोशमें आत्माध्याल छोड़कर प्राणमय 
कोशरमें घुसना । 

( २ ) प्राणोंकी गतिकी रोककर अथवा धीमा करके इन्द्रियॉंकी अन्तरमंख करके प्राणमय कोशसे 
आत्माध्यास हटाकर मनोमय फोशर्म प्रवेश करना | 

( ३ ) मनोमय कफोशसे आत्माध्यास हटाकर विज्ञानमय कोशर्में जाना । 

( ४ ) विज्ञानमय कोशसे भात्माध्यासकी छुड्ठाकर जानन्दमय कोशमें स्थित होना । 

ये चारों सम्मज्ञात समाधिके ही मेद हैं, क्योंकि जब आनन्दमय कोशको भी विजय कर लिया 
जाय, तब स्वरूपावस्थिति होतो है । 

जन्नमव कोशसे आत्माध्यास हटाना अथवा उसकी विनय आप्तन मोर प्राणायामकी सिद्धिसे ( २। 
४६-४९ ), प्राणमय कोशको प्रत्याहार और घारणाकी सिद्धिसे ( २।५४, ३। १ ), मनोमय कोशकी 
वितक-सावनाद्वारा, विज्ञाससय कोशकी विचार और उसऊी ऊँची अवस्था भानन्दानुगत समापत्सि और 
आनन्दमय कोशकी विजय निर्विचारकी सबसे ऊँची अवस्था अस्मितानुगत और श्लत्त॑ग्मरा प्रज्ञा अर्थात्‌ 
सम्प्रज्ञातसमाधिकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्यातिसे होती है। तत्पश्चात्‌ स्वरूपावस्थितिका लाभ होता है। 

सूत्रमें चारों भावनाओंद्वारा किसी विषयको आल्खन करके ( ध्येय बनाकर ) निरालम्प ( निर्बीज 
अर्थात्‌ अप्नग्मज्ञात ) समाधितक पहुँचनेकी प्रक्रिया चतलायी है। यहाँ कोशोंद्वारा आरम्ममें आलम्बनका 
अभाव करते-करते अन्तमें अभाव करनेवाली बृत्तिका भी अभाव करके निरालम्ब-समाधिकी सिद्ध करना 
बतलाया गया है। यही इन दोनोंमें मेद है। प्रथम प्रक्रिय योगनिष्ठाकी है और दूसरी साख्यनिष्ठाकी । 

आत्माध्यास हयनेसे अभिप्राय आत्माको कोशोंसे परे अर्थात्‌ प्रथक्‌ देखना है। इसको कियात्मक- 
रूपसे इस प्रकार फरना चाहिये । किसी छुखासनसे वेठकर शरीरको ढोछा छोड़कर क्रमश. पाँचों अन्मय, 
प्रणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोंमें ऐसी भावना करें कि आत्मा इनसे परे इनका ब्रष्ट 
केवल चेतन ज्ञानखरूप है | इसी प्रकार क्रमश, तीनों स्थुल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंमें भी यह भावना की 
जा सकती है कि आत्मा इनका द्रष्ट इनसे परे अर्थात्‌ प्रथक्‌ केवल शुद्ध चेतन्य ज्ञानस्वरूप है, इनके 
विकार और परिणामोंसे उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है । इसको शरीरसे आत्माध्यास हटनेकी 
साधना अथवा विदेह-भावना कह सकते हैं । 

कोश---कोश खोल अथवा म्यानको कहते हैं। वे पाँच हैं--आनन्दमय, विशनमय, मनोमय, 
प्राणणय और अनज्नमय | 

इन पाँचों कोशोंको पाँच रह्नवाली चिमनियाँ समझनी चाहिये और शुद्ध चेतनतत्त्व ( आत्मतत्त्व ) 
को एफ प्रकाशकी ज्योति, जिसका प्रकाश इन भिन्न-मिन्न रज्ञवाढी चिमनियोंमेंसे होकर बादर जाता हुआ 


उनके रक्नों-जेसा प्रतीत होता दे । 
आनन्द्मय कोश-..शुद्ध आत्मतत््वपर चित्त ( महत्तत्व ) की पहिली चिमनी हे । इसको आनन्द- 
मय कोश कहते हैं । आनन्दका विकाररूपी यह कोश जाल्मस्वरूपकी आच्छादित करके ( ढककर ) 
, मिय, मोद, प्रमोद्‌-रद्ित जात्माको प्रिय, मोद, प्रमोदवान्‌ तथा अपरिच्छिल छुख रहित आत्माको परिच्छित्त 
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कोशसस्वन्धी चित्र 





(१ ) शुद्ध आत्मतत्त्व-शान-प्रकाश, आत्मज्योति । 


( २ ) आनन्दमय फोश--चित्त, ( महत्तत््व ) ८ प्रथम चिमनी ८ कारण-शरीर; कारण 
शरीरके सम्पन्धसे राबरू खरूप आत्माकी संज्ञा--प्राक्ष । 


( ३ ) विशानमय कोश > चुद्धि, अहंकार ८ दूसरी चिमनी। 
( ४ ) मनोमय कोश ८ मन; पॉच छानेन्द्रियों ( शक्तिरूप )>]) खक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर- 


तीसरी चिसनी । के सम्पन्थसे शबल 
( "५ ) प्राणमय कोश > पॉच कर्मन्द्रियों ( शक्तिरूप ) स्वरूप आत्माकी संजशा-- 
पॉच प्राण  चोथी चिमनी ! । | तेजस । 


( ६ ) अज्ञषमय कोश ८ पॉचोो भूतोंसि वन छुआ स्थूल शरीर, स्थूल इन्द्रियॉ--पाँचयी 
चिमनी ८ स्थूल शरीर, स्थूछ शरीरके सम्पन्वले शवलरू-खरूप आत्माकी 
संशा--पिशभ्व । 


* 
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कहलाता है। इस कारण-शरीरसद्दित जात्माको प्राज्ञ कहते दें | 
विज्ञानमय कोश---इस आनन्दमय फोशरूपी चिमनीके ऊपर दूसरी चिमनी अहकार और वुद्धिकी 
है, इसको विज्ञानमय फोश कहते हें | यह विजञानमय फ्ोश आत्मस्छपको भाच्छादित करके अकर्त्ता 
आत्माको कर्ता, अविज्ञाता आत्माक्ो विज्ञता, निश्चयरहित्त आश्माज़ी निश्चययुक्त और जाति-अमिमात रहित 
आत्माको जाति-प्रमिमानयुक्त-जैंसा प्रकट करता है। इस विज्ञानमय फोशमें अभिमान वर्तमान है । 
कतृ त्व, भोक्‍्तुख, सुखित्व आदि अभिमान ही इस विज्ञानमय कोशका गुण दै। 
मनोमय कोश-.इस विशनमंय फोशरूपी चिमनीपर तीसरी मन और न्लानेच्दियोंकी रह्नधाली 
चिमनी चढ़ी हुई है, जिसको मनोमय कोश कहते हैं। मन और जानेन्द्रियोंका विकाररूपी यह कोश 
आत्मस्वरूपक़ो आच्छादित करके संशयरद्टित जात्माक़ी सशययुक्त,गोक मोहरह्वित आत्माको शोक-मोहादियुक्त 
और दर्शनरहित आत्माड़ी दर्शन आदिका कर्तारूप प्रसट करता है। इस मनोमय फोशमे हच्छाशक्ति वर्तमान है। 
प्राणमय कीशझ--मनोमय फोशरूपी चिमनीपर चौथी चिमनी पाँच कर्मन्द्रियों और पॉच प्रा्णोंकी 
चढ़ी हुईं है, जिधको प्राणमय कोश कहते हैं । प्राण और इन्द्रियोंका विकाररूपी यह प्राणमय कोम 
आत्माको आच्छादित करके वक्‍तृत्वरह्ित आत्माको वक्ता, दातृलरहित आत्माको दाता, यतिरहित भात्माको 
गतिशोल, श्षुधा-पिपासारहित आत्माक्ों क्षुपा-पिपासायुक्त आदि नाना ग्रकारके विकारोंसे युक्त-जेत्ता प्रकट 
करता है। इस प्राणमय कोशमें क्रियाशक्ति वत्तमान होनेसे यह कार्यकूप होता है । 
ये तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सृक्ष्म-शरीर कहलाते हैं| इस सूक्ष्म- 
शरीरसहित आत्माका नाम तैरस है । ' । 
अज्मय काश--चौथी प्राणमय क्ोशरूपी चिमनीपर पाँचवीं स्थूल शरीरकी चिमनी है, जो अन्नमय 
कोश कहलाता है। यह अन्नसे बने हुए रज-वोयसे उत्पन्न होता है और अन्नसे ही वढ़ता है | इसलिये 
इसको अन्नमय कहते हें | इस अन्नमय कोशके कारण अपरिच्छिन्न, अविभक्त आत्मा परिच्छित्र तथा विभक्त, 
ओर तापरहित आत्मा तापयुक्त, जनर, अमर, अजन्मा आत्मा जरा, सृत्यु भौर जन्मसे युक्त म्रतीत होता 
है । इस अन्नमय कोशको ही स्थूल-भरोर कहते हैं और स्थूछ-शरीरसह्षित जात्माको विश । 
हे कोश-सम्बन्धी चित्र 
(१ ) शुद्ध आाततत्त्व 5 ज्ञान प्रकाश आत्मज्योति । 
( २ ) आनन्दमय फोश -+ वित्त € महत्त्व ) >> प्रथम चिमनी -£ कारण शरीर, फारण-शरीरके 
सम्बन्धसे शबलरू-स्वरूप आत्माकी सज्ञा-मार्श 
(३ ) विज्ञाममय कोश - बुद्धि-अहंकार 5 दूसरी चिमती ) 
( ४ ) मनोमय कोश -- मन, पाँच श्ञानेन्द्रिय (शक्तिह़ृप)-- | सुक्ष्म-शरीर, सृक्ष्म शरीरके 
तीसरी चिमनी | सम्बनससे.. शबल-सवरूप 
( ५ ) प्राणमय कोश > पाँच कर्मन्द्रियाँ ( शक्तिरूप ), आत्माकी सज्ञा--तैजस | 
पाँच प्राण -- चौथी चिमनी । | 
( ६ ) अन्नमय कोश >पाँचों भृतोंसे बना हुआ स्थूछ शरीर, स्थूछ इन्द्रियाँ-- पाँचवीं 
विमनी -- स्थूल-शरीर, स्थूर-शरीरके सम्बन्धसे शबल-स्वूप आत्माकी सशा--विश्व । 
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संयति -.अपर-वैराग्यजन्य सम्प्रशात-समाधिका निरूपण करके अब पर-वेराग्यनन्य असम्पज्ञात- 
समाधिका लक्षण कहते हैं--- 


विरामप्रत्यया भ्य[सपू्े: संस्कारशेषोइन्यः ॥ १८ ॥ 
शब्दा्थ - --विराम -- ( सब ) वृत्तियोंके निरोधका, प्रत्यय - कारण ( जो परवेराग्य है उसके ); 
अभ्यासपूर्व' -- पुमः-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे, संस्कार-शेषः -- जो (उसके ) संस्कार शेष रह जाते हैं 
वह, अन्य: -- दूसरी अर्थात्‌ असम्पज्ञात समाधि हे । 
अन्वया्थ -.. सर्ववत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है, उसके पुन:-पुन' अनुष्ठानकूप अभ्याससे 
जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असम्पज्ञात-पमाषि है। 


व्याख्या--सूत्रमें 'विराम-प्रत्यय०? 'संस्कारशेष:” औौर “अन्य:'--ये तीन पद हैं, इनमेंसे पहिले 
विशेषण “विराम-प्रद्ययः से असम्प्ज्ञात-समाधिका उपाय, दूसरे विशेषण 'संस्कारशेष” से उसका लक्षण 
और तीसरे “अन्य: से लक्ष्य ( असम्पज्ञात-समाधि ) का निर्देश किया है। 

इससे पूव सूत्रमें बतछा आये हैंकि सम्प्ज्ञात समाधिको पराकाष्ठा विवेकस्याति है, जिसमें चित्त- 
द्वारा पुरुषका साक्षात्कार होता है, अथवा चित्त और पुरुषमें मिन्नताका विवेकज्ञान उत्नन्न होता है। किंतु 
यह भी एक चित्तहीकी वृत्ति हे और गुणोंका ही परिणाम है। इस वत्तिसे भी तप्णारहित हो जाना 
पर-वेराग्य है ( सूत्र १६ ) पर-वैराग्यसे विवेकख्यातिरूपी अन्तिम बृत्तिका भी निरोध हो जाता है। 
इसलिये उप्तको सूत्रमें (विराम-प्रत्यय” 'सब वृत्तियोंके निरोधका कारण” बतलाया गया है। 


इस “विराम प्रत्यय! अर्थात्‌ पर-वैराग्यका अभ्यास यह है कि इस बृत्तिको भी 'निति-नेतिः 'यह 
आत्मस्थिति नहीं है, यह स्वरूपावस्थिति नहीं है” इस प्रकार हठाता रहे । इस प्रकार पुनः-पुन अनुष्ठान 
रूप अम्याससे जब इस एकांग्र-इृत्तिका भी निरोध हो जाता है, तब असम्पज्ञात-समाधि होती है; अर्थात्‌ 
उसमें कोई ज्ञेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहों रहती । इसको निर्बीज-समाधि भी कहते हैं. क्योंकि 
इसमें अविधा आदि क्लेशरूप संसारका बीज नहीं रहता । असम्मज्ञात-समाधिमें कोई बृत्ति नहीं रहती 
केवल विरामप्रत्ययरूप पर-वैराग्यके निरोधके संस्कार शेष रहते है । किंतु यह कोई वृत्ति नहीं है। यह 
निरोधका परिणाम ( ३ । ९-१० ) है । इस अवस्थामें पुरुषकी (शुद्ध चेतन) स्वरूपमें अवस्थिति होती 
है। निरोधके सरकारोंसे अतिरिक्त एकाग्रता, समाधि-प्रारम्म जौर व्युत्थानके ससकारोंमें वृत्तियाँ बनी रहतो 
हैं; इसल्यि निरोधक संस्कारोंके दुबल होते ही व्युत्थानके सस्‍्कार प्रबकू होने रूगते हैं और असम्पज्ञात 
समाधि भक्ञ होने छगती हे । पे 

चित्तका परिणाम ( अदस्था-विशेष ) चार प्रकारका होता है; व्युत्यान, समाधि-प्रारम्भ, एकाग्रता 
और निरोध । 

( १) मढ़ तथा क्षिप्त चित्तकी सूमियोंमें जब तम तथा रज प्रधानरूपसे होते हैं, तब व्यत्यानके 
संस्करोंका परिणाम होता है। 

( ३ ) विक्षिप्त-मुमिमें सत्तकी अबलतासे समाधि-परासम्भके संस्कारोंका परिणाम होता है। 
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( ३ ) उप्तके पश्चात्‌ सत्तगुणको पृद्धिसे एक्राग्रता-भमिर्म एकाग्रताके संस्कारोंका परिणाम होता है | 

( ४ ) निरोध भूमिर्म निरोधके संस्कारोंका परिणाम होता है। 

य्युत्थानसे उत्पन्न हुए सम्कार समापि-प्रारमासे उत्तर दोनेवाले सस्कारोंसे नष्ट हो जाते हैं। 
समाधि प्रारम्मसते उत्तव हुए सक्कार एकाग्रतसे उन होनेवाड़े सम्कारंपि और एक्ांग्रतासे उसन्न होनेवाले 
संस्कार निरोधसे उत्पन्न होनेवाले सश्कारसि नष्ट होते 6 । ये निरोधके संस्कार हा संस्कार-शेप हैं । 
अप्म्मज्ञात-समाधिम निरोषके सक्कार हो शेप रद्दते हैं। जेसे अम्रिसे धुवर्णकी तपाते हुए उप्तरम डाला 
हुआ सोक्षा सुबर्णके मेलकी जलानेके पश्चात्‌ भपनेकों भी जला देता दे, वेसे दो जब निरोधसे उत्पन्न हुए 
सस्‍्कार एकाग्रतासे उत्तन्न होनेवाले सस्कारोंको नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, तब इस सक्तार- 
शेपकी निश्ृत्तिक्रा नाम हो कवत्य है। अतम्मज्ञात-समाधि और फेवह्यर्मं इतना ही अन्तर है। 

यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकारने असम्पज्ञात-समाधिक्रा साधन विराम-प्रत्यय 
अर्थात्‌ परवैराग्यका अभ्यास विशेषताके साथ बतलाया है, क्योंकि सम्प्रशात-समाधि सालूम्ब्य होती है 
अर्थात्‌ कसो आद्ा-रूप वा महण-रूप वा ग्रृहोत-हूप ध्येयका आलम्बन बनाकर को जाती हैँ और यह 
आलम्बन हो बी जरूपसे उप्तमें रहता है, जिसे उप्तड्नो सबीज भी कहते हैं । इसलिये उसका साधन 
अपर-चेराग्य भो उसकी अपेक्षासे सालम्ब्य और सब।ज होता है अर्थात्‌ अपर-वेराग्य उस बीजरूप ध्येय 


विपयको आहम्बन करके होता है । किन्तु अक्षम्पज्ञात समाधि निराल्म्व्य औौर निर्वीज है, क्योंकि यह 
किसी ध्येयकी बीजरूप आल्म्यन बनाकर नहीं को जातो है; जोर कायके समान रूपवाला ही कारण 
होना चाहिये, इसलिये निरालम्ब्य निर्यात पर-वराग्य असम्प्ज्ञात-समाधिका साघन ६ं। अत, सववत्ति 
निरोध रूप असम्पनज्ञात-समाधिके निमित्त सववत्तियोंके निरोधके कारण पर-वेराग्थक्ता ही पुन-पुन' अनुष्ठान 
रूप अभ्यास करना चाहिये [६8 

विशेष-क्तव्य---सूत्र १८--धूत्र १७ की व्याख्यामें हमने सम्पज्ञात समाधिकी चारों भूमियोंका 
सामान्यरूपसे व्णन कर दिया है । यहाँ इत सम्पन्धम कुछ विशेष बार्तोका निज्ञाक्षुओंके हिलार्थ बतला 
देना उचित प्रतीत होता दै। ध्यानका परिपक अवस्थामें जब कुण्डलिनी नाम्रव्‌ होती है अर्थाव सारे 
स्थूल्माण मुषुग्णा नाढ़ीमें प्रवेश कर जाते हें. ओर स्थूछ शरीर तथा स्थूछ जगतसे परे होकर अन्तमुखता 
होती है--तब उस प्रकाशमय अवस्थामे इन भूमियोंका वात्तविक अनुमव हो सकता है। 

वितकनियत समाधि-. वितर्कानुगतमू मिकी प्रकाशमयी अवस्थार्में जिस स्थूछ विषयक्री ओर वृत्ति 
जातो दे उप्तीका यथाथरूप साक्षाक्तार हो जाता है । सालिक्रता और सूक्ष्ताके तारतम्यसे इस भूमिके 
अन्तर्गत बहुत सी श्रेणियाँ हो सकती हैं | इसमे दो प्रकारका अनुभव्र होता है। एक ता पिछले तामस 
तथा सात्त्विक सश्कारोंका वृत्तिरपसे उदय होना, दूसरा वस्तुके वास्तविक स्वरूपका श्ञान । जब पिछले 
तामध्ष सस्‍्कार उदय होते हैं, तब चित्त किसो कल्िपिन भयकर डरावनी आकारवाली वृत्तिमं अथवा अन्य 
तामसी-रा जसी वस्तुओं के आाकारमें परिणत हो जाता हे | यह तमसके कारण प्रकाशभय नहीं होती, अथवा 


सून्रके अथ बाचम्पति मिभ्रकी व्याख्याके आधारपर किये गये हैं। 'प्रत्यय! पदकों “प्रतीति! अर्थ्में लेकर 
यूत्रका अर्थ इस प्रकार होता है --विराम-प्रत्यय अभ्याप्त-पूर्ष --विराम प्रतीतिका अभ्यास है पूर्व जिसके। सस्कार- 
शेष; -- सस्कार जिसमें शेष हैं | अन्य. --दूसरा अर्थात्‌ असम्प्रशात है | 
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आकारवाली मूर्ति अथवा किसी घर्मात्माके रूपवाढी वृत्ति तथा अन्य साक्तिक वस्तुओंके आकारमें परिणत 
होने लगता है । वास्तविक अनुमवर्मे व्यवद्वित ( व्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूरवाली ) वस्तुओं, स्थानों, 
मनुष्यों तथां महात्माओंका साक्षाक्तार होता है। इस वितक मूमिमें जो कभी-कभो स्थूल शरीरसहित 
उड़नेकी प्रतीति होती है, वह प्राणोंके उत्थानक्की अवस्था है और जो कभी-कभी ऐसे भयकी प्रतीति 
होती है कि मानो कोई हाथ-पैर आदि अज्लोंको बाँष रहा है अथ्रत्रा पकड़ रहा है, वह उन स्थानोमेंसे 
प्राणोंके अन्तर्मुंख होनेक़ी अवस्था है। इन सारे अनुभब्रोंको द्रष्टा वनकर देखता रहे । इस भूमिमें 
आसक्तिका होना बन्धनका कारण है। कपिल मुनिने तत्त्तसमाप्षके उन्नीसवें सूत्रमें इसको वेकारिक वन्ध 
बतलाया है, जो पॉँचों स्थूछ भूत ( ओर उनसे बनी हुई वत्तुएं ) और ग्यारह इन्द्रियों अर्थात्‌ इन सोलह 
विक्ृृतियोंमें आसक्तिके कारण होता है । यदि इस भूमिमें आसक्ति बनी रहे और आगे बढ़नेका यल न 
किया जाय तो इस भूमिकरी परिपक अवस्थाको प्राप्त 'कये हुए योगी इन साक्तिक संस्कारोंकों लिये हुए 
मनुष्यसे ऊँची योनि अथवा मनुप्य-लोकमें ऊँची श्रेणीमें जन्म लेते हैं। कई बालक ओर बालिकाएँ ऐसे 
देखनेमें आये हैं, जो पिछले जन्मके संश्कारोंसे प्रात्त को हुई योगबुद्धि लेकर आये हैं। जो अनुभव 
साधारण मनुष्योंक्ों रम्वे समयमें भी होना कठिन था, वह उनको बहुत थोढ़े कालमें प्रात्त हो गया। 
विचार अनुगत-समाधि-- स्थूल भू्तोंसे परे तन्मात्राआतक सूक्ष्म भूतोंकी सृध्मताका तारतम्य चला 
गया है| इसीके अन्तर्गत सारे सक्ष्मलोक हैं, जो वाम्तवर्में सू:्म अवस्थाओंके ही नाम हैं। सत्तकी 
सच्छताके फारण वे अवस्थाएं संकल्पमयो और आननदमपी होतो हैं, किन्तु सात्त्विकता ओर सूक्ष्मताके 
अनुसार ही इस संकल्प और आनन्दरमम भी मेद होता है | इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है। एक 
वह नो मौतिक विज्ञानसे सवंथा विलक्षण होता है। इसको अपरोक्ष ज्ञान कहना चाहिये | दूसरा वह 
जिप्तमें चित्त-मूमिमें समय समयपर संचित हुए घार्मिक तथा सात्तिक सस्कार वत्तिरूपसे उदय हो जाते 
हैं। इनकी सात्तविक दृश्य कहते हैं। ये साधकोंके अपने-अपने काह्पनिकरूपमें प्र क्ाशमय आकृतिमें 


प्रकाश आभा-नेसे प्रकट होते पे | वास्तव तो चित्त हा इन सात्तिक सस्कारोंस्ते प्रेरित हुआ इन 
प्रकाशमय आकारवाली वृत्तियोमें परिणत होता है। यथाः--- । 


“क्षीणइत्तेरसिजातस्थेव मणेग्रेदीवग्रहणग्राह्मेपु तत्स्थतदझ्ञनता समापत्ति:” 


ह ( समावि पा० सू० ४१ ) 
राजस तामस वृत्तिहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातोय (अतिनिमछ) मणिके समान अद्वीता, भ्रहण 


और माद् विपयेमिं स्थिर होकर उनके तन्मय हो जाना ( उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना ) समापत्ति है। 
किन्तु साधकको इस बातका तनिक भी भान नहीं द्वोता हे । वह उनकी यथार्थ हो समझता है और उनके 
साथ मौतिक दश्ासे कहा अधिक स्पष्टरूपसे व्यवहार (बाते इत्यादि) कर सकता है। सत्तकी स्वच्छताके 
कारण चित्तका इस समयका सारा व्यवहार सत्य और निर्मल होता है। इन अनुभवोंकों धत्यन्त गुप्त रखना 
चाहिये। किसीपर तनिक भी प्रकट न होने देना चाहिये। इन हृश्योंक़ो दरष्टारूपसे देखता रहे, आसक्ति न 
दोनी चाहिये। कोई-कोई साधक इसकी आरम्मिक अबस्थाको पाकर इतने विस्मत हो जाते हैं कि अपनेक्नो 
इतइन्य समझने लूगते हैँ जीर अपने इृष्ट-मित्रोंपर प्रकट करने लगते हैं द्नि हमको अमुक देवता अथवा 


प्‌र६ 


सूत्र १८ ] विराम -त्ययाभ्यासपूर्व, संस्कारशेपो5न्यः [ समाधिपाद 








का नानाओ जन. अत 


देवीके दशन हो गये हैं | इससे सवसाघारणमें तो थे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अंदरसे उनको 
उन्नति रुक जाती है और आगशेका मांगे बद हो जाता है। इस प्राप्त की हुई १तिष्ठा और भमिमानके खोये 
जानेके भयसे क्रिस्तो अनुभवी पथ-दशकसे आगेका माग पूछनेमें भो संकोच होने लगता है। इस दूसरी 
मूमिवालेंके लिये ही विशेषकर योगदशनर्मे इस प्रफार चेतावनी दी गयी है--- 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सद्गसायाकाण पुनरनिष्टयमद्भात | ( विभूतिपा* सू० ५१ ) 
स्थानवा्लेकि आदर-भाव करनेपर आसक्ति ( लगाव ) और अभिमान ( घमण्ड -- अहकार ) नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे फिर अनिष्टके प्रकहक्ना भय है । 
ऊँची कोटिके साकार उपासक भक्तोंका निमेल स्वच्छ चित्त उनके अभिमत एक निश्चित प्रकाशमय 
आकारवाली वृत्तिके रूपमें स्वेच्छानुसार परिणत होनेका अभ्यत्त हो जाता है। यह एकाग्रताको परिषक् 
अवस्था परिषक वैराग्य और दृढ़ निछ्ठासे होती है । जो योगी इसी विचारानुगत समाधिके आनन्दर्म जासक्त 
हो जाते हैं जोर आगे बढ़नेका यत्त नहीं करते, वे शरीरान्त होनेपर अपनी भूमिकी परिपक्त अवस्थाके 
अनुसार ही किसी दिव्यलोकके आनन्दफी एक लवे समयतक भोगते रहते हैं । यह छोक एक प्रकारसे 
सूक्ष्मताकी सात्तिक अवस्था हो हे । इनकी मिश्रित सज्ञा स्वरगंलोक, चन्छलोक तथा सोमलोक है और उनका 
मांग पितृयाण अथवा दक्षिणायनके नामसे उपनिषदोमें बतलाया गया है। किंतु इसको हमारी पथ्वीसे वाहर 
दिखलायी देनेवाले इस भौतिक चन्द्रमाको न समझना चाहिये । यह इस स्थूल जगतके अदर सूक्ष्म जगत्‌ 
है। वहाँके आनन्दकी अपेक्षा इसको स्व, सोम अथवा चन्द्र नाम दिया गया है और वहाँक़ा मार्ग भी 
बहिमुख गतिवाला नहीं है, किंतु अदरको जानेवाला है, क्योंकि ध्यानकी अवस्थामें अन्तर्मुख होते हैं न कि 
बहिरुख । सूक्ष्म जगत्‌ यूक्ष्म शरीरके सदश इस स्थूल जगत्‌के अद्र होना चाहिये न कि बाहर ( देखो 
विमृतिपाद सूत्र ३६ के विशेष वक्तव्य सख्या २ में ) | 
सक्ष्मता और आनन्दके तारतम्यसे इस चन्द्रलोक, सोमछोक अथवा स्वगलोककी भी कई अवान्तर 
भेंदोर्मे विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने पडद्शनसमन्वय प्रकरण ४ में तत््तत्मासको सूज ४ एवं १८ 
व्याख्यामें विस्तारपूवक वतलाया है, किंतु इन सूक्ष्मलोकोर्में पहुँच जाना कैवल्य अर्थात्‌ वास्तविक झुक्ति 
नहीं है, यथा-- 
न विश्वेषगतिनिष्क्रियस्य | (साद-अब् 3 पुल 5३ ॥ 
विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध शञानसरूपमें 
निष्किय है। 
संयोगाश वियोगान्ता इति न देशादिलापो5पि | ( सा० अ« ५ सूत्र ८० ) 
संयोग वियोगान्त है । इसलिये किसी देशविशेष ( चन्द्रलोकके अन्तर्गत किसी सूक्ष्मलोक ) वा 
लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है । 
आजक्षश्ववनान्नोकाः पुनरावर्तिनो5जुन । 
'साप्रपेत्प तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (गीता 4 १६ ) 
हे अजुन | अक्षकोफसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाले हैं, किंतु दे कुन्तीपुत्र | मुझको 
शुद्ध परमात्मतत्त्वको ) प्राप्त होकर पुनजन्म नहों होता ढे ॥ 
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इसलिये वास्तवर्म ये भी वन्धनसूप हो हैं । ऋषिल मुनिने तत्त्वसमासके सत्र १९ में इन लोकोंकों 
प्राप्तिको दाक्षिणिक बन्‍्य कहा है, जो सक्ष्म शरीर और तम्मान्राओंतक सुक्ष्म विषयोर्मे आसक्तिके कारण 
होता है। मनुप्यके मत्यड्रोककी अपेक्षा तो ये छोक अमर कदलाते हैं और मनुप्यके वन्धर्नोंको अपेक्षा 
इनकी प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है। किंतु यह मुक्ति पुनरावर्तिनोरूप हो है, जो निवृत्ति-मार्गवारलेकि 
लिये हेय दे । एक छवे समयतक इन लोकाके सूक्ष्म आनन्दको भोगकर पिछली भूमिमे प्राप्त की हुई 
योग्यताकी लिये हुए ये योगी मनुष्यलोकर्मे ऊँची श्रेणीके योगियोंमें जन्‍म लेते हैं । जिससे जात्मस्थिति- 
प्राप्तिकि लिये यत्त कर सके | 
आनन्दानुयत-समाधि--.. इसमें अहंकारका साक्षात्कार होता हे। यह अद्दक्कारका साक्षाक्तार अन्य 
सक्ष्म विपयो-मैप्ता नहीं होता है, क्योंक्रि जहंकार तम्मात्रा भोतक सारे सध्ठम विपनशों और उनको विषय 
फरनेवाली ज्ञानेन्द्रियोंका स्वयं उगदान कारण है, अहद्भार दूसरा विपम परिणाम है, जिपमें सत्तक्री 
चाहुएयता हे और सच्तगुणमें ही आनन्द ( सुख ) है। इसलिये इस भूमि सृक्षम शरोर और सद्ष्म 
विपयोंसे परे 'अह्टमम्मि' वृत्तिद्ाता केवल अहड्भारके आनन्दका ही अनुमव होता है। जैसा कि गौतामें 
बतलाया गया हे-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूवुद्धिआद्यमती निद्रि यम । 
वेत्ि यत्र॒ न चेंवायं स्थिवथलति तत्ततः ॥ 
य॑ लव्घा चापर लाभ सन्पते नाधिक॑ ततः | | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विधाल्पते॥ (६। २१, २२ ) 
जिस अवस्थार्मे योगी उस परम सुखक्नो जानता है, जो बुद्धिमे ही ग्रहण किया जाता है न कि 
इन्द्रियोंसे और न उसमें स्थित हुआ तत्तसे फिसलता है | जिस आनन्दको प्राप्र योगी उससे बढ़कर 
अधिक जीर कोई लाभ नहीं समझता है जौर लिप्त अवध्धाम स्थित योगी महान दु खसे भी कमी विचल्ति 
नदीं होता, उस दु खोंके मेल्से अलग अवस्थाको योग नामवाला चने | 
ऊतु इत आनन्दानुगत भूमिर्मे भी आसक्त न होना चाहिये। जो योगी इस आनन्दानुगत सृमिको 
ही सल्ूप-अवस्थिति सम्झकर इसोम आततक्त र्ते है गौर आगे भातसाक्षात्तार करनेचा यत् नहीं ऊरते 
थे शरीरान्त दोनेपर विरेह ( अरीररदित ) अवस्थामें केवल्य पद-जैसी स्थितिक्ो प्राप्त फ्रिये हुए इसी 
आनब्दकी भोगते रहते है । यह विदेदावस्था विचारानुगत भृमिमें वतलाये हुए अम्नलोकपर्यन्त सक्ष्म लोकोंसे 


अधिक सुक्ष्म, अपिक लानन्द्र और अधिक अवधिवालों है, किंतु यह भो वन्धनख्यव हो है । फैवल्य अंग 
दास्तविद भक्ति नहीं, बधां-- 


नानन्दाभिव्यक्तिमुंक्तिनिर्धमेंखातू । ( छाज्य० ५१ ७४ ) 

भाननक्ष प्र हो जाना मुक्ति नहीं हू, ( क्योकि वह आत्माजा ) परम नहीं है ( क्वितु अन्त - 
बरणका धम है )। 

गल्निवानुगत सम्प्रधत समापि...- इसमें भस्मितफा साक्षाक्तार होता है। बह्गताका साक्षाकार 
भो अएदरके सप्कारके सर्ण सूंधम विषयों-लैसा नही होता है, दर्वोक्ि अम्मिता परुषस पतिशिम्दित 
मध्दा मशालश्ित नियकों संज्ा है; जी सहकारक। उपदान कारण ब्यर गुर्योद्ा प्रथम विषम परिणाम हू, 


पष्द्ध 
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जिसमें सत्त्व ही सत्त्व है। रजस्‌ क्रियामात्र और तमस्‌ उस क्रियाको रोकनेमात्रके लिये है | इसलिये 
इसमें अहझ्लाररहित केवल 'भस्मिः वृत्तिसे अपरिच्छिन्न, असीम और व्यापक्र आानन्दका अनुभव होता है। 
जो योगी इस असीम जआानन्दमें आसक्त रहते हैं, वे शरीर छोड़नेपर अप्मिता-अवस्थामें कैवल्यपद-जैप्ती 
स्थितिको प्राप्त किये हुए छवे समयतक इस आनन्दकों भोगते रहते हैं | यह अवस्था विदेह अवस्थासे 
अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधिवाढी होतो है। गुणोंको साम्य अवस्थावाली मूल 
प्रकृति तो केवल अनुमान मोर आगमगरम्य- है और पुरुषके लिये निष्प्रयोजन होती है | वास्तविक प्रकृति. 
तो गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्तत (चित्त - बुद्धि) ही है | इसलिये इस अप्तिता प्रकृतिको प्राप् 
किये हुए योगियोंकी सज्ञा प्रकृतित्य बतलायी गयी है| यह सबसे ऊँची भूमि असीम आनन्दवाढी 
और कैवल्य पदके तुल्य है । किंतु बन्धनरूप ही है । वास्तविक कैकल्य नहीं है। यथा-- 
न कारणलयाद कतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ । ह ( सा० १। ५४ ) 
कारण ( अस्मिता प्रकृति ) में लय होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता ( स्वरूप-अवस्थिति ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि उसमें डुबकी लगानेवालोंके समान ( पानीसे ऊपर ) आत्मस्थिति प्राप्त करनेके लिये 


उठना ( मनुष्यलोकमें आना ) होता है । कपिल मुनिम्रणीत तत््वसमासमें इन दोनों उदन्बतर और 
उच्चतम मूमियोंकों प्राकृतिक बन्ध कहा गया है, क्योंकि यद्यपि इनमें सोलह विक्ृतियों और पाँच 
तम्मात्राओंप मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु विदेहोंको अहकार और प्रकृतिलयोंकों अस्मितामें भासक्ति 
होनेके कारण प्रकृतिका वन्ध बना ही रहता है । 

विवेकस्याति -.. ऊपर बतला भाये हैं. कि पुरुषसे प्रतिविम्बित अथवा प्रकाशित चिक्तका नाम 
अस्मिता दे । गुणातीत चेतन्यस्वरूप पुरुष और त्रिग्रुणात्मक जड चित्तमें मिन्नताका विवेकज्ञान न रहकर 
अस्मिताकी प्रतीति अस्मिता-क्लेश है।लिक्षसे असक्ल पुरुषमें सज़का दोष आरोप होना आरम्भ होता है। 
इस अकार अस्मिता क्लेश ही राग, ठप और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कर्म, उनके फरोंकी वाधषनाएँ, 
उनके अनुप्तार जन्म-आयु भोग तथा उसमें छुख-दु खक्ा कारण है। इसकी जननी अविद्या केश 
है, जो सत्त्व चित्तमें लेशमात्र तंमसमें बीजरूपसे वर्तमान रहती है । विवेकख्यातिमे त्रिगुणामक चित्त 
और गुणातीत चेतन जात्मामें मेदज्ञान उत्न्‍्न होता है। इससे अस्मिता-कलेश निवृत्त हो जाता है 
और अविद्या-ब्लेश अपने अन्य सब क्लेशरूपी परिवाग्सहित दग्धबीज तुल्य हो जाती है। अब वही 
लेशमात्र तमस्‌ जिसमें अविद्या वर्तमान थी, इस सात्तविक शृति (विवेकस्याति) को स्थिर रखनेमें सल्त- 
का सहायक हो जाता है। आत्मसाक्षात्‌ करानेवाली यह विवेकस्याति भी चित्तदीफी सबसे उद्चतम 
सात्त्विक वृत्ति है। जिस प्रकार दर्पण ( शीशा ) में दिखलायी देनेवाला स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं 
होता दै, इसी प्रकार चित्तमें आत्माका साक्षाक्तार वास्तविक स्वरूप-अवस्थिति नहीं है। इस प्रकार 
विवेकख्यातिसे भी आसक्तिका हट जाना परवेराग्यद्वारा होता है । 

असम्मज्ञात अथवा निर्वाजिसमाधि--- परवैराम्यद्वारा विवेकस्यातिरूप सात्तिक वृत्तिके निरुद्ध 
हो जानेपर द्रष्टकी शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती है। यद्दी असम्प्ज्ञात अथवा निरत्रीन 
समाधि कद्दलातों है | इस समय चित्तमें कोई वृत्ति नहीं रहती दे, डिंतु वृत्तियोंकों हटनेवांला निरोध- 
का परिणाम रहता है। आरम्ममें असम्प्ज्ञात समाधि क्षणिक ( बहुत कम समयवाली ) होती दे, किंतु 
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समाधिपाद ] पातझलयोगप्रदीप [ सूत्र १८ 


ज्यों-ज्यों घीरे-धीरे निरोधके संस्कार व्युत्थानके संस्कारोंको नष्ट करते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिक समयतक 
रहनेवाली होती जाती है और इसको अवस्थ। परिपक्त होती जाती है । अन्तमें जब निरोधके संर्कार 
ध्युत्थानके सारे संस्कारोंकोी नष्ट कर देते हैं, तब ने स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार सीसा खुवणके 
मलकी जलाकर स्वय भी जल जाता है। तब शरीर छोड़नेपर चित्तकों बनानेवाले गुण अपने-अपने 
कारणमें 'लीन हो जाते हैं और द्रष्टा शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें भवस्थित हो जाता है । इस कैवल्यको 
सद्ोमुक्ति कहते हैं | इस देहान्त अवस्थाका उपनिषदोंमें निम्न प्रकार वर्णन आया है--- 
यो अकामो निष्काम आप्रकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रक्षेव सन्‌ बअक्षाप्येति । 
(ब॒ह० ४ |४। ६) 
जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे वाहर निकल गया है, निप्तकी कामनाएँ पूरी हो गयी 
हैं अथवा जिसको केवल आत्माकी कामना है, उसके प्राण ( प्राण और इन्द्रियाँ ) नहीं निकलते हैं, वह 
न्रह्म ही हुआ ब्रह्मको पहुँचता है । 
आदित्यलोक देवयान--- 
जिन योगियोंने असम्पज्ञात समाधिका छाभ प्राप्तकर लिया है, किंतु उनके चित्तसे व्युत्थानके सारे 
संस्कार अभी नष्ट नहों हो पाये हैं, कुछ शेष रह गये हैं, इत्त अवस्थामें शरीरान्त होनेपर वे आदित्यछोकको 
प्राप्त होते हैं भौर उनका मार्ग उत्तरायण कहलाता है, किंतु आदित्यलोक विचार-भनुगत सम्पज्ञात समाधिमें 
बतलाये हुए-जेसा कोई सूक्ष्म छोक नहीं है और न यह दिखिलायी देनेवाला मौतिक स्थूछ सूय है :त्युत वह 
विशुद्ध सत्त्यमय चित्त दे, जिसको हमने ईश्वरके चित्तके नामसे कई स्थानोंमें वर्णन किया हैं और देवयान 
अथग उत्तरायणकोी मौतिऊ-जैसी गतिका अनुमान न करना चाहिये; क्योंकि मार्ग और गति बाहरकी 
वस्तुओंमें होती है।यहाँ इन शब्दोंसे अभिप्राय इन योगियोंके चित्तोंका विशुद्ध प्तत्तमय चित्तमें अन्तर्मुंख 
होना है। वहाँ 'अमानव' ईश्वरके अनुग्रहद्वारा इन शेष ब्युत्यानके संस्कारोंके निवृत्त होनेपर चित्तके 
गुणोंके अपने कारणमें छीन होनेपर ये योगी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त करते हैं। यथा-- 
कार्यात्यये तद॒ध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ । ( वेदा० द० ४ ३ । १० ) 
ब्रह्यकोक ( आदित्यकोक -- विशुद्ध सत्तमय चित्त ) में पहुँचकर वह कार्य [ शबल ब्रह्म ] को 
लॉघकर उस कायसे परे जो उसका अध्यक्ष परत्रह्म हे, उसके साथ ऐश्वयंको भोगता है। इसको क्रम- 
मुक्ति कहते हैं । 
अवतार- स्वरूप-अवस्थितिको प्राप्त किये हुए जिन योगियोंने अपने चित्तसे असम्प्ज्ञात समाधि- 
द्वारा व्युश्थानके सारे संस्कारोंकों नष्ट कर दिया है, किंतु उनके चित्तमें प्राणियोंके कल्याणका' संकरप बना 
हुआ है तो उनके चित्तोंको बनानेवाले गुण अपने कारणमें लोन नहीं होते । ये चित्त अपने विश्ञाल 
सात्तिक स्वरूपसे ईश्वरके विशुद्ध सत्त्मय चित्तमें, जिसमें सारे प्राणियोंके कल्याणका संकरप विद्यमान है, 
( समान संकल्प होनेसे ) छीन रहते हैं और वे फैवल्यपदके सहश शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थित 
रहते हैं। ईखवरीय नियमानुसार संसारके कल्याणमें जब उनकी आवश्यकता होती है तो वे इस मौतिक 
जगतूमें अवतीणे होते हैं। दूसरे शब्दोंमें अवतार छेते हैं | यथा--- 


| 
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यदा यदा द्वि धर्मस्य स्लानिर्भवति मारत | अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मसस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
हे भारत ! जब-जब घधम्मको हानि और अधम्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं अपनेको प्रकट करता 
हैं (अपने शुद्ध स्वरूपसे शबल स्वरूपमें अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ मौतिक ,जगवर्में अवतार लेता हूँ )। 
सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये और दूषित कार्य करनेवालोंका नाश करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट 
होता हूँ । तथा-- 
_आदिविद्वान्‌ निर्माणवित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमषिंरासुरये जिशासमानाय 
तन्‍्त्र प्रोवाच | 
आदिविद्वान्‌ भगवान्‌ परम ऋषि ( कपिल मुनि ) ने निर्माणचित्त ( सासारिक वासनाओंके 
सत्कारोंसे शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञात्ता करते हुए आघ्ठरि मुनिको दुयाभावसे साख्य-तत्त्व- 
समासका उपदेश दिया | तथा-- 
ऋषिप्रचत कपिल यस्तमग्रे ज्ञानरत्रिभति । 
पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देना है। 
सज्कति--सूत्र १८ में अत्रभ्नज्ञात समाधिका स्वरूप दिखलाकर अब छगले सूत्रमें यह बतलाते 
हैं कि जिन योगियोंने पिछले जन्‍्ममें विचारानुगतसे ऊँची आनन्दानुगत अथवा अस्मितानुगत सम्पज्ञात 
समाधिकी भूमिको प्राप्त कर लिया है, उनको अप्तम्पज्ञात समाधिकी प्राप्तिके लिये अन्य साधारण मनुष्यों-मैसी 
पुरुषाथकी अपेक्ष। नहीं होती । वे जन्मद्दीसे पिछले योगबलके कारण इसके प्राप्त करनेक्ली योग्यता रखते हैं--- 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकतिलयानाम्‌ ।। १९ ॥ 5 
न आर क - जन्मसे ही प्रतोति, विदेह-प्रकृति-लयान|म्‌ -+ विदेह और प्रक्ृतिल्योंको 
| है 
अन्‍्वयार्थ--विदेह और प्रकृतिलमोंको जन्मसे ही असम्प॒ज्ञात-समाधिकी प्रतीति होती है। 
व्यास्या---सत्रहवें सूत्र बतछा आये हैं कि विदेह वे योगी हैं, जो वितर्कानुगत तथा विचारानुगत 
समाधिको सिद्ध करके शरीरसे आत्माध्यास छोड़ चुके हैं और आनन्दानुगत मूमिमें प्रविष्ट होकर उसका 
अभ्यास कर रहे हैं। उनका देहमें आत्मामिमान निशृत्त हो गया दे। इसलिये विदेह कहलाते हैं । 
प्रकृतिलय वे योगी हैं, जिन्होंने आनन्दानुगतकों सिद्ध कर छिया है और सातों प्रकृतियोंका साक्षात्‌ 
करते हुए अप्मितानुगत समाधिक्रा अभ्यास कर रहे हैं । 
क्ोई-कोई योगी इन ढोनें समाधियोंक्री मनोरक्षक, आनन्दमय और शान्त अवस्थाओोंको ही 
आत्मावस्थिति समझकर इन्‍्हींमें मग्त रह जाते हैं और उनमें सन्तुष्ट होकर आगे बढ़नेका यत्न नहीं 
करते । शरीरान्त होनेपर ये विददेह योगी अपने सह्कार-मात्रके उप्रोगवाले चित्तसे केवल्य-पदके समान 
एक रूग्वे समयतक आनन्द और ऐश्वर्यक्रो भोगते हैं। इसी प्रकार प्रकृतिल्य अपने अधिकरारके सद्वित 
) चित्तके साथ शरीर त्यागक्के पश्चात विदेहोंसे भी अधिक छब्बे समयतक अध्तमिता-प्रकृतिमें कैबल्य-पदके 
समान आनन्द अनुभव करते हैं। किन्तु यह वास्तविक स्वरूपावष्ष्यिति ( मुक्ति ) नहीं हे, जैसा कि 
पास्यदश नर्में बतलाया गया है--- 


( श्वेताश्व०,) 


रण 
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नानन्दामिव्यक्तिमुक्तिनिरधमत्वात । ( साख्य ५ | ७४ ) 

आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, ( क्योंकि यह आत्माका ) धर्म नहीं है ( किन्तु 
अन्तःकरणका धर्म है) 

न कारणलयात कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ | ( साख्य ३ । ५४ ) 

कारण ( अस्पमिता-प्रकृति ) में लय होनेसे ( पुरुषफो ) कृतकृत्यता ( स्वरूपावस्थिति ) नहीं हो 
सकती है, क्योंकि उत्तम डुबकी लगानेवालेके ध्तमान ( पानीसे ऊपर ) उठना होता है अर्थात्‌ निसत 
प्रकार डुबक्की लगानेवालोंको एक निश्चित समयतक पानीमें रहनेके पश्चात्‌ श्वास लेनेके लिये पानोसे ऊपर 
उठना होता है, इसी प्रकार विदेह और प्रकृतिलयोंकों भी परम तत्त्वज्ञान अथवा आत्मस्थिति प्राप्त 
करनेके लिये किर जन्म लेना पड़ता है। उनकी समाधि भवप्रत्यय कहलाती है । 

प्रत्यय नाम प्रतोति, प्रकट होने, ज्ञान होनेके हैं अर्थात्‌ जन्मसे हो निम्तकी प्रतीति होती है 
अथवा जो जन्मसे ही प्रकट होता है आर्थात्‌ जन्मसे ही निश्न अप्तम्ज्ञात समाभिके प्राप्त करनेकी 
योग्यता होती है, उसे 'भवम्रन्यय' कहेंगे; अथवा “भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्यय/” “भवात्‌” नाम जन्मसे, 
प्रत्यय:' नाम ज्ञान; जन्मसे ही है ज्ञान जिम्त असम्मज्ञात योगक्री प्रात्िका, उसका नाम भिवप्रत्यय! है । 

अथवा भव! नाम जन्मका है ओर प्रत्यय' कारणको कहते हैं | 'भव-प्रत्यय'” से यह अभिप्राय है 
कि इनका चित्त पूवजन्मकी योग-प्िद्धिके प्रभावते जन्मसे दी असम्प्जश्ञात बोगमें प्रवृत्त होता है । 

इन विदेह और ग्रकृतिलप योगियोंको असम्पज्ञात योगकी मात्तिविषयक ज्ञानक्रा अधिकार आाप्त होता 
है। वे श्रद्या, वीय॑, स्मृति, समाधि, प्ज्ञा भादि साधनोंका पूर्व जन्ममें अभ्यापक्ष कर जुके हैं इसलिये 
उनको इन साधनेंकी आवश्यक्रता 'डपाय प्रत्ययः वाले योगियों क्री भाँति इस जन्ममें नहीं होतो | पिछले 
लन्मके अभ्यासके संत्कारके बलसे उनकी पर-वैराग्य उदय होकर “विराम-प्रत्यय'के अभ्यासपूर्वक असम्पज्ञात- 
समाधि सिद्ध हो जाती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भभवदूगीता अध्याय छ.में ऐसे विचारानुगत, 
आनन्दानुगत जोर अस्मितानुगत भूमियोंके योगियोकी संज्ञा जिन्होंने स्वदूपावस्थितिक्ों शरीर-त्यागसे पूर्व 
लाभ नहीं कर पाया है, योगम्रष्ट कह करके उनकी गति इस प्रकार बतरायो है-- 
पार्थ नेवेह नाघुत्त विनाइस्तस्थ विद्यते | नि फल्याणकृत्कथिद्‌ दुर्ग तिं लात गच्छति ॥४०॥ 

हे अर्जुन | उसका न इस लोकमें, न परछोकम कोई विनाश होता है। हे तात | कोई भी 
फल्याण करनेवाला दु्गतिको प्राप्त नहीं होता । 
प्राप्य पृण्पक्रतां लोकाहुपिला शाश्वती। समा) ! शुचीनां श्रीमतां गेहे योग श्रशे5३मिजा य ते ॥ ४ १॥ 

योगम्रष्ट पुण्यात्माओंके लोकेंकों प्राप्त दोकर वहाँ चहुत काल्तक निवास करके फिर उनके परमें 
छन्म लेता दे, जो शुचि भोर श्रोमान्‌ हैं । 
अथवा योगिनासेव कुले मरति धीमताम्‌। एवंद्धि दुलेबतरं लोके जन्म यदीदुश्षम ॥४२॥ 

अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुलमें हो जन्‍म लेता दै। छोकमें इस प्रकारका जो कषन्म है, वह 
बड़ा दुरुम है। 
तत्न त॑ बुद्धिसंयोग लमते पौवदेहिकम | यवते च ततो भूय; संसिद्धी कुरुनन्दन ॥४३॥ 


श्र 


सूत्र १९] भवमप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ [ समाधिपादे 


जीती: 








प्स्स्च्स्प्प्स्प्प्स्स्स्स््््स््न्प्स्स्न्स्च्स्स्स्प्प्स्रनिपफपयययपरपपपऋं+प+ पर पर ८ पपपपपपाप८+<८<<८<- ८८८८-7८: 
चहाँ उसे पूर्व जन्मकी ( योगवाल्ली ) बुद्धि मिल जाती है और है कुरुननदन ( भर्जुन ) | वह 
फिर पिद्धिके लिये यत्त करता है । 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते हवशो5पि स। | जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रक्षातिवर्तते ॥ ४४ ॥ 

वह उसी पहले अभ्याससे अवश होकर ( सिद्धिमें ) खींच लिया जाता है। योगका निज्ञा्ु भी 
शब्द ब्रद्मसे आगे निकल जाता है। 
प्रयत्नाधतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः | अनेकजुन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ ४५ ॥| 

योगी लगातार प्रयत्त करता हुआ धीरे-धीरे सारे पर्पोकी घोक़र अनेक जन्‍्मोंकी सिद्धिके अनन्त 
परम गतिफो पा जाता है। 

विशेष वक्तव्य ( सूत्र !९ )-.. कई भाष्यकारोंने इस सूत्रके आन्तिजनक अर्थ किये हैं। इसका 
मूल कारण वाचस्पति मिश्रंऊ़े 'मवप्रत्यय' के सम्बन्धमें अयुक्त और 'विदेह तथा प्रकृतिल्य” के प्रति 
संकीण विचार हैं, जिनका उन्होंने न केवल अनुऋरण ही किया है, किंतु उतको और अधिक विक्ृतरूपमें 
दिखलानेका यत्न किया है। विज्ञानभिश्लुने इन सब बातोंका समाघान तो कर दिया है, किंतु 'विदेह और 
प्रकृतिलय! का जो स्वरूप उन्होंने यहाँ तथा साख्य-प्वचन-भाष्यमें दिखछाया है, चह स्वय आपत्तिजनक 
है । इसलिये अपनी व्याख्याके समथ्थनार्थ,व्यासभाष्यका भाषानुवाट तथा अन्य सव सेहों और 
आन्तियोंके निवारणा्थ वाचस्पति मिश्रके 'तत्त्वैशारदी” और विज्ञानमिक्षुके 'योगवार्तिक' का मापानुवाद 
कर देना आवश्यक प्रतोत होता है । 

व्या० भा० का भाषानुवाद ( सूत्र ९ )-विदेह देवोंकी भसम्पशात समाधिका नाम 'भवप्रत्यय! है । 
वे विदेह अपने संस्कारमानके उपयोगवाले चित्तसे कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं । वे अपने सस्कारके 
समान फल भोगकर लौटते हैं ( अर्थात्‌ आनन्द्रानुगत भूमिमें आसक्त योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक 
लबे समयत$ विदेह-अवस्थामें कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं | फिर अपनी पिछली योगभूविकी बुद्धि- 
को लिये हुए इस लोकमें ऊँचे योगियोंके कुछमें जन्म लेते हैं। उनको जन्मसे हो असम्प्ञातसमाधिकी 
योग्यता होती है| इसलिये उनकी समाधि मवप्रत्यय कहलाती है ) इसी प्रकार 'प्क्ृतिल्य' मी अपने - 
साधिकार चित्तके ( अस्मिता ) प्रकृतिमें लीन होनेपर कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं । जबतक कि 
चित्तके अधिकार-बशसे पुन इस लोकमें नहीं छौटते ( अर्थाव्‌ इसी प्रकार अस्मितानुगत भूमि आतक्त 
योगी शरीर छोड़नेके पश्चात्‌ एक छवे समग्रतक अत्तमिता प्रकृतिल्य-अवध्थामें कैवल्यपद-जैसी स्थितिको 
अनुभव करते हैं, फिर इस लोकमें ऊँचे योगियोंके कुछमें अपनी पिछछो भूमिके योगकी बुद्धिको लिये हुए 
जन्म लेते हैं | इनकी मी असम्पश्ातसमाध्रिको जन्‍्मसे ही योग्यता होती है। इसलिये इनकी समाधि 
भी “मवप्रत्यय” कहलाती है )। 

पाचस्पति मिश्रके तत्त्ववेशारदी (सूत्र ९ ) का साषानुवाद---निरोध-समाधिके अवान्तर भेदकी-- 
जो कि हान ( त्याग ) और उपादान (अहण) में अक्न है, उसे- दिखछाते हैं कि यह निरोध समाधि दो 
प्रकारकी द्व---उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय (! उपायका अथ है, आगे केद्दे जानेवाले श्रद्धा आदि। बह श्रद्धा 
आदि है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोध-समाधिका, उस निरोध-समाधिकी उपायप्रत्यय कहते हैं | होते 
हैं. अर्थात्‌ उपन्न होते हैं जन्तु इसमें, इस अर्थमें मवका अर्थ दे अवि्या । भूत और इन्द्रियरूपी विकारों, 
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अथवा अव्यक्त, महत्‌, अह्जार, पश्चतन्मात्रारूपी प्रकृतियोंमें-- दो कि अनांत्म हैं, आात्मख्याति होतीं है 
तैष्टिकोंको, जो कि वैराम्यसम्पन्न हैं | मव है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोध-समाधिका, उसे भवप्रत्यय 
कहते हैं | उन दोनोंमें उपायप्रत्यय (समाधि) योगियोंकों होती है, लिनका कि वर्णन करेंगे। इस विशेष 
विधानद्वारा यह दर्शाया है कि शेषका मुमृक्षुके साथ सम्बन्ध नहीं है तो क्रिनक्ली भवप्रत्यय ( समाधि ) 
होती है--इस सम्बन्धमें सूत्रद्वाता उत्तर कहा है। 'भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम” का अथ है विदेहोंको 
और प्रकृतिलयोंकी । इसकी व्याख्या करते हैं - विदेहानाम्‌-- 'देवानाम्‌ भवप्रत्यय” भूत और इन्द्रिय 
इनमेंसे किसोकों जो आत्मा मानते है और उसकी उपासनाद्वारा उसकी वासनाप्ते जिनका अन्तःकरण वासित 
है, वे देहपातके बाद इन्द्रियों या मूतोंमें लीन हो जाते है, और उनके मरनोंमें वेंवल संस्कार अवशिष्ट रह 
जाते हैं और वे छः कोशोंवाले शरीरसे रहित हो नाते है, इन्हें विदेह कहते हैं | वे “अपने संस्कारमात्रके 
उपयोगवाले चित्तद्वारा कैवल्यपदुकी सहश अवत्थाका अनुभव करते हुए अर्थात्‌ प्राप्त करते हुए विदेहद हैं। 
क्ैवल्यके साथ इनफा साहश्य है, बत्तिशुत्य” होना, इनके चित्तमें अधिकारसहित-- संस्कारका शेष रहना 
( कैवल्यसे ) वेरूप्य है। कहीं मूल पाठ दै 'संस्कारमात्रोपमोगेन', इसका अर्थ यह है #िि संस्कारमात्र 
द्वी जिसका उपभोग है, जिसमें कि चित्ततृत्ति नहीं है--ऐसे चित्तद्वारा । अवधिको प्राप्त हो जानेपर 
अप्त जातिवाले अपने संस्कार-विषाककों वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी सस्कारमें प्रवेश करते हैं । 
वायुपुराणमें कहा भी हे-- 

दश मन्वन्तराणीद्द तिप्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः । भौतिकास्तु शत पूर्णम्‌ इति ॥ 

दस मन्वन्तरोंतक इस अवस्थामें इन्द्रियचिन्तक रहते हैं और भूतचिन्तक तो पूरे सौ मन्वन्तरोंतक । 

तथा प्रकृतिल्य जो कि अव्यक्त, महत्‌ , अहंकार, पश्चतन्मरात्राओंमेंसे किसोकों आत्मा मानते हैं 


वे उसकी डपासनाद्वारा उसकी वासनासे वासित अन्तःकरणवाले, देदपातके पश्चात, अव्यक्त आदियेंसे 
फिसीमें लीन हो जाते हैं 


साधिकार (चित्तका अथे है अचरितार्थ चित्त, इस प्रकार ही चित्त चरितार्थ होता यद्दि विवेकस्याति 
फी भी वह पैदा करता, नहीं पैदा हुईं सत्त्व और पुरुषमें भेद-स्याति बित्तकी ऐसे चित्तकी-- जो कि 
अचरिताथ है ( अर्थात्‌ जिसने अभीतक प्रयोजन पूर नहीं किया ) साधिकारता तो बनी हुई है । 
प्रकृतिस्ताम्यको प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्तकर फिर भी प्रादुमृत होता है और उसके बाद विवेकफो 
प्राप्त करता है, जैसे कि वर्षाकी समाप्तिपर मृद्धावको प्राप्त हुआ मण्डकदेह फिर मेघ-जलू-घाराके सिश्वनसे 
मण्ट्रकदेह-सत्ताका अनुमव करता है। वायुपुराणमें कहा है-- ४ 
सहर्स वामिमानिकाः ॥ 
योद्धा दक्ष सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः। 
पूर्ण शतसदस्र॑ तु॒ ति्न्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरुष निगुणं प्राप्प कालसंरुया' न विद्यते । 
हजार मन्वन्तरोंतक आमिमानिक ( जअहंकारचिन्तक ), दस हजार मन्वन्तरोंतक बौद्ध व्थित रहते 


हैं, बिना दुख जनुमव किये अव्यक्तचिन्तक एक लाख मन्वन्तरोंतक स्थित रहते हैं और निर्गुण पुरुषको 
प्रातकर कालकी कोई संख्या नहीं रहती । 
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चूँकि यह अर्थात्‌ भवप्रत्यय पुनर्भव अर्थात्‌ पुनजन्मकी म्राप्तिका द्ेतु है; जतः हेय है । 

समीक्षा-.--वाचस्पति मिश्रने उपासना शब्द चिन्तन, भावनाविशेष, समापत्ति अर्थात्‌ समाध्रिके 
अर्थमें प्रयोग किया है। 

( १ ) पाँचों स्थूलभूतों तथा उनके अन्तर्गत स्थूछशरीर और इम्द्रियोंकी भावतासे युक्त वितर्नुगत 
सम्पशात समाधि कददाती दे। पांचों तन्मात्रा तक उक्ष्म भूतों तथा उनके अन्तागत सारे सूक्ष्म विषयोकी 
भावनाओंसे युक्त विचारानुगत सम्पशात समाधि कहलाती है। इन दोनेंसे परे (अहमिति! वृत्तिवाली मह॒कारकी 
भावनासे युक्त आनन्दानुगत सम्प्रशात-समाधि कहलाती है और “अहमिति! अहकारसे परे अप्तितावृत्तिवारी 
अध्मिता-भावनासे युक्त अस्मितानुगत सम्पज्ञात-समाधि कहलाती है। इसलिये आनदानुगत भूमिमें आसक्तिवाले 
योगी ही देहपातके पश्चात्‌ विदेह देवपदकों प्राप्त हो सते हैं नक्नि स्थल भूतों और इन्द्रियोंकी भावनासे 
युक्त वितर्कानुगत भूमिवाले अत्मितानुगत भूमिमें आसक्तिवाले योगी हो ( अस्मिता ) प्रकृतिलय देव- 
पदको प्राप्त हो सकते है न कि तन्मात्राओं और अहफारफी भावनाते युक्त विचारानुगत और आनन्दानुगत 
भूमिवाले योगी, जैसा कि हमने १८ वे सूत्रकी व्याख्या तथा उसके विशेष वक्तव्यमें दिखलाया है । 

( २ ) भोज महाराजने भी अपनी १७ वें सृत्रकी चृत्तिमें ऐश्ा ही बतलाया है । 


न त+++ न «5 


यया-- 

यदा तु रजस्वमोलेशालुविद्ध मन्तःकरणवच्त भाव्यते, तदा गुगमावाचितिश्वक्तेः सुख- 
प्रकाशमयर्य सप्वस्य साव्यमानस्पोद्रेकास्सानन्दः सप्राधिर्मवति अत्मिन्‍तेव सम्राधो ये वद्धधत- 

। यस्वच्वान्तरं प्रधानपुरुपरूप न पश्यन्ति ते विगतदेह्ाहड्ड/रताद विदेहशब्दवाच्याः | 

जब रज और तमके किंचित्‌ लेशसे युक्त हुआ अन्तःकरण सत्तवको भावना करता है, तब चित्ति- 
शक्तिके गुणरूप होनेसे सत्त्व ( चित्त ) ध्येयकी प्रबहताके कारण सत्त ( चित्त ) के सुखप्रकाशमय ह्दी 
जानेके कारण सत्तचित्तमें आनन्द प्रतोत होता है| इसी समापिमें जो आसक्त हो गये हैं और प्रधान 
पुरुष-मेदरूप विवेकर्यातिको नहीं प्राप्त करते हैं, वे योगी देहके अहझ्वार निवृत् हो- जनेसे ( देहमें 
आस्माध्यास हट नानेके कारण ) विदेद कहलते हैं | यह अहरण अर्थात्‌ जहड्जारवृत्तिविशिष्ट अन्त करण- 
विषयक समाधि है । 

तत। पर ॒रजस्तमोलेशानभिभृत शुद्ध तल वालम्पनी इत्प या प्रततेते भावना तर्स्या 
ग्राध्वस्य सस्प न्यग्भावात्‌, चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ सतत भात्रावशेपत्वेन समाधि: सास्मिता इत्युच्पते। 
न चाहक्कारास्मितयोरमेद! शझ्ूनीय! । यतो यत्रान्तःकर णमहमित्युल्लेखेन - विपयान्‌ वेदयते 
सोडइह्वार। । यत्रान्तपरुखतया प्रतिल्ा मपरिणामे प्रक्ृतिलीने चेतसी सत्तामात्रमवरभाति सास्मिता। 
अस्मिन्तेव साधी ये कृतपरितोषा! परमात्मान पुरुष ने पश्यन्ति तेपां चेंववि स्वकारण 
लयप्ुपागते प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते । 

उस अहकारसे आगे अन्तर्मुख होनेपर रजत्तमके लेशसे शत्य सत्तवित्तको विषय बनाकर जो 
मावन! की जाती है तो उसमें आश्चचित्तका अन्य रूप हो जाता दे | वह चितिशक्तिको प्रबलताके साथ 
सत्तामात्रसे शेष रह जाता है। इसलिये अस्मिता नामवाली समावि कहलाती है।भद्दकार और अस्मिता-- 
इन दोनोंमें अमेदकी शका न करनी चाहिये; क्योंकि जिस काल्‍में अन्त'करणद्वारा 'अह्मिति' मैं हैँ 
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इस भावसे चित्रित हुआ चित्त विषयकों जानता है, वह अहकार कहलाता है, और जहाँ अहमिति' इस 


प्रकारकी वृत्तिको छोड़कर चित्त उलटे परिणामसे प्रकृति ( अस्मिता ) में अन्तमुंख होता है और केवल 
सत्तामात्रसे रहता है तो वह अत्मिता कहछाता है। इसी समारधिमें जिन्होंने संतोष कर लिया है ऐसे 
योगी परमात्मा पुरुषकी नहीं देखते हैं । उनका चित्त अपने कारण अध्मिता ( प्रकृति ) में लबको प्राप्त 
होनेके कारण उनको “प्रकृतिलुय” कहते हैं । 

(३ ) विदेह और प्रकृतिलय देवोंकी अवस्था अन्य सब दिव्य लछोक-लोकान्तरोंके देवोंकी अपेक्षा 
तो सबसे अधिक दिव्य, सूक्ष्म, सात्त्विक और उच्चत्तम है, क्रितु साधिकारचित्त होनेके कारण केवल्य नहीं 
है । इसीलिये व्यासभाष्यमें इनकी अवस्थाके लिये 'केवल्यपद इवः केवल्यपद-मैसी लिखा गया है। 
तथा विमृतिपाद सूत्र २६ के व्यासभाष्यमें ऐप्ता ही बतलछाया गया है । 

त एते सप्त लोका) सब एव ब्रह्मलीका; ० 
विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वतस्ते | 
न लोकप्रष्ये न्यस्ता हृति | 

इन पूर्वोक्त सातो लोक्ोंको ही ब्रह्मलेक नानना चाहिये ( निनमें वितरकनुगत भूमिकी परिपक 
अवध्थामें विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिक्री आरम्मिक अवस्थामें आसक्त 
योगी शरीर व्यागनेके पश्चात्‌ अपनी अपनी मूमियोंके क्रमानुसार स॒क्ष्म शरीरके साथ निवास करते है )। 


विदेह और प्रकृतिल्य योगी केवल्यपदके तुल्य स्थितिमें है, इसलिये वे क्रिसी छोकमें निवास करनेवालेंकि 
साथ नहीं उपन्यास किये गये । 


( ४ ) विदेह और प्रकृतिलय देवोंकी केवल्यपद-जेप्ती स्थितिको असम्पज्ञात समाधि कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि असम्मज्ञात समाधि तो मनु'यलछो कम स्थृल देहसे सर्वत्तिनिरोधद्वारा लाभ की जाती 
है।इस बातकी भी उपेक्षा की जाय तो भी इस स्थितिको अप्तम्प्शञात समाधि नहों कह सकते 
क्योंकि असम्ज्ञात समाधिमें तो सबवत्तिनिरोध होता है। यद्द तो सम्पज्ञात समाधिकी ही उच्चतर और 
उद्तम भूमि है, जिनमें चित्त इन दोनों एकाग्रतारूप सात्तिक वृत्तियोंमें परिणत हो रहा है | इल्ये 
श्रीव्यासजी महाराजने इस १९ वें सत्रके भाष्यमें अतिवाहयन्ति से यह दर्शाया है कि विदेह और प्रकृतिलय 
देव जब केवल्यपद-तुल्य स्थितिसे इस लोकमें उच्च योगियोंके कुलमें जन्म लेते हैं, तब्र उनको अपने पिछले 

जन्मके योगाभ्यासके बलमे जन्मसे दी असम्प्ज्ञात समाधि छाम करनेकी योग्यता होती हे। इनको योगाम्यास- 
के संध्कारोंसे शूत्प चित्तवालेंकि सहश श्रद्धा, वीय, स्मृति आदिको अपेक्षा नहीं होती । इसलिये इस प्रकार 
जो इन योगियोंकों अक्षम्ज्ञात प्माविक्रा छाम होता है, उस असम्पज्ञात समाधिको अपने निमित्तकारणडी 
अपेक्षासे भव्रप्रत्यय कहते हैं अर्थात्‌ जन्म ही है कारण जिसका । भवके अथ यहाँ जन्म है । 

( ५ ) भवके अर्थ यहाँ अविद्या लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अविया अथवा मिथ्याज्ञानसे कैवल्य- 
पद-तुल्य स्थिति अथवां असम्पज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । असम्पज्ञात समाधि तो विवेक॒रयाति- 
द्वारा प्राप्त होतो है, जिप्तमें अविद्या आदि सारे क्लेश दग्धवीज-तुस्य हो जाते हैं । 

(६ ) विदेह और प्रकृतिलयोंकी केवल्यपद-तुल्य स्थितिको उसक्की निकृष्टता दिखलानेके लिये 
वर्षकि पश्चात्‌ सद्भावको प्राप्त किये हुए मण्डूक-जेप्ती बतछाकर उसका डपहास करना भी अनुचित हे 
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क्योंकि यद्यपि ये दोनों चित्तकों स्थितियाँ विवेकज़्यातिफो प्राप्त किये हुए नहीं हैं, तथापि रज-तमसे झूत्य 
हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सात्त्तिक रूपमें चिति-शक्तिके प्रकाशसे मास्तता है। यदि इस 
अवस्थाको मण्ड्ूकके मृद्धावको प्राप्त दोनेके सदश और पुनर्जन्मकों जीवित भाव प्राप्त होनेके समान कहा 
जाग्र तो विवेकस्यातिके पश्चात्‌ अपुनरावर्तिनों फैवल्य मण्डूकके ऐसे मृद्भाव ,प्राप्त होनेके सदश मानी 
जायगी | निप्तके कमी जोवित भावको प्राप्त होनेक्री आशा नहीं रहो हो | ऐसी फेवल्य तो बुद्धिमानोंके 
लिये हेयकोटिमें होगी न कि उपादेय | इसलिये ये दोनों उन्चतर और उच्चतम योगी भूमियाँ स्वयं 
अपने स्वरूपसे देय नहीं हैं। इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनके आनन्दमें संतुष्ट होकर म्वरूप-अवस्थितिके 
लिये यत्त न करना ही अद्वितकर है और उनका फलस्वरूप विदेह और प्रकृतिछय अवध्था यद्यपि कैवल्य 
नहीं है, किंतु शरीरसे आत्माभिमान निवृत्त हो जानेके कारण कैवल्य-मेसी है और त्क्षकोकतक सारी 
धरम और आनन्दमय अवस्थाओंप्ते उच्चकोटिकी है । 

( ७) “डउपायप्रत्ययो योगिनां मबति! इस बीसवें सूत्रके व्याप्तभाप्यसे उपायप्रध्यय-असम्मज्ञात- 
समाधि योगियोंकी बतल।कर भव प्रत्यय/ असम्पशञात-प्तमाधरि अयोगियोंकी अथवा अज्ञनियोंक्री धिद्ध 
करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि १९ वें सूज़के 'विदेहानां देवाना मवप्त्यग्र ' इस व्यासभाष्यमें भवरप्रत्यय- 
वाले विदेहोंके ल्थि देवका शब्द प्रशोग किया गण है। उपायप्रत्ययवालोंको तो श्रद्धा-चीय॑ आदिका 
अनुष्ठान करके योगश्रेण[में प्रवेश करना होता है, सिततु भवप्रत्ययवाले श्रद्धा-त्रीय आदिका अनुष्ठान पूव 
लम्ममें कर चुके हैं, क्योंकि बिना इसके आनन्दानुगत और अध्मितानुगतकों भूपियां और पे चल्यपद- 


तुल्य स्थिति& प्राप्त होना असम्भव है। 

( ८ ) बायुपुराणमें चिन्तनका शब्द भावना, समापत्ति अर्थात्‌ सम्पज्ञात समाधिके अर्थमें छे 
सकते हैं । इध्तम ऋमसे स्थलूमूतोंसे लेकर मुलपक्ृतिपयन्त सम्पज्ञात समाधिकों मूमियोंमें आप्क्त योगि- 
ग्रोंके शरीर द्यागनेके पश्चात्‌ उनकी अवस्थाओंक़े सृक्ष्मता, सात्त्विकता भौर आनन्द । तारतम्यसे समयरमें 
वृद्धि दिखछाते हुए इस बातको दर्शाया है. कि एक लाख मन्वन्तरवाली स्थिति भी पुनरावतिंनी ही है, 
केवल परमात्मप्राप्तिरूप केंबल्य अपुनरावर्तिंगी दे, जो अप्षम्पज्ञात समाधिका अन्तिम ध्येय है । 

यह एक प्रकारसे गीताके इस इलोककी व्याख्या है-- हि ह 
आज्क्षअ॒वनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो5जुुन । माुपेत्प तु कौन्तेय एुनजन्म न विध्वते ॥ (4१९) 

विज्ञानमिश्लु के योगवातिकका भाषान॒वाद सृत्र 7९-- अप्म्पज्ञात योगके भी निमित्तमेदसे दो प्रकार 
अगले दो सत्रोंडरारा सूत्रकार कहेंगे । उन्हीं दो मेदोंक्ों युक्तिसिद्ध पूर्वाचायोंके कहे कमके अनुसार दोनों 
सृत्रोंके अशृतरणके लिये भाष्यकार दिखाते हैं 'स खल्वय 3विध इति” वह अतसम्पशातयोग 
दो प्करारका है । 

वह असम्पज्ञातयोग अगले सूत्रमें प्रजापूवंक बताया है। अत आगे क्दे श्रद्धा आदि हैं. कारण 
जिसके ऐसा उपायप्रत्यय असम्भज्ञातयोग योगियोंको इस छोफमें होता दे तथा योगअष्टोंको इस छोकमें 
और देवताविशेषोंकों देवलोक्में 'भवप्रत्यय” जन्म है कारण जिसका वह अत्षम्मज्ञातयोग होता है- यह 
क्रम है। सूत्रकारको उ्यप्रत्यय सविस्तार कहना है, अतः सूचीकटाइन्यायसे पहले भवप्रत्मयको कहेंगे । 
इस कारण सूत्र और भाष्यमें क्रममेदकी दोष नहीं मानना चाहिये। उत्पत्ति-क्मके अनुप्तार सूजके क्रमका 
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उलंधन करके और सम्बन्धकों पूरा करके सूत्रको उठाते हैं ।--तत्रेति--भवका अर्थ है जन्म, वह भव 
ही है प्रत्यय भर्थाव कारण जिसका ऐसा विम्नह (भवप्रत्यय शब्दका) है । “विदेहप्रकृतिलयानाम” इसकी 
व्याख्या विभाग करके करते हैं कि 'विदेहानाम! इत्यादि ।' शरीरकी अपेक्षाके बिना जो बुद्धिवृत्तिवाले हैं 
उन्हें विदेह कहते हैं--यह विभतिपादमें स्पष्ट हो जायगा। वे विदेह महृदादिदेव हैं, साधना-अनुष्ठानके 
बिना ही इन्हें असम्प्रज्ञातयोग केवल जन्मके ही निमित्तसे होता है ( अर्थात्‌ इस देहपातके अनन्तर उस- 
उस तत्त्वमें प्रादुर्भावरूप जन्मके कारणसे ही होता है । योनि अर्थात्‌ उस-उस स्थानके अपने-अपने गुण 
या प्रमावद्वारा स्वाभाविक ज्ञानसे ही उन्हें असम्पज्ञात होता है। वे नित्यप्रति प्रढयमें और कभी-कभी 
सगकालमें भी स्वसस्कारमात्रोपगतवित्तद्वारा अर्थात्‌ संस्कार जिसमें शेष हैं ऐसे निरोघावस्थित चित्तद्वारा 
कैवल्यपदकी-सी अवस्थाको प्राप्त हुए-हुए और व्युत्यानकालमें स्वसंस्कारविपाक अर्थात्‌ स्वभाव प्राप्त कराने 
वाल संस्कारके विपाक अर्थात्‌ फलको अर्थात्‌ ऐश्वयमोगकों प्रारब्ध कमंसे यन्त्रित हुए-हुए भोगते हैं । 
उसके पश्चात्‌ मुक्त हो जाते है । ः 
इसी प्रकार प्रेकतिलय भी इश्वर-उपासनाद्वारा या प्रक्नतिदेवताकी उपासनाद्वारा जो आवरणसमेत 
्रह्माण्डको त्यागकर लिक्नशरीरके साथ प्रकृतिके आवरणमें गये हैं, वे यहाँ प्रकृतिकीन कहे गये हैं और 
वे भी चित्तके काय समाप्त न होनेसे अपनी इच्छासे ही प्रकृतिमें लोन होनेपर, संस्कारके शेष रह जानेपर 
असम्पज्ञातयोगमें केवल्यपदके सदश अवस्थाकों प्राप्त होते है, जबतक कि शेष अधिकारके वशसे चित्त 
फिर व्युत्यित नहीं होता । इस ( प्रकृतिक़य ) का भी ( असम्पज्ञात ) भवप्रत्यय ही है। अधिकारकी 
समाप्तिपर वे भी मुक्त हो जाते है, यह आशा है। कोई भव” का अथ करते हैं अविद्या। उनका कहना 
है कि “यह सूत्र” इन्द्रियोसे छकर प्रकृतितकके चिन्तकोंको अविद्यारूपी कारणद्वारा अप्तम्ज्ञात होता है, 
यह कह रहा है। परंतु यह नहीं है, क्‍योंकि असम्पज्ञातका हेतु है परवैराग्य और वह परवैराग्य भविद्यार्मे 
सम्भव नहीं तथा जो वायुपुराणमें है कि 'दप्त मन्वन्तरोंतक इस अवस्थामें इच्दियचिन्तक रहते हैं और 
मौतिक पूरे पक सी मन्वन्तरॉतक, आभिमानिक एक हजार मन्वन्तरोंतक, बौद्ध दस हजार मन्वन्तरोंतक बिना 
दुःखके रहते हैं. और जअव्यक्तचिन्तक पूरे एक लाख मन्वन्तरोंतक रहते है, निगुण पुरुषको प्राप्त करके 
कालकी कोई संख्या नहीं रहती” यह वाक्य है। वह कमंदेवोंके, जिन्हें कि ज्ञान उत्तन्न नहीं हुआ और 
जो कि इन्द्रियादिके उप[]सक हैं--उस-उस पदमें अवस्थितिके कालकों ही नियत करता है उनके न 
“तो असम्मज्ञात सभाधिके कालोंको और न देहादिके अभावसे बृत्तिके अमावके कालोंको वह वाक्य निश्चित 
करता है, क्‍योंकि इन्द्रिय आदिके चिन्तनमात्रद्वारा असम्मज्ञात उत्पन्न नहीं हो सकती तथा कभी-कभी होने- 
वाला जो पृत्तिका अभाव वह प्रढद और मरणादि ( में उत्तन्न होनेवाले दृत््यमाव ) के तुल्य होनेसे 


अपुरुषाथ भो हे एवं इन्द्रियादिके उपासकोंको इन्द्रियादिके अभिमानी सूर्य आदि पदकी प्राप्ति होती है 
यह फछ अन्यत्र सुवायी भी देता है 


समीक्षा- यहाँ विदेह और प्रकृतिल्योंका जो स्वरूप दिखाया है, उसके सम्बन्धर्मं हम भमिका- 

रूप पड़दशवसमन्वयके चौथे प्रकरणमें साख्य और ईश्वरवाद” में लिख चुके हैं । यहाँ पुनः विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । भव! के जो अर्थ जन्म लिये गये हैं, वे तो सत्रक्र और 
भाष्यकारके अभिप्रायके अनुसार ठीक ही हैं, किंतु जो देवविशेषक्नी देवछोक्मे असम्मज्ञात-समाधिको भव- 
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प्रद्यय बतलाया गया है, सो देवछोकफी समाधिक्ती मनुष्यकोकक्ी समाधिक॑ साथ कोई संगति नहीं ह 
दीखती । हाँ, इस लोकमें योगअरष्ट की असम्प्रजात समाधि ही भवप्रत्यय हो सकती है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें भी ऐसा ही कह्दा है, जैसा कि इस पूत्रक्ी व्याख्यामें बतछाया गया हे | अन्य सब्र बातें 
वाचएपति मिश्रकरी समीक्षार्मे आ गयी हैं | 

सन्नति- पिउले सूत्रमें विदेह और प्रकृतिल्योंकी अत्षम्प्ज्ञात-समाव्रिकी जन्मसिद्ध योग्यता 
बतलाकर अब अगले सूत्रमें साधारण योगियोक्रि लिये उसका उपायसे प्राप्त कना वतलाते हैं--- 


वीरय॑स्म 
श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूेक इतरेपाम्‌ ॥ २० ॥ 

शच्दार्थ-...श्रद्धा-वोय-स्म ति-समाधि-प्रशापूर्वकः -+ श्रद्धा, वीर्य, "टूति, समाधि और प्रज्ञापूवक ( वह 
असम्पज्ञातसमाधि ), ३तरेपाम्‌ -- दूसरों ठी अर्थात्‌ जो विदेह और प्रकृतिल्य नहीं हैं, उन साधारण 
योगियोंकी होती है । 

अन्वयार्थ--- दूसरे योगी लो बिदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं, उनको श्रद्धा, वीये, स्टृति 
समाधि और प्रजञापूर्वक अप्तम्पज्ञात-समाधि सिद्ध होतो है । 

व्यास्या---विदेह और प्रकृतिल्योत्ति भिन्न योगियोंकी असम्पश्ञात-समाधि श्रद्धा आदिपूवक होती 
है । श्रद्धा आदि करमसे उप'य हैं और असम्मज्ञात-समाधि उपेय। इसलिये इनका उपायोपेष सम्बन्ध दे । 
योगके विषयमें चित्तकी प्रसनता श्रद्धा है, उत्साह वीय है, जाने हुए विषयका न भूलना म्मृति 
है, चित्तकी एकाम्रता समाधि है, जेयका ज्ञान प्रज्ञा है 

श्रद्धा -- जो विदेह और प्रकृतिलुयेंसे भिन्न हैं, उन्हें जन्‍्म-जन्‍्मान्तरोंसे योगमें नेसगिक रुचि नहीं 
होती है, किंतु उनको पहले शाख्र और आचायके उपदेश सुनकर योगके विपयमें विश्वास उत्पन्न होता है । 

















' ओगक़ी प्राप्तिके लिये अभिरचि अथवा उत्कट इच्छाको उत्पन्न करनेवाले इस विश्वासका नाम ही श्रद्धा है। 


पह कल्याणकारिणी श्रद्धा योगीकी रुचि योगमें बढ़ाती है, उसके मनको प्रसन्न रखती है और माताके 
समान कुमार्गसे बचाती हुई उसकी रक्षा करती है । - 

वीय॑--श्रद्धासे वीय उत्पन्न होता है। योग-साधनकी तत्परता उत्पन्न फरनेयाले उत्साहका नाम 
वीर्य है। श्रद्धाके अनुसार उत्साह और उत्सहिके अनुसार साधनमें तत्परता होती है । 

स्पृति -- उत्साहवालेको पिछली अनुभव क्री हुई मूमियोमें स्वृति उल्तन्न होती है। पिछले 
जन्मोंके अक्लिष्ट कर्मों गौर ज्ञानके सस्कारोंका जाम्रत्‌ होना स्मृति है 

समाधि---पूवंके अक्किष्ट कर्म और ज्ञानक्रे सरकारोंके नाग्रत्‌ होनेसे चित्त एकाग्र और स्थिर 
होने लगता है । 

प्रज्ञ--समाधिसस्‍्थ एकाग्र चित्तमें ऋतम्भरा प्रज्ञा ( विवेक-शन ) उत्पन्न होती है, जिश्नसे वस्तुका 
यथ,र्थ स्वरूप ज्ञात होता है। इसके अभ्याससे परवैराग्प और परवैराग्यसे असम्प्रज्ञात-समाधि होती है। 

विशेष ।वचार ( सूत्र २० )-कर्माशय चित्त-ममिमें दो प्रकारसे रहते हैं। एक प्रधावरूपसे, बिन्‍्दोंने 
जन्म, आयु और भोगका कार्य आरम्म कर दिया है, जिन्हें नियत विपाक तथा मारव्ध भी कहते हैं । 
दूसरे उपसजनरूपसे रहते हैं, जो प्रधान कर्माशयोंके सम्मुख अपने कायकी आरम्भ करनेकी सामथ्य न पाकर 
चित्तको निचली मृमियोंमें छिपे हुए पढ़े रहते हैं, जिनको अनियत विपाक तथा सचित कर्म भी कहते हैं। 
क्रियमाण कर्मोंसे जो कर्माशय बनते हैं, उनमेंसे कुछ तो प्रधान रूप घारण करके प्रारव्धके साथ मिल जाते 
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समाधिपाद ] पातव्जलयोगप्रदीप [ सूत्र २० 


्य्य्््््भन्‍्प्न्माि पर पििि््् टन 75 मम आल अमल मील: कि लरकििणिणथटटड 2: यमन ातअन्‍ कफ 
हैं और कुछ उपसनेनरूपसे चित्तकी निचली भूमियोंपें संचित कर्माशर्योके साथ मिल जाते हैं । यह संचित 
कर्माशय भी समय-समयपर अपने क्रिसी अभिव्यज्ञलकक़ो पाकर निचली भूमियोंसे ऊपर जाकर प्रधान रूप 
घारण करके प्रारब्घ बनते जाते हैं । हा 

लजन्म-जन्मान्तरेंमें संचित किये हुए योगके संस्कार व्युत्थानके प्रधान संस्कारोंसे दबे हुए चित्तकी 


. निचली भृमिमें सुप्तछूपसे पढ़े हुए श्रद्धा-ीय्द्वारा व्यत्थानके सस्कारोंके दबनेपर योगके सस्कारोंको अमि- 


व्यज्ञक ( जगानेवाले ) पाऋर वेगके साथ जाम्रत्‌ होकर निचली भूमियोंते ऊपर आकर प्रधान रूप घारण 
कर ले: हैं। यहाँ श्रद्धा-वी्य तो केवछ निमित्त कारण है । उपादान कारण तो निचछो भूमियोमिं संचित 
योगके संस्कार ही प्रकृतिरूप हैँ---जैसा कि केवल्यपाद सूत्र २ में बतलाया' है--- 
जात्पन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ।? ह 
एक नातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना अक्ृतियों ( उप्रादान कारणों ) के मरनेसे होता है । 
श्रद्धावीय केवल व्युत्थानके संस्कारोंकी रुकावटको हटानेमें, निमित्त होत हैं | कहां बाहरते योगके संध्कारोंको 
नहीं भरते । जैसे किसान पानीको रोकनेवाली मेढ़की केवल काट देता है तो मेड़से बाहर रुका हुआ पानी 
स्वयं कियारीमें आ जाता है । 
यथा- निमित्तमप्रयोजक ग्रक्ृतीनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ | ( कै० पा० सू० ३ ) 
धर्माद निमितत परक्ृत्य्रोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे रुकावट दूर हो जाता हे, बिस 
प्रकार जब्र किसान किसो खेतमें पानी भरना चाहता है तो केवल पानोको सेकनेवाली मेड़के कुछ अंशको , 
काट देता है। पानी स्वयं उसमें होकर खेतमें भर जाता है । 
संगति---.पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके बलसे सृदु, मध्य,- अधिमात्र 
मेदसे तीन प्रकारके होते हैं अर्थात्‌ किसीके मृदु ( मन्द ) उपाय होते हैं, किसीके मध्य ( सामान्य ) 
और किसोके अधिमात्र ( तीत्र ) उपाय होते हैं | इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, 
उपायमेदसे तोन प्रकारके योगी होते है । हे 
इन तोनों उपायमेदवाले योगियोंमें भी प्रत्येक सवेग अथवा वैराग्यके मुदु, मध्य, अधिमात्र 
( तीर ) तीन प्रकारके मेद होनेसे तोन-तोन प्रकारका द्वोता है अर्थात्‌ मृदु उपायवाला योगी, 
कोई खृदु संवेगवाला, कोई मध्य संवेगवाला और कोई अधिमात्र ( तीर ) संवेगवाल होता है। 
ऐसे ही अधिमात्र उपायवाल्य, कोई मृदु संवेगवाछा, कोई मध्य संवेगवाला और कोई अधिमात्र ( तीज ) 
संयेगवाला होता है । 
इस अकार श्रद्धा आदि उपायोंके तीन मेद तथा सवेगके तीन भेद होनेसे उपाय-प्रत्यय योगियोंके 
नी भेद उत्न्न होते हैं-- 
( १ ) भृदु-उपाय मृदु सवेगवान्‌, ( २ ) मृदु-उपाय मध्य सवेगवान्‌, ( ३ ) मृदु-उपाय तीज 
सवेगवान्‌ , ( ४ ) मध्य-उपाय मृदु सवेगवान्‌ , ( ५ ) मध्य-उपाय मध्य संवेगवान्‌ , ( ६ ) मध्य-उपाय 
तीत्र संवेगवान्‌ू , ( ७ ) अधिमात्र-उपाय मुदु सवेगवान्‌, ( ८ ) अधिमात्र-उपाय मध्य-संवेगवान्‌ , ( ९ ) 


- अधिमात्र-उपाय तीन संवेगवान्‌ | 
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सूत्र २९-२२ ] मदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततो5पि विशेष: [ समाधिपाद 





इन नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोंम॑से उपायक्ी न्यूनाधिकता और वैराण्यक्की न्यूनाधिकताकी 
अपेक्षासे क्िसीको विल्म्पतम ( अत्यन्त विलमसे ), किसीको शीधेतम समाधिका लाभ ग्राप्त होता है। 

उपयुक्त सबमें अन्तिम योगियोंकों सबपिक्षया शीक्रतम समाधि-छाम प्राप्त होता है, उन्हींक्रा अगले 
सूत्रम वणन करते हैं-- हु । 

तीव्रस॑वंगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 

शब्दार्थ--तीजसवेगानाम्‌ < तीव्र सवेगवान्‌ ( अधिमात्र उपायवाले योगियोंको ) समाधि-छाम, 

आसन्नः -- शीध्रतम <- निकट्तम होता है । 
अन्चयार्थ--तीत्र सवे'ग और अधिमात्र उपायवाले योगियोको समाधि-छाम शीधतम होता है | 

व्याख्या -.इस सूत्रके आदिम भाप्यकफारनि “अभिमानत्रोपायानाम! “अभिमात्र 3पायवार्ोंको” इतना 
पाठ और सम्बद्ध किया है तथा समाधिलाम समाधिफल च सव॒ति हृति ।' समाधिका लाभ औौर उसके 
फलऊ्ना लाभ होता है” यह शब्द सूत्रके शे१ हैं | वे सूत्रके अन्तमें रुगाने चाहिये । 

इसलिये यह अर्थ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र है और जिनका सत्ग तीघ्र है, उन उपाय- 
प्रत्यय योगियेंकी समाधिका लाभ तथा उसके फलका लाभ शीघ्रतम थराप्त होता है । अर्थात्‌ उपायके 
अभिमात्र और संवेगके तीम्र होनेके कारण उपयुक्त नौ प्रकारके उपापर-प्र्यय योगियोमेंसे उनको शीम्रतम 
अर्थात्‌ सबसे अधिक शीघ्रतासे त्रमाधि तथा डमफा फेर कैवल्यक्रा छाम प्राप्त होता है। 

इनफो अपेक्षा अधिमात्र-उपाय मध्य सर्वेगवार्लंज़ों कुछ विलम्बसे, और इनकी अपेक्षा अधिमात्र- 
उपाय मदु सवेगवालोंकी उनसे अधिक विरूम्बसे होगा। 

इसी प्रकार बितनी-जितनी उपायोंको और सवेगक्की न्यूनता होती है उतना-उतना विहम्पसे 
समाधिलाभ द्वोता है और नितनी जितनी उपायोंक्रो ओर सर्वेगक्ी अधिकता होती है उतना-उतना शीघ्र 
समाघिलाभ होता है । हे 

सन्नति-तीत्र सवेग भी मुदु, मध्य, अधिमात्र--विशेषान्तर मेदसे तीन प्रकारका होता द्वे। उनमेंसे 
अधिमात्र तीत्र बैराग्पवाडे योगिय्रोंफ़ो शोध्र समाषिका राम होता हे । यह अगले सूत्रम वतछाते हैं--- 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात ततोषपि विशेष: ॥ २२ ॥ 

श़च्दार्थ-.मृदु-मध्य-अधिमात्रलात्‌ -+ ( तीत्र सवेगके भी ) सदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन मेद 
होनेसे, तत -- उस ( मदु तीत्र सवेगवालोंके और मध्य तीत्र सबेगवालोंके समाधि-छझाम ) से, अपि +८ 
भी, विशेष --( अधिगात्र तोत्र संवेगवालोंको समाधि-लाभमें ) विशेषता होती है। 

असयार्थ -- सुदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन मेद होनेसे मदु॒ तीव्र सवेगवाढों और मध्य तीर 
सबे गवालोंके समाधि-छामसे भी अधिमात्र तीम्र सवेगवालॉंको समाधिव्ामर्मे विशेषता है । 

व्यास्या-- पूव॑सूत्रमं जो तोम सवेग बतछाया है, उस तीज सवेगके भी झदु, मध्य, अधिमात्र--- 
ये तीन मेद हैं अर्थात्‌ मृदु तीत्र सवेग, मध्य तीत्र सवेग और अधिमात्र तीम्र सवेग । 

१ वाचसनिमिश्नने सवेगने अथ्थ वेराग्य किये हैं, किंतु विज्ञानभिक्षुत योगवातिक तथा मोजदइत्तिम 


क्रम-अनुसार इस प्रकार अर्थ दै--सिवेग: उपायानुष्ठाने शैध्यम! सवेग उपायके अनुष्ठानमे शीक्रताकों कहते हैं । 
'संवेग, क्रियद्देतुं॑दतर, सस्कार ? क्रियाके करनेमे जो कारणरूप दृदतर सस्कार है, वह सवेग कहलाता हूँ | 
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ननननननननननननननननननननननननननननभिभनआणड'कीीी->ओखणण जज“ “““““““““्पफफइ्स्ेाएह््न्ल््न््ल्ल्स्स्य्स्ल्ज्र 
इस प्रकार यह तीम्र संवेग तोन प्रकाका हुआ | इससे अधिमात्र-उपाय मध्य संवेगवाले आठवें 
श्रेणीके योगियोंकी अपेक्षासे अधिमात्र-उपाय मदु-तीत्र सवेगवाले यीगियोंक़ो शोध्र समाधि लाभ होता है 
और अधिमात्र-उपाय मध्य-तीत्र सवेगवाले योगियोंको शीप्तर और अधिमानत्र-उपाय अधिमात्र-तीम 
संवेगवाले योगियोंको शीघ्रतम समाधिलछाभ प्राप्त होता है | इन अधिमात्रोपाय अधिमात्र तोत्र सवेगवाले 
योगियोंमें पूर्वके दोनों योगियोंसे यह अत्यन्त शीघ्रतारूप समाधि-छाममें विशेषदा है। 

सयति -..पूर्वोक्त अधिमात़-उपाय अधिमात्र-तीन संवेगसे ही शीक्रतम-समाधिका छाम होता है, अथवा 
कोई और घछुगम उपाय भी है-इस आशक्के निवारणार्थसूत्रकार शीघ्रतम-समाधिका उपायान्तर वतलतते हैं- 


ईश्वरप्रणिधानाद्दा ॥ २३ ॥ 

शब्दार्थ---ईशर-प्रणिधानात्‌ ८ ईैश्वर-म णिधानसे; वा -- अथवा (शीघ्रतम समाधि-लछाभ होता है ) । 

अन्चयार्थ --- अथवा देश्वर-प्रणिधानसे शीघ्रतम समाधि-लाभ होता है । 

व्याख्या---इस सूतमें 'विशेष” इस पदका पूव॑सूत्रसे अनुवर्तन करनेसे आसन्नतम ( शीघ्रतम ) 
समाधि-लाभ होता है, यह अर्थ निकलते हैं । 

पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र तीन्र संचेगसे श प्रतम समाधि-लाभ होता है, अथवा सत्य-सह्ृलल्प 
ईंश्वरमें भक्तिविशेष अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओंको उसके अधीन तथा कर्मों और उनके 
फर्लोंकी उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वरूपका चिन्तन करनेसे, उसके अनुग्रहंसे शीघ्रतम 
समाघि-लाभ होता दै। 

साधनपाद सूत्र १ एवं ३२ भें इश्वर-परणिधानका सामान्य अथ ईश्वरकों भक्तिविशेष और शरीर, 
इन्द्रिय, मन, माण, अन्तःकरण आदि सव करणों, उनसे होनेवाले सारे कर्मों ओर उनके फलों अर्थात्‌ 
सारे बाह्य और आम्यन्तर जीवनको ईश्वरकी समपंण कर देना है, किंतु विशेषरूपसे यहाँ ईश४९-प्रणिधानसे 
लो सूत्रकारका अभिम्राय है,वह अद्टाईसवें सूज़में कहेंगे । 

सन्नति_-.. लिप्तके प्रणिधानसे शीध्रतम समाधि-लाभ होता है, उप्त इंश्वरका स्वरूप निरूपण करते हैं-- 

क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर; ॥ २४ ॥ 


शब्दार्थ-- वलेश-कम-विपाक आशयेः -; क्लेश, कम, उनके फल और वासनाओंसे, अपरामृष्ट, -- 
न स्पश किया हुआ ८: सम्बन्धरहित -- असम्बद्ध; पुरुषविशेष: - अन्य पुरुषोंसे विशेष (विभिन्न, उत्कृष्ट) 
चेतन; ट्रेश्वर: प- ईश्वर है। 

अन्वयार्थ---क्लेश, कर्म, कर्मोंके फल और वासनाओोंसे असम्बद्ध, अन्य पुरुषोंसे विशेष ( विभिन्न 
उत्कृष्ट ) चेतन ईशबर है | 

व्यास्था---वलेश--क्लिश्लन्तोति क्लेशा/ जो दुःख देते हैं, वे क्लेश कहलूते.हैं | वे जविदया, 
अस्मिता, राग; द्वेप, अभिनिवेश-संशक पाँच प्रकारके हैं, जिनका स्वरूप सूत्र (२।३) में वतछाया जायगा | 

कर्म--इन क्लेशोंसे घर्म-अपमम अर्थात्‌ शुभ-अशुम और इनसे मिश्रित--ये तीन प्रकारके कर्म 
(४ । ७ ) उतन् होते हैं। वेदोमें विधान किये हुए सब प्राणियोंके कल्याणकी भावनासे किये हुए 
( सकाम ) कम धर्म और देदोंमें निपेघ किये हुए हिंसात्मक कम अपमे हैं। | 





है 


श्र 


सूत्र २४ ] क्लेशकर्मविपाकाशयरपरामृष्टः पुरुपविशेष ईश्वर' [ समाधिपाद 





विप्ाकः---'विपच्यन्त इति विपाका ” जो परिषक्त हो जाते हे, वे ब्रिपाक कहलाते हैं अर्थात्‌ उन 
सक्राम कर्मोंके फल सुल्ल-दु खरूप जाति, आयु जौर भोग जिनका सूत्र ( २ | १३ ) में वणन किया 
जायगा, विपाक कहलाते हैं। , 

आशय'-आ फडविपाक्राच्चितमूमी शेरत इत्याशया:' फल पकनेतद्न जो चित्तममिमें पढ़ी हुई 
सोतो हैं, वे वासना “आशय! कहलाती हैं, अर्थात्‌ जो कर्म अभीतक पककर जाति, आयु और सोगरूप फल नहीं 
दे पाये हैं, उन कर्मकलॉंके वासनारूप जो संश्कार चित्तभूमिमें पड़े हुए हैं, वे आशय कहलाते हैं ।(४।८) 

उर्युक्त क्लेश-कर्म आदि चारोसे जो तोन कालमें लेशमात्र भी ससद्ध नहों है, वह अन्य पुरुपोंते 
विशेष ( विभिन्न उत्कृष्ट ) चेतन ईश्वर कहलाता है । 

ईश्वरके अथ हैं--'ईशनशील इच्छामात्रेण सकलज्रगदुद्धरणक्षम ' ईशनशील अर्थात्‌ इच्छामांतरसे 
सम्पूण जगत्‌के उद्धार करनेम समय । 

गड्का --जन्माद्‌ यस्‍्य यत्त इस अच्मपृत्रमें इइवरको जगतकोी उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्यका 
करनेवाला बतलाया है। हस प्रकारके लक्षण नहों किये हैं । 

समाधान --वहाँ प्रकरणानुसार ईइवरका सामान्य लक्षण बतलाया है। उपातनामें उपात्यके जिस 
स्वरूपका लेकर उपासना की जातो है, उसके उसी सवश्पर्मे अवस्थिति होती है। असम्पज्ञात समाधि 
अर्थात्‌ अक्षके शुद्धखरूपमें अवस्थितिके इच्छुक उपासकक्ो सतारक्ों उत्पत्ति, स्थिति और प्रढयसे कोई 
प्रयोजन नहीं दे। उसको क्लेश, सकामकर्म, कर्मोके फल और वासनाओंसे, जो वन्धनके कारण हैं, 
छुटकारा पाना है । इसलिये ईखरके ऐसे विशेष स्वरूपमें उपासना करना उसको बतलाया गया है । 

शक्षा--कलेश, कम, विपाकादि तो नित्तके धर्म हैं, पुरुष तो ईइवरक समान सदा अप्तज्ञ और 
निरले। है, इसलिये ईरवरमें अन्य पुरुषोंसे क्लेशादि पर्मसे रद्ित होनेक्ी विशेषता अयुक्त है। 

, समाधान--यद्यपि सभो पुरुषेर्मि वास्तविक क्लेशादि नहां हैं तथापि चित्तमें रहनेवाले क्लेशादिका 
पुरुषके साथ ओपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ चित्तमें रहनेवाले क्लेशादि पुरुपम अविवेकस आरोपित कर लिये 
नाते हैं । जैसे योद्धाओंमें ( ल्ड़नेवालोंमें ) जीत-द्वा( द्ोती है, पर वह स्वामीक! कही नाती है अर्थात्‌ 
जैसे राजा और सेनाका परस्पर स्व-स्वामिपाव सम्बन्ध होनेसे सेनाकतृ क (सेनासे को हुई) जय पराजयका 
स्‍्वामिभूत राजामें व्यवहार द्वोता है, क्योंकि वह उ्षके फलका भोीक्ता है। इ। प्रार वित्त और पुरुपक। 
भी परस्पर स्व स्वामिभाव सम्बन्ध होनेसे नित्तम व्तेमात कलेशादिका हो पुरुषमे व्यवहार होता है, क्योंकि 
वह उसके फलका भोक्ता है । जैसा कठोपनिपद्‌ ( २ | ३ ) भे कहा है-- 

आत्म्ेन्द्रिपमनोयुक्त भोकैत्योहुमेनीपिण: । 
ज्ञानीलोग इन्द्रिय, मनसे युक्त आत्माक्ी मोक्ता कहते हैं ( इन्द्रियाट्सि जो युक्त नहीं है वह भोक्ता नहीं है )। 
' किंतु यह अविवेक-ययुक्त औपाधिक क्छेशोंका सम्बन्ध विवेकशोर ईरवरमें सम्मावत नहीं हे | 
यह औपाधिक मोगके सम्बन्धका न द्वोना ही ईर्वरमें अन्य पुर्षोंसे विशेषता है अर्थात्‌ पुरुषके चित्तके 
साथ एकरूपतापन सम्बन्धसे जो चित्तके पुरुष औपाधिक धम आरोपित किये जाते हैं, उद पर्मोसे 
अपम्बद्ध जो विशुद्ध सत्तगुण-प्रघान चित्तोपाषिक नित्य ज्ञान ऐश्वर्यादि धर्मविशिष्ट सत्यकाम, सत्य सझ्ृत्प 
चेतन है वह ईश्वर-पदका वाच्य है। वह अन्य पुरुषोंसे विशेष है । 

शक्बा--यदि क्लेशादिसे असम्बद्ध होना ही ईइवरमें विशेषता है तो मुक्त पुरुष तथा प्रकृतिरुय 

आदि भी ईरवर-पदका वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि वलेशसे तो उनका भी सम्पक नहीं होता है । 


श्ौरे 
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समाधान--प्रकतिलय और विदेह योगियोंको प्राकृत-बन्ध होता है तथा अपनी अवधिके अनन्तर 
संसारमें आनेसे भावी क्लेशोंसे सम्बन्ध होता है। विदेह और प्रकृतिलयोंसे भिन्न दिव्य-अदिव्य विषयोंके 
भोक्ता देव, मनुष्यादिकोंकों क्रमशः दाक्षिणिक और वेकारिक बंध होता है। यद्यपि इन तीनों बन्धोंको 
काटकर कैवल्यको प्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहलाते ( वास्तवमें तो मुक्ति और बन्धन दोनों अन्तःकरणके 
ही धर्म हैं, पुरुष उसका द्रेष्ट है इसलिये उसमें आरोपित कर लिये जाते ) हैं तथापि वे ध्दा मुक्त 
नहीं हैं, क्योंकि क्लेशयुक्त होकर ह योग-साधनक्े अनुष्ठानद्वारा ही बलेशोंके बन्धनसे मुक्त हुए हैं, 
किंतु ईश्वर सवंदा क्लेशोंसे अपरामृष्ट होनेसे सदा ही मुक्त है | यह सदा मुक्तस्वरूपता ईबरमें मुक्त 
ए६पों तथा प्रकृतिल्योंसे विशेषता है । ह 
श्ढा-- ज्ञानस्वरूप ऐश्वय तथा पुरुषोकि उद्धारके सत्यक्तकृल्परूप ऐश्वयका परिणाम अपरिणामी 
पुरुषमें होना असम्मव है और यदि यह धर्म चित्तका माना जाय तो सदा मुक्त ईश्वरका चित्तके साथ 
स्व-स्वामिभाव-सम्बन्ध संम्मव नहीं हो सकता, क्योंकि स्व-स्वामिमाव-सम्बन्ध भविद्यासे होता है । इस 
प्रकार सदा मुक्त पुरुषविशिषमें स्वाभाविक ऐश्वयक अभावसे और चित्तमें स्व-स्वामिभाव सम्बन्धके असम्भव 
होनेसे ईशवरको सदा मुक्त पुरुषविशेष नहीं कहा जा सकता | 
समाधान---यद्यपि अपरिणामी चेतनमूत इइबरमें इन ऐड्वर्योका परिणाम होना असम्भव है; 
क्योंकि वह रजसू-तमसरहित विशुद्ध चित्तका धम है और चित्तके साथ नित्यमुक्त ईश्वरका स्व स्वामि- 
भाव-सम्बन्ध असम्मव है तथापि जैसे अन्य पुरुषोंका अविद्याप्रयुक्त चित्तके साथ स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध हे 
वैसे ईइवरके साथ अविद्या-प्रयुक्त नहीं है। किंतु वह चित्तके स्वभावको जानता हुआ तीनों तापोंसे 
दुःखित ससार सागरमें पड़े हुए जीवोंका ज्ञान एवं घमके उपदेशद्वारा उद्धार करनेके लिये विशुद्ध सत्त्तरूप, 
न कि अजशान-प्रयुक्त, चित्तकों धारण किये हुए है। इसी प्रकार भज्ञानप्रतेक सज्नवाले चित्तमें परिणाम 
होता है। नित्य विशुद्धसत््तरूपचित्तमें नित्य-ज्ञान वा प्रेरणाका द्ोना परिणामरूप नहीं है । अविदाके 
सम्बन्धसे रहित ईश्वर चित्तके स्वरूपको जानता हुआ पुरुषके मोग, अपवर्ग और घर्म-ज्ञानके उपदेशके 
लिये विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तके घारण करनेसे आन्त नहीं कहा जा सकता । इश्वर विशुद्ध सत्त्वरूप 
चित्तद्वारा जीवोंके कल्याणार्थ ससारकी रचना करनेमें आन्त नहों किंतु ज्ञानमय ही है। 
ईइ्वरकी इच्छामात्रसे सब जगतका उद्धार-रूप ऐड्बय अनादि विशुद्ध सत्त्गगुणमय चित्तके योगसे 
है और विशुद्ध सत्तगुणमय, चित्तका योग उत्कृष्ट ज्ञानसे है । विशुद्ध सत्तगुणमब चित्त हो तो उत्कृष्ट 
ज्ञान हो और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्वगुणमय चित्त हो। ऐसे अन्योन्याश्रय ( एक-दूसरेका 
सहारा लेना ) रूप दोप यहाँ नहों है, क्योंकि ये दोनों ही ईरवरमें अनादि हैं। इन दोनोंमें कोई 
किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है । नहाँ अपेक्षा होती है वहीं यह दोष होता है| ईश्वरका उस विश्ुद्ध 
पत्त्तगुणमय चित्तके साथ अनादि सम्बन्ध हे, क्योंकि प्रकृति और पुरुषका संयोग-विभाग अर्थात्‌ पुरुषके 
भोग-अपवर्गाथ-सष्टि, उत्पत्ति और प्रल्य बिना इरवर-इच्छा ( सत्य सझ्ृहप ) के नहीं हो सकती । 
भाव यह है कि यद्यपि धर्म एवं ज्ञानके उपदेशद्वारा पुरुषोंके उद्धार करनेकी इच्छा होनेसे ईश्वर 
विशुद्ध सत्त्वस्वरूप चित्तरूप उपाभिकों धारण किये हुए हैं और इस उपाधिके घारणसे पूर्वोक्त इच्छा ( सत्य- 
सड्टरप ) होती है। अर्थात्‌ उद्धारकी इच्छा होनेसे ईश्वरकी चित्तका अहण फरना और चित्तके ग्रहण 
होनेसे इच्छाका होना; इस प्रकार परए्परकी अपेक्षा होनेसे अन्योन्याश्रित दोष जाता है तथापि बीज- 
अड्जडुरके समान ससारके अनादि होनेसे इस दोपकी निश्वृत्ति हो जातो है । 


राह 
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लिस प्रकार अन्य पुरुषोंका चित पुरुपसे प्रतित्रिम्बित हुआ सुख, दुःख, मोह ( अविया ) रूपसे 
परिणत होता है और योगियोंका चित्त पुरुषसे प्रतिविम्बित हुआ निर्मल सात्तिक ज्ञानसे परिणामकों प्रा 
होता है, और उनकी हो उपाधिसे पुरुषमें सुख, दु ख जोर मोहअस्त होना तथा निममल सात्तिक ज्ञानसे 
युक्त होना आरगेप किया जात। है वैसा ईश्वरका विशुद्ध सत्तगुणमय चित नहीं है | वह केवल '्सात्तिक 
परिणाम, उत्कप ( ऐश्र्यविधि ) वाला है--यह उसमे अन्य पुरुषेसि विरुक्षणता है । 
उमर विशुद्ध सक्तगुणमय चित्तमें निरतिशय ऐश्वर्यरूप उत्कृष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं | उस 
विद्यमान उत्कृष्ट और वेदोंका वाच्य वाचकभाव अनादि सम्कध है। जर्थाव ईधस्के चित्तर्मे अनादि 
उत्कृूष्टता विद्यमान है और उसी चित्तमं उत्कृष्टताके वाचक वेद भी रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 
ईश्वर सदा हो ऐश्वयवाला और सदा ही मुक्त है | 
शक्षा--यह जो ईइवरमें विशुद्ध सत््तमय चिक्तके ग्रहणद्वारा सर्वेत्तृष्टता बतलायी है, क्या वह 
उत्कृष्ठता सनिभित्त ( ह्लिसी जास्के प्रमाणसे तिद्ध ) है वा निष्प्रमाणक है * यद्दि श्रुति-स्मृतिको उसमें 
प्रभाण माना जाय ता श्रुति-स्मृतिर्म क्या प्रमाण है ? 
समाधान---सर्वज्ञ ईइवरके स्वाभाविक न्ञानरूप वेद ईश्वरकों सर्वोत्कष्ठताम प्रमाण हैं, और अन्य 
प्रमाणद्वारा ईश्वरके निर्शान्त और सं सिद्ध होनेसे ईश्वरीय ज्ञान वेदकी मामाणिकता स्वत सिद्ध है। 
यह सर्वजञतादिखप घर्म तथा वेदरूप शास्र ईश्वरके विशुद्ध सत्त्गुणमय चित्तरमें विद्यमान हैं और इन 
दोन/का प्रप्पर अनादि निर्मित नेमितकमावसम्बन्ध है अर्थात्‌ ईइबरके वित्त वर्तमान विशुद्ध सत्तका 
प्रकप निमितकारण है और वेद उसका आधविभूत है। इस्त उत्कृष्टतासे ही ईशवर नित्य मुक्त और 
नित्य-ऐश्वर्यशालो कहा जाता है | 
गरक्ा-- यदि ईसरकों न मानकर केवल प्रधान ( मूरू-परक्ृति ) को ही पुुपके मोग-अपवर्ग- 
प्रयो झनके सम्पादनाथ ससार-रचनार्म प्रवृत्त मान लें तो क्या दोप होगा ह 
समाधान... ईइवररूप ग्ररक ने मानकर केवल जड़-प्रधानकों ससारक्ी रचनामें प्रवनत्त माननेमें यह 
दोष होगा कि जड-पदार्थ वित्ता चेदनको पेरणाके अपने काय उत्तन्न नहीं कर सकता है, जैसे कि 
सारथिके बिता रथ नहीं चल सकता | इसल्यि विश्वुद्ध सत््वोषाधिक निलय-श्ञान-कियेश्वर्यश्राली चेतनभूत 
डैशवरको मानना ही पढ़ेगा | ऐेसा ही उपनिपरदोर्मे बतछाया है-- 
मायां तु प्रकृति विद्यान्यायिनं तु महेश्वसम्‌ | 
माया प्रपश्च (संसार) का उपादानकारण है और मायाका म्वामी प्रेरक परमेश्वर निभित्त-कारण है। 
अन्य कल्पनाओंका निंग्न प्रकार समाधान समझ लेना चाहिये-- 
ईश्वर अनेक नहीं हो सकते । यदि एक-मैसे अनेक हों और उनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न, 
हों तो कोई कार्य नहीं चल सकेगा अर्थात्‌ एक चाहे छष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो, 
ऐसी दशा कुछ भी न हो सकेगा । 
यदि ईइवरोंको अनेक मानकर छोटा-चड़ा मानें तो जो बढ़ा है वही ईइवर है, क्योंकि वही 
ऐडवयक्री परकाष्ठा ( अवधि ) को प्राप्त हो जाता हे । ५ 
इसलिये जिसमें ज्ञान और ऐश्वर्यक्ी पराकाष्ठा है और जो क्लेश, कम आदिसे सदा रहित हे, 
वह सदा मुक्त, नित्य, निरतिशय, अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ पुरुष-विशेष ईरवर है। 


५ 


( श्ेताअतर-उपनिषद्‌ ) 
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विशेष विचार ( सूत्र २४ ) -सूत्र चौबीसका साराश- इेश्वरमें अन्य पुरुषेसि यह विशेषता है 
कि वह तीनों कालमें क्लेशादिके सम्बन्धसे रहित है। 

यद्यपि क्लेशादि चित्तके घर्म है नकि असद्न, निर्ेप पुरुषके, तथापि चित्तमें रहनेवाले 
इन क्ेशोंका पुरुषमें ओपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ पुरुष अविवेकसे आरोपित कर लिये जाते हैं, 
क्योंकि पुरुष ही इनका भोक्ता है, किंतु ईश्वरमें इन मौपाधिक क्लेशोंका भी सम्बन्ध नहां हे । ईशवरमें 
मुक्त पुरुषोंसे यह विशेषता है कि वे क्लेश युक्त होकर साधनके अनुष्ठानद्वारा मुक्त हुए है, ईइवर 
तीनों कालमें मुक्त है । ईरवरके अर्थ हैं---इैशनशील अर्थात्‌ इच्छामात्र ( संकल्पमात्र ) से सम्पूण 
जगतके उद्धार करनेमें समथ । 

यह जगवके उद्धारका ऐश्वर्य अनादि है और अनादि विशुद्ध सत्त्तगुणमय चित्तके अनादि 
योगसे है; और अनादि विशुद्ध सत्तगुणमय चित्तका अनादि उत्कृष्ट ज्ञानते अनादि योग है । 

इस प्रकार विशुद्ध सच्त्तचित्तके साथ जगतके उद्धारका ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञानके ऐडवर्यका 
अनादि योग होनेसे ये दोनों ऐश्वय इसमें परिणामरूप नहीं हैं । अन्य चित्तोंसे इस विशुद्ध सच्वचित्तमें 
यह विलक्षणता है कि यह चित्त अन्य चित्तों-मैसा न तो गुणोंका विषम परिणाम है और न इसमें कोई 
विप्ततश परिणाम होता है। यह चित्त विशुद्ध अर्थात्‌ रजस्‌ तमसू-शृत्य सत्त है। इसी सत्तके 
सम्बन्धसे ईश्वरमें नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया रहती है। "तीनों तापोंसे दु खित सप्तार- 
सागरमें पड़े हुए जीवोंका उद्धार ज्ञान और ध्मके उपदेशसे करूँ? इस प्रकारक्ी इच्छा ( सत्यसंव॒ल्प ) 
ईइवरमें सवंदा रहती है । उपनिपदोंमें भी ऐसा ही कहा गया है-- 

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समथ्ाम्यधिकश्न दृवयते | 
परास्य शक्तिविंविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबर॒क्रिया च॥ 

न उसका ( मनुष्य-मैत्ता ) कोई देह है, न इन्द्रियाँ हैं, न उसके कोई वराबर है, न उससे 
कोई बढ़ा है। उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकारकों अनादिसे सुनी जातो है, और उसके ज्ञान, 
बल और क्रिया--ये तीनों स्वाभाविक और नित्य हैं । 
सज्नति --अब अगले सूत्रमें हेधरकी सर्वशञता अनुमान--प्रमाणद्वारा सिद्ध करते हैं--- 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌॥ २५॥ 


से -ततत्र <5 उस पूर्वोक्त ईरवरमें, निरतिशयस्‌ -- अतिशयरहित, सर्वज्ञवीजम्‌ -- सर्वज्ञताका 
बीज है। 


अन्वयार्थ-..उस पूर्वोक्त इश्वरमें सर्वेज्ञका बीज अतिशय ( बढ़ती ) रहित है। 
व्यास्या-अतीत, अनागत और वर्तमान जो अतोन्द्रिय पदार्थ हैं, उनमें किसी एक या 
बहुत-से पदार्थोका जो सयमजयसे ( सत्त्वगुणके न्यूनाधिक होनेसे ) अढुप या अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान सवेश्ताका वीज है। संयमजय अर्थात्‌ सत्वगुणकी न्यूनाधिकताकी 
अपेक्षेसे कोई योगी किंचित्‌ ही अतोन्द्रिय वस्तुको प्रत्यक्ष कर सकता है। कोई बहुत अतीन्द्रिय 
कुकी प्रत्यक्ष कर सकता है। इस प्रकार ज्ञेय वस्तुओंकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष ज्ञाग अल्प या बहुत 
, कहा जाता है। प्रथम संयमके जयसे योगीका जो एक या बहुत जतीन्द्रिय पदार्थोका प्रलक्ष ज्ञान 
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साधकोंको अपने इस जाध्यात्मिक मागमें सच्चे पथदशककी खोल करनेमें प्रा सचेत रहना 
चाहिये | योग-मार्गमं पथदशकका अनुभवी होना तो आवश्यक है ही, किंतु निम्न विशेषताओंपर भी 
पूरा ध्यान रखना चाहिये। पथदशक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी-देवताके सकी्ण 
उपासनाभावसे परे होकर केवल एक सवेज्ञ सवव्यापक्र सवशक्तिमान्‌ परमगुरु परमेश्वरका उपास्क हो । 
जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तरोकी संकौणता तथा साम्प्रदायिक पक्षपातसे परे होकर प्राणिमात्रमें एक ही 
शुद्ध चेतन परमात्मतत््वको देखता हुआ सभीका शुभचिन्तक हो। जो साधकोंके केवल गुण, कर्म, 
स्वभाव भौोर सात्त्विक संस्कारोंपर दृष्टि डालता हुआ उनको उनके अन्तिम रुक्ष्यपर पहुँचानेमें प्रयननशील 
हो । साधकोंसे घन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा आदिका इच्छुक न हो अथवा जो केवलू अपने सम्प्रदायके 
फेलाने तथा शिप्य-मण्डछोके बढ़ानेका इच्छुफ न हो, अपितु नि.स्त्रार्थ-मावसे बिना किसी वेयक्तिक 
लगावके समद्टिसे समीको आत्मोन्नतिम सहायता देनेमें तत्पर हो । जो दुनियाके राग-द्वेष आदि 
सारे प्रपश्चों तथा पाखण्डों और वनावटसे परे होकर निरमिमान--निरहकारताके साथ आत्मचिन्तनमें 
रत हो। पथप्रदशंकपर इस प्रकार दृष्टि डालनेसे प्‌ साधकोंकों स्वयं अपने अंदर देखना चाहिये | 
क्या हमारी जिज्ञासा सच्ची जौर वैेराग्य तीघ्र है ? क्‍या हम सासारिक कामनाओं, घन-सम्पत्ति, मान- 
प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी प्रकारक्ी स्वाथ-दृष्टिसे इस मागमें प्रवेश नहीं कर रहे हैं ? क्‍या हमारा 
प्राणिमात्रके प्रति स्वात्मा-जैसा प्रेम-भाव है ? क्या हम जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तर और साम्प्रदायिक 
सकीर्णताके कूप-मण्ड्रक तो नहीं हैं ? क्या हम अपने पथद्शक्क़ी घोका तो नहीं दे रहे हैं * क्‍या हम 
तपत्वी जीवन विताने और पथद्शककी सच्ची एवं हितकारो शिक्षाकी ग्रहण करने और पाछन करनेके 
ल्यि तैयार हैं £ इत्यादि । 

















( श्रीमुरु-सहिमा ).._ 
गुर गोपिन्द दोनों ख़ह़े काके छागूँ. पाय। 
वलिहारी गुस्देव की जिन गोविन्द दियो बताय ॥ 
गुरु बिन मच निधि तरें न कोई । जो विरंखि संकर सम होई ॥ 


गुरुमझा . गुरुविष्णुगुरुदेवी महेश्वेर! 
गुरुः साक्षात्‌ परत्क्ष तस्मे श्रीमुरवे नमः ॥ 
अथे- गुरु अह्माके समान है, गुरु विप्णुके समान है एवं गुरु भगवान्‌ शक्लरके समान है। 
गुरु तो साक्षात्‌ ब्रक्ष है, इसलिये उस गुरुको नमस्कार है । 

हीं शिव शाक्त बनें न मर्ज चतुरावन विप्शु न इन्द्र सनाऊँं। 
ठतीथे बसूँ नहिं ठाप तपूँ गिरि कन्दुर अन्तर ध्यान ऊगाऊँ ॥ 
फेस नहीं मठ मन्दिर में करमाल सणी, निज जोति जगाऊं। 
पूज्य सिरी गुरु के चरणों पर “थ्रह्म” सेव दी सीस नवाऊँ ॥ 
हों सब कष्ट विपाद व्रिनष्ट वितान समुक्नति के तन जावें। 
वाब्छित द्ो फल प्राप्त सदा दिन सौख्य सुधारस में सन जावे ॥ 
जीव सहाय अजा अलुकूछ रहे मर अन्तर के द्न जायें । 


जो गुरु “ब्रद्वा” दया कर दे तत्र देव दयालु समी बन जाव ॥ 
( बाबूराम “ब्रद्व” कवि ) 


( वुल्सीकृत रामायण ) 
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सन्नति-.इस प्रकार इखरका निरूपण करके अब उसका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिये 
यह बतल़ानेके लिये उसका वाचक ( नाम ) अगले सूत्रमें बतछाते है-- 


तरप वाचकः प्रणव; ॥ २७ ॥ 

शब्दाथ-- तस्य - उस ईरवरका; वाचकः -- बोधक शब्द ( नाम ), प्रणव; -- ओश्म्‌ है। 

अन्वयार्थ-.-उस ईइवरका बोधक शब्द ओश्म है। 

व्याख्या --जिस अथंका बोघक नो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थका वाचक कहलाता है 
और जिस वाचक शब्दसे जो बोध्य अर्थ होता है, वह अथ उस शब्दका वाच्य कहलाता है। जैसे गो 
( गाय ) शब्द वाचक, है और सासरना ( गौओंके गलेमें कम्बल सा लटका हुआ मांस )-पुच्छ आदि- 
वाल पशुविशेष वाच्य है। वाचक, बोघक, अभिषायक, संज्ञा, नाम एकाथंक हैं। इसी प्रकार वाच्य, 
बोध्य, अभिषेय, संज्ञी, नामी भी समानाथक हैं । 








>> जीन लजजज +४ अन्न्अिना अऑचऑंऑंिलओजओ अजित निओ+ 


हि 


प्रकर्पण नूयते स्तृयतेः्नेनेति नौति, स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः ( भोजबत्ति )-. 


नम्रतासे स्तुति की जाय निप्तके द्वारा अथवा भक्त निप्तको उत्तमतासे स्तुति करता है, वह 
प्रणव” कहलाता है | वह -ओश्म' ही है 

इस ओश्मका और ईरइबरफ़ा वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान-क्रियाकी 
शक्तिरूप ऐश्वर्यवाल व्यापक ईश्वर वाच्य है, अभिषेय है ओर ओश्म्‌ वाचक,बोधक और अमिषायक है। 

भाष्यकार इस सम्बन्धको प्रश्नोत्तद्वारा नित्य सिद्ध करते हैं। यथा-- 

प्रश्न - क्या वह ईश्वर और प्रणवक्का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध संकेत-कृत ( संकेत-जन्य ) है 
या दीपक-प्रकाशवत्‌ सकेतोत्य अर्थात्‌ दीपकके प्रकाशके सदश विद्यमान ही सकेत्से ज्ञात कराया हुआ है 

यदि सकेतसे वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्धकी उत्पत्ति मानी जायगी तो जन्य ( उत्पत्तिवाला ) 
होनेसे सम्बन्ध अनित्य कहा जायगा, और यदि सकेतसे उत्पन्न नहीं होता, किंतु ज्ञात कराया जाता है, 
इस प्रकार संकेतकोी द्योतक ( ज्ञान करानेवाढ्य ) माना जाय तो सम्बन्ध नित्य कहा जायगा । इन 
दोनोंमेंस कौन-सा सम्मत है * प्रष्ठका यह भाव है। 

उत्त-. यह ईश्वर और ओश्मका वाच्य-वाचक-माव सम्बन्ध नित्य है। केवल वर्णोकें सकेतसे 
प्रकाशितमात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है । जैसे पिता और पुत्रका सम्बन्ध विद्यमान ही होता 
है, उसे कोई नया कल्पित नहीं करता, किंतु केवल बतराया जाता है कि यह इसका पिता है, यह 
इसका पुत्र है 

भावः यह है कि जैसे पिता-पुत्र॒का परस्पर जअन्य-जनक-भाव सम्बन्ध विद्यमान हुआ हो 'यह 
इसका पिता है और यह इसका पुत्र हे! इस प्रकार सकेतसे प्रकाश किया जाता है--ऐसा नहीं है कि 


उस सकेतसे ही वह पिता और वह पृत्र हुमा हो--वैसे ही शेइवरकुत संकेत भी विद्यमान शब्द-अर्थ- 
सम्बन्धकों प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता | 


इसी प्रकार सत्र ही संकेत विद्यमान सम्बन्धका प्रकाशक है, जनक नहीं है। यह सकेत जैसे 
इस सममें है वैसे ही अन्य सर्गोर्मे भी वाच्य-वाचक शक्तिकी अपेक्षासे विधमान हो रहता है | अतः 
पृव-पृष सम्बन्धके अनुसार उत्तर-उत्तर सगमें ईश्वर सकेत करता है । 


ब्र५ 


३ 


सूत्र २७ तस्य घाचकः प्रणवः | समाधिपाद 

विशेष वक्तन्य--सूत्र २७-. सृत्रफो व्याख्यामें वाच्य ईश्वर और वाचक प्रणवर्में अनादि सम्बन्ध 
दिखलाया गया है। शासतोंमें कही-कही ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव-ध्वनि केवल ध्यानद्वारा अनुभव 
करने योग्य है। उसका यथार्थमें मुखसे उच्चारण होना असम्मव है, तथापि गौणरूपेण जो प्रणव-मन्त्र 
उच्चारण किया जाता है, वह अ्यक्षर्मय है अर्थात्‌ भ, उ और म्‌ ओंक्राररूपी प्रणव होता दे | जिसके 
तीनों अक्षरोंमें त्रिगुणमयी प्रकृति कमश' अपने तीनों गुणों तमस्‌ , रजत और सच्तत, अथवा स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण तोनों जगत्सद्वित तथा स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर उनके अधिष्ठाना विराट , हिस्प्यगर्भ और 
ईइवररूपसे अथवा सश्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रत्यक्ी अपेक्षासे ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे विद्यमान 
हैं । और प्रणव ही ईश्वररूप है । वैज्ञानिक दृश्टसे प्रणवक्रा स्वरूप यह है कि जहाँ कोई कार्य है वहाँ 
अवश्य कम्पन होगा और जहाँ कम्पत होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा। सष्टिक आदि कारणरूप 
कार्यकी ध्वनि ही ऑकार है। प्रणव-ध्वनि ही ओकार है । प्रणव-घ्वनिरूप ध्वन्यात्तक शब्दका रूप 
वर्णात्मक प्रतिशव्द होनेके कारण शाव्दिक ओंकार अथवा झब्दातीत प्रणव दोनों हो पूर्वाऋ-सम्बन्धसे 
ईश्वरवाचक होकर प्रणव कहलाते हैं | प्रणव ध्वन्यात्मक होनेके कारण उसका कोई 'भी भह्न मुखसे 
उच्चारण करने योग्य नहीं है। किंतु मानप्तिक जाएसे परे केवछ ध्यानक्ी अवस्थामें अन्त करणम ही 
प्रणव-ध्वनि सुनायी दे सकती है। उसी ध्वन्यात्मक प्रकृतिके आदि झव्द ईश्वरवाचक प्रणवका वर्णत्मक 
प्रतिशव्द उप्नसना-काण्डकी पिद्धिके लिये बताया गया है | उसी वर्णात्मक प्रणत्र प्रतिशव्दकी ओऑंकार 
कहते हैं। यह जार अर्थात्‌ वर्णात्म प्रणव अ, उ, म्‌ के सम्बन्धसे कहा गया है ।इस चाचक प्रणव 
और वाच्य ईश्वरोंम अनादि और अविमिश्र ( नित्य ) सम्बन्ध है । इस वावक अर्थात्‌ वर्णात्मर प्रणवके 
मानसिक जापझी परिपकत भवस्थाके पश्चात योगी केवल स्यानरूप व्वन्यात्मक प्रणवकी गूमिम पहुँच जाता है। 
उसपर पूर्ण अभिकारकी प्राप्ति असम्प्ञात समाधिके प्राप्त करनेमे सहायक होतो है। यह २८वें सत्नके वि० 
व० में बताया जायगा । योगमार्गपर चलनेवालोको उचित है कि ओर! नामसे ही ईम्वरको उपासना कर, 
क्योंकि यही उसका मुख्य अनादि और नित्य नाम व्यापक अर्थवाठ् है, अन्य सब्र गीण और संकीण अर्थ- 
वाले हैं । सारी श्रुतियाँ और स्मृत्तयाँ उसी 'ओशम का सुख्य रूपसे वणन कर रही है यथा-- 


प्रणबों घनुः शगे ह्ात्मा त्रह्म तन्नध्यमुच्यते | अग्रमत्तेन वेद्ध व्य अंक परत ॥| 
छु० 5५ 


प्रणव (. 'ओश्म! ) धनुष है | आत्मा वाण है । ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधानीसे उसे 
बाधना चाहिये | बाणके सद्श ( अभ्यासी अपने रुक्ष्य ब्रक्षमें ) तन्मय हो जाय । 
बह्वेयेथा योनिगतस्य मूर्तिन दृश्यते नेव च लिह्वनाशः | 
स भूय एवेन्धनयोनिगृश्चस्तद्वोमयं वे प्रणवेन देहे॥ १३ ॥ 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ | ध्याननिर्मथनाम्पासादू देव पश्येत्रिगढबत्‌ ॥१४॥ 
( बपे० उप० १ | १३-१४ ) 
जैसा कि अरणिमें स्थित भो अग्निकी मृति नहीं दीखती है और न उसके सूक्ष्म रूप ( जो 
अरणिके अदर उस समय भी दे) का नाश है, वह ( अरणिगत अग्नि ) फिर-फिर अघरारणि-उत्तरारणियोम 
जौर ( मन्थन-दण्डके रगठनेसे ) ग्रहण की जाती है। इन दोनों बातोंके सदश आत्मा ओोकारके देहमें 
( ध्यानसे पहले छिपा हुआ ध्यानाम्याससे ग्रहण किया जाता हे )॥ १३ ॥ अपने देहको अघरारणि 
और ओरेम्रकी उत्तरारणि बनाकर ध्यानरूपी मन्थन-दण्डकी रगड़ बार-बार करनेसे छिपो हुईं आगके सद्श 
उस परम ज्योतिको देखे ॥ १४॥ 





२२१ 


समाधिपाद ] पातञ्लयोग्नदीप | सुत्र:३७ 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येव £ सामेव॑ यजुरेष उ स्‍्वरों यदेतदक्षरमेतद- 
सृतमभयं तत्प्रविश्य देवा अघ्ृता अभया अभवन्‌ । (छान्दो० १।४।४ ) 
जब उपासक ऋग्वेदको पढ़ता है, ऊँचे स्वरसे ओम बोलता है। इसी प्रकार साम और इसी 
प्रकार यजुकी । यही ओम्‌ शब्द स्वर है | यह अक्षर, यह अस्त और अभय है । जो उपासक ऐशप्ता 
जानकर ओमकी स्तुति करता है, वह उस स्वरमें प्रवेश करता है जो अक्षर, अमृत और अमय है और 
जैसे देव उसमें प्रवेश होकर अमर हो गये वैसे ही अमर हो जाता है। 
ओमिति ब्रक्ष । ओमितीद £ सर्बंम। ओमित्येतदनुकृतिद स्म्र वा अप्यो श्रावयेत्या- 
श्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति | ओश्शोमिति शख्राणि शश्वन्ति | ओमिसत्यध्वयुः 
प्रतिगर प्रतिग़णाति । ओमिति ब्रक्षा प्रसोति। ओमित्यग्निद्रोत्रमनुजानाति । ओमिति 
ब्राक्षणः प्रवक्ष्यन्नाह अक्षोपाप्नवानीति । ब्रक्ष वोपाप्नोति । (तै० शी० ८ ) 
ओम यह ब्रह्म है । ओम यह सब कुछ दे। ओम यद्द आज्ञा मानना है । ओम्‌ अन्लीकारका वाचक 
है । ओोम्‌ कहनेपर ( ऋष्विज ) मन्त्र सुनाते हैं। ओम शोम्‌ कहकर शर्तों ( ऋग्वेदके प्राथना-मन्त्रविशेष ) 
को पढ़ते हैं। मोम कहकर ( सोमयज्ञमें ) अध्वयु यजुर्वेदी प्रतिगर ( प्रोत्साहक मन्त्र-विशेष ) पढ़ता है। ओम 
कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है । ओम कहकर अम्द्दोत्र की अनुज्ञा देता है। वेद अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ओ रेम्‌ 
उच्चारण करता हुआ कह्दता है। मे ब्रह्म (वेद) को प्राप्त होऊँ और इस प्रकार वह ब्रह्मको अवश्य पा छेता हे । 
ओमित्येतदक्षरमिद € सव॑ तस्योपव्याख्यानं भूत मवदू भविष्यदिति स्वधोड्भार एवं । 
यचान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदष्पोड्टार एवं । (मा० १) 
यह सब कुछ ओम्‌ अक्षर है, यह जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ है सब उसको व्याख्या 
है और जो कुछ तीनों काछोंसे ऊपर है, वह मी ओंकार ही है। 
सोध्यमात्माध्यक्षरमोझ्षारोडधिमात्र पादा मात्रा मात्राथ पादां अकार उकारो 
मकार हृति । (मा० ८ ) 
वह यह आत्मा अक्षर दृष्टिसे मात्राओंवाछा ओंकार है । पाद हो मात्रा है, मात्रा ही पाद है। वें 
मात्राएँ कार, उकार और मकार हैं। 
अमात्रशतुर्थो5च्यवद्याय: प्रपश्योपशमः शिवोडद्देत एवमोह्लार आतत् संविश्वत्पात्मना- 
53त्मानं य एवं वेद य एवं वेद | ( मा० १२ ) 
चौथा पाद मात्रारहित है। उसमें कोई व्यवहार नहीं है, न कोई प्रपश्॒ है, वह शिव और अह्रैंत 
है | इस प्रकार ओंकरार आत्मा ही है । जो उसे इस प्रकार जानता है, वह जआत्मासे आत्मामें प्रवेश कर 
जाता है । ( माण्डूक्य मन्त्रोंकी व्याख्या सूत्र २८ के वि० ब० में देखें ) 
ओमिस्पेकाक्षरं ब्रह्म व्याइरन्मामनुस्मरन्‌ | यः अ्याति स्यजन्देहं स याति 2 गतिस ॥ , 
हु ग्रंता ८। १३ ) 
» पेंह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है। 


ऑंकारको सारे मन्त्रोंका सेतु बतछाया गया है तथा मनोवान्छित फलक्ी हे 
प्राप्तिके लिये प्रत्येक 
ओश्मके साथ उच्चारण किया जाता है। यथा त्येक मन्त्रको 








शेर 
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।. मन्त्राणां अणवः सेतु , 
माइ़ल्यं पावन धम्य सबकामग्रसाधनम्‌ | 
ओंकारः परम ब्रक्ष सबमस्त्रेप नायकम्‌ ॥ 

सज्ञति-. ईश्वर अर्थ और उसका अव्द ओश्म्‌ तथा इन दोनोंका वाच्य-वाचक नित्य सम्बन्ध 

वतलाकर अब तेईसवें सृत्रमें वतलाये हुए 'ईश्वर-प्रणिधान! का लक्षण कहते हैं--- 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 

शब्दार्थ-- तत्‌ू जपः - उस प्रणव ( शोश्मू ) का जप, तदर्थ -- उस प्रणवके अर्थभूत ईश्वर 
का, भावनम्‌ -- पुनः पुनः चिन्तन करना ( ईइवर-प्रणिधान है ) | 

अन्चयार्थ---उस जओशम शब्दका जप और उसके अर्थभूतत ईशवरका ध्यान करना ( पुन*पुन 
चिन्तन करना ) ईर्वर-प्रणिधान है । 

व्यास्या--ओश्मका मानसिक जप करना जौर उसका वाच्य अर्थ जो ईइवर है उसके सूत्र 
चौबीस, पचीस और छत्बीसमें वतलाये हुए गुणोकी भातना अर्थात्‌ पुन-पुन ध्यान करना ईइवर- 
प्रणिधान है । चित्तकों सप्त ओरसे निवृत्त करके केवल इईच्वरमें स्थिर कर देनेका नाम भावना है। 
इस भावनासे अविद्या आदि क्लेश, सकाम कर्म, कमंफल और वासनाओके सस्‍्कार जो वन्धन आर्थाव्‌ 
जन्म और मसृत्युके कारण हैं, चित्तसे धुल नाते हैं और साक्तिक शुद्ध ज्ञानके सम्कार उदय होते हैं 
और केवल ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है ? यह भावना बार-नारके अभ्याससे इतनो दृढ़ हो जानो 
चाहिये कि ओश्म्‌ शव्दके साथ ही उसका अर्थ ( ईश्वर स्व॒ूप भी ) स्मरण हो जाय । जैसे निरन्तर 
अभ्याससे गौ शब्दके साथ उसका सारा ल्वरूप स्मरण हो जाता है । 

यद्यपि जप और ईश्वर-भावनारूप ध्यान दोनोंका एक कालमे होना नहीं हो सकता है, तथापि 
भावनारूप ध्यानसे पू॑ और पश्चात्‌ जप करनेका क्रम जानना चाहिये । जैसे श्रीव्यासजी महाराजने 


अपने भाष्यमें बतछाया है--- 
. स्वाघ्यायाद योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेद्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या. परमात्मा श्रकाशते ॥ 
स्वाध्याय नाम प्रणव-जप और अध्यात्मशाखके विचारका है। प्रणव-जपके पीछे योगाभ्याप्त करे 
और योगाभ्यासके पीछे प्रणवक्रा जप करे | स्वाध्याय और योग--इन दोनों सम्पत्तियोंसे परमात्मा 
प्रकाशित होते हैं । 
इस प्रकार इश्वर-प्रणिघानसे भी्रतम असम्ज्ञात समाधि-छाम होता है। 
अभिप्राय यह है कि ओ३मका जाप उसके अर्थोक्री भाववाके साथ होना चाहिये। उसका क्रम 
इस प्रकार होगा कि पहले सूत्र २४, २५ जौर २६में बतलाये हुए ईश्वरके गुणोंक़ी भावना की जावे 
फिर ओश्सका मानसिक जाप एकाग्रवृत्तिके साथ किया जावे । यही सूत्र २३ में बतलाया हुआ ईइवर- 
प्रणिधान है । इससे असम्मज्ञात समाधिका शीघ्रतम लाभ क्लिस पकार प्राप्त हो सकता है यह इस सूत्रके 
विशेष विचारमें भली प्रकार दर्शाया जावेगा । 


ब्ब्र 
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विज्ेष विचार--. सत्र २८--- 
( १ ) जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल-नगतमे जो स्थूल-शरीरका व्यवद्वार चलता है, वह आत्माके संनिषि- 
मात्रसे है, इस स्थूल-शरोरकें साथ आत्माके शवल-स्वरूपकी संज्ञा विश्व” होती है | 
( २ ) स्वप्नावस्था अथवा सम्मज्ञात-समाधिम सृक््म नगतमें जो सूक्ष्म-शरीरका व्यवहार चल्ता है, 
वह मी आत्माकी संनिषिसे है। पृक्ष्म-शरीरके सम्बन्धसे जात्माके शवरू-स्वरूपकी संज्ञा 'तिजस' होती है । 
( ३ ) सुपुप्ति अवस्था जो काणण-शरीरमें अभावकी प्रतीति होती है अथवा अस्मितानुगत सम्पज्ञात 
समाधिमें जो अस्मिताका अनुभव होता है तथा विवेकख्यातिर्में जब गुणोंके प्रथम विकृत परिणामरूप 
चित्तकी भात्मासे भिन्नता प्रतीत होती है, वह भी आत्माके संनिधिमात्रसे है। इस कारण-शरीरके सम्बन्धसे 
जात्माके शबलू-स्वरूपको सज्ञा प्राज् है। 
ये तीनों आत्माके अपने शुद्ध स्वरूप नहीं है, प्रकृतिके गुणोंसे मिश्रित हैं | इस कारण ये शबलू, 
सगुण अथवा अपर-स्वरूप हैं । इनसे परे जो भात्माका अपना निखरा हुआ निन केवल शुद्ध स्वरूप है, 
वह पर अथवा नि्ुण शुद्ध है। वही स्वरूप-अवध्थिति अथवा आत्मस्थिति है। 
जिस प्रकार शरीरके सम्बन्धसे आत्माको समझा है, इसी प्रकार सम्पूण जगत॒के सम्बन्धसे 
परमात्माको समझ लेना चाहिये । समस्त संसारमें ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापू्वक सम्पूर्ण कार्य परमात्माक्री 
सनिधिमात्रसे होते हैं । 
स्थूछ जगत्‌के साथ परमात्मा शवरू-स्वरूपको संज्ञा विराट' है । इसी प्रकार सूक्ष्म-जगतके 
सम्बन्धसे उसके शबलू-सवरूपफी संज्ञा 'हिरण्यगर्भ' हे तथा कारण-जगतके सम्बन्धसे उसके शवल- 
स्वरूपकी सज्ञा ईश्वर! है। 
ये तीनों परमात्माके शवरु, सगुण अर्थात्‌ अपर स्वरूप हैं, क्योंकि ये प्रकृतिके गुणोमिं मिश्रित 
हैं। यह सव मद्दिमा उसके शबल-मवरूपक्नो दह्वी दिखला रही है | प्रकृतिसे परे परमास्माका शुद्ध निर्गण 
अर्थात्‌ पर स्वरूप है। जेसे कि ऋगेरमें बताया गया है-- ध 
एतावानस्थ महिमाझतो ज्यायांश पूरुपः | 
पादोश्स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्‍त दिवि।(ऋकू०३।९०।३) 
यह इतनी बड़ो तो उसकी महिमा हे; परमात्मा इससे कहीं वढ़ा है | सारे भूत इसका एक 
पाद हैं। उसके तीन पाद अमृत-स्वरूप अपने प्रकाशमें हैं | 
ओरेयडी व्यास्था- ओश्मकी पहली मात्रा 'अकारः परमात्माके विराट्रूपकी वोधक है, जो 
विश्वका उपासप्त्य है। दूसरी मात्रा 'उकारः हिरण्यगर्भकी चोधक है, जो सैनसका उपास्य है। तीसरी 
मात्रा मफार! ईश्वरकी वोधक है, जो प्राज्का उपास्य है, जिसका प्रणिधान तेईपव सृत्रमे बतलाया गया 
- है। चौथे 'इति विराम'में सब मात्राएँ समाप्त हो जाती हैं। वह गणोंकी सर्वउपाधिय्सि रहित केवल 
झुद्ध नि्गुण परमात्मार्ूप है, जहाँ उपास्य-उपासकके मेद-भाव समाप्त हो जाते हैं, जिसका निपेघात्मक 
बणन विम्त प्रकार किया गया है--- 
अदृष्टमव्यवह येमग्राद्ममलक्षणमचिन्त्पमव्यपदेश्यमेकास्मप्रत्ययसारं प्रपश्वोपश्स झास्तं 
शिष्मद्वतं चतुथ भन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः | 
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वह भद्ृष्ट है, उसको व्यवद्वार्में नहीं छा सकते, उसको पक्रढ़ नहीं सकते, उसका कोई चिद 
नहीं, वह विचारमें नहों आ सकता, उप्तको बतला नहीं सकते | वह गांत्मा है, केवल यही प्रतोति 
उसमें सार है, वहाँ प्रपश्चका झ्ाड़ा नहीं, वह शान्त है, शिव है और अद्वैत (सख्याकी सीमासे परे) 
है, उसको चीथा पाद मानते हैं। वह आत्मा हे, उसीको जानना चाहिये | 
ओमके पद और मात्राएँ-...माण्हक्योपनिषद्म ओश्मके चार पाद बतलाये गये हैं | पहले पादमें 
'पहली मात्रा अकार, दूसरे पादमें दूसरी मात्रा डकार, तीसरे पादमें तौसरी मात्रा मकार और चीथे 
पादम मान्रारहित विराम है | 
१--पहले पादवाली अकार मात्रामें विराट ( स्थूल जगत॒के सम्बन्धसे परमात्माका शवलू स्वरूप ) 
विश्व ( स्थूछ शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शाप स्वरूप ) और अम्रि ( स्थूल शरीर और स्थूल जगत॒की 
मुख्य प्रकृति अम्रि ही है, क्योंकि अम्िसे द्वी स्थल शरीर और स्थल लोक जीवित रहते हैं )। 
*२--दूसरे पादवालो उकार मात्रा हिरण्यगर्भ (सूक्ष्म जंगतके सम्बन्धसे परमात्माका शवरुस्वरूप ), 
तेजस ( सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबल स्वरूप ) और वायु ( पृक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगतकी मुरुय 
प्रकृति वायु हो है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगतकों वायु ही सूत्रात्मारूपसे जोवित रख रहा है )। 
३--तोसरे पांदवाली मकार मात्रार्से ईश्वर ( कारण जगतुके सम्बन्धसे परमांत्माका शचल स्वरूप ), 
प्राश् ( कारण शरोरके सम्बन्धसे आत्माका दाबलत्वरूप ) और आदित्य ( कारणजगत्‌ और कारण- 
शरीरफी मुख्य प्रकृति --अव्यक्त मूल प्रकृति शुर्णोकी साम्य अवस्था तो केवल अनुमान और आगमगम्य 
है, इसलिये वास्तवमें कारण जगत्‌ विशुद्ध सत्त्मय चित्त ही है और कारण हंरीर सत्त्वचित्त है। 
आदित्य महत्तत्त्त अर्थात्‌ विशुद्ध सत्त्वमय चित्तका हो दूसरा नाम है, इसलिये वही कारण जगतु और 
कारणशरीरकी मुख्य प्रकृति है * | 
४--चौथे पाद मात्रारहित विरामर्मे कारण जगत्‌ और कारण शरीरसे परे केवल शुद्ध 


परमात्मतत्त्व है । । 








मात्राओंसे ओमकी उपासना 

१ --पहिले पाद एक मात्रावाले ओमकी उपासना-- ओमका वाचक जाप--अथोको भावनासहित 
ओमका वाणोसे जाप करना पहिले पाद एक मात्रावाले अकार ओमकी उपासना है। इसमें स्थूल शरीर- 
फा अमिमान रहता है, इसलिये स्थूलशरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी सज्ञा विश्व है, वह उपासक होता 
है और स्थूछ जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी सज्ञा विराद्‌ है, वह उपास्य होता दे। बाहरसे विल्कु 
बेप्रुघ होकर पूरे तन्‍्मय हो जानेड़ी अवस्थामें इसको वितऊनुगत सम्मज्ञात समाधिकी सू्ति समझना 
चाहिये, जिसमें ध्यानक्री सूक्ष्मताके तारतम्यसे विशवकों विराटके स्वरूपमें अवस्थिति होती है, निपके 
फरुत्वरूप पाँचों स्थूछू भूत आत्मोन्नतिमें प्रतिबन्धक न रहकर सहायक बन जाते हैं | ( शेष सूत्र १७ 


की व्याख्या तथा सत्र १८ के विशेष वक्तत्यमें देखें )। 
२--दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओमूकी उपासना--ओमका मानसिक जाप--अर्थोंकी 


भावनासद्वित ओमका मनसे जप करना दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओमकी उपासना है ! 
इसमें सूक्ष्म शरीरका अमिमान रहता है, इसलिये सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी सज्ञा तैनस है, 
बढ उपासक होता है और सूक्ष्म जगवके सम्बन्धसे जो परमात्माको सश्ञा हिरिण्यगर्म है, वह उपास्य होता है। 
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कर शरीरते बिल्कुल वेम्ुघ होकर पूर्णतया तम्मय हो जाने की अवस्थामें इसको विचारानुगत मोर आनन्दा- 
नुगत सम्गनात समाधिक्की भूमि समझना चाहिये, जिसमें ध्यानकी सक्ष्मताके तारतम्यसे तैजसको हिरण्यगर्भके 
स्वत्ूपर्मे अवस्थिति होती है | जिसके फलम्वर्ूप सृक्ष्ममत आत्ोन्नतिमें प्रतिकनघक न रहकर सद्दायक 
बन जाते है ( शेप स० १७ की व्याख्या तथा सृत्र १८ के वि० व० में देखें ) | साधकको इसी दो 
मात्रावाहि ओम्‌ अर्थात्‌ ओमके मानसिक जापसे ही साधना आरम्म करनी चाहिये । 
३--तीसरे पाद जकार, उक्कार और मक्रार तीन मात्रावाले पूरे ओमको उपासना--ओमूका केवल 
ध्यान ( ध्वनि )--जब मानसिक्र जाप अपनी परिपक्त अवस्थामें सृक्षम होते-होते केवछ ध्यान (ध्वनि) 
रह बाय तब यह तीसरे पाद तीन मात्रावाले पूरे ओमूझी उपासना है । इसमें कारण शरोरका अभिमान 
रहता है, इसलिये कारण शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माह्नी सज्ञा प्राज्ष है, वह उगसक होता है और 
कारण ज॑ंगवके सम्बन्धसे जो परमात्माक्ी संज्ञा ईश्वर है, वह उतात्य होता है । ध्यान ( ध्वनि ) की 
सक्ष्मताके तारतम्यस्ते इसक्री अध्मितानुगत जीर विवेकेझ्यातिकों सूमि समझना चाहिये । निप्तमें इस 
ध्यानकी सक्ष्मताके तारतम्यसे प्राशक्ी ईश्यरके स्वरूपमें अवस्थिति होती है। 
वात्तवर्म यही इंद्वरप्रणिधान है जो सन्न २३ में अप्तम्प्रशात समाधिका साधन बताया गया है । 
अस्मिता अर्थात आत्मासे प्रकाशित चिच् कोई इन्द्रियगम्य सांसारिक पद्म० जप्ती वस्तु नहीं है ।न उसका 
इन-जेसा साक्षात्कार होता है। वह ए5 विलक्षण अवम्या हू, जिसका शब्दोंक द्वारा वणन नहीं किया जा 
सकता और विवेकख्याति निसमें आत्मा ओर चित्तका भेद जान होना बतलाया गया है। वह चित्त, आत्मा 
और उनका भेद ज्ञान भी सांसारिक पढार्थो-जैसा नहीं दे । वह अति विलक्षण चित्तकी सबसे ऊँचो अत्यन्त 
सात्त्विछर अवस्था है, जो शब्दोंद्वारा नहीं दतढायी जा सकरी। उसको चित्तद्वार स्वरूप जवस्थितिका अनुभव 
कह सफते हैं। किंतु इस अवस्थाकों प्राप्ति साथारण बात नहीं है। यह अत्यन्त कठिन और दुर्गम्य है। 
ओमके मानसिक जापके निरन्तर अभ्याससे जय पूण वैराग्य डदय हो जाय जीर अन्त.करण पूर्ण रूपसे 
शुद्ध दो जाय तब सत्त अत्यन्त इृ द्विको प्राप्त दोऊर सूक्ष्म शगेरमें रजको मानसिक जापकी क्रियाओं करनेमें 
असमर्थ कर देता है । तब रज सत्तसे दवा हुआ कारणगरीरमें इस विवेश-ख्यातिकी वृत्तिरूप कियाको 
करना आर्ग्म फर देता हूँ। इस स्तरों विशुद्धताम तमर, जिप्मे अविदा केश वतमान है, इतना निर्मेल 
हो जाता है अग्निद्या तथा अन्य सा छेश दग्पबीज-तुन्य हो जाते हैं | इस अवम्थार्म तमझ्ा काम केवल 
इस अत्यन्त सात्तिक इत्तिक्को रोकने मात्र रह जाता है | यह पिशेकेख्यातिक्ली अवस्था बत्र निरन्तर बनी 
रहे ठव उसको भर्ममेध समाधि तथा अविष्ठत्र वियेकरुप'ति कद्ठते हैं | वही नोवनमुक्तिक्री अवस्था है। 
४--चीथा पाद ओमझा खात्रारध्दित वियम झुद्ध परमल्मस्वकूपमें छवस्थिति---लव उपयुक्त 
ओमूका ध्यांग ( ध्वनि ) भी अपनी सन्तिम परिपक्ष अवस्थार्मे सब्म होता हुआ समाप्त दो लाय, तव 
कार घरोरसे परे शद्र सासममाकी प्वाग्ण जगतसे परे शुद्ध परमात्माके स्वरूपमें अब्स्थिति दोती है । 
यह असम्रशात समषि हैँ, लिमहो प्राप्तिका साधन सूत्र २३ में इश्कप्रशिषान वत्तटाया था | यहाँ 
पहन हर समम्त व्यवधान उपाधियाँ तथा उण्त्य-उपासक्ृभाद समाप्त हो लाश है। यही स्वदूपावध्यि 
भारम्पिति, पर॒मा गयाप्ति अर्थात्‌ झ्णिमानजा अग्तिम ध्येय है । 
जप्ाज धतुर्धाज्ज्पदहाय; प्रपस्योपशपतः शिवोष्ठत एक्मॉोकरार आत्व से विश्वस्थात्म- 
नाह्शजान थे णव वेद | ६ माग्टूरपोपनिपद्‌ १२ ) 
श्ऊष्न ६ दिप्ती कोड माण नहों यह ओंकार ) चोगथे पददाल्य है, दो व्यवदारतें नहों धाता 
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जहाँ प्रपश्चका झगड़ा नहीं, जो शिव भद्वैत हे, इस प्रकार ओरइम्‌ जात्मा ही है । वह जो इसको , 


जानता है, वह आत्मासे आत्मार्मे प्रवेश करता है । 
समलो भयो हर गबीसरो, सर से टली बलाय । 
जैसे थे तेसे मये, भय कुछ कहो न जाय ॥ 





कत्रीर 
जब में थातय तून था, छू पायो में नाय | 
प्रेम-गली अति सॉकरी, ता में द्वे न सप्ताथ ॥ 
यदरने स्पामहं त्य स्व॑ं वाघास्या अहस | ' 
स्‍्पु्टे सत्या इहाशिप१ ॥ ( ऋग्वेद मण्डल ८ यृक्त ४४ मन्त्र रहे ) 
है प्रकाशभय परमात्मन्‌ | यदि में तू हो जाऊँ भीर तू में हो जाय तो तेरा आशीर्वाद ( सब 
प्राणियोंके कल्याणका सकरप ) सत्षारमें सत्‌ हो जाय | 
दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम । 
तस्व॑ पूषत्रपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये | ( इंशोप० मन १५ ) 
सुनहरी पात्र ( अत्यन्त छुमानेवाले और आकर्षक त्रिगुणात्मक तीनों शरीर और त्रिगुणात्मक तीनों 
जगव्‌ ) से सत्यका मुख ( शुद्ध परमात्म तस्त » ढका हुआ दूं ! उसे हे पूपन ( आदित्य अर्थात कारण 
जगत॒के अधिष्ठाता ईश्वर ) हटा दे, सत्य वर्म ( शुद्ध परमात्मतत्त्व ) को देखनेके लिये । 
स्थूल, सक्ष्म और कारण-शरीरका वर्णन 
ओश्मकी व्याख्यामें तीनों शरीरोंका संकेतमात्र ही वर्णन किया गया था। यहाँ उनका 
स्पष्टीकरण किये ढेते हैं--- 
स्थूल झरीर--रज-वीयसे उत्पन्न होनेवाल, अज्नसे वढ़नेवाढ, पाँचों भूत्रों--ए«्वी, जल, 
अगर, वायु और आकाणसे बना हुआ स्थूल शरोर है। 
जाग्रतृ-- जब॒तमोगुण रजोगुणसे दवा हुआ होता हे, तब जाग्रत्‌-अवस्थामें सारे का स्थूछ 
जगतमें इसी स्थूल शरीर द्वारा किये जाते हैं | इसी शरोरका जन्म-मरण और इसीमें जरा ( बुढ़ापा ), 
शरेगादि व्याधियाँ होती हैं । 
सूक्ष्म शरीर-..पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र नासिका, रसना, चक्षु, श्रोत्र और त्वचा, और 
पाँच फर्मेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ, ग्यारहवाँ मन जिसके द्वारा ये शक्तियाँ काम 
करती हैं तथा जिसमें सफल्प-विकव्प होते है। पाँच सूक्ष्ममत अथवा प्राण और अहकार, अहंता पैदा 
करनेवाली शक्ति, बुद्धि चिच्सहित निणय करनेवाढी तथा भावों और संस्कारोंकी रखनेवाली शक्ति । 
यह अठारह शक्तियोंका समूह सृक्ष्म शरीर कहलाता है । 
स्वप्न-- जब बाहरके कार्योंसे स्थूल शरीर थक जाता है, तब तमोगुण रजोगुणको दवाकर 
स्थूछ शरीरको स्थूछ जगत्‌में कार्य करनेमें असमथ कर ढेता है, किंतु तमोगुणसे दबा हुआ सूक्ष्म शरीर 
जाग्रत-अवध्थाकी स्वृतिके कल्पित विषयोंगें कार्य करना आरम्म करता है, वह स्वप्न कहरता दे । 
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सम्प्रज्ञात-समाधि--इसी प्रकार जब समाधि-भवस्थामें सत्तगुण रजोगुणको दबा लेता है, तब 
स्थूल शरीर स्थूल द्ञामें व्युत्थानके काय बंद कर देता है, किंतु सृक्ष्म शरीर सत्तगुणका प्रकाश पाकर 


ह 


सृक्ष्म जगवमें काय करता रहता है । 
जहाँ स्वप्नमें तमोगुणके अन्धकारमें सब द्श्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि-अवस्थामें सत्तगुणकी 
. प्रघानतासे उसके प्रकाशमें ध्येय वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीरको एक पैरमें 


डोरी बंधे हुए पक्षी अथवा एक पतगके सहृश समझना चाहिये, जिसमें डोरी बंधो हुईं है और वह 
डोरी चर्खीपर चढ़ी हुईं है । 


यह डोरी प्राणको है और चर्खी हृदय-स्थानकी है, जहाँ प्राणोंकी ग्रन्थि ( केन्द्र ) है । उदान 
हस सूक्ष्म-शरीरको बाहरके समष्टि-प्राणसे जोड़े हुए हैं । ० 
स यथा शकुनिः सत्ने प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायवनमलब्ध्वा बन्‍्धनमेवोपश्रयते, 
एचमेव खलु सोम्येतन्मनों दिश दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते, प्राण- 
बन्धन< हि सोम्प सन इति | ( छाद्दो० ६।८।२ ) 
जिस प्रकार पक्षी डोरीसे बंधा हुआ अनेक दिशाओमें घूमकर दूसरे स्थानपर आश्रय न पाकर अपने 
बनन्‍्धनके स्थानपर हो आ जाता है इसी प्रकार निश्चयसे, हे सोम्य | यह मन अनेक दिश्वाओंमें घूम- 
घामकर किसी दूँसरे स्थानपर आश्रय न मिलनेके कारण प्राणक्रा ही सहारा लेत। है; क्योंकि हे सोम्य | 
मन प्राणके साथ बेंधा हुआ है । 
ऊँची अवस्थावाले योगीजन समाधि-अवस्थार्म इस प्रकार सूक्ष्म जगत्‌में इस सूक्ष्म शरीरसे भ्रमण करते 
हैं, जिस प्रकार चरखी पर चढ़ी हुईं डोरी ढीढी करनेसे पतग आकाशमें उड़ा चल! जाता है और जिस प्रकार 
डोरी चर्खी पर लपेटनेसे पतग फिर अपने स्थानपर आ जाता है, इसी प्रकार सुक्ष्म शरीर फिर अपने स्थानपर 
लौट आता है । ु 
भहाविदेहा-बहिरकरिपता' वृत्तिवाले (३। ४३ ) सिद्ध योगी समाधिसे भिन्न अवस्थामें भी 
स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगतमें सूक्ष्म शरोर्से अ्रमण कर सकते हैं । 
इस सूक्ष्म शरीरद्वारा ही चित्तमें जन्म, आयु और भोग देनेवाले वासनाओंके सस्कार ( कर्म- 
आशय ) एकत्रित रहते हैं। जिस प्रकार चर्खीका डोरा ट्ूटनेपर पतग जब दूसरी चर्खोके डोरेमें जोड़ दी 
जाती है तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चर्खीसे हो जाता है, इसी प्रकार मृद्युके समय हृदयरूपी चर्खाते 
प्राणर्पी डोरी ट्टनेपर सूक्ष्म शरीररूपी पतग उडता हुआ ऐसे गर्भके पास पहुँच जाता है जहाँ उसकी 
वासनाओं ( प्रघान-क्म-विपाक ) की पूर्ति करनेवाले उसके समान सरकार होते हैं, ( व्याख्या २ | १२- 
१३ )। वहाँ उसके हृदयग्न्थिरूपी चर्खामें इसके प्राणोंकी गॉठ रू जाती है और इस शरीरके साथ 
पृ्व॑वत््‌ काये होने लगते हैं । 
कई योगाचार्योका मत है कि सूक्ष्म शरीरका सूक्ष्म-जगतमें अमण नहीं होता है। सूक्ष्म जगतमें 
काल और दिशाका ऐसा मेद नहीं रहता जैसा स्थूछ जगत्‌ और स्थूछ शरीरके व्यवहारमें होता है; केवल 


इतियोँ जाती हैं अर्थात्‌ चित्तमें इन्हीं इत्तियोद्वारा ऐसा परिणाम होता है कौर सूक्ष्म शरीर जाता हुआ 
प्रतीत होता है। गज 


अनन्त वे मना ( इहृदारण्यकोपनिषदू ) 


र्र८ 





ई“कारका भावनामय चित्र 


( १ ) पिरास"चोाद निर्णुण, उपाधिरहित चेतन अर्थात्‌ परमात्म-तत््व ( चेतन तश्वका शुद्ध स्वरूप ) | 


(२ ) मकार-श्वेतन तत््व+समष्टि कारण-जरगात्‌ तथा न्यष्टि कारण-दारीर । समष्टि कारण-जगतका 
अधिष्टाता 'इंश्वर', उपाश्य, व्यक्टि कारण-दारीरका असिमानी “प्राकः उपासक ( चेतन तत््वका शबल स्वरूप ) । 

( ३ ) उपकार--चेतन तत्त्त+-समष्टि सूक्ष्म ज़गव्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म धारीर। समष्टि सूद्म जगवका षिष्ावा 
“हविस्यगर्म? तथा ध्यष्टि सूक्ष्म धारीरका अभिमानी “तेजस? ठपासक ( चेतन तत््वका दाबक म्बरूप ) | 

(४ ) अकार-स्वेतन तत्व+समष्टि स्थूरू जगव्‌ तथा म्यष्टि स्थूल शरीर । समष्टि स्थूल जगवक़ा भिडाता 
“बिराट! उपास्य, तथा ध्यष्टि स्थूछ शरीरका अभिमानी “विश्व! ठपासक ( चेतन तत्त्वका पाजक्क स्वरूप ) | 


सूत्र २८ | तैजपस्तद्थभावनम्‌ [ समाधिपाद 
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चित्त भनन्त अर्थात्‌ विभ्ुु है । 


वृत्तिरेवास्य विश्वनश्रित्तर्य संकोचविकासिनीत्याचाय: । 
( योगदशन ४ | १० व्यासमाष्य ) 


इस विभु चित्तको वृत्ति ही संकोच-विकास घर्मवाली है; ऐसा भाचाय ( पतल्नलि मुनि ) मानते हैं। 

कई सज्जनोंका ऐसा विचार है कि समाधि-अवस्थामें जो सूक्ष्म जगत॒का अनुभव होता है, वह 
स्वप्न जगवके समान कल्पित ही होता है ।उस समय जैसी बृंति उदय होती है वैसे ही दृश्य सामने 
आकर दिखलायो देने रगते हैं । इस सम्बन्धमें इतना कह्द देना पर्याप्त है कि स्वप्न रजोगुणपर तमोगुणकी 
अधिकता ( प्रभाव ) से होता है और समाधि रजोगुणपर सत्त्गगुणकी अधिकता ( प्रभाव ) से होती 
है मैसा ऊपर बतला आये हैं। समाधिमें जितनी मात्रामें सत्व तम और रजसे दबकर प्रधानरूपसे रहता है 
उतने ही अंशमें ये दृश्य कल्पित होते हैं । एकाग्रताके बढ़नेके साथ-साथ जितना-नितना सत्त्वका प्रकाश 
बढ़ता जाता है, उतनो-उतनी इन दृश्योंकी वास्तविकता बढ़ती जाती दे । 

कारण-शरीर--चेतनसे प्रतिबिम्बित सत्त-चित्त जिसमें अहकार बीजरूपसे छिपा हुआ अपने 
कार्यको वंद्‌ किये हुए रहता है, जिसकी सज्ञा अस्मिता है उसको कारण-शरीर समझना चाहिये | जब 
तमोगुण रजोगुणकी इतना दबा लेता है कि सूक्ष्म शरीर स्वप्वमें भी कार्य करनेमें अक्षमथ हो जाता है तब 
सुषुत्ति-अवस्था आती है, इस अवस्थामें केवंछ फारण-शरीरमें ही कार्य होता है। कारण-शरीरके तमसे 
आच्छादित हो बानेके कारण केवल अभावकी प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त तमोगुणके अन्धकारमें 
न कुछ बाहरका ज्ञान होता है और न भोतरका । * 

इसी प्रकार जब समाधिकी एकाग्रता बढ़नेपर सत््व रजसको इतना दबा देता है कि सूक्ष्म 
शरीर एकामग्रतावाली वृत्ति दिखानेमें भी असमर्थ हो जाता है, तब सत्तके अत्यन्त प्रकाशमें विवेकख्याति 
उलन्न होती है, विवेकख्यातिका काय कारण-शरीरमें होता है । इसमें आत्माकों चित्तसे मिन्नता प्रतीत होतो 
है अर्थात्‌ चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्‌ होता है, किंतु यह आत्माका शुद्ध स्वरूप नहों है, इसलिये यह 
स्वरूपावस्थिति नहीं है । विवेकर्याति भी एक वृत्ति ही है, क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ अशमें बना 
रहता है, जो इन वृत्तिके उदय होनेका कारण है । जब इसका भी निरोध हो जाता है, तब इस कारण- 
शरीरसे मी भिन्न जो आत्माका अपना निनी शुद्ध परमात्मसवरूप है, उप्तमें अवस्थिति होती है । 

ऑकारका भावनामय चित्र ह 

( १ ) विरामर-शुद्ध, निर्गुण, उपाधिरहित, चेतन भर्थाव्‌ परमात्मतत्त्त ( चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप )। 

( २ ) मकार--चेतनतत्त्व + समष्टि कारण-नगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर। समष्टि कारण जगवका 
अधिष्ठाता 'ईश्वर' उपास्य;व्यष्टि कारण-शरीरका अभिमानो राज” उपासक (चेतन-तत्त्वका शबल स्वरूप )। 
हु हि हि अर लक रक सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म शेरीर । समष्ठि सृक्ष्म-जगत्‌का 
अभिमानी हिरण्यग ६ के 
000 भें! उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरकां अमिमानी 'तिनसः उपासक ( चेतन-तत्वका 

( ४ ) अकार--चेतनतत्त समष्टि स्थूलजगत्‌ तथा व्यष्टि स्थूलशरीर । समष्टि स्थूल जगव्‌का भमिमानी 


कर 


विराट! उपास्य तथा व्यष्टि स्थृछ शरीरका अभिमानी “विश्व” उपासक ( चेतव तत्वका शबरू-रूप ) । 





ब्र९ 


समाधिपाद ] पातजझ्ललूयोगप्रदीप [ सूत्र २ऐ 





सन्नति--सूत्र २३ में असम्पज्ञात समाधिका साधन ईइवर-प्रणिधान जोर सूत्र २८ में ईशवर- 
प्रणिधानका स्वरूप तथा उससे प्राप्त अप्तम्प्रज्ञित समाधिकों बतढाकर उस्त विषयको समाप्त कर दिया। 
च्ध ओ ख्ऊ 
अब यहाँ अगले सत्रमें असम्पज्ञात समाधिसे पूर्व इैश्वरप्रणिघानका विशेष फल दिखाते हैं--- 


ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोःप्यन्तरायाभावश्र ॥ २९ ॥ 
शच्दार्थ--तत -- उस इेश्वर-प्रणिधानसे, प्रत्यकचेतना -: प्रत्यक चेतना ( जीवात्मा ) का, मधिगमः - 
प्राप्ति ( साक्षाक्तार ), अपि -- भी होता है, अन्तरायामावः च - और अन्तरायोंका अभाव होता है। 
अन्चयार्थ--उस ईश्वर-प्रणिघानसे प्रत्यकचेतनाका ज्ञान भी होता दे और अन्तरायों ( विध्नों ) 
का भमाव होता है । 
व्याल्या---प्रत्यक्चेतना - प्राज्ष । 


विषयप्रातिकुल्येन स्वान्तःकरणामियुखमश्वति या चेतना दृक्शक्तिः सा प्रत्यकृचेतना । 
( भोजइत्ति ) 


जो इक्‍्शक्ति विपयोको छोड़कर अपने अन्तःकरणमें सम्मुख प्रवृत्त होतो दे, वह प्रत्यकचेतना है। 

ईइवर-प्रणिधानसे केवल शोघतम समाधिका दह्वो राम नहीं होता है, शितु अन्तराय ( विध्व ) 
जिनका वर्णन अगले सूत्र किया जायगा, उनकी निदृत्तिपूरंक प्र्यकचेतनाके स्वरूपका भी साथ ही साथ 
साक्षाकवार हो जाता हे। इसीके बोधनार्थ सूत्रमें अपि' पद दिया दै। भाव यह दै कि उ्पास्थके 
लिन गुर्णोंकी भावना करके उपासक ध्यान करता है, उन्हीं गुणोंका उपासकर्मे समावेश द्वोता है । 
जैसे इइवर चेतन, कूटस्थ नित्य है और क्लेशादिकोंसे रहित दै, वैसे ही वास्तव्में जीवात्मा भी 
चेतन, कूटस्थ नित्य ओर क्लेशादिकोंसे रहित है। इस साहश्यतासे ईश्वरके ध्यानरूप प्रणिषानसे 
प्रणिधान-कर्ताको अपने शुद्ध निर्विकार स्वरूपका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तालय यह है कि 
अत्यन्त विरुद्ध धमवाले पदार्थों एकके ध्यानसे दूसरे विरुद्ध धर्मवाले पदाथेका साक्षाक्वार नहीं हो 
सकता, किंतु सहश पदार्थोर्मे एके ध्यानसे दूसरे सदश पदार्थका भी साक्षात्कार हो सकता दे | 
जैसे एक शास्रके अभ्याससे सहश अर्थवाले वूसरे शाखक्रा भी ज्ञान ही नाता है। इससे यह 
अभिप्राय है. कि व्यवघानका अभाव होनेसे ईइवर-अणिधानसे प्रथम ईरवरका साक्षाक्कार न होकर 
प्रणिधान-कर्ताको अपने कूटस्थ नित्य शुद्ध स्वरूपका हो साक्षाक्तार हो जाता है और योग-विध्नोंका 
अमाव हो जाता हे । 

वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि--- 

प्रतीप विपरीतम्‌ अध्चति, विजानातीति प्रत्यक्‌ स चासौ चेतनश्व । 

जो विपरीत जानता और चेतन है, उसको प्रत्यकवेतन कहते हैं, अर्थात्‌ अविद्याविशिष्ट जीव । 

ईइवर-चिन्तनसे जीवका यथार्थ स्वरूप जाना जाता दे । यद्यपि अन्यके चिन्तनसे अन्यका 
ज्ञान नहीं होता, किंठु जीव इश्वरसे चेतनता धर्म सहश है, इससे सच्ण चस्‍्तुका ज्ञान 
हो सकता »है। वस्तुतः प्रति-प्तिवस्तु अश्वति गच्छति सर्वाचुगती भवति' प्रत्येक वस्तुके प्रति 
जाता है. अथवा सबमें अनुगत ( व्याप्त ) होता दे ( वह प्रत्यक्‌ है )--इस ब्युलत्तिसे प्रत्यक! 
शब्दसे शैइवरकों भो छे सकते हैं, तब ईशवरोपासनासे जीव-ईशवर दोनोंका ज्ञान द्ोता दे । 


२३० 
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विशेष कक्तव्य सूत्र २९-.प्रत्यक-चेतना प्राशका बोधक है और प्राज पुरुषसे प्रतिबिम्बित ( प्रकाशित ) 
चित्त, अर्थात्‌ कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका नाम है। इसलिये तीन मात्रावाले पूरे ओमको 
उपासनाको अत्मितः मूमिमें प्रद्यकचेतनाका साक्षात्कार होता है । चित्तके उच्चतम एकाग्रताको अवस्थामें 
रनसू-तमसका आवरण हट बानेसे सत्ततको स्वच्छता ओर निमेल्तामें योगके अन्तराण्गेंका भी अभाव हो 
जाता है । अप्तम्पज्ञात-समाधिसे पूर्वे रैंशकर-प्रणिधानका यह विशेष फल है। 

सद्ति---ईइवर-प्रणिघधानसे लिन अन्तरायोंका अभाव बतलाया है, उन चित्तको विक्षिप्त करके 
एकाग्रताको हटानेवाले योगके विध्नोंका स्वरूप अगले सूत्रमें निदेश करते हैं--- 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकवान- 

वस्थिततानि चित्तविक्षेपास्तेउन्तराया: ॥ ३० ॥ 

शब्दार्थ---व्याधि जानि >व्याधि, स्त्थान, संशय, प्रमाद, आहलुस्य, अविरति, आन्तिदशन, 
अलूब्ध-भूमिक्व ओर अनवस्थितत्व; चित्तविक्षेपा: -- चित्तके विक्षेप; ते -- वे, ,अन्तराया: - विध्न हैं | 

अन्वयाथे --व्याधि, स्थ्यान, संशय, प्रमाद, भारुस्य, अविरति, आन्तिदशन, अलब्ध-भूमिकत्व, 
अनबस्थितत -ये चित्तके नौ विक्षेप ( योगके ) विध्न हैं। 

व्याख्या - व्याधि-धातु, रस और करणको विषमतासे उत्पन्न हुए ज्वरादिक व्याधि कहलाते हैं । 
वात, पित्त, कफ -इन तीर्नाका नाम दोप है। रस, रक्त, मास, मेद, अत्थि, मज्जा, झुक्र-ये सात धातु हैं । 
इनकी इयता ( अदराब ) को त्यामकर न्यूनाधिक हो जानता धातुको विपमता अथवा दोष-प्रकोप कहा 
जाता है। भुक्त-नीत ( खाये-पीये ) अन्न-जलके परिषाक दशाको प्राप्त हुए सारका नाम रस है। खाये- 
पीये अन्न जलका सम्यक्‌रूपसे ( ठीक-ठीक )न पचना रसकी विषमता है । करण नेत्रादि इन्द्रियोंका नाम 
है । कम देखना, कम घुनना आदि करणको विपमता है । 

स््थान--चित्तकी अकमण्यता अर्थात्‌ इच्छा होनेपर भी किसी कार्यको करनेकी ( योगसाधनके 
अनुष्ठानक्की ) सामथ्ये न होना । 

संशय--मैं योगसाधन कर सकूँगा कि नहीं कर सकू गा, करनेपर भी योग सिद्ध होगा या नहीं? 
इन दो कोटियोका विषय करनेवाल ज्ञान संशय है । 

- प्रमाद---समाधिके साधनोंका अनुष्ठान न करना | 

आहुस्य--चित्त अथवा शरीरके भारो होनेके कारण ध्याव न छगना । शरीरका भारीपन कफ 

आदिके प्रकोपसे और चित्तका भारीपन तमोगुणकी अधिकतासे होता है । 


«. अविरति--विषयोंमें तृष्णा बनी रहना अर्थात्‌ विषयेन्द्रिय-संयोगसे चित्तको विषयोंमें तृष्णा होनेसे 
वराग्यका जमाव। 


आन्तिद्शन--मिथ्या-ज्ञान ( योगके साधनों तथा उनके फलको मिथ्या जानना )। 
अलूव्ध-भूमिकत्व--किसी प्रतिबन्धक वश समाधि-मूमिको न पाना जर्थात समाधिमें न पहुँचना | 


अनवस्थितत्व--समाधि-मूमिको पाकर भी उसमें चित्तका न ठहरना अर्थात्‌ ध्येयका साक्षात्‌ 
क्रनेसे पृष हो समाधिका छूट जाना । ह 
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उपयुक्त नौ विध्न एकाग्रतासे हटानेवाले हैं और चित्तकी वृत्तियोंके साथ होते हैं, उनके अमावमें 
नहीं होते । इस कारण चित्तके विक्षेप योगके मल, योगके अन्तराय और योगके प्रतिपक्षी कहलाते हैं | 

सज्ञति--केवल पूर्वोक्त नौ ही योगके प्रतिबन्धक नहीं हैं, किंतु उनके वर्तमान होनेपर अन्य 
प्रतिबन्धक मी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके स्वरूपका अगले सूत्रमें निर्देश करते हैं-- 


दुःखदोम॑नस्याड्मेजयल-शासभ्रथासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३१॥ 
शब्दा्थ दुःख -- दुःख, दौम॑नस््य -- दौर्मनस्य; अज्नमेजयत्व - अज्मेजयत्व, श्ासप्रधाधषा 
श्वास और प्रश्चास, विक्षेपलह॒भुव' -: विक्षेपॉके साथ द्वोनेवाले हैं अर्थात पूर्वोक्त अन्तरायोंके होनेसे यह 

पाँच अन्य प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं | 

अन्वयार्थ--दु!ख, दौमनप््य, अन्नमेजयत्व, श्वासप्रधास--ये विक्षेपोंके साथ होनेवाले हैं 
भर्थात्‌ उनके होनेसे ये पाँच प्रतिबन्धक भी उपस्थित दो जाते हैं। 

व्यास्या--दु ख-पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करनेका यत्न करते हैं, वह आध्यात्मिक, 
आधिमोतिक और आधिदेविक मेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे ( क ) काम, कोघ आदिजन्य मानस 
परिताप और व्याधि आदिजम्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं । भात्मा यहाँ मन तथा 
शरीरके अर्थमें प्रयोग हुआ है | ( ख ) घिंह, सर्प आदि भूर्तोंसे जन्य दुख आधिमौतिक हैं। भूत 
यहाँ प्राणियोंके अर्थमें प्रयोग हुआ है । ( ग ) विद्युत्रात, अति-वर्षण, अमि, अति-वायु आदि दैविक 
शक्तियोंसे जन्य दु ख आधिदेविक हैं । 

दौर्मनस्य--इच्छाकी पूर्ति न होनेपर मनमें क्षोम होना । 

अड्डमे जयत्व--शरीरके भज्लोंका काँपना । 

इवास--बिना इच्छाके बाहरके वायुका नासिकाद्वारा अदर आना। 

प्रधवास --बिना इच्छाके भीतरके वायुका नासिका-हिद्रोंद्वारा वाहर निकलना । ये विक्षेपोंके साथ 
होनेवाले उपविक्षेप अथवा उपविध्न हैं । 

सब्नति- उपयुक्त विक्षेप और उपविक्षेप विक्षिप्त चिच्वाढोंको ही होते हैं, एकाम्र चित्तवाढोंको 
नहीं होते | इन समाधिके शत्रुओंकी अभ्यास-पैराग्यद्वारा निरोध करना चाहिये। उन दोनोमेंसे अम्यासके 
विषयको उप्सद्वार करनेके लिये अगला सूत्र है-- 


तत्तिषेधार्थभेकताभ्यासः ॥ ३२ ॥ 
भ्रच्दार्थ--तत्‌ -- उन पूर्वोक्त विज्वेष तथा उपविक्षेपोंके, म्रतिषेघार्थम्‌ -- दूर करनेके लिये 
एक्तत्त्व-अभ्यास 5 एकतत्त्वका अम्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक त्तद्वारा चित्तकी 
स्थितिके लिये यत्न करना चाहिये । 
अन्वयाथ-..-उन - पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंकों दृर करनेके लिये एकतत्त्वका अभ्यास करना 
चाहिये अर्थात्‌ फिसी अमिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये यत्व करना चाहिये । 
- व्याख्या--विक्षेष तथा उपविक्षेपोंकी दूर करनेके लिये किसी एक अभिमत ( इृष्ट ) तत्त्वमें चित्तको 
बार-बार छगाना चाहिये अर्थात्‌ किसी अमिमत एक तत्त्वद्वारा चिचकी स्थितिके लिये यत्ल करना चाहिये। 





श्श्र 
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इस प्रकार एकामग्रताके उदय द्ोनेपर सब विक्षेपोंका नाश हो जाता है। यह एक साधारण उपाय है। 
सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर-प्रणिधान है, जिसको सूत्र २९ में बतला दिया गया है | 

योगवार्चिककार विज्ञानभिक्षु तथा भोजबृत्तिकारने इस सूत्रमें एकतत्त्वाभ्याप्से किसी हृष्ट अभिमत 
एकतत्त्वके अभ्यासका अर्थ अहण किया है और वाचस्पति मिश्रने एकतत्त्का अर्थ प्रधान तत्त्त औौर 
प्रधान तत््वफो ईश्वर मानकर ईश्वर-प्रणिधानका अथ ग्रहण किया है । असम्मज्ञात समाधिसे पूवे इश्वर- 
प्रणिधानका फल विक्षेपोंकी निद्ृत्ति सूत्र २९ में बतला दिया है, पुनः उसी बातका निर्देश करनेके लिये 
एक नये सूत्रकी रचना जनावश्यक्र है। इतलिये एकतलसे किसो इष्ट जमिमत तत्तका अथ लेना ही 
ठोक हो सकता है भौर सूत्र २४ से ३९ तक जो चित्तकी स्थितिके उपाय बतछाये हैं, इनका इसी 
सूत्रसे सम्बन्ध है । । 

टिपणी ॥ २९ ॥--..इस सूत्रमें व्यास-भाष्यके आधारपर वाचस्पति मिश्र भादि बोद्धधर्मके पश्चात॒के 
कई भाष्यकारोंने क्षणिकवाद मतको हटाकर 'सो5हम! 'मैं वही हूँ! इत्यादि प्रत्यभिज्ञासे' चित्तकी स्थिरता 
सिद्ध को है, भर्थात्‌ एक ही चित्त अनेक विषयोंका अहण करनेवाला है, नहीं तो जिसको मैंने देखा था 
उसीको स्पश करता हूँ” यह ज्ञान न हो, हृत्यादि निरूपण किया है। सूत्रको व्याख्यामें इसका प्रसक्ष न 
देखकर तथा वित्त्तारके भयसे वहाँ ने देकर पाठक्ोंक्री जानकारीके छिये उत्तकों यहाँ लिखे देते हैं-- 

बुद्ध भगवानके शिष्य क्षणिक-विज्ञानवादी योगाचारके मतानुयायी जो वैनाशिक छोग हैं, उनके 
मतमें सब पदार्थ क्षणिक हैं | जो वस्तु एक क्षणमें होकर दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाय, उसे क्षणिक कहते 
हैं। उन वेनाशिकोंके मतमें चिच् भी क्षणिक है, प्रत्ययमात्र दे भर्थात्‌ निराधार विज्ञानमांत्र है और 
प्रत्यथनियत है अर्थात्‌ क्षणिक द्ोनेसे एक विषयको ग्रहण करके चित्त नष्ट हो जातां है. भौर अन्य 
विषयमें गमन नहीं कर सकता । फिर दूसरा चित्त दूसरेक़ो महण करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार 
एक-एक विषयका विश्ञानरूप क्षणिक चित्त मिन्न-भिन्न द्वोता है। इस प्रकार एक द्वी विषयक्ो अहण 
करनेवाले चित्तक़ो प्रत्यथनियत कहते हैं। ऐसा द्ाणिक प्रत्यय-मात्र प्रत्य-नियत जो चित्त है, वही 
आत्मा है। उनके मतमें उस क्षणिकचित्तसे भिन्न और कोई आत्मा नहीं है और सभ पदार्थ एक क्षणमें 
उत्पन्न होकर दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्वार सब पदार्थोक्ा नाश माननेसे उनको वैनाशिक् 
कहते हैं। 

बाह्य सब पदार्थोको स्व॒प्नके पदार्थोंके सह मिथ्या मानकर क्षणिक विज्ञान मात्रको ही ये 'तत्त्त 
'अमिथ्या' कहते हैं । इससे इनको क्षणिक-विज्ञानवादी कहते हैं | इनके मतमें प्रत्यय मात्र क्षणिक- 
चित्त प्रत्यर्थ-नियत दै। इससे चित्तमें अनेक पदार्थविययक॒ गमन-रूप चश्लता होती ही नहीं। इस 
प्रकार चित्तकों क्षणिक माननेसे चित्तका एकाग्र होता भी सम्भव नहीं हो सकेगा। इस कारण एकाग्रताके 
लिये उपदेश करना तथा एकांग्रताके लिये प्रयत्न करना भी व्यर्थ होगा | 

इन बेनाशिकोंसे यह प्रश्न दिया जाय कि तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजोने जो चश़ल्तानिवृत्ति-.. 
द्वारा चित्की एकामताके लिये योगके साधनका उपदेश दिया है, वह व्यथ ही है 

यदि वैनाशिक छोग इसका उत्तर यह दें. कि “यद्यपि -एक विषयको अहण करके दूसरेंमें गमन 
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फरना, दूसरेकी त्यागकर तोसरेमें गमन करना, उसको त्यागकर अन्य गमन करना इत्यादि इस प्रकारकी 
चश्नलता और चित्तकी एक ही विपयमें निरन्तर स्थितिरूप एकाग्रताका होना हमारे मतमें सम्भव 
नहीं है, क्योंकि चित्त-क्षणक है और उसका विपय मी क्षणिक है तथापि हमारे मतमें चित्तका प्रवाह 
क्षणिक नहीं है किंतु भनादि है। उस अनादि प्रत्मय-प्रवाह” में अर्थात्‌ चित्तके प्रवाहमें विल्क्षण- 
विलक्षण विषयाकारतारूप चश्बलताका अभाव फरके सदश-पतश विपयाकारतारूप एकांग्रताका होना 
सम्भव है । अर्थाव प्रथम क्षणमें चित्त जैसा विपयाकार होकर नष्ट हुआ, फिर दूसरे क्षणमें दूसरा चित्त 
पैसा ही अन्य विपयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुन' तीसरे चित्तका भी वैसा हो अन्य विषया- 
कार पे होकर नष्ट हो जाना, इस प्रकार चित्त-प्रवाहमें सहश-सहश विषयाकाररूप एकाग्रता हो 
सकती है । 


ऐसा उत्तर देनेपर उनसे फिर पूछा जाय कि यह एकांग्रता-प्रवाह चित्तका धर्म है अथवा प्रवाहके 
अश चित्तका धर्म है 

यदि वे कहें कि एकामग्रता-प्रवाह चित्तका धर्म है तो यह सम्भव न हो सकेगा, क्योंकि क्षणिक- 
क्षणिकर चित्तोंसे भिन्न प्रवाह तो कोई पदाथ हो नहीं है अर्थात्‌ सहश प्रत्यय-प्रवाहका आंभ्रय कोई एक 
चित्त तुल्‍हारे मतमें है ही नहीं, जिसका धर्म एकाम्ता माना जाय । इससे प्रथम पक्ष ठीक नहीं है | 
और यदि वे कहें कि प्रवाहके अंश चित्तका घर्म है तो यह दूध्षरा पक्ष भी अयुक्त है, क्योंकि चाहे 
प्रवाहका अश चित्त सहश प्रत्यय-ग्रवाहर्मे हो अथवा विलक्षण प्रत्यय-प्रवाहमें हो, तुग्हारे मतमें क्षणिक 
होनेसे प्रत्यथ नियत है. आर्थात्‌ एक ही पदार्थको विषय करनेवाला होता है। इससे क्षणिक-चित्तमें 
अनेकाकारतारूप चश्चलता और एकाग्रता सम्भव नहीं है। इससे चित्तमें चश्चल्ताके और एकाग्रताके 
असम्मव होनेसे चश्चल्ताके निवृत्तिपूवक एकाग्रताके लिये तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीका उपदेश फिर 
भी व्यथे ही सिद्ध होता है । इसलिये प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है, 
जिस स्थायी चित्तका घर्म एकाग्रता सम्भत्र हो सके । 

और यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय. एकचित्त न मानकर भिन्न-भिन्न क्षणिक-प्रत्ययरूप ही चित्त 
उल्तन्न होना मानें तो पहिले अन्य चित्तके किये हुए कमका पिछले अन्य चित्तको फल किस श्रकार हो 
सकेगा ? जैसे भक्ल पीनेवाला चित्त तो पहिले ही नष्ट हो गया और जिसने भद्ग नहीं पिया उस दूसरे 
चित्तको नशा कैसे होगा ? और यदि यह कहें कि जैसे पृत्रके किये आद्धका माता-पिताको फल होता है 
और जैसे पृत्रमें तेजस्विता, वीरता आदि गुणोंके लिये पुत्रके जन्‍्मादिमें पिताके किये वेश्वानरयशका फल 
पुत्रों होता है, वसे ही पढहिंले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका, पश्चात्‌ अन्य चित्तकों फल प्राप्त होगा तो 
यह भी सम्मव नहीं है, क्योंकि पुत्र-पिता आदिका परस्पर जैसा जन्य-जनक-साव सम्बन्ध है, वेसा पूर्व- 
उत्तर चित्तोंका जन्य-जनकभाव सम्बन्ध होता तो ऐसा कह सकते थे। परतु तुम्हारे मतमें तो पूव-उत्तर 
चित्तोंका जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पूर्व चित्तके नष्ट होनेपर उत्तरवाल्ा चित्त उसन्न होता 
'है और क्षणिक चित्तसे अपनो उत्पत्ति-विनाशके अतिरिक्त और कोई व्यापार हो भी नहीं सकता | 

जैसे पिताके निमितत पुत्र श्राद्ध करता है तो पुत्रकें किये श्राद्ध फल पिताको ग्राप्त होता है 
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वैसे “में मज्ञ पीता हूँ, मेरे नशा होनेके पश्चात्‌ इसका नशा उत्तरवाले चित्तकों हो? इस प्रकार पूवे-चित्त 
उत्तर-चित्तके निमित्त कर्म नहीं करता है तो उत्तरवाले चित्तको फल कैसे प्राप्त होगा £ इसलिये ये आपकी 
युक्तियाँ गोमयपायसीयन्याय” से भी अधिक अयुक्त हैं; क्योंकि गोबर और पायसकी तुल्यतामें तो गौसे 
उपन्न होना हेतु है, परंतु अन्य चित्तके किये कर्मका अन्य चित्त फल भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नहीं है। 
“गोमयपायसीय न्याय” यह है कि जैंसे कोई कहे “गोमय” ( गोबर ) और 'पायस' ( खड़ी ), ये 
दोनों तुल्य ही हैं, क्योंकि ये दोनों गौसे पैदा होते हैं | | 
यदि क्षणिक-पत्य्वोके प्रवाहका आश्रय एकचिच न मानें, किंतु क्षणिक-प्रत्यय मात्र ही चित्त मारने 
तो पहिले एक चित्तसे देखें पदार्थका अन्य दूसरा चित्त स्मर्ता केसे होगा ? क्योंकि जो जिस पदार्थका द्रष्ट 
होता है, कालान्तरमें वही उस पदा्थका रमर्ता होता है तुम्हारे मतमें द्रष्टा चित्त तो पहिले ही नष्ट हो 
* गया, पश्चात्‌ अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा * अर्थात्‌ आपके मतमें कोई स्मृति नहीं होनी चाहिये | और 
यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक-प्रत्यय-मात्र चित्तक्ो ही आत्मा मानोगे तो 
स्वात्माके अनुमवका भी खण्डन प्राप्त होगा। यह स्वात्माके जनुंभव अर्थात्‌ प्रतीतिका खण्डन अत्यन्त 
अयुक्त दे, क्योंकि जो मैं दूरसे गज्ाको देखता था वह मै अब गद्नाजलको स्पर्श करता हैं, "नो मै स्पर्श 
करता था वह मैं अब स्नान करके गद्गाक़ो नमम्कार करता हैं', 'जो मैं वाल अवस्थामें नाना प्रकारकी क्रीड़ा 
करता था, यौवनावस्थामें मदसे मत्त हुआ कार व्यतीत करके अब नरारूप राक्षससे गृहीत हुआ कॉप रहा 
हैं! इत्यादि प्रत्यमिज्ञा शञानोंमें अनेक कियाओंका एक हो कर्ता और उन सब प्रत्ययोंका एक ही साश्रय 
अहम पदका भर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है | वह सब प्रत्ययका आश्रय अहम्‌ पढके अर्थ त्वात्माकी प्रतीति 
क्षणिक-परलय-रूप आत्मा माननेसे सम्भव नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिक-अत्यय-रूप आत्मा वाल्य, यौवनादि 
अवस्थाओमें अनेक क्रियाओंका कर्चा नहीं हो सकता और उन सर्वप्रत्ययोंका एक आश्रय अहम्‌ पदके 
अथकी विषय करनेवाले 'गहम्‌-जहम्‌! इस प्रत्यय-झानके सामध्येक्रों कोई मरमाणान्तर विरोभूत नहीं कर 
सकता, क्योकि प्रतक्ष-प्रमाणके ही बलसे अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं। इस प्रत्यक्ष-प्र माणका अन्य कोई 
प्रमाण तिरस्क्ार नहीं कर सकता | 
इस प्रकार क्षणिक-प्रत्यय-मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं, कितु अनेक पदार्थोकी विषय करनेवाला 
सवपरद्ययोंका आश्रय एक स्थायी चित्त है। यह वात ध्यानमे रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ व्यासजीने 
तो केवरू चित्तका मत्ययमात्र और क्षणिक होना अयुक्त बताकर उसको स्थिरता सिद्ध की है, किंतु 


बौद्ध धर्मके पश्चात॒के भाष्यकारोने इसको भगवान्‌ बुद्धके वैशाशिक शिष्योके क्षणिकवादके साथ मिलाकर 
विस्तार दे दिया है। 


विशेष वक्तव्य सूत्र ३९-.. बुद्ध भगवान्‌ उच्चतम क्ोटिके अनुभवीं योगी हुए है। उन्होने जो 
जप्तम्मजशञात समाधिका स्वरूप दिखलाया है, वह साख्ययोगके ही सदृश है, किंतु शब्दोंके यथार्थ भमिप यक्ो 
समझनेमें बहुत घोका खाया गया है।सारे सष्टिके व्यवहारमें सत्त, रजस्‌ और तमस्‌--ये तीन गुण ही 
आप्यम्र हणरूपसे वते रहे हैं। व्यण्रिपमें सत्तव चित्त ही इनके कार्यक्षेत्र है। असमग्रज्ञात समाप्रिस चित्तके 
विरुद्ध हो जानेपर गुणोंका धारा व्यवहार उसके प्रति शूग्य हो जाता है, किंतु उस शृत््य अवस्थामें आत्म- 
तत्व शेष रहकर अपने स्वर्ूपर्म अवस्थित होता है। इसल्यि इस शृन्यवादम भी भातमसत्ताका अत्तित्व 
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वास्तविक रूपमें तिद्ध होता है । शब्दोंके बाह्य अर्थेगिं दी सींचातानी की गयी है । आद्य, महण और 
प्रहीतृ सारे विषयों चित्त ही वृत्तिरूपसे परिणत होकर उनका बोघ करा रहा है शर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिका 
सारा सत्तार विशनरूप चित्तहोमें चल रहा है। मात्मा केवल उसका द्रष्टा है। इस अंशरम भगवान्‌ बुद्धका 
बतढाया हुआ विज्ञनवाद साथक ही है, डिंतु इसको दाशनिक रूप देनेम उनके विज्ञानवादी शिष्य इस 
भाशयसे बहुत दूर चले गये हैं | इसी प्रकार गुण परिणामणील हैं | “चल हि गुणवृत्ति', गुण परिणाम- 
स्वभाववाले हैं | क्षण-क्षणमें परिणाम द्वो रद्द है ।गु्णाते बनो हुई पारी वल्तुएँ तथा चित्तर्म भी प्रतिक्षण 
परिणाम हो रहा है, इसल्यि सारी वत्तुएँ तथा विज्ञानर्ूप चित्त मी क्षणिक हो है। इसको भीव्याप्तदी 
महाराजने भी ३ । ५२ सूत्रकी व्याख्यामें भली प्रकार दर्शाया है। भगवान्‌ बुद्धके इध क्षणिक परिणामको 
छेकर उनके क्षणिकवादी वेनाशिक शिष्योंनि महात्मा बुद्ध क॑ अभिप्रायके विरुद्ध उसकी अपने ढगपर दाशनिक् 


रूप दे दिया है| हि 
सन्नति-...जब चित्तमें अतूया आदि कल्प (मल ) होते हैं, तब वह स्थितिकी नहीं छाम कर 


सकता । उनके दूर करनेका गले सूत्रमे उपाय बतलाते हैं--- 
किले प है] ः ञ 
मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविपयाणां 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शच्दा-.. मेत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणम्‌ - मित्रता, दया, हर्ष और उदाप्तीनता--इन पर्मोकी 
सुख-दु ख-पुण्यापुण्य-विपयाणाम्‌ -- सुखी, दुख, पुण्यात्म। मार पापियेकि विपयमे (यथाक्रम ); भावनात, 
भावनाके अनुष्ठानते, चित्तप्रसादनम्‌ - चित्तकों निर्मता ओर प्रसन्नता होती है। 

अन्व्या-... सुल्ी, दुखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमें यथाक्रम मित्रता, दया, हर्ष और 
उपेक्षाफी भावनाके अनुष्ठानप्तै चित्त प्रसन्न और निमेल होता है। 

व्यास्या--राग, हर्ष्या, परापकार-चिकीर्पा, अछूया, हेप और अमर्प-सज्ञक रानस-तामसरूप--ये 
छः धर्म चित्तकों विक्षित करके फहपित (मलिन ) कर देते हैं । अत ये छः चित्तके मल कहे जाते हैं। 

इन छ* प्रकारके मलेके होनेसे चित्तमें छः प्रकारका कालुप्य ( मल ) उत्पन्न होता है।जो 
क्रमसे राग-काहप्य, हर्प्या-कालुप्य, परापक्रारचिकोर्पा-काह्ष्य, असूया-काठप्य, द्वेप-काल्ष्प और अमर्प- 
कालुष्य कहलाते हैं । ५ 

राय-कालुप्य---स्नेहपूर्वक अनुभव किये हुए छुखके अनन्तर जो “यह सुख मुझको सवंदा ही 
प्राप्त हो? इत्याकारक ( ऐसा आकारवाली ) जो राजस वृत्ति-विशेष है, वह राग-काल्प्य है, क्योंकि यह 
राग सवं-सुख-साधन विपयोंकी प्राप्तिके न होनेसे दित्तको विक्षिप्त करके कलपित ( मलिन ) कर देता है। 

ईष्या-कालुष्य--- दूसरोंकी गुणादि या सम्पत्ति आदिकी अधिकता देखकर जो चित्त क्षोम (एक 
प्रकारकी जलन अर्थात्‌ दाह ) उत्पन्न होना है, वह ईर्ष्या-काहप्य कहलाता है, क्योंकि यह भी चित्तको 
विक्षिप्त करके कलषित कर देता है। 

परापकारजिकीर्पा-फाल्प्य---किसीके अपकार ( बुराई फरने, दुःख पहुँचाने ) करनेकों इच्छा 
चित्तको विद्वल करके कलुषित कर देती हे । 

अतूया-कालुष्य---दूसरोंके गु्णोमें दोष आरोप करना असूया पढदका अथ है। जैसे किसी ततशीलको 
दग्मी जानना और आचारवालेको पासण्डी जानना अर्थात्‌ सदाचारीपर झूठे कलह लगाना असूया-काहुष्य ह्ै। 
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ट्वैष-कालुष्य- क्षमाका विरोधी कोप काहुष्य ( द्वेष-कालष्य ) भी वित्तको विक्षित करके कलुषित 

देता है । 

न किसीसे कठोर वचन सुनकर या अन्‍्य किसी प्रकारसे अपमानित होकर जो 
उसको न सहन करके बदला लेनेको चेष्टा है, वह अमप-कालुष्य कहलाता है। 

इन उपयुक्त काहप्यों ( मरछों ) से चित्त मलिन होकर विक्षि्त हो जाता है और स्थितिके साधनमें 
प्रवृत होनेपर भी एकाग्र नहीं हो सकता । अतः इन मलछोंको निबृत्त करके चित्तको प्रसन्न और एकांग्र 
करनेका सूत्रमें निम्त प्रकार उपाय बतलाया गया है--- 

( १ ) सुखी मनुष्योंको देखकर उनपर मित्रताक्ी भावना करनेसे राग तथा हेर्प्या-कालुप्य ( मरू ) 
की निवृत्ति होती है अर्थात्‌ ऐसा समझनेसे कि 'यह सब खुख मेरे मित्रकों हैं तो मुझे भी हैं?, तब जैसे 
अपने राज्यके न होनेपर भी अपने पुत्रके राज्यकामको अपना जानकर उस राज्यमें ईर्ष्या तथा रागकी 
निवृत्ति हो जाती है। वेसे ही मित्रके छुखक्ो भो अपना मुख मानकर उसमें राग-निबृत्ति हो जायगी | 

एवं जब उसके छुखकी अपना हो छुख समझेगा तो उसके ऐश्वयेको देखकर चित्त जलन न होनेसे 
हर्ष्या भी निवृत्त हो जायगी । 

( २ ) दुखी जनोंपर करुणा अर्थात्‌ दयाक्रो भावता करनेसे घृणा अर्थात्‌ परापकारचिक्रीर्षारूप 
( दूसरेका अपकार अर्थात्‌ बुराई करनेकी इच्छा ) मलका अमाव होता है। 

अर्थात्‌ जब किस्ती दुखी पुरुषकों देखें तो इस वाक्यके अनुसार-- 
प्राणा यथात्मनी5मीष् भूतानामपि ते तथा । आत्मौपस्पेन सर्वत्र दयां कुषेन्ति साधवः ॥ 

जेसे हमें अपने प्राण परम प्रिय हैं, वेसे ही अन्य प्राणियोंकी भी अपने प्राण प्रिय हैं, इस 
विचारसे साधुजन अपने प्राणोंके समान सबके ऊपर दया करते हैं । 

अपने मृनमें यह विचार करे कि इस दुख़ियाको बढ़ा कष्ट होता होगा, क्‍योंकि जब हमारे ऊपर 
कोई संकट आ जाता है, तब्र हमको कितना दुख भोगना पढ़ता है? उसके दुःख दूर करनेकी चेष्ठ 
करें | ऐसा न समझे कि हमें छुख-दुःखसे कोई प्रयोजन नहीं है। जब इस प्रकार करुणामयी भावना 
चित्तमें उत्तन्न हो जायगी, तब अपने समान सबके सुखकी चाहसे श्वणा और परापकरारचिकरीर्षा ( बुराई 
करनेकी इच्छा ) की निवृत्ति हो जायगी । 

(३ ) पुण्यात्मा अर्थात्‌ धर्म-मार्गमं जो पुरुष प्रवृत्त हैं, उन पृण्यशीरू पुरुषोंके प्रति हर्षकी 
भावना करनेसे असूया मलकी निमृत्ति होतो है। अर्थात्‌ जब्र पुण्यजनोंको देखे तो चित्तमें 'अहोमाग्य 
इसके माता-पिताके, जिन्होंने ऐसा पृण्यात्मा पुत्र उत्पन्त किया और धन्य है इसको जो तन-मन-घनसे 
धर्म-मागमें प्रवत्त हो रहा है! इस प्रकार आनन्दकों प्राप्त हो | जब इस प्रकार मुद्िता-मावना चित्तरें 
उत्पन्न होगी, तब असूया-रूप चित्तका मरू निहत्त हो जायगा। 

( ४ ) पाप-मागमें प्रदत्त जो पापशोर मनुष्य हैं, उनमें उपेक्षा ( उदासीनता ) को भावना करनेसे 
द्वेष तथा आमपक ( बदला छेनेकी चेष्टा ) या धरणारूप मरी निवृत्ति होती है । अर्थात्‌ जब पापी पुरुष 
कठोर वचन बोले अथवा किसी अन्य प्रकारसे अपमान करे तो चित्तमें ऐसा विचारे कि 'यह पुरुष स्वयं 
अपनी हानि कर रहा है, इसके ऐसे ज्यवहारसे कोई प्रयोजन नहीं, में इसके प्रति द्वेष या घृणा करके 
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अपनेकी क्यों दूषित करूँ, इसको तो स्वय अपने पापोंका दुख मोगना दै हत्यादि', इस प्रकार उनपर 
उपेक्षाकों भावना करे । इस उपेक्षाकी भावनासे द्वेप तथा अमपरूप चित्त-मलझ्ली निवृत्ति हो जाती है । 
इस प्रकार जब इन चारों भावनाओंके अनुष्ठानसे चित्तके मल धुल जाते हैं, तब नि चित्त 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है और मसन्न होता हुआ चित्त एकाम्रताका छाम करता हे 
मोज महारावने इस उृत्रकी व्याख्या निग्न प्रकार की है--- 
मेत्री-- मित्रता ( ग्रेम ), कहणा--दया ( पराये दुःखोंको निश्नत्त करनेकी इच्छा ), मुदितान्‍॑-ह्प 
उपेक्षा>-उदासीनता, इन चारोंको क्रमसे स्रुत्षियोर्मे, दुर्खियोर्मे, पृण्यवालोंमें और पापियोमें व्यवहार 
करना चाहिये । जैसे सुखी ननेमिं 'ये छुख्ी हैं? ऐसा समझकर उनके साथ प्रेम करे, न कि इर्प्या 
अर्थात्‌ उनकी वड़ाईका सहन न करता। दुखियोंको देखकर इनके दु.खकी कैसे निव्ृत्ति होञ, इस 
प्रकार दया ही करें, न कि घृणा और तिरस्‍्कार | पुण्पात्मामिं उनके पृण्यकी बढ़ाई करके अपनी 
प्रसत्नता ही प्रकट करे, न क्लि यह पुण्यात्मा क्यों है ” ऐसा विरोध करना | पावियो्मिं उदासीनताको 
धारण करे अर्थात्‌ न उनके पापमें सम्मति प्रकट करे न उनसे ट्वेप कर । 
सूत्नमें सुखादि शब्दोंते सुख-दःखवालेका प्रतिपादन किया है। जब इस प्रकार मेत्री आदि 
करनेसे चित्त प्रसन्न होता है, तव छुखसे समाधि प्रकट होती है । यह परिफर्म ऊपरका कर्म है, जेसे 
मिश्रक्ादि व्यवहार, गणित पिद्धिके लिये, और सकलित आदि ( जोढ़ आदि ) कर्म उपकारकहूपसे 
प्रधान क्रियाकी सिद्धिके लिये होता है। ऐसे ही राग, द्वेष आदिके विरोधी मेत्रो आदि करनेसे प्रसन्नताको 
प्राप्त हुआ चित्त, सम्मज्ञात-समाधिके योग्य हो जाता है। प्रघानतासे राग ( विषयोंमें इच्छा ), द्वेष 
( बैर, अनिष्ठोंसे रोप )--ये दो हो चित्तके विक्षेपक हैं। यदि ये दोनों ही जड़से उखाड़ दिये जायें 
तो चित्तकी प्रसन्नता होनेसे एकाग्रता होती है । 
सन्नति- मैत्री आदि भावनाओंसे निमेझछ और प्रसन्न हुआ चित बिन यपायोंद्वारा स्थितिको 
प्राप्त होता है, उनका वर्णन अगले सूत्रभें करते हैं । यहाँ यह बात स्मरण रहे कि अगले सब उपाय 
केवल समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये हैं । विश्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियोंक़ी तो 
साधनपादमें बताये अष्टाह्योगका ही आश्रय लेना होगा--- 
प्रच्छदंनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
शब्दाथ--..पच्छदनविधारणाभ्याम--नापिक्राद्वरा बाहर फेंकने और रोकने--दोनेंसे, वार 
अथवा, प्राणस्य>-कोष्ठत्थित ( कोठामें रहनेव|ी ) वायुक्रे ( मनक्ी स्थितिकों सम्थादव करे )। 
अन्वयार्थ -- अथवा कोहस्थित ( कोठामें रहनेवाडी ) वायुक्री नातिकापुटद्वारा ( प्यलविशेषसे ) 
बाहर फेंकने और वाहर रोकने-- ढोनोंसे मतकी स्थितिकों सम्पदन करे | 
व्याख्या--क्षौप्य्यस्य वायोनासिकापुटाभ्यां प्रयस्नविशेषाइमन परच्छदनस्‌, विधारण 
प्राणायामस्तास्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ ॥| ( व्यास्भाष्य ) 
& मेत्रीसे द्ेघभावका ही अहण करना चाहिये, स्नेहका नहीं, “7 जनक इेपमावका ही अहण करना चाहिये, स्नेहका नहीं, क्योंकि स्नेहका भी एक प्रकारका राग होनेके 


कारण बन्धन ही है | | 
मुदितासे भी शोककी निशृत्ति ही समझना, चाहिये, हर्ष नहीं, क्योंकि हर्ष भी एक प्रकारसे रागका हेतु 
शोनेसे त्याय्य ही है ।--( मनु भाष्यकार मेधातियि भद्द ) 
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कोष्ठ स्थित ( कोठामें रहनेवालो ) वायुकी विशेष प्रयत्तसे बाहर वमन करने ( एकदम नासिकाके 
दोनों छिद्रोंद्वारा बाहर फेंकने ) को प्रच्छदन कहते हैं | उस बाहर वमन की हुई वायुको वहीं रोक देनेको 
विधारण कहते हैं | प्रच्छदन और विधारण दोनों ग्राणायामोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे । 

प्राणायामके तीन भेद--रेचक, श्वासफ्रो नासिका-छिद्गोंद्रारा बाहर निकालना, पूरक, नाप्रिका- 
छिद्रोंद्वारा श्वासक्रो अदर ले जाना भौर कुम्मक, श्वासकी बाहर अथवा अंदर रोक देना ( २। ७५० ) 
में विस्तारपूवक बतलाये जायेंगे । इस सूत्रमें केवल दो भेद रेचक और कुम्मक बताये हैं। रेचकके 
लिये यहाँ प्रच्छदन शब्द प्रयोग हुआ है और उसको विधि कोषस्थित वायुकों प्रयल विशेषसे 
एकदम नासिका-पुटद्वारा बाहर फेंकना बतलायी है। यहाँ केवर वाह्य-कुम्मक् बतराया गया है और 
उसके लिये विधारण शब्द प्रयोग हुआ है । यह प्राणायाम कपाल-भातिसे मिलता-जुलता है, जिसकी सारी 
विधियाँ २ । ३२ के वि० व० में पट्कमके अन्तगंत बतलायी जायेगी । यहाँ भी प्रसंगसे-उश्षकी दो 
प्रक्रियाएँ लिखी जाती हैं । 

प्रकिया न० १---केवल प्रच्छदन- किसी छुखासनसे बैठकर मूलबन्ध और किंचित्‌ उड़ीयान 
बन्ध लगाकर नाभिकों उठाकर कोष्ठस्थित वायुकी दोनों नासिका-पुटद्धारा वमनक्नी भाँति एकदम बाहर 
फेंक देना चाहिये | बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार लोहारकी धौंकनीके सहृश इस प्राणवायुक्रो 
बाहर फेकते रहना चाहिये | इसमें केवल रेचक क्रिया जाता है। पूरक स्वय होता रहता है। यह 


क्रिया बिना कुम्मकके की जाती है। आरम्ममें इस प्राणायामको इक्क्रीस बार अथवा यथासामयथय 
करना चाहिये । शने. शने. अभ्यास बढ़ावे । ; 


प्रकिया न० ९--प्रच्छदन-विधारण-.. ऊपर बतलायी हुई प्रक्रियामें पाँचवें प्राणायामपर अथवा इससे 
अधिक जितनी सामथ्य हो उसके पश्चात्‌ पूरे उड्डीयानके साथ श्वासकों बाहर निकालकर बाहर ही रोकदें 
और किसी विशेष मन्त्रकी मात्रासे अथवा बिना मन्त्रके जितनी देर छुगमतासे रोक सकें बाहर ही रोक 
दे यह एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार तीन प्राणायाम करें | 

भाष्यकारने केवल बाह्य कुम्भक बतलाया है, इसलिये भाष्यके अनुसार युक्त विधिसे प्रच्छर्दन 
अर्थात्‌ रेचक करते-करते जब्र थक जायें, तब विधारण अर्थात्‌ उद्धीयानक्े साथ बाह्य कुम्मक यथाशक्ति 
करें | इस प्रकार कई बार करें अथवा प्रत्येक रेचकके पश्चात्‌ यथाशक्ति बाह्य कुम्मक करें । 

कई टीकाकारोंने कुम्भक-बाचक “'विधारण” पदसे पूरकका भी ग्रहण करके रेचक पूरक-कुम्भक 
प्राणायामके अथ किये हैं, लिनका विस्तारपूर्वक वर्णन साधनपादके ५० वें सुत़में किया गया है। 
इसके अनुसार उपयुक्त प्रक्रिया न० २ में बतलाये हुए तीन प्राणायामोमें बाह्य कुम्मकके पश्चात्‌ पूरक 
करके आमभ्यन्तर कुम्मक करें । 

इस प्राणायामको अभ्यासोगण ध्यानसे पूर्व निम्न प्रकारसे करें । 

गुदा और नाभीसे प्राणको एक साथ दोनों नथनोंसे बाहर पचीस, पचास अथवा सौ वार फेंके । 
अंदर लेनेकी 384 यकता नहीं, केवल बाहर ही फेंकते रहें। अदर स्वयं श्वास आता रहेगा। इस मात्राम्ें 
बाहर फेकनेके पश्चात्‌ एक साथ बाहर रोक दें । सामथ्य अनुसार बाह्य कुम्मक कुरे, उसके पश्चात्‌ अद्र 


छेकर आभ्यन्तर कुम्पक करे । इसका समय बाह्य कुम्मकके बराचर या आघा रख सकते हैं | आभ्यन्तर 
कुम्मकर्मे नाभीपेर ध्यान रखें | 








श्३९ 


जा 


समाधिपाद ] पातझ्ललयोगप्रदीप [ सूत्र ३४ 


साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें पट कर्ममें बतलायी हुईं कपाछ-भाँतिकी प्रकिया इससे 
कुछ भिन्न है। उसका नाम हमने नाडढ़ीशोधन रखा है। 
प्राणायाम चित्तकी एक्राग्न स्थिति उत्तन्न करता है। 


ईं वीजे चित्तवृक्षर्य प्राणस्पन्दनवासने | एकरस्मिश तयो; क्षीणे क्षिप्र दे अपि लश्यतः ॥ 
( वशिष्ठ-वाक्य ) 


चित्तरूपी इक्षके दो वीज हैं-- प्राणस्पन्दन अर्थात्‌ प्राणोंकी निरन्तर क्रिया; और दूसरी वासना | 
इन दोनोंमेंसे एकके क्षीण ( सूक्ष्म ) होनेसे दूसरा भी शीघ्र ही क्षीण ( सूक्ष्म ) हो जाता है। 
सब इन्द्रियोंका काम प्राणके व्यापारसे चलता है और मन तथा प्राणका अपने-अपने व्यापारमें 
परस्पर एक-सा ही योग-क्षेम ( अप्राप्तकी प्राप्ति-- योग और प्राप्तकी रक्षा--क्षेम ) है। भर्थाव्‌ दोनोंका 
फाये करनेमें अधिक सम्बन्ध है । इसलिये प्राण सब इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको रोककर मनकी एकाग्रता 
करनेमें समर्थ होता है | प्राणायाम सब दोषोंका नाशक दै। 
दहान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला। | 
तथेन्द्रियाणां दह्न्ते दोषाः पग्राणस्य निग्रद्दात्‌ ॥ ( मनु० ) 
जेसे अमि-संयोगमे घातुओंके मल नष्ट हो जाते हैं, बेसे ही इन्द्रियोंके दोष भी प्राणके रोकनेसे 
ष्ट हो जाते हैं। 
दोषोंसे ही चित्तकी इंत्तियाँ विक्षिप्त होती हैं । प्राणायाम दोषोंको दूर करके चित्तक्ी एकाग्रता 
रनेमें सम होता है । 
पिशेष वक्तव्य ( सूत्र २४ )--प्राए'-- चित्तके सह प्राणका ज्ञान भी योगमार्गके पथिकके 
लये आवश्यक है | प्राण श्वास नहीं है जेसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं और न आत्मतत्त्व दे जेप्ता 
के कई पाश्चात्त्य विद्वान्‌ मानते हैं, किंतु प्राण वह नछतत्त्व हे, जिससे श्वास-प्रश्रास भादि समस्त 
क्रयाएँ एक जीवित शरोरमें होती हैं । 
' सृष्टिके आस्म्ममें पाँचों स्थूलभृत, छोक-लोकान्तर और सारे जज्ञम तथा स्थावर पदार्थ अपने 
'पादान कारण आकाशझसे प्राणशक्तिद्वारा उत्पन्न होते हैं; इसी प्राणशक्तिसे सद्बारा पाकर जीवित रहते 
और प्रल्यके समय इसीका आश्रय न पाकर कार्यरूपसे नष्ट होकर अपने कारणरूप आश्ाशमें 
प्रल जाते हैं । 


सर्वोणि ह वा इमानि भृतान्याकाश्ादेव सममत्यद्यन्ते, आकाश भ्रत्यस्त न | 
छा० १।९|१ ) 


ये सारे भृत आकाशसे दही उत्पन्न होते हैं जौर आकाशमें ही छीन हो जाते हैं । 


सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविश्वन्ति, प्राणमम्युजिदहदते | 
(छा० १। ११५) 


ये सब भूत प्राणमें छीन होते हैं और प्राणसे प्रादुर्भूत होते हैं । । 

मौतिक पदार्थोमें सबसे अधिक व्यापकताका सूचक आंक्राश और सबसे अधिक शक्तिका 
काशक ( ज्ञापक ) प्राण माना गया है, इसीलिये परमात्माकी व्यापक्ताको आकाशसे और ज्ञानमय 
वंशक्तिमत्ताको प्राणसे निर्दिष्ट किया गया है। 


२8४० 


सूत्र ३४ प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य [ समाधिपाद 
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प्राणं देवा अनुप्राणन्ति। मलुष्याः पशवश्व ये। प्राणो हि भूतानामायुः 
तस्मात्सवरयुपम्ुच्यते | ( वै० उ० ब्रह्म न० अनु० ३ ) 

देवता प्राणके सहारे साँस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी ( प्राणके सहारे सॉस 
लेते हैं )। प्राण सब जन्तुओंका आयु है, इसलिये सर्वायुप ( सवका आयु ) कहलाता है। 

प्राणों न्रक्नति व्यजानात । प्राणादश्रेव खल्विमानि भूतानि जायस्ते। ग्राणेन जातानि 
जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति ॥| ( तै* उ० शशुवल्ली अनु० ३ ) 

उसने प्राणको ब्रह्म जाना । प्राणसे ही सब सूत उत्पन्न होकर प्राणसे ही जीते हैं और मरते हुए 
प्राणमें प्रवेश करते हैं । 

सष्टि-उत्तत्तिके सम्बन्धमें प्रश्नोपनिषदमं बढ़े सौन्दयके साथ प्राणका वणन किया गया है। 

स मेथुनपुत्यादयतै--रखिं च प्राणं च । ( १० १।४ ) 

प्रजापति ( हिरिण्यगर्भ ) ने एक जोड़ा उत्पन्न किया--रयि और प्राण । 

आकाशसे उसद्तन्न हुए वायु, अमि, जल, प्थिवी और इनके परमाणुसे लेकर बड़े-बड़े तारागण 
और सूयमण्डलू सब रयि है, जौर वह शक्ति जिससे इनमे कम्पन हो रहा है, जिससे यह स्थिर रहकर 
अपना कार्य कर रहे हैं प्राण, है । अथवा यों समझो कि सारा ब्रह्माण्ड एक वडा वाष्प-यन्त्र है, प्राण वाष्प 
है जिससे इस मशोनके सारे पुर्ज चल रहे हैँ; और हिरिण्यगर्भ इंजीनियरके सहृश है, जो नियम और 
व्यवस्थाके साथ ज्ञानपूत्र प्राणखूपों वाप्पसे त्रह्माण्डछूपी मशोनक्री चला रहा है। 

प्राण जीवन शक्ति है और रयि मूत्त तथा अमृत्त सारे पदाथ हैं, जो प्राण-श्क्तिसे अपने व्यक्तित्वको 
रखते हुए काय कर रहे हैं | प्राण धन-विद्युत्‌ है जीर रयि ऋण-विद्युत्‌ है । 

समष्टि प्राणको उपनिषदोर्मे मातरिश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है । 

यह प्राण समषिरुपसे सरे त्रक्षाण्डकों चला रहा है, इसी प्रकार व्यश्छिपसे न केवल मनुष्यके 
पिण्ड-शरीरको ही किंतु सारे जढ पद्ार्थ--बृक्ष, छत्ता आदि तथा चेतन-कोट, पतड़, जलचर, पशु-पक्षी 
आदि सारे शरीर इससे जीवन पा रहे हैं, इसलिये ये सत्र प्राणी” एवं 'आ्राणघारी' कहछाते हैं | 

सब इन्द्रियोंका कार्य प्राणशक्तिसे ही चल रहा है, इसलिये उपनिपदोमें कहा-कहीं आ्राणका शब्द 
इन्द्रियेकि लिये भो प्रयुक्त हुआ है। 


हे शरीरमें दृत्तिके काय-मेदसे इस प्राणकों मुख्यतया दस मिन्न-मिन्न नामोंमें विभक्त क्व्या 
गया 


ग्राणो5्पार: समानथोदानव्यानोी च वायवः | 
नागः। कूर्मोष्य ऊुकरो देवदततो घनंजय; ॥ --मोस्क्षमट्टित 


प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूम, कुकर, देवदत्त जोर धनक्लय--ये दस प्रकारके 
वायु भर्थात्‌ प्राण-बायु हैं । 


शासोच्छवासकापताश्व॒ प्राणकर्मति कीतिता: 
अपानवायो; फर्मतदत्‌ विश्मृत्रादिविसजेन्स ॥ 
हानोपादानचेशदि व्यानकर्मेति चेप्यते । 
उदानकर्म ठत्‌ ग्रोक्त देहस्पोन्नयनादि यत्र ॥ 


समाधिपाद ] पातछ्लल्योगप्रदीप [ सूत्र ३४ 
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पोषणादि सम्रानस्य शरीरे कम कीचितम । 
उद्गारादि गुगो यस्तु नामकर्मेति चोच्यते॥ 
निमीलनादि कूरमस्य ध्षुत वै कृकरस्यथ च। 
देवदत्तस्य विश्रेन्द्र तन्‍्द्री कर्मेति कीचिंतम्‌ ॥ 
धनजयस्य शोफादि स्वकमग्रकीतिंतम्‌ । 
( योगी याज्षवल्क्य ४ अध्याय ६६ से ६९ तक ) 
इवासका अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मुख और नाप्तिकाद्वारा गति करना, भक्त सन्न- 
जलकी पचाना और अलग करना, अन्नक्को पुरीष, पानीको पसीना और मूत्र तथा रसादिको बोय बनाना 
प्राण-वायुक्रा काम दे। हृदयसे लेकर नात्िकापयन्त शरीरके ऊपरो मागमें वर्तमान है | ऊपरकी इन्द्रियोंका 
काम उसके आश्रित है। 
अपान-वायुका काम गुदासे मऊ, उपस्थसे मूत्र ओर अण्डक्रोशसे वीय निकालना तथा गर्भ आदिको 
नीचे ले जाना, कमर, घुटने और जाँधका काम करना है | नीचेको ओर गति करता हुआ, नाभिसे लेकर 
पादतछूतक अवस्थित है, निचली इर्द्रियोंका काम इसके अधीन है। 
'. समान--देहके मध्यमागमें नामिसे हृदयतक वर्तमान है । पचे हुए रस आदिको सब भज्लों और 
नाड़ियोंमें बरावर बाँटना इसका काम है। 
व्यान--इसका मुख्य स्थान उपस्थ-मूलसे ऊपर है, सारी स्थुरू और सूक्ष्म नाढ़ियोंमें गति करता 
हुआ शरीरके सत्र अज्नोंमें रुघिरका सचार करता है। 
उदान--कण्ठमें रहता हुआ सिरफ्यन्त गति करनेबालछा है, शरीरकों उठाये रखना इसका काम 
है। उसके द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है | उदानद्वारा ही खल्युके समय सूक्ष्म 
शरीरका स्थलशरीरसे बाहर निकलना तथा सृक्ष्मशरीरके कर्म, गुण, वासनाओं और सस्कारोंके अनुसार गर्भमें 
प्रवेश होना होता है । योगीजन इसीके द्वारा स्थूलशरीरसे निकलकर झोकलोकान्तरम घूम सकते हैं । 
नागवायु उद्गारादि ( छींकना आदि ), कूमवायु सकोचनीय, कृकरवायु क्षु्रा तृ्णादि;, देवदत्त- 
वायु निद्रा-तन्द्रा आदि गौर घनझय वायु पोषणादिका कार्य करता है । 
इनमेंसे अगले पाँच मुख्य हैं, पिछले पाँच उन्हींके अन्तगत हैं । 
हृदि प्राणा वसेन्रित्यमपरानों सुद्यभण्डले | समानो नाभिदेशे तु उदान। कण्ठम्ध्यगः ॥ 
व्यानों व्यापी शरगेरे तु प्रधानाः पश्च वायव ॥। ( गोरक्षसहिता २० ) 
हृदयमें प्राण-बायु, गुल्देशमें अपान, नामि-मण्डकमें समान, कण्ठमें उदान और सारे शरीरमें 
व्यान व्याप्त है । 
प्राणोंको अपने अधिकारमें चलानेवाले मनुष्यका अधिकार उत्तके शरोर, इन्द्रियों तथा मनपर हो 
जाता है। प्राणोंकी वशमे करनेका नाम प्राणायाम है । 
प्राणवायुका स्थान हृदय है, यहाँ व्याप्त होकर नासिकराद्वारा वाहरकी ओर चल्ता दे। अपान 
गुदामें व्याप्त होकर नीचेकी ओर गति करता है। समान नामिमें व्याप्त होकर भक्त अन्न आदिके रसको 
अज्लों ओर नाढ़ियोंमें पहुँचाता है | 
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पूरकमें प्राणवायुको गुदास्थानतक ले जाकर अपान-वायुसे मिलाया जाता है, रेचकर्मे अपानको प्राणह्वारा 
ऊपरकी ओर खींचा जाता है, कुम्भकमें प्राण और अपान दोनोंकी गतिको समानके स्थान नाभिमें रोक दिया 
जाता है। इससे रज और तमका मछ दुग्ध होकर सत्त्वका प्रकाश बढ़ता है और मन शीघ्र एकाम्म हो जाता है। 
अपाने जुहृति प्राण प्राणेष्पान तथापरे | प्राणापानगती रुदुष्वा प्राणायाभपरायणा; | 
( गीता ४ | २९ ) 
कोई योगी अपानवायुर्म प्राणवायुक्रो होमते हैं ( पूरक करते हैं ), वैसे ही कुछ योगाजन प्राणमे 
भपानका हवन करते है ( रेचक करते हैं) तथा कई योगीजन प्राण और अपानक्की गतिकों रोककर 
( कुम्मक करके ) प्राणायामके परायण होते हैं । 
प्राणायामसे मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु तथा मन और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर 
सकता है। मनका प्राणसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, मनकी रोकना अति कठिन है, पर ग्राणके निरोध तथा व्चीकारसे 
मनका निरोध एवं वशीकार करना खुगम हो जाता है, इसलिये प्राणायाम योगका आवश्यक साधन है। 
सूक्ष्म प्राणका वर्णन-- मनुप्य-शरीरमें प्राण-प्रवाहिनी नाढ़ियाँ असंख्य हैं, इसमेंसे पद्रह मुख्य हैं। 
(१) झुपुग्णा, (२) इड़ा, (३) पिंगठा, (४) गाघारी, (७) हृत्तनिह्ा । ये दोनों क्रमशः वाम और , 
दक्षिण नेत्रोंसे वाम और दक्षिण पैरके अँगूठेपयन्त चली गयो हैं । (६) पूषा, (७) यशम्विनी क्रमशः 
दक्षिण और वाम कणमें श्रवण-साधनार्थ और (८) शरा गन्धअहणार्थ नाप्षिका देशम अमध्यपरयन्त 
जाती है, (९) कुह मुख जाती है, (१०) सरप्वती निह्ाके अग्रभागपयन्त जाकर इसके ज्ञान और ८ 
वाक्योंको प्रकट करती है, (११) वारुणी, (१२) अहम्बुपा, (१३) विश्ोदरी, (१४) रानी, (१५) 
चित्रा । इन पद्॒हमेंसे भी सुपुण्णा, इड़ा, पिज्ञेछा--ये तीन प्रधान है. ( जिनका योगसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है )। इन तीनोंमें मुपुम्णा सर्वश्रेष्ठ है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म तडीके सहश है, जो गुदाके निकटसे मेर- 
दण्डके भीतर होती हुईं मस्तिप्कके ऊपर चलो गग्नी है। इसी स्थान ( गुदा-स्थानके निकट ) से इसके 
वाम भागसे इड्ा और देक्षिण भागसे पिल्लला नातिका-मूलपर्यन्त चछी गयी हे । ह 
वहाँ अमध्यम ये तोनों नाड़ियाँ परस्पर मिल जाती हैं । छुपुग्णाकों सरस्वती, इडाकों गड्ढा जौर 
पिज्नलाको का भी कहते हैं गुदाके समीप जहाँसे ये तीनों नाटियाँ प्रथक होती हैं, उसको 'मुक्त- 
त्रिवेणी! और अमध्यमे नहाँ ये तीनो पुन मिल गयी हैं, उसको 'युक्त-त्रिवेणी' कहते हैं । 
साधारणतया प्राण-शक्ति निःन्‍्तर डा ओर पिज्ञला नाड़ियोंसे श्वास-प्रधासरूपसे प्रवाहित होती रहती ' 
है। इडाको चन्द्र नाडी और पिन्नलाकी सूर्य नाडी कहते हैं | हडा तमअधान और प्क्विल्ा रज-अबान है। 
श्वास कभी दार्ये नधुनेसे अधिक वेगस चलता है, कभी वायेंसे और कभी दोनोंसे समान गतिसे प्रवाहित 
होता द्ै | जब बाय नथुनेसे श्वास अधिक वेगसे चफता रहे तो उसे इडा या चन्द्र-स्वर कहते हैं और 
या है रे है कक हैं एवं जब दोनो नथुनोंसे समान गतिसे 
| इसरें नथुनेसे प्रवाहित हो तो उसे सुपुग्णा स्वर कहते हैं । 


| स्वश्थ मनुष्यका स्वर प्रतिदिन प्रात कारू छू्तगोदृयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसावसे ऋमश: 
एक-एक नथुनेसे चला करता है। इस प्रकार अहोरात्र ( एक दिन-रात ) से बारह बार [वा क्रमश: 
बाय और वारह बार ही ढाये नथुनेसे ऋ्रमानुत्तार, श्वास चलता है | क्रिस दिन वि थे व ] 
चलता है, इसका निश्चित नियम है-- । “न किस नथुनेसे धास 


। 
हक है. 
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आदो चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपदा दिनान्याइुस्नोणि त्रीणि क्रमोदये ! ( पवनविजय ख्वरोदय ) 
शुबलपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन दिनकी बारीसे चन्द्रसे ( बाय नथुनेसे ) तथा कृष्णपक्षक्री ग्रति- 
पदासे तीन-तीन दिनकी वारोसे सूर्य-नाडो ( दायें नथुने ) से सूर्यादयकें समय श्वास ( ढाई घढ़ीतक ) 
प्रथम प्रवाहित होता है। 
पाठकोंके सुभीतेके लिये इस सम्बन्ध्मे परथक्‌ चित्र दिया गया है, विस्तारके लिये उसमें देखें । 
शारीरिक विकार एवं रोगकी अवस्थामें स्वर अनियमितरूपसे चलने लगते हैं। प्रतिश्याय ( जुकाम ) 
की अवस्थार्में सम्मवतः पाठक्ोंको स्थथ इसका अनुभव हुआ होगा । उस अवस्थामें अपने प्रयलद्वारा 
स्व॒र॒की बदलनेसे रोग-निवृत्तिमें बढ़ी सहायता मिलती है। स्वर-साधनसे स्वेच्छानुसार स्वर्का बदलना 
अति छुगम हो जाता है। 
जब इंडा ( चन्द्र--वाम सर ) चल रहा हो, तब स्थायी काम करना चाहिये, जिसमें अहप भ्रम 
और प्रबन्धको आवश्यकता हो तथा दूध, जरू आदि तरकू पढार्थोंके पीने, पेशाब करने, यात्रा और 
भजन, साधन आदि शान्तिके कार्य करने चाहिये । 
पिन्चला--( सूर्य--दायें खर ) चलनेके समय इनसे अधिक कठिव कार्य करने चाहिये, जिनमें 
अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा, मेहनेतके कार्य ( व्यायाम आदि ), मोजन, शौच, स्तान 
और शयन आदि करने चाहिये । 
सुषुम्णा ( जब दोनों स्वर सम अथवा एक-एक क्षणमें वदलते हुए चल रहे-हों ) मे योग-साधन 
तथा सात्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहिये | 
दिवा न पूजयेप्लिज् रात्रावपि न पूजयेत । 
सवंदा पूजयेल्विड्ं दिवारात्रनिगेधतः ७. ( पवनविजय स्वरोदय ) 
दिनमें भर्थात्‌ जब रजोगुण-प्र घान सूर्य-स्वर चल रहा हो, तव योगसाधन न करे और रात्िमें भी 
अर्थात्‌ जब तम -धान चन्द्रस्वर चल रहा हो, तब भी योगाभ्यास न करे । दिन-रात दोनों भर्थाव्‌ 
सूर्य और चन्द्र दोनों स्वरोंका निरोध करके सुपुप्णाके समय जो पिज्नछत और इठारूपी ढिन और रात्त 
दोनोंका सन्धि समय है उसमें सदा योगाभ्यास करे । 
इस सूत्रकी व्याज्यामें बताये हुए ऊपाल-भाति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करनेसे झुपुम्णा 
स्वर चलने लगता है । अत्तः अभ्यासके आरम्ममें ( ध्यानादिसे 4वे ) प्राणायाम कर लेता चाहिये । 
स्वर-साधन--स्वर बदलनेकी क्रियाएं 
(१) जो स्वर चलाना हो उस नथुनेपर कुछ समयतक ध्यान करनेसे वह स्वर चलने लगता दहै। 
(२) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत करवटसे लेटकर पस्छीके निकट तक्षिया दबानेसे कुछ कालमें 
व स्वर चलने लगता है। (३) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्व॒रमें रूई अथवा वश्नक्ली गोली 
रखनेसे वह चलने लगता है। (४) बन्द स्वरको अंगूठे या अंगुलीसे दवाकर चादू स्वस्से श्वाप्त लेकर 
पुत्र उसे दबाकर बन्द स्व॒ससे श्वास निकाले । इस प्रकार कई वार करनेसे बन्द स्वर चलने लगता है । 
(७) दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम भादि करनेसे स्वर बढल जाता है। 
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ज्वर और जुकाम जादि रोगोंकी अवस्थामें स्वर-परिवतंनसे रोगकी शीघ्र निद्व्ति होती है । 

स्वर-साधनकी सिद्धिसे इच्छानुसार सुगमतासे स्वर बदछा जा सकता है। उसके अभ्यासको एक 
विधि यह है कि दिनके समय सूर्योदयसे चन्द्रस्वरके निश्चित समयसे चन्द्रस्वर चलाये | अपने बाये नथुनेकी 
ओर ओश्मका जप करते हुए ध्यान रखनेसे बायाँ ( चन्द्र ) स्वर चलता रहेगा, भोजन और शौचादिके 
समय इससे विपरीत स्वर ( सूर्य-सवर ) ध्यानद्वारा चलाये । रात्रिके समय सूर्यास्तपर सूय-स्वर्के निश्चित 
समयसे सूर्य-स्वर चलाये | दाये नथुनेकी ओर ओ इसका जप करते हुए ध्यान रखनेसे सूयस्वर चलता रहेगा। 
जरू और दूध आदि पीने तथा मूत्र-त्यागादिके समय विपरीत नथुनेपर ध्यान रखकर चन्द्रस्वर चलाये | 


दूसरी विधि--प्रात-काल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ोके हिसावसे क्रमशः एक-एक नथुनेसे 
स्वाभाविक स्वर चलाये । 


इसी प्रकार योगाभ्यास, भजन-ध्यानादिके आरम्म करनेसे पूर्व नाप्तिकाके अग्रभागके मध्यभागमें 
नोकपर ध्यान करनेसे सुपुग्णा-खर चलाया जा सकता है । 


तत्त्व --खरोंका तत्तोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनका चक्रोमें भी वणन आयेगा । इसलिये उनका 
संक्षितर वणन चित्रद्वारा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 
तत्त्व पाँच हैं--आकाश, वायु, अमि, जल, प्रथ्वी । ये प्रत्येक खवरके साथ. चलते रहते हैं। 
प्रथम॑ वहते वायुद्धितीयं च तथानलः । 
ठतीयं बहते भूमिश्रतुथ वारुणों बहेत्‌ ॥ (७१ शिवस्वरोदय ) 


प्रथम वायुतत्त्व वहता है, द्वितीय बार अम्रितत्त्व, तृतीय बार मूमितत्त्य, चतुर्थ बार बारुण ( जछू ) 
तत्व और पॉचवीं वार आकाश-तत्त्व बहता है। 


तत्त्व-सम्बन्धी सामान्य बातें तथा किस समय कौन तत्त्व चल रहा है, इनको दी हुई तालिकाद्वारा 
पाठक जान सकेंगे । 
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तत्त्व पदचाननेकी रीति 


(१) हाथके दोना अंगूठोंसे कानके दोनों छिद्र, बीचक्ी दोनो अँगुलियोंसे नथुनों, दोनों 
अनामिका और दोनों कनिष्ठिका अँगुल्यिंसे मुंह तथा दोनों तजनियोंसे दोनों आँखें बद करनेपर जिस 
तत्वका रग दिखलायी दे उसीका उदय समझना चाहिये | 


(२१) दषंण ( आइना ) पर जोरसे श्वास मारनेपर उसकी भाषसे दर्षणपर जिस तत्त्वके चिह 
बने उसोका उदय समझना चाहिये । 


( ३ ) जैसा मुँहका स्वाद हो उससे उसी तत्त्तका उदय समझना चाहिये । 
- (४ ) शान्तिसे बैठकर स्वास लें, फिर देखें निम्न तत्तके अनुसार ख्वासकी गति हो और जिस 
तत्वके अनुपतार शवासका परिमाण हो, उसी तत्त्वका उदय समझना चाहिये । हि 
तत्त-साधन-विधि-.( १ ) पृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु, आकाश--इस क्रमसे एक-एक तत्तका 
साधन करना चाहिये | ( २ ) जो तत्त्व साधना है उस तत्वके आकार एवं रगका यन्त्र बनवाकर उस 
तत्त्वकी वाह्म गतिके परिमाण-अनुसार दूर रखकर ओो श्मके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये । 
(३) ऐसी भावना करनो चाहिये कि जापके साथ इवास-प्रस्वासको गति यन्त्रतक हो रही है। 


पातझ्ललयोगप्रदीप | सूत्र ३४ 
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( ४ ) प्रायः २ घंटे २४ मिनटतक त्राटक करना चाहिये । ( ५ ) प्रायः छः मास अथवा परिस्थिति- 
अनुसार एक ही तत्त्वका साधन करते रहना चाहिये । ( ६ ) जब बराबर तत्त्के परिमाणतक इवास- 
प्रश्यासकी गति छगातार होने छंगे, तब उस तत्त्वकी सिद्धि समझना चाहिये | 

पथीतत््तका साधन-.. एक इंच चौड़ा और एक इंच लबा स्वण, पीतल अथवा पीले कागजका 
चतुष्कोण यन्त्र बनवाकर अन्द्र-खरके प्रथ्वी-तत्ततके उदयकालमें नातिकाके अग्रभागते १२ भहुल दूर 
रखकर ,मके मानसिक बापके साथ त्राटक करना चाहिये । 

जल्तत्त्वका साधन--.चाँदी या काँसेका अधंबृत्ताकार यन्त्र इतना लंबा एवं चौड़ा कि प्रथ्वीतत्त्के 
चतुष्कोण यन्त्रके मध्यमें आ सके | चन्द्रत्ववके जलतत्तवके उदयके समय नासाम्रभागसे १६ भर 
दूर रखकर उपयुक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये । 

अग्नितत्त्व-धाघन-.. ताँवे अथवा मूँगाका त्रिकोणाकार यन्त्र इतना लंबा-चौड़ा कि जलतत्त्वके 
अध्वृत्ताकार यन्त्रके मध्यमें भा सके । चन्द्रस्वरके अम्नितत्तके उदयकालमें ४ भद्भुल नासाप्रभागसे दूर 
रखकर उपयुक्त विधि-भनुसतार त्राटक् करना चाहिये । 

वायुतत््त-तापन---खच्छ नीछाथोथाका ऐसा गोल'कार यन्त्र या कागजपर नीले रंगका ऐसा 
गोलाकार निशान बनवाये कि अनितत्त्के त्रिकोणाकार यन्त्रके मध्यमें आ सके । यन्त्रकों नासाग्रभागसे 
आठ अह्लुल दूर रखकर उपर्यक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये । 


भाकाग्रतत्तका सापन-. चद्धस्वरमें आाकाशतत्तके उदयकालमें नासाग्रभागपर ओमके मानसिक 
जापके साथ त्राटक करना चाहिये। 

छुपुम्णा नाडी--ऊपर वर्णन कर जुके हैं कि सुषुण्णा नाड़ी सवश्रेष्ठ है, जो मेरुवण्डके भीतर 
सुक्ष्म नहीके सहश्ष चली गयी दे। 

सुषुस्णाके अन्तर्गत वूक्ष्म नाड़िया-- सुषुम्णाके भीतर एक वज़-नाड़ी है, वज्रके भंदर चित्रणी 
है और चित्रणीके मध्यमें ब्ह्मनाड़ी है। ये सब नाड़ियाँ मकढ़ीके जाले-मैसी भतिसृक्ष्म हैं, जिनका 
ज्ञान केवल योगियोंको ही हो सझता है। ये नाड़ियाँ सत्त-प्रधान, प्रकाशमय और बद्भुत ध्क्तिवारी 
हैं। ये ही सूक््म-शरीर तथा सुक्म प्राणके स्थान हैं। इनमें बहुत-से सूक्ष्म शक्तियेके केन्द्र हैं, 
जिनमें बहुत-सी भन्य सूक्ष्म नाक़ियाँ मिलती हैं। इन शक्तियोके केन्द्रोंकी पद्म तथा कमर कहते हैं । 
इनमेंसे मुख्य सात हैं--- 

मूलधार, स्वाधिष्ठान, मणिष्रक, अनाइत, विशुद्ध, भाज्ञा भौर सहस्तार ,। 

ये चक्र पॉचों तत्वों, पौबों तन्मात्राओों, पाँचों झनेन्द्रियों, पाँचों कर्मन्द्ियों, पाँवों प्राणों, 
अन्तःकरण, समस्त वर्णों-स्वरों तश सातों लोकोंके मण्डल हैं. और नाना प्रकारके प्रकाश तथा विदयव्से 
युक्त हैं। साधारण अवस्थामें ये चक बिना खिले कमरके सहरश अधोमुख हुए अविफसित रहते हें। 
ध्यानद्वारा तथा अन्य स्ते जो 
अलौकिक जियोका हर हंता है पा जब ये ऊप्बेजुल होकर विककतित होते हैं, तब उनक्री 

प्रस्येक चक्रमें नाना प्रकाको अद्भुत शक्तियाँ हैं | ताजिक तथा हृठयोगके अस्थोंमें प्रायः इनका 

वर्णन है । हम बिज्ञाउुओोंकी गनकारीके लिये उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं, जितने- 


इ४९ 
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फा राजयोगसे सम्बन्ध है तथा तान्ज्रिक अन्धोंकी उन बातोंका भी लिनझ्ली पाठकोंके जाननेकी जिज्ञासा 
हो सकती है। तथा -तत्त्त-बीजका वाहन, अधिपति देवता, देवताको शक्ति, यन्त्र, फल इत्यादि | 
( आत्रोन्नति चाहनेवालोंको इनको ओर विशेष ध्यान न देना चाहिये |), 
चित्रद्वारा दिखलायी हुई चक्रोंकी ध्यूलाइति उनके सूट्म स्वरूफ़ा बोध करानेके लिये केवल 
आनुमानिक है । इसो प्रकार 0४९० 7०६०४ आदि भेजी नाम उनके वास्तविक स्थानकों नहीं वत्तणते 
हैं, केवक संकेतमात्र हैं | 





चक्रोंका वर्णन 

मृलाघार घक्क--2०९ा० शी0४७ के स्थूल स्वरूपसे इसके यूक्ष्म स्वरूपका सकेत किया जा 
सकता है| 

( १ ) चकस्थान--मुदामूलसे दो अंगुलू ऊपर ओर उपस्त्य मूलसे दो भगुल नीचे है। 

(२ ) आकृति--रक्त-रंगक्े प्रकाशसे उज्ज्वलित चार पश्चढ़ो (दर्लों) वाड़े कमलके सह्श है । 

(३ ) दलके अक्षः (वर्ण )--चारों पखड्वियों (दलों) पर व॑ं, श, पं ओर सं--ये चार अक्षर हैं । 

( ४ ) तत्त्व-रथान--चीकीण छुबण रंगवाले प्ृथ्वो-तत्तका मुख्य स्थान है। 

(५ ) तत्त-बीज 'ल' है। 

( ६ ) तत्त्व-वीनको गति - ऐरावत ह्ाथीके समान सामनेकी ओर गति है। 

(७ ) गुण--गघ गुण है । 

( ८ ) वायु-स्थान--नीचेकी ओर चलनेवाले अपानवायुका मुख्य स्थान है । 

(९ ) ज्ञनेन्द्रि--गधनन्मात्रासे उत्तन्र होनेवालो सूँधनेक़ी शक्ति नासिकराका स्थान है। 

(१०) कर्मेन्द्रिय--पए्थ्वी-तत्त्वसे उत्पन्न होनेवाली मल्त्याग-शेक्ति गुदाका स्थान है। 

(१९) छोक--भूलोक दे ( म्‌ ; । 

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन--ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्द्र विराजमान हैं | 

(१३) अधिपति देवता--चतुभुज त्रक्षा अपनी शक्ति चतुर्मंब डाकिनीके साथ । 

(१४) यन्त्र--चबुप्कोण, छुवणरंग । 

(१७) चकपर ध्यानका फल--आरोग्यता, आनस्दचित्त, वाक्य, काव्य, प्रभन्ध-दक्षता । इस चक्रके 
नीचे त्रिकोण यन्त्र-मैसा एक सूक्ष्म योनिमण्डर है, बिप्तके मध्यके कोणसे सुधुम्णा ( सरस्वती ) नाड़ी, 
दक्षिण फोणसे पिंगछा ( यमुना ) नाढ़ी और वाम क्रोणसे इडा ( गढ्ढा ) नाडो निकलती है । इसलिये 
इसको मुक्तत्रिवेणी मी कहते हैं। लो 

तान्त्रिक ग्रस्थोंमें बतलाया गया है कि इस योनि-भण्डलके मध्यमें तेजोमय रक्तचण क्लों बीजरूप 
कन्दर्प नामका स्थिर वायु विमान है, जिसके मध्यमें अह्मनाड़ीके सुखमें स्वयम्‌ हिज्ञ है। इसमें 


कुष्डलिनी शक्ति साढ़े तीन कुण्डलमें लिपटी हुई शह्लके आवर्ततके समान है। कुण्डलिनों शक्तिका 
वर्णन आगे किया जायगा । मूलशक्ति अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्तिका आधार होनेसे इस चक्रकों मूलाघार 


कहते हैं । । 
स्वाधिष्ठान चक--8 एए०६०४५४४४० ?005 ०७ के स्थल स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया 


जा सकता है। ] 


| 
रे 
) 


२५० 


३.7 अल मिशक/02का कट पक ३४ ] । प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा म्राणस्य [ समाधिपाद 


स््य्य्य्च््य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्प्प्प्प्प्प्८ 


( १ ) स्थॉन-मूछाघार चक्रसे दो अंगुल ऊपर पेंड्के पास इस चकका सवा है। 

(२ ) आकृति-सिंदूरी रगके प्रकाशसे प्रकाशित छः पखड़। ( दल ) वाले कमलके समान ह्दे। 

(३ ) दढोके अक्षर ( वर्ण )-छहों पंखढ़ियां ( दरों ) पर व, मं, म॑, ये रं, ढू-ये छः 
जक्षर ( वर्ण ) हैं । । ' 

( ४) तत्व स्थान-रेत रंग, अद्भचन्द्राकारवाले जल-तत्तका मुख्य स्थान द्दै। 

( ५ ) तत्व-बीज-वं” है । 

( ६ ) तत्त्-बीज-गति--जिस प्रकार मकर लबी डुबकी लगाता है, इसी प्रकार इस तत्त्वको 
नीचेकी ओर लगी गति है ! 

( ७ ) गुण-रस हैं । 

( ८ ) वायु-सथान-सर्वशरीरमे व्यापक होकर गति करनेवाले व्यानवायुका मुख्य स्थान है। 

( ९ ) झ्नेन्द्रिय-रसतन्मात्रासे उत्पन्न स्वाद लेनेकी शक्ति रसनाका स्थान है। 

(१०) कर्म-इन्द्रिय-जरूतत्त्ससे उत्पन्न मूतर-त्याग-शक्ति उपत्थका स्थान है । 

(११) छोक-अुवः है । 

(१२) तत्त्व-बीजका वाहन-मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान हैं। 

(१३) अधिपति देवता-विप्णु अपनी चतुभुन्रा राकिनी शक्तिके साथ । 

(१४) यन्त्र-अधचन्द्राकार रपेत रंग । 

(१७) चक्रप ध्यानका फछ-तान्त्रिक ग्न्थेमि इस चक्रमें ध्यानका फल सजन, पालन और निधनमें 
समर्थता तथा 'जिह्वापर सरत्वती देवीका होना बतलाया गया है। ' 


मणिपूरक चक्र -...0800770 7]6%0७ अथवा 50» 7७५७५ के स्थूल स्वरूपद्वारा इसके 
सृक्ष्म स्वरूपका सं्फत किया जा सकता हे । 


( १ ) स्थान-नाभिमृरू है । 


(२ ) आइति-नीले रगके ग्रकाशसे आछोकित ( प्रकाशित ) ढस पखड़ी ( दलों ) वाह 
कमलके तुल्य हे । | 

( ३ ) दलके अक्षर ( वण )-रसों पंखड़ियों ( दलो ) पर ड, ढें, ण, त॑, थ॑, द, धं, नं, पं, 
फूं-- ये दस अक्षर ( वण ) हैं | इन दस वर्णोकी ध्वनियाँ निकत्सी हैं। 

( ४ ) तस्वस्थान-रक्त रग त्रिकोणाकारवाडे अग्नि-तत्त्तका मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत्त-बोन-२ है। 


( ६ ) तत्त्व-बीज-गंति-जिप्त प्रकार मेष ( मेंढ ) ऊपरको उछलकर चलता 
इस तत्वको ऊपरको गति है। है, इसी प्रकार 


( ७ ) गुण-रूप है | 


( ८ ) वायु-स्थान-खान-पानके रसको सम्पूण शरीरमें स्व 
स्व-स्थानपर समानरू 
वाले समानवायुका मुख्य स्थान है । , समानरूपसे पहुँचाने 


( ९ ) शनेन्द्रिय-रूपसतत्मात्रासे उसन्न देखनेको शक्ति चक्ुका स्थान है। 


प्रेषप 


समाधिपाद ] पातठ्जलय गग्रदीप [ सूत्र ३४ 
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स्ससचपय्ल्््-ज+++्८--_+_लहनह३0उ[ु[0ीलु 

( १० ) कर्मेंन्द्रिय-अग्नि-तत्त्से उत्पन्न चलनेकी शक्ति पाद (पैर ) का स्थान दे। 

(११) लोक-स्व' है। 

( १२ ) तत्त्व-बीजक्ा वाहन-मेष ( मेढ़ा ) जिसके ऊपर अमिदेवता विराजमान हैं। 

(१३ ) अधिपति देवता-रुद्र अपनी चतुरभुजा-शक्ति लाकिनोके साथ । 

( १४ ) यन्त्र-त्रिकोण रक्त रंग | 

( १७ ) फछ-विभूतिपाद्मे इस चक्रपर ध्यानका फल शरीरव्यूहका ज्ञान बततलाया है। इसमें 
ध्यान करनेसे अजोण णादि रोग दूर होते हैं । न्‍ 

गअनाहत चऋ-.. इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेतक ०४7०0780० 0]05४७ क्षा स्थूल स्वरूप हर । 

(१ ) स्थान-छृदयके पास । 

( २ ) आइृति-पिंदूरी रगके प्रकाशसे भाप्तित ( उज्ज्वल्ति ) बारह पंखड़ी ( दलों ) वाले 
कमलके सहृश दे | 

(३) दलके कक्षर ( वर्ण )-आरह पंखढ़ियोंपर कं, ख, ग, घं, ड, चं, छ, ज॑ं, झ, मं, ट, 
ठं--ये बारह णक्षर ( वर्ण ) हैं । 

( ४ ) तत््व-स्थान-घूम्र रग, पटकोणाकार वायुतत्त्वका मुख्य स्थान है। 

(५ ) तत््व-बीज-य है। 

( ६ ) तत्त्व बीज गति-जिस प्रकार म्रग तिरछा चलता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी तिरछी गति है ! 

(७) गुण-स्पश है। ; 

( ८ ) वायुस्थान-- सुख और नासिकासे गति करनेवाले म्राणवायुका सुख्य स्थान है । 

( ९ ) शनेच्य--रपपरश-तन्मात्रासे उत्पन्न स्पर्शकी शक्ति लचाका केन्द्र है। 

( १० ) कर्मेन्द्रिय--वायुतत्वते उत्पन्न पकढ़नेक्री शक्ति कर ( हाथ ) का स्थान है 

( ११ ) छोक-महर्छोक है । अन्त करणका मुख्य स्थान है । 

( १२ ) तत्त्व-बीजका वाहन - सृग | 

( १३ ) अधिपति देवता--ईंशान-रुद्र अपनी त्िनेत्र चतुईजा शक्ति काकिनीके साथ । 

( ६४ ) बन्त्र-पटकोणाकार धूम्र रग । 

( १५ ) फ़ल--वाकपतिल, कविल्शक्तिका छाम, जितेन्द्रिय होना इत्यादि तान्त्रिक ग्रन्थोंमें 
बतलाया है| शिवसारतन्त्रमें कहा है कि इस स्थानमें उत्पन्न होनेवाी अनाहत ध्वनि ही सदा शिव 
है और त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थानमें व्यक्त होता है। बथा-- 

शब्द ब्रत्मेति त प्राह साक्षादेवः सदाशिवः । 
अनाइतेषु चक्रपु स शब्द परिकीरत्य॑ते ॥ ( परापरिमल्‍्लोल्लास* ) 
लिसको शब्दवक कहते हैं, वही साक्षात्‌ संदाशिव है | वही शब्द अनाहत चकमें है। कहीं- 
कहीं इस चक्रके समीप आठ दलोंका एक “निम्न मवश्क्रा ( ०७७ ग्राणव 90५०७ ) बतलाया गया 
है। छियों तथा भक्तिमाववालोंकों ध्यान करनेके लिये अनाहतचक भच्छा उपयुक्त स्थान है। 
विशुद्ध चक-. इसका सकेतक स्थूल स्वरूप 087०४प 2०६०७ ह्ै। 


शक 
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( १ ) स्थान--कण्ठदेश है । न्‍ 

( २ ) आकृति--घूम्र अथवा घुँघले रंगके प्रकाशसे उज्ज्वल्ति १६ पंखढ़ी ( दलों ) वाले 
फमल जैसी है। ४ 

(३ ) दलके अक्षर-सोलहों पहुढ़ियोंपर ज, आ, हइ, है, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, ल, ए, ऐ, 
ओ, औ, अं, जः--ये सोलह अक्षर हैं । 

( ४ ) तत्व-स्थान-चित्र-विचित्र आकार तथा नाना रंगवाले अथवा पूणचन्द्रके सदश गोलाकार 
आकाश-तत्त्वका मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत्त्व-बीज--हं है । ४ 

( ६ ) तत्त्व-बीजकी गति-मैसे हाथी धूम-घूमकर चलता है, उसी प्रकार इस तत्तकी घुमावकें 
साथ गति है । 

(७ ) गुण-शब्द है। 

( ८ ) वायु-सथान-- ऊपरकी गतिका हेतु शरीरपयेन्त बतनेवाले उदानवायुका मुख्य स्थान है। 

(९ ) ज्ञानेन्द्रिय-शब्द-तन्मात्रासे उत्पन्न श्रवण-शक्ति श्रोन्रक्ना स्थान है । 

(१०) कर्मन्द्रिय--आकाश-तत्त्ससे उत्पन्न वाक्शक्ति वाणीका स्थान है । 

(११) छोक--जनः है। 

(१२) तत्त्व-बोजका वाहन-हस्ती निम्तके ऊपर प्रकाश देवता आरूढ़ हैं। 

(१३) अधिपति देवता-पश्चमुखवाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुर्सुजा शाकिनीके साथ । 

(१४) यन्त्र-पूर्ण चन्द्रके सदश गोलाकार आकाशमण्डल | 

(१५) चकपर ध्यानका फल-कवि, महाज्ञानी, शान्तचित्त, नीरोग, शोकहीन और दोर्धजीवी 
होना बतराया गया है। इसके 'विशुद्ध/ नाम रखनेका यह कारण बतलाया गया है कि इस स्थानपर 
मनको स्थिति होनेसे मन आकाशके समान विशुद्ध हो जाता दे । 

आज्ञाचक्र-... इसका संकेतक 2९५०७ ?]०५४७७ का स्थूल रूप है । 

( १) स्थान-दोनों भुवोके मध्यमें भ्कुटीके भीतर है। 

( २ ) आहति-श्वेत प्रकाशके दो पखड़ियों ( दलों ) वाले कमलके सददश है। 

( ३ ) दलोंके अक्षर ( वण )--दोनों पंखड़ियोंपर ह, क्ष हैं । 

इन दोनों पंखढ़ियोंके संकेतक पाश्चात्त्यविज्ञानके !००७॥ 6]8700 जोर ६४७9 007 
समझना चाहिये; जिनको मनुप्यके मस्तिष्कके भोतर दो निरथंक बाढसे ढके हुए मांस-पिण्ड कहा गया 


है। ये दोनों मास-पिण्ड अपने स्थानपर रहते हुए आश्ाचकके ऊध्व॑मुख होकर विक्रश्चित होनेपर उससे 
दिव्य शक्तिको प्राप्त होते हैं । 


( ४ ) तत्त्त-लिज्ञ भर्थात्‌ लिक्-भाकार महत्तत्त्त है। 
(७ ) तत्त-बीज--ओोश्म्‌ है। 

( ६ ) तत्त्व-बीज गति--नाद है। 

( ७ ) छोक--तपः है । 
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( ८ ) तत्त्ववीजका वाहन-- नाद जिसपर लिक्नदेवता हैं । 
(९ ) अधिपति देवता--ज्ञानदाता शिव अपनी चतुद॑स्ता पढानना ( छः मुख ) हाक्विनी 
शक्तिके साथ । े 
(१० ) यन्त्र--लिझ्ाकार । 
( ११ ) फ--मभिन्न-मिन्न चक्रोंके ध्यानद्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब एफमात्र इस चक- 
पर ध्यान करनेसे प्राप्त हो जाते हैं । ह 
इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सम्प्रशात-समाधिकी योग्यता होती है । 
मूलाघारसे इडा, पिन्लछा और पृषुम्णा प्रथकू प्रथक प्रवाहित होकर इस स्थानपर मिलती हैं; 
इसलिये इसको युक्त-त्रिवेणी भी कहते हैं । 
इडा भागीरथी ग्मा पिला यपुना नदी । 
तयोम॑ध्यगता नाडी सुपुम्णाख्या सरस्वती ॥ 
त्रिवेणोसगमों यत्र तीर्थशाजः से उच्यतते । 


तत्र समान पग्रकुर्वीत सवेपायेः प्रमनुच्यते ॥ 
( ज्ञानसकलिनी-तन्त्र ) 


इडाको गज्ञा और पिल्ललाको यमुना तथा इन दोनोंके मध्यमें जानेवाली नाढ़ी घुषुम्णाको सरत्वतो 
कहते हैं । इस त्रिवेणोका जहाँ संगम है, उसे तीथंरान कहते हैं । इसमें स्नान करके सारे पापोसे मुक्त 
हो नाते हैं । 
हे 
तदेव हृदय नाम सवशास्रादिप्म्मतस्‌ । 
अन्यथा हृदि किंचारित प्रोक्त यव्‌ स्थूलबुद्धिमिः ॥ .. ( वोगलसेदव ) 
यही अर्थात्‌ आज्ञाचक्र ही सर्वशास्र सम्मत हृदय है । स्थूल-बुद्धिवाले हो अन्य स्थूछ स्थानको 


हृदय कहते हैं । 
यह आज्ञाचक्र शिवनेत्र, ( 0780 0६ 007ए०:६०७ ) दिव्यदृष्टिका यन्त्र दे | 


प्राणतोषिणो तन्त्रमें एक चौंसठ दरूवाले ललना-पज्ञक चक्रकी ताहमें ओर एक शतदलुवाले 
शुरु चक्रकी अवस्थिति अद्मस्न्थमें बतछायी है तथा किसी-किसोने सोमचक्र ( गुरुन्वक ), मानस-चक्र, 
ललाट-चक्र आदिक़ा भी वर्णन किया है, किंतु ये सत्र सातों चक्रॉके हो अन्तर्गत हैं । करियात्मकहूपसे 
इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है । 

सहसार वा घृन्य चक्र-.इसका सकेतक स्थूलरूप (/श०कानों ?|७5७४ है। 

( १ ) स्थान--ताहके ऊपर मत्तिष्कमें, ब्रह्मरस्थसे ऊपर सब शक्तियोक़ा केन्द्र है 

( २ ) आकृति--नाना रपके प्रशाशसे युक्त सहस पहुड़ियों ( दछो ) वाले कमर-जेसी है । 

( ३ ) दल्लोंके अक्षर--पह्ोंपर 'अ! से लेकर कक्ष" तक सब स्वर और वण हैं | 

( ४ ) तत्व--तत्त्वातीत हे । 

( ५ ) तत्त्व-चीज--विसर्ग है। 

(६ ) तत्त्व-बीज गति--बिन्दु है। 
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( ७ ) छोक-सत्यम्‌ है। 
( ८ ) तत्त्त-वीजक़ा वाहन-बिन्दु है! 
( ९ ) अधिपति देवता--परत्रह्म अपनी महाशक्तिके साथ | 
( १० ) यन्त्र--पूर्ण चन्द्र झुम्र वर्ण । 
( ११ ) फल--अमर होना, सुक्ति । 
इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सर्ववृत्तियोंकि निरोघरूप असम्पज्ञात-समाधिकी 
योग्यता प्राप्त होती है । 
कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियोंक्रा विचार है कि उपनिषदोंमें जो अद्भुष्ठमात्र हृदय पुरुषका स्थान 
बतलाया गया है, वह तश्नग्स्प्र ही है, जिसके ऊपर सहसारचक्र है; क्योंकि यहो भह्ुु'्ठमात्र आकाश- 
वाल है । यहाँ चित्तक्रा स्थान है, जिसमें आत्माके ज्ञानका प्रकाश अथवा प्रतिबिम्ब पढ़े रहा है और इसी 
स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर असम्पज्ञात समाधि अर्थात्‌ सर्ववृत्तिनिरोंध होता है । 
शरीरमें जीवात्माका कौन-सा स्थान है ? इस सम्बन्धमें कई बार प्रश्न किये गये हैं। वास्तवमें 
आत्मके ज्ञानका प्रकाश चित्तपर पढ़ रहा है। चित्त ही कारणशरीर, है । इस कारणशरीरके सम्बन्धसे 
आत्माकी संज्ञा जोवात्मा होती है। कारणशरीर सूक्ष्मशरीरमें व्यापक्र हो रद्दा है और सूहष्मशरीर स्थूल- 
शरीरमें । इस प्रकार ज़ोवात्मा सारे ही शरीरमें व्यापक हो रहा है । फिर भी कार्य-मेदसे उसके कई स्थान 
बतलाये जा सकते हैं । 
सामान्यतः तथा सुषुप्ति अवस्थार्में जीवात्माका स्थान हृदयदेश बतलाया गया है, क्योंकि हृदय 
शरीरका मुख्य स्थान है । यहींते सारे शरीरमें नाडियाँ जा रहा! हैं| सारे शरीरका आम्तरिक कार्य यहीँसे 
हो रहा है। हृदयकी गति रुकनेसे सारे शरीरके कार्य बन्द हो जातेन्‍हैं, इसलिये सुषुप्तिकी अवस्थामें 
जीवात्माका स्थान हृदय कहा जा सकता है। जेंसा कि उपनिषदोंमें बतलाया गया है-- 
यत्रेष एतत्‌ सुप्तोई्यूदू य एप विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एपोडन्तहेद्य आकाशस्तसरिमिच्छेते । 
(बृह० २। १। १७) 
जब कि यह पुरुष जो यह विज्ञानस्वभाव है गहरा सोया हुआ होता है, तब वह इन इन्द्रियोंके 
विज्ञानके द्वारा विज्ञानकों लेकर जो यह हृदयके अन्दर आकाश है वहाँ आराम करता ह्टै। 
स्वप्नावस्थामें जीवका स्थान कण्ठ बतछाया है, क्योंकि जाप्रत-भवस्थामें जो पदार्थ देखे, सुने या 
भोगे जाते हैं, उनका संस्कार बालके हजारवें भाग-नैसी बारीक कण्ठमें स्थित एक हिता नामको नाड़ोमें 
रहना बतझया गया है [ इसलिये अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्न-- अवस्थामें कण्ठमें होता है। 
जाम्रत्‌-अवस्थामें जोवात्मा बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा बाहरके विषयोंको देखता है। बाह्य इन्द्रियों में नेत्र 
प्रधान है, इसलिये जपग्रतमें जीवात्माक्ी स्थिति उपनिषद्‌मे नेत्रमें बतछायो गयो है। यथा--- 
य एपोइक्षिणि पुरुषों दृश्यतः एव आत्मेति | । 
'( छान्‍दो० ८ | ७।४ ) 
रण५ 
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यह जो आँखमें पुरुष दीखता है, यह जात्मा है। 

सम्पज्ञात समाधिमें जीवात्माका स्थान आज्ञाचक्र कहा जा सकता है, क्योंकि यही दिव्यदृष्टिका 
स्थान है। इसोक़ो दिव्यनेत्र तथा शिवनेत्र भी कहते हैं ।, 

इसी प्रकार असम्पज्ञात समाधिमें जीवात्माका स्थान ब्रह्मसन्थ् है, क्योंकि इसो स्थानपर प्राण तथा 
मनके त्थिर हो जानेपर असम्पज्ञात समाधि अर्थात्‌ सवंबृत्तिनिरोध होता है। 

कुण्डलिनी शक्ति-- पाठकोंको सुषुग्णा नाड़ीकी महत्ता उसके भीतर तीन शक्तिशाली नाढ़ियोंके 
केन्द्रोंके वणन कर देनेसे प्रकट हो गयी होगी। वास्तवमें ऋक्माण्डमें जितनी शक्तियाँ वतमान हैं, उनसबको 
ईश्वरने शरीररूपी पिण्डके इस मागमें एकत्रित कर दी है, किंतु सुषुम्णा नाढ़ीका सुख त्रिकोण योवि-मण्डल- 
के मध्य स्थानपर जहाँसे यह मेरुदण्डके भीतर होती हुईं ऊपरकी भोर चलतो है, साधारण अवस्थामें बन्द 
रहता है। इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राणशक्ति केवछ इंडा और पिक्नरद्वारा 
जो इस त्रिकोण मण्डलके वाम और दक्षिण भागसे ऊपरकी ओर चक्रोंफ़ों छृती हुई चलनी है, सारे शरीरमें 
निरन्तर प्रवाहित होती रहती है । इसी त्रिकोण योनिमण्डलमें एक अतिसूक्ष्म विद्युत-समान भद्भुत 
दिव्य-शक्तिवाली नाड़ी लिपटी हुई पढ़ी है। इसका दृष्टान्त एक ऐसी सर्विगीसे दे सकते हैं, जो साढ़े तीन 
लपेट खाये हुए अपनी पूँछको मुखमें दबाये शखाकार होकर सो रही हो । इसीको कुण्डलिनी-शक्ति कहते 
हैं ।यह नाढ़ी बिना प्रयोगके सुतत-जैसी पढ़ी रहती है। इसका शरीर-सम्बन्धी कोई काय बाह्य दृश्टिसे प्रतीत 
नहीं होता । इस कारण पाश्चात्त्य शरीर-शालके विद्वान ( ?79५००ह९५ ) अमीतक इसका कुछ पता 
नहीं रूगा सके, हिंतु प्रधचीोन यूनान, रोम आदि देशोंके तत्तवेत्ता जहाँ भारतवर्षते सारी विधाओंफा 
प्रकाश फैला था, इससे परिचित थे । अफलातू ( 72:४० ) तथा पिथागोरस 6 ?%00०8०७ ०७ )_ जैसे 
आत्मदर्शी विद्वानोंके लेखोंमें इसका इस प्रकार सकेत पाया जाना है कि नामिके पास एक ऐसी अद्भुत 
शक्ति विधमान हे, जो मस्तिप्कडी प्रमुता अर्थात्‌ बुद्धिके प्रकाशकों उज्ज्वल कर देती है और जिससे 
मनुष्यंक अन्दर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने छुगती हैं | ः 

कुण्डलिनी जक्तिफा जामत्‌ होता--यह नाड़ी यदि किसी प्रकारसे अपने छपेटोंकी खोलकर सीधी 
हो जाय और इप्तका मुख सुषुग्णा नाहोके भीतर चला जाय तो इप्तको कुण्डलिनीका जाग्रतू होना कहेंगे । 

जिस प्रकार सुसज्जित कमरेमें विजलीके तार, नाना वणके ग्लोब, झाड़-फानूस तथा बिललीके यन्त्र, 
पखे आदि छगे हों ते विजलीके बटन ( 9 0०८०७ ) दबानेसे ये सब क्रमश प्रकाश देने तथा अपना- 
अपना कार्य करना आरम्म फर देते हैं, इसी प्रकार जब इस कुण्डलिनीरूपी वटन ( 5५7० ) के दबानेसे 
विद्युतका प्रवाह ( ००४१० 07७7४ ) झुष॒म्पारूपी तारमें पहुँचता है, तब क्रमश सारे चक्रों णोर 
नाड़ियोंको प्रकाशित कर देता है ।लिस-जिस चक्रपर यह कुण्डलिंनी शक्ति पहुँच जाती हे, वह भधोमुखसे 
ऊर््वमुख होकर विकप्तित होता जाता है। जब यह आज्ञाचक्रपर पहुँच जातो है, तब सम्मज्ञात ओर जज 
सहस्तारतक पहुँच जाती है, तब सारी वृत्तियोंका निरोष होकर असम्पज्ञात समाधिकी वास्तविक रूपमें 
योग्यता प्राप्त होती है । इस अवस्थामें मनुष्यकों सारे सप्तारका ज्ञान बहुत शोम प्राप्त हो सकता है । 
कुण्डलिनी शक्तिके सुषुग्णाके मुखमें प्रवेश होनेपर नाना प्रकारके अनुभव होते हैं, उनका प्रकट करना 
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वर्जित है। किंतु हम कुण्डलिनी बाग्रत्‌ करनेके कुछ उपाय तथा साभकोंके लामार्थ कुछ चेतावनियाँ दे 
देना आवश्यक समझते हैं । 

कुण्डलिनी जाम्रत्‌ करनेके उपाय-.विशेषतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरीरके शुद्ध और सूक्ष्म 
होनेपर सात्त्विक विचार, शुद्ध अन्तःकरण, ईश्वरकी-सच्ची सक्ति और परिपक्व वैराग्यक्री अवस्थामे एकाग्रता 
अर्थात्‌ निश्चल ध्यानसे जाग्रत्‌ होती है । जहाँ कहीं अकस्मात्‌ किसी मनुप्यमें अलौकिक शक्ति, अद्भुत 
चमत्कार तथा अम्ताधारण ज्ञानका विकाप्त देखनेमें आवे तो समझना चाहिये कि पूर्व जन्‍्मके किन्हीं 
तपातिक सक्तारोंके उदय होने अथवा हृदयपर सात्त्विक प्रभाव डालनेवाली अन्य किसी घटनासे कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत्‌ होकर सुपुग्णाके मुखमें चली गयी है। 

जिस प्रकार प्ृथ्वीमें लगे हुए नरद्वारा पानी ऊपर जानेके लिये केवल नलके ऊपर छगी हुई 
मशीन ( प्॒॥0॥७ ) को चलानेसे (पाएगा से ) नलीमेसे पानी स्वयं ऊपर आना आरम्म हो जाता 
है, इसी प्रकार साधनपादमें चतुथ प्राणायामकों पाँचवीं विधिद्वारा कुण्डलिनो शक्तिक्रों चेंतन करके 
सपुग्णामें छानेका यत्त किया जाता है । 

निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्राएँ कुण्डलिनी शक्तिको चेतन करनेमें सहायक हो सकती हैं | 

( १ ) भखिकरा, कपाल-भाति, सूथमेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम ( वि० व० २ 
३२, ४५९, ५०, ५१ )। 

( २) मद्ावन्ध, महावेभ्र, महामुद्रा, खेचरी-मुद्रा, विपरीतकरणी-मुद्रा, अश्विनी-मुद्रा, योनि-मुद्रा, 
शक्तिचालिनो-मुद्रा इत्यादि ( वि० व० २ | ४६ ) 

किंतु ये सब्र बाह्य साधन हैं, जो कुण्डलिनीको चेतन करनेपें सहायक होते हैं । उसके मुखका 
सुषुग्णामें प्रवेश केवल ध्यानकी परिपक्र अवस्थाम हो सकता है । बिना ध्यानके केवल वाह्म साभनेसे 
कुण्टलिनी शक्तिकों क्षोम पहुंचानेसे अधिक-से-अधिक् मूर्छा-मैसी भवस्था प्राप्त हो सकती है, जो स॒षुप्ति 
तथा वेहोशीसे तो ऊँचो है, किंतु वास्तविक रवरूपावस्थिति नहीं है और न उसमें सृक्ष्म जगवह्दीका कुछ 
अनुभव हो सकता है। कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेका सबसे उत्तम उपाय तो मूलाघारसे लेकर सहसारतक 
सब चक्रोका मेदन करना है। विशेष विधि कियात्मक होनेके कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती | 
किसी अनुभवी निःप्वार्थ पथ-इशकसे हो सीखनो चाहिये । उसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है-- 

उदीदन अब कुप्डादिनीयोग-_( १ ) वद्भपडा, ( दोनों जधाओंको दोनों पेरोंसे दबाकर ), 
पप्न, सिद्ध, वज, स्वस्तिक भादि क्सो आक्षन ( २ | ४६, ४७ ) से मेरुदण्डफों सीधा किये हुए 
सिर, गन और पोठकों सम सूजम करके मृल्वन्ध लगाकर खेचरी-मुद्राके साथ पैड । 


थे | है) स्थान एकान्त, बंदर ओर शुद्ध हो। प्रातःकालू कम-से-कम तीन घंटे और साकार दो 
घंटे ध्यान करना चाहिये । 


( हे ) कपाल्मति, मलिसा आदि प्राणायामके पश्थात योनि-मुद्रा करके खेचरी-मुद्रा करें अर्थात्‌ 
लिदाफी ऊपरी जोर मुमाइुर तादके पास कण्टके छिड्में रुगारये और दाँतोंक़ों दयाये रखें | 


(५४ ) प्राण भूलाधार चकमें योनिमण्डडतक ले लाकर ऐसी भावना करें दि वहीं श्वास- 


चट रहा है | अग्वास 


रण्ज 


ब 
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/ (७ ) वहीं मानसिक ध्वनिके साथ “का मानसिक जाप करें । ( चौथा प्राणायाम विधि ५ )। 

(६ ) ध्यान करते समय ऐसी भावना करें कि कुण्डलिनी शक्ति झुपुग्णामें प्रवेश करके मृलघार- 
को ऊध्वेमुख करती हुईं विकत्ित कर रही है। 

इस प्रकार जब छः मास, एक वर्ष अथवा दो वर्षमें इस चकमें ध्यान पका हो जाय भर 
प्राणोत्थान अछी प्रकार होने छगे तो इसी भाँति अगले अगले चक्रोंको भेदन करना चाहिये। भाज्ञाचक 
और सहसारमें अधिक समय देना चाहिये। प्रथम चक्रोंके ठीक-ठीक स्थान निश्चय करनेमें कठिनाई 
होगी किंतु कुछ दिनोंके अम्यासके पश्चात्‌ स्वय यथार्थानपर मन ध्थिर होने छंगेगा। 

यह चक्रमेदनका क्रम दीघकालतक चैयके साथ करते रहना चाहिये | सुगमता और शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त करनेके विचारसे आज्ञाचक्र और सहस्तार-चक्र ध्यानके लिये पर्यात हैं | यहाँपर विधिपूर्वक ध्यान 
करनेसे कुण्डलिनी जाम्रत्‌ हो सकती है । यद्यपि निचले चक्रोंका विशेष ज्ञानऔर उनकी विशेष शक्तियाँ 
इनके अपने-अपने विशेष स्थानपर ध्यान करनेके सहृश नहीं प्राप्त होतों | डाकगाड़ी ( ॥(छ! पफधाग ) 
से लबी यात्रापर जानेवाले यात्रियों क्री मार्गमें आनेवाले स्टेशनों की भाँति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है, 
किंतु दोनों चक्रोंपर ध्यानके परिपक्व होनेके पश्चात्‌ निचले चक्रोंका मेदन अति सुगमता गौर शीप्रताके 
साथ हो सकता है । 

जात्मस्थितिक जिज्ासके लिये तो इन चक्रोंकें चक्रमें अधिक न पड़कर अपने अन्तिम ध्येयक्ो 
रक्ष्यमें रखना ही श्रेयस्कर है। 


इन चक्रोंपर दो प्रकारसे ध्यान किया जाता है-- 
(१ ) सिद्धियों तथा शक्तियोंके प्राप्त करनेके उद््‌देश्यसे चक्रोंमें दी हुई विशेष-विशेष बातोंकी 


विशेष-विशेष चक्रपर भावनाके साथ ध्यान किया जाता है। यह मार्ग तान्निकोंका है तथा लवा है । 

(२ ) आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मम्राप्तिके उद्देश्यसे इन सब बातोंपर घ्यान न देकर केवल 
इन स्थानोंकोी ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है। ऐसे अम्ग्राप्तियोंके जो कुछ भी समक्ष जावे, उसको 
द्रष्टरूपसे देखना होता है; क्योंकि उनका रक्ष्य, केवल परमात्मतत्त्व है । 

कुण्डलिनी जाप्रत्‌ करनेका एक अनुभूत साधन-- 

सत्रसे प्रथम साधनपाद सूत्र ५१ के विशेष वक्तव्यमें दी हुई चतुर्थ प्राणायामक्री पाँचवीं विधि- 

- अनुसार प्राणको बक्षरन्अमें चार-पाँच घटेतक स्थिर करनेका अभ्यास परिपक्व कर लें । उपयुक्त योग्यताकी 

प्रापिके पश्चात्‌ शरीरके पूणरूपसे स्वस्थ अवस्थामें कार्तिकसे फाल्गुन अर्थात्‌ नवम्बर माससे मार्चतकके 
समय सारे बाह्य व्यवहारसे निदृत्त होकर शान्त एकान्त निर्विध्त स्थानमें साधन आरम्म करें। वत्त्ती 
अथवा एनिमाह्ारा उदर-शोधन करते रहें | यदि आवश्यकता हो तो घौती गौर नेती भी करते रहें । 
मोजन प्रात-काछ बादामका छोंका, वादामकी गिरी छिलके निक्राडी हुई, सॉफ, कासनी, काली मिर्च 
पीसकर छानकर पिसे हुए बादामके साथ घीमें छोंक लिये जाये । उसमें मुनक्‍्के, भज्ञोर आदि डाले बा 


सकते हैं । रातको दूध । 
रे 
चतुर्थ प्राणायामद्वारा अक्षरन्प्रमें ग्राणोंकी अच्छी प्रकार स्थिर करनेके पश्चाव अुकुटिपर ध्यान 


अर्थात्‌ अन्तर शिसे देखना आरम्म कर दे । यदि इस प्रकार श्राणोंका उत्थान न हो सके त्तो शवासनसे 


र५८ 
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लेटकर यह प्रक्रिया करे । भाणोंके उत्थानके समय किसी प्रकारके भयकी बृत्ति न आने दे । भ्िसी 
अनुभवी निःस्वरार्थ पथप्दशककी संरक्षकतामें साधन करे । इस प्रक्रियामें भी सुख्य वस्तु इशर-प्रणिधान 
और तीन वैराग्य दे । | 

ब्रह्मरन्थ और भुकुटिपर ध्यान करनेवाले जिन त्ाधकोंको गर्मके दिनोंमें इन स्थानोंपर ध्यान करनेसे 
अधिक गर्मी और खुदको प्रतीत हो, वे एक-एक मासका समय निचले चक्रमेदनमें लगा सकते हैं | अर्थात्‌- 

प्रथम एक मास मूठाघार चक्रमेदन-- सामर्थ्यानुसार एक निश्चित संख्यामें अनुलोम-विलोम भद्रिका । 
एक निश्चित संख्यामें मृलाघारतक मध्यम भखिकरा । एक निश्चित संख्यामें मूलघार चक्रपर अश्विनी 
मुद्रासदश॒ क्रिया । इसके पश्चात्‌ चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं विधि अनुसार ओमका मानसिक जाप । 
मूलाधारपर जब प्राण स्थिर हो जायें तब वहाँ केवल ध्यान अर्थात्‌ अन्तद छिसे टकटकी रूगाकर देखते 
रहना अथवा वहाँ अनहृद शब्दोंको छुनते रहना । दुसरे मासमें विशुद्ध चक्रमेदन इसी प्रकार करें तथा 
अन्य सब चक्ोंमें स्वाधिष्ठान चकतक इसी प्रक्रियाफ़ो रखें। 

साधकोंके लिये चेतावनी 

महात्मा मूसा, जो यहूदी धर्मके प्रवतक हुए हैं, उनके सम्बन्धमें कहा गया है. कि होरब 
(४००४ सि००७७ ) पर योग-साधनके समय जब उनको प्रथम बार ईरवरके प्रकाशके दशन हुएतो वे 
उस तेजक्ो सहन न कर सके । इस रहस्यक्नो उनके शिष्य योगमार्गसे श्रनभिज्ञ होनेके कारण नहीं 
समझ सके हैं । ' हे 

( १ ) कुण्डलिनी शक्ति जब सुपुग्णा नाड़ीके अंदर प्रवेश होती है, तब उप्तको पहिलो टक्कर 
मूलाधार चक्रपर छूगती है, इससे उपस्थ इन्द्रिययर दवाव पढ़ता है; इसलिये मूलबन्ध॑ सावघानीसे 
ल्गाये रहें । 

( २ ) उस समय स्थूछ-जगतसे सूक्ष्म-जगतमे प्रवेश तथा स्थुरू-शरीरसे सारे प्राणोंका प्रवाह 
सुषुग्णा नाढ़ीमें जाना आरम्भ होने लगता है, सारे बाह्य प्राण हा4-पैर जादिसे खिंचावके साथ अदर 
जाने छगते हैं, उस समय भयभीत न होना चाहिये; अन्यथा भयक्ी वृत्ति आनेके साथ ही प्राण किर 
उतर जायेंगे और पछतावा रह जायगा। 

( ३ ) विध्युन्मय सृध्म नाड़ियों, चक्रों, तन्मात्राओं तथा तत्त्तों आदिके प्रकाश इतने अलौकिक 
होते हैं. कि साधकरक़ो प्रथम अवस्थामें उनका सहन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार सक्ष्म- 
जगत॒के शब्द भी अपरिचित होनेके कारण अति भयानक प्रतीत होते हैं । इसल्यि द्रश बनकर देखता 
रहे, अन्यथा भयकी बृत्ति जानेके साथ ही कुण्डलिनी शक्ति जहाँ पहुँची है, वहोँसे फिर छौट जायगी | 

( ४ ) सूक्ष्-जगत्‌ स्थूर-जगत्से अति विलक्षण है, वहाँकी सृक्ष्मता और विलुक्षणता भी प्रथम 

अवस्थामें मयफ्ा कारण बन सकती है, उससे भयभीत न हों । 
(५ ) कमी-कमी अभ्रिय जोर भयंकर दृश्य भी सम्मुख जाते हैं, वह कुछ हानि नहीं पहुँचा 
सकते; स्वयं हट जाते हैं, उनसे मय उत्पन्न न हो । | 


( ६ ) भुकुटि अथवा ब्रह्मरन्थमें प्राण रुक जानेके पश्चात्‌ 


त्‌ शवासनसे लेटकर ध्यान करनेसे शरीर- 
के सीधे रहनेके कारण प्राणोंका प्रवाह कुण्डलिनीमें खिंच आने और फिर उससे सुपुम्णा नाड़ो्मे हक 
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होनेमें आसनसे बैठनेको अपेक्षा सुगमतासे होता है, परंतु इस तरह लेटकर किया करना स्वास्थ्यके ल्यि 
लाभदायक नहीं है । 

चित लेटनेको अवस्थामें जब मूलाधार चक्रपर सारे प्राणोंके वेगक्ी टक्कर लगतो है और इसलिये 
उपत्थ इन्द्रियपर अधिक खिंचाव पड़ता है, उस समय मूलबन्ध पूरी हृढ़ताके साथ बँधा रहना चाहिये; 
अन्यथा कमजोर क्षीण शुकवालोॉंके लिये वीय अथवा मृत्र निकलनेकी सम्भावना हो सकती है ) 

(७) ये सब प्रकारके भय उसी समयतक रहते हैं, जबतक कुण्डलिनो भ्रुकुट्तिक न पहुँच 
जाय । आशाचकरर स्थिर होनेके पश्चात्‌ कोई भय नहीं रहता। उस समय सारे सृक्ष्म-लगतका शान 
प्रात हो सकता है, जिस ओर वृत्ति जातो है उसीका यथार्थ स्वरूप समक्ष आने लगता है। यही 
वास्तविक समाधि है| जब सहस्तारमें पहुँचती है तो सारी वृत्तियोंका निरोष होकर असम्पज्ञात-समाधि 


तिद्ध होती है । रु 
( ८ ) एक बार कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जानेपर यह न समझना चाहिये कि सबंदा ऐसा ही होता 


रदेगा ।, मन तथा शरीरकी स्वस्थ अवध्था, नि्मलता, सूक्ष्मता, विचारोंकी पवित्रता और वैराम्यका बना 
रहना अत्यावश्यक है; इनके अमावमें यह कार्य बंद हो सकता है। 

(९ ) ब्रुकुटि, अक्षरन्‍्प्र आदि स्थानोंपर प्राणोंके ठहर जानेको कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाना न 
समझना चाहिये, किंतु सारे प्राणोंका प्रवाह जब स्थूलशरीरसे सुषुम्णा नाढ़ीमें आ जाय और स्थूल-शरीर 
तथा स्थूल-जगतमे बेशुघ होकर सूक्ष्म-शरीर तथा सूक्ष्म-जगतमें प्रवेश हो जाय तो कुण्डलिनी शक्तिका 
जाग्रत्‌ होना समझना चाहिये। 

( १० ) मासमक्षण करनेवाले तो योगमार्गके अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिये मांस तो 
सदा अमद्ष्य ही है। मादक पदार्थ, शराब, भक्न, छुलफा, सिगरेट, बीढ़ी आदि, झारू मिचे, खाई, तेल, 
गरिष्ठ, वादी, फोष्बद्धता करनेवाले और फफवर्द्धऊ तथा तीक्ष्ण पदार्थोका सेवन न करें। ध्यान तथा प्राणके 
उत्थानसे उत्तन्न होनेवाली ख़ुडक़ी और गर्मीक़ी दूर करनेके लिये दही, छाँछ और मट्ठेक्ना सेवन कंदापि 
न करे, इससे वायु आदिके कई रोग उत्पन्न दो जाते हैं । ऐसी अवस्थामें घत, बादामका छोंक़ा तथा 
मीठे वादामका रोगन और दूघ छामदायक होता है | 

, (११ ) मैथुन, कुपक्त, क्रोष, शोक, मय आदि उत्पन्न करनेवाली बातों तथा अधिक शारीरिक 
परिश्रमवाले कार्योसे इन दिनों बचा रहे । 

( १२ ) जाहार-सूक्ष्म, सात्तविक, स्निग्प पदार्थ, दाल मूँग, सब्जी, लौकी, पपीता आदि; दूध, 
घो ( घृत और बादाम, कासनो, सौंफ, कालो मि्चेका छोंका जिसकी विधि सा० पा० सू० ३२ के विं० 
ब० में वतलायी जायगी ) एवं मीठे स्वास्थ्य-वद्धंक फल, भेवेका रहना चाहिये । 

( १३ ) शरीरका शोधन वस्ती ( एनिमा ) से होता रहे, आँतोंमें मल न रहने पावे, न कब्ज 
रहे, घौती, नेती मी होती रद्दे तो अच्छा है; किसी रेचक जोपबि-इतरीफल, त्रिफला, त्रिकुट आदिका 
सेवन अच्छा है | (वि० व० सूत्र २( ३२ ) 

ई १७ ) कुपथ्य करनेसे प्रमेह, वायु-विकार, शरीर-कम्पन आदि रोगेमें अस्त हो जनेका 
भय है। 
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( १५ ) शारीरिक अक्यययके समान मानप्तिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मचय अति आवश्यक है, 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्तियोंका शारीरिक कामोंमें प्रयोग तथा अपने अनुभवोंको दूसरेपर प्रकट न करना 
चाहिये; अन्यथा शक्तियोंके खोये जानेड्ली सम्भावना है । 

( १६ ) इस मागमें आडम्बर, बनावट ( 7४७०7 ) से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा अनु- 
भवोंकी छिपाये हुए साधारणावस्थामें रहना कल्याणकारी है। इसी सम्बन्धर्में बतलाया गया है-- 

य॑ं न सन्त न चासन्त नाध्ुतं न बहुशरुतस । 
न सुबृत्त न दुइंत वेद कश्ित्‌ स ब्राक्षणः ॥| 
गूढठधर्माश्रितों विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ | 
अन्धवच जडवचापि मूकवच्च महीं चरेत्‌ ॥ 
जिसको कोई संत या असंत, अश्रुत या बहुश्रुत, छुदत्त या दुव्ृत्त नहीं जानता, वह तद्मनिष् 


योगी है। गूढ घर्मका पालन करता हुआ विद्वान्‌ योगी दूसरोंसे अज्ञातचरित रहे | भम्धेके समान, जडके 


समान और मूकके समान प्रृथ्वीपर विचरण करे । 

( १७ ) विशेष दूसरे पादके सूत्र ३२०, ३१, ३२, ४६, ४७, ४९, ५०, ५१ के वि० 
वि० तथा वि० व० में देखें । 

(१८ ) सं० ५ में बतलाये हुए दृश्य ध्यानड्री निचलो प्रकाशरहित अवम्थामें ही सामने आते 
हैं और अभिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते हैं | मनकी एकाग्रतामें अपने ही पिछले सस्कार 
वृत्तिहवसे उदय हो जति हैं। निर्भभ होकर उनको द्रष्टा बनकर देखता रहे और यदि कोई अभ्याप्ती 
अपने पिछड़े संस्काग्वश इनको वास्तविक रूपसे ही अनुभव करे और उनसे अपना अनिष्ट समझकर 
उनकी हटना चाहे तो संकल्पमात्रसे ही अथवा उँ० या गायज्नीके जापसे तुरंत ही अहश्य हो नायेँगे । 

( १९ ) और वे जो ज्योतिेय अद्भुत दिव्य प्रकाशके साथ सामने आते है, उनमें भी आसक्त न 
हो । केवल द्रष्टाूपसे देखता रहे | वे भी अधिकतर अपने हो सात्तिक सस्कार होते हैं, जो चित्तकी 
प्रकाशमय अवस्थामें इत्तिहपसे उदय होते हैं तथा त्रक्मलोकतक जो सात्तविक संध्ार है, वह भो चित्त 


वृत्तिुपसे ही द्रष्टेके सामने आता है । सम्पशात समाधिकी यह प्रकाशमय अवः्था उस सबरीजमुक्तिका 
अनुभव करातो है, जिसका वर्णन १८ सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया गया है 


( २० ) सं० १६ में बतला आये हैं कि योगकी शक्तियोंकों सांसारिक व्यवहारकी बातोंमें प्रयोग 
फरना अहितकर है। इस सम्बन्धमें एक साधकने जो अपनी प्रारम्मिक अवस्थाका अनुभव बतलाया है 
उसको अन्य साधकोके हिताथ लिखते है | उस अभ्यासीने बतलाया कि बढ़े तप और साधनके प्श्ाव 
जब उसको किसी एक आसनसे छः-सात घटे बैठनेका अभ्यास हो गया और प्राण भी किसी विशेष 
स्थानपर उतनी देरतक स्थिर होने रंगे, तब गुरुकपा और ईश्वर-अनुअदसे एक रात दो बजेके बा 
कुण्डलिनी जाम्रतू हुईं। उस दिनसे लगभग दो बजे रातके चाहे वह नागता हो, सोता हो, बैठा हो या 


भजन कर रहा हो स्वयमेव विचित्र सनसनाहटके शब्दोंके साथ उसके शरोरके सारे स्थूल 

प्राण धपुग्णा 
नाडीमें प्रवेश कर जाते और इस स्थूलशरीरसे परे होकर सूक्ष्म जगतके नाना प्रकारके अनुभवोंकी वह 
ग्रहण करने लगता। कुछ दिनोंतक इसी प्रकारसे कार्यक्रम चलता रहा | उसने पाश्चात्त्य ( ह07:परश्ाझफ ) 


| 


र्र 
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स्परिच्युलिलमकी बातोंमें सुन रखा था कि सब मृतक आत्माअसे वातचीत हो सकती है  वास्तवमें यह 
वात ठीक नहीं है, इसको साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें सम्मोहन शक्तिके प्रकरणमें समझाया 
जायगा ) | उत्का एक सम्बन्धी जिसके प्रति उसका मोह था कुछ समय पूर्व मर चुका था | एक दिन 
उसने सकरप किया कि आज रात अपने निश्चित समयपर उसको देखेंगे कि वह कहाँ हे | ठीक रातके 
दो बलेके पश्चात्‌ जब सृक्षम जगतके अनुभवका फार्य आरम्भ हुआ तो उसके समक्ष एक गर्म जया । 
पूछनेपर अपमान और घृणाके साथ बतलाया गया कि यह वह व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो। 
इस गर्भरूपमें अमुक घर और अमुक स्थान है | यह सब बातें कई मासके पश्चात्‌ टीक निकरों, किंतु 
उसी दिनसे उस साधकका वह कार्य बढ दो गया और दो वर्षषक कई श्रृणित रोगमिं अस्त रहा, जिनके 
कारण 'अभ्यासपर बैठना अप्तम्भव हो गया । अन्तर्म रानपर गॉठवालि फोड़े निकलने आरम्म हुए । जब 
पाँचवाँ फोड़ा निकल रहा था तब एक दिन उसको अपनी इस अधोगतिक्की अवम्थापर अत्यन्त शोक 
और दुख हुआ | उस रात दोनों हार्थोकी नीचेकी ओर सीघा करके दीवारफा सहारा लेकर यह निश्चय 
कर लिया कि पिछली अवस्थाड्री प्राप्त किये बिना न उठेगा | अधिक समय बीतनेके पश्चात्‌ उस भवस्थामें 
प्रकाशक साथ एक आवाज जायी “कल जायेंगे” | उसने उत्तर दिया नहीं माज ही आना पढ़ेगा | थोड़ी 
देरके पश्चात्‌ उस प्रकाशमें एक जोर अत्यम्त दिव्य प्रकाशक्े साथ एक विशाल दिव्य प्रकाशमय आऊंति 
उसके समक्ष आयी | उस समयझ्की सारी बा वह साधक बतलाना नहीं चाहता, किंतु उस सारी रात तथा 
उसके पश्चात्‌ कई दिनतक सुरीले मनोरज्ञक वेदोंके मन्त्र सुनायी देते रहे । उस दिनसे उसका कार्य फिर 
पूव॑वत्‌ आरम्म हो गया, किंतु यह उससे कुछ विचित्र रूपक्रा था| इसमें पिछली-मैप्ती मनोरञ्ञकता और 
आकर्षण तोन था, गितु उससे अधिक आध्यात्मिकताको ओर छे जानेवाठा था। सम्भव है कि 
पिछले अनुभवोंकी सूश्मताको अधिक समयतक सहन करनेयोग्य उसका (्यूलशरीर न हो और उसको 
कुछ विशेष भोगोंका भोगन। औौर विशेष कार्योका करना हो | 

ईश्वरफों ओरसे नो कुछ भी होता है, वह मनुप्यके कल्याणार्थ हो होता है, किंतु हमारा उद्देश्य 
केवल इतना बता देना हे कि इन शक्तियोंका सासारिक कार्योमे प्रयोग त करना चाहिये । 

अपने अनुभवोंक़ों दूसरोंपर प्रकट करनेमे जहाँ अपनी इन शक्तियोंक्ा दवास होना तथा अभिमान 
और अहकारका द्वोना हे, वहाँ दूसरोंके लिये भी अद्वितकर है । योगकी रहस्यपूर्ण बातोंको साधारण छोग 
समझनेमें अधमर्थ होते हैं | परिणामरूप कुछ अस्थविश्वासी बनकर घोका खाते हैं. जीर कुछ पासण्ड , 
रचकर सीधे सच्चे लोगोंकों घोका देते हैं | परस्पर भी एक दूसरेकी अनुभव बतानेमें राग-द्वेप, असन्तोष 
और अभिमानकी वृत्तियाँ उदय होकर साधनामें विध्नकारी होतो हैं | 

सम्नति-.अब चित्त-स्थितिकरा दूसरा उपाय वतलाते हैं-- 

विपयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धिनी ॥ ३५ ॥ 

शब्दार्थ-.. विपयवती -- ( गुन्ध, रक्ष, रूप, स्पश, शब्द ) पिपयोंवाली, वा 5 अथवा, प्रवृत्ति ध्् 
प्रवृत्ति, उत्पत्ा - उत्पन्न हुईं, मनप्त, -- मनकी; स्थितिनिवन्धिनी -- स्थितिको वाँधनेवाली होती है। 

अन्वया्॑_.. अथवा ( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शठद ) विषयोंवाली प्रवृत्ति उत्यन्न हुई मनकी 
स्थितिको बॉघनेवाली होती है। 
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सूत्र ३५ ] * विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस' स्थितिनिवन्धिनी [ समाधिपाद 


ज्लआल> >> 5 
अीीकलीटबलटा3न 
या आशिक किमी 


व्यास्या-- नाप्तिकाके अग्रभाग्मे संयमकों दृढ़तासे जो दिव्य गन्धका साक्षात्कार होता है, उसको 
गन्धप्रवृत्ति तथा गन्ध-संवित्‌ कहते हं। 

निह्यके अग्रमागर्मे संयमकी स्थिरतासे जो दिव्य रसका साक्षात्कार होता है, उसे रसप्रदृत्ति तथा 
रससंवित्‌ कहते हैं । 

तालुमं संयमकी स्थितिमें जो-दिव्य रूपका साक्षात्कार दोता: है, उसको रूपप्रदत्ति और रूप- 
संवित्‌ कहते हैं । 

लिहाके मध्यभागमें संयम करनेसे जो दिव्य स्पशका साक्षाक्तार होता है, उसका नाम स्पश- 
प्रवृत्ति और स्पश संवित्‌ है । 

निहाके मूल्से संयमकी रृढ़तासे जो दिव्य शब्दका साक्षाक्तार होता है, उसको शब्दप्रवृत्ति और 
शब्दसवबित्‌ कहते हैं। 

इस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ उत्तत्न हुई चित्तकी स्थितिकों बाँधती हैं, संशयकों नाश करती हैं, समाधि- 
प्रजञाकी उपत्तिमें द्वाररूप होती हैं | चन्द्र, छुय, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रत्न, प्रभादिर्मे चित्तके संयमसे जो 
इनका साक्षाकार होता है, वह भी विपग्रवती प्रवृत्ति ही जाननो चाहिये । 

भाष्यकार ल्खिते हैं कि यद्यपि जाख, अनुमान ओर आचायके उपदेशते सम्यक जाना हुआ अर्थ 
यथाथ ही होता है, क्योंकि शाख और आचाये यथार्थ अर्थके प्रतिपादनमें समथ्र होते हैं तथापि शा्त्रों और 
आचार्योसि उपदेश किये हुए पदार्थेमें जबतक किसी एक सक्ष्मपदार्थका साक्षाक्तार नहीं होता, तबतक 
कैवल्यपरथन्त सूुद्षम और सृक्ष्मतम पदार्थ मिं उढ़ विधास नहीं होता । इसलिये शासत्र, अनुमान और आचार्यके 
उपदेशम दृढ़ विश्वास उस्तन्न करनेके लिये किसी एक सूट्ष्म, व्यवद्दित अथवा विप्रकृष्ट पदार्थका साक्षात्कार 
संयमकी हृढ़ताके लिये अवश्य करना चाहिये । 

जब शाख्रादि-उपदिष्ट अर्थका एक द््म विज्ञासुक्न प्रत्यक्ष हो जाता हे, तब कैवल्यपर्यन्त जितने 
सूट्रम विषय हैं, उन सबमें उसका भ्रद्धापूयक दृढ़ विश्वास हो जाता है । इसीलिये इन विपयवतों प्रवृत्तियोंका 
निरूपण किया गया है, जिनका शीघ्र साक्षाक्तार हो नाता है । 

इन म्रइृत्तियोमेंसे किसी एक प्रवृत्तेके छाभसे उस शास्रोक्त अथ्में वशीकारिता ( स्वाधीनता ) 
के होनेसे उस शालोक्त अर्थके प्रत्यक्ष करनेमे पुरी सहज ही शक्ति हो जाती है और शास्रोक्त अर्थमें 
श्रद्धाकी अधिकतासे श्रद्धा, वोय, स्वृति और समापिका लाभ भी योगीको निर्डिष्न हो जाता है । 

अतः विश्वास और श्रद्धाके लिये तथा चित्तकी स्थितिके हिये पहिठे इन विपयवती प्रवृत्तिये में से 
किसी एक्क्रा सग्पादन करना चाहिये। 

विशेष विचार- सूत्र ३५-.. सूत्रकी व्याख्यामें गन्घ-विषयका स्थान नासिकाका अग्रभाग, रसना- 
विषयक जिहाक्ा अम्र-भाग, रूप विपयंका ताछु, स्पश-विपयका लिह्ाका मध्यमाग और घब्द-विपयका 
लिहाका मूल स्थान बतलाया है । 

आर सयप्तत_-हुन स्थानोपर यदि स्थूलआद्य विपयोक्ा अर्थात्‌ किसी विशेष गन्घ, रस 
ेप, सत छगवा शब्दका ध्यान क्रिया जाय तो उब पूरी एकाग्रता होनेपर उस साक्षाक्कार होने हि 
पद यह दितकझानिगत सम्पज्ञात-समाधि होगी | 
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विषारानुगत सम्पज्ञात--यदि वहाँ न रुफकर एक्राम्रताकों और अधिक बढ़ाया जाय अथवा 
इनके सूक्ष्म विषय तम्मात्राओं तकका साक्षात्कार होने लगे तो वह, विचारानुगत सम्पज्ञात-समाधि 
कहलायगो । 

मानन्दानुगत सम्प्रज्ञात-- यदि उसमें भी रागफों छोड़कर ध्यानको भन्तर्मुंखर किया जाय तो 
अहंकारका साक्षाक्तार होने लगेगा । यह भहकार गन्ध आदि विपय-गैसी कोई आदय वस्तु नहीं है, न 
इसका इस प्रकार-जैसा साक्षात्कार होता है । इसमें एक विचित्र आनन्दके साथ बाहरके सारे व्यवदारोंसे 
मूली-मैसी अवस्था होती है, किंतु यह भूलापन स्वप्न अथवा सुपुह्ि-मैसा नहीं होता । इसमें अहं-इच्से 
अहकारका साक्षात्कार होता है । यही अहंकार दे और इस समाधिका नाम आतनन्दानुगत सम्मज्ञात- 
समाधि होगा । 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात- यद्वि आनन्दानुगतमें आसक्ति भौर लगावकोी छोड़कर ध्यानकों और 
अंदरकी ओर बढ़ाया जाय तो अस्मिता ( पुरुषसे प्रतिविम्बित चित्त सत्त्त ) का साक्षाक्तार होने लगता 
है, इसमें भी चित्तजा किसी आद्य विषय-जैसा साक्षात्कार नहीं होता । इसकी प्रथम अवस्थाका ही कुछ 
वणन हो सकता है । अन्तिम अवस्थाका यथार्थ रूप शब्दोमें नहीं आ सकता । इसमें अहकारद्वारा आत्म- 
तत्तको अहं-भावसे प्रतीति फरानेवाली “अहंबृत्ति नहीं रहती। करुत्व, मोक्तृत्व,ममता, देश, दिशा, काल 
आदिसे भिन्न आत्म तत्त्वक्ी प्रतीति होती है | बीच-वीचमें ध्यानके शिथिल होनेपर जब कोई अहकारवाली 
धृत्ति आकर अपने फतृत्व, भोक्तत्व और ममताकी सीमासे परिच्छिन्न अवस्थाकी स्व्ृति कराती है तो उस 
दशामें बडा आश्वय होता है । इसकी उच्चतम अवस्था विवेकरूयाति है, जिसमें चित्तसे मित्र आत्माका 
साक्षात्कार होता है, किंतु यह चित्तद्वारा आत्मप्ताक्षात्कार वास्‍्तविक नहीं है । 

इसमें भी राग और आसक्तिके छूटनेपर और अदरकी ओर घुसनेपर ( परवैराग्यद्वारा ) जब यह 
धृत्ति भी न रहे, तव सत्र वत्तियोंके निरोध दोनेपर र्वरूपावस्थिति होती है; किंतु ये सत्र बाते एक साथ 
अथवा सुगमता और शीघ्रतासे आनेवाली नहीं हैं । दीर्घकाल्तक निरन्तर सत्कारसे अभ्याप्त करते हुए और 
क्रम-कमसे मूमियोंको विजय करते हुए घैयके साथ उन्नति फरते रह्दना चाहिये । 

अधिकारी पाठकोंकी जानकारीके लिये यह भो वत्ता देना आवश्यक है कि सम्पज्ञातकी पिद्धिके 
ड्ये अकुटि ( आज्ञा-चक्र ) और असम्पज्ञात-प्रमाषिकी सिद्धिके लिये बह्मसन्म ( सहसार ) ध्यानके ल्यि 
सबसे उत्तम स्थान हैं, किंतु अभ्यासके लिये आरम्ममें अदरसे इन स्थारनोंका अनुमानद्वारा पता लगाना 
फठिन होता है। यदि रूपविपयका स्थान जो ताछ है, उसके समक्ष अद्रसे ध्यान किया जाय तो 
ध्यान स्वय अकुटि ( आज्ञाचक्र ) तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार जिहामूल ( ऊपरका स्थान अथवा 
छोटो जिहा ) जो शब्द-विषयक्रा स्थान है, वहाँसे ताइकी ओर ऊपरको ध्यान किया जाय तो ध्याव 
ब्रह्मरन्थ तक स्वयं पहुँच जाता है । ध्यानके लिये ताहको भ्रुकुटिका द्वार और निद्वामूल अथवा छोटी 
जिद्वाको त्रक्षरन्मक्ता द्वार समक्षवा चाहिये। कहीं-कहीं बिह्मामूल्से ऊपर ताहमूलकी एक ललनाचक्रका 


स्थान बतलाया है। 
संगति--.चित्त-स्थितिका विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति तीसरा उपाय अगले सूत्रमें बतलते हैं-- 
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विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थ-- विशोकारन्शोकरहित, वार-अथवा, ज्योतिप्मती>-प्रकाशवाली ( प्रवृत्ति उसन्न हुई 
मनकी स्थितिको बॉँधनेवाली होती है ) । 

अन्वयार्थ--अथवा शोकरहित प्रकाशवाढी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनड्री स्थितिक्रो बाँधनेवालो 
अल “उत्पन्न मससः म्थितिनिबन्धिनी--“उत्पन्न हुई मनको स्थितिको बाँघनेवाली 
होती हैः--इतना वाक्य शेप है. .सो लगाना चाहिये। विशोका--छुखमय ( सात्तविक ) अभ्याप्से 
जिसका शोक ( दुःख ) अर्थात्‌ रजोगुणका परिणाम दूर हो गया है। ज्योतिः- सात्त्विक प्रकाश । 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति -- सात्तिक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो, वह प्रवृत्ति ज्योतिप्मती कहलाती है। 

निस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं मनको स्थिर कर देती है, वैसे ही “विशोका 
ज्योतिष्मती' संज्ञक प्रवृत्ति भी उसन्न होकर चित्तकों स्थिर कर ढेती है। 

जैसे विषयवती प्रवत्तिके नासिका-अग्रभाग, बिद्ा-अग्रभागादि पाँच विशेष स्थान हैं, जहाँ मनको 
स्थिर किया जाता है, वैसे ही 'विश्ोका ज्योतिप्मतो' प्रवत्तिके भी सुपुम्णा नाड़ीमें विद्यमान मणिपूरक, 
अनाहत, आज्ञा आदि सात पद्म अर्थात्‌ चक्र ( बिनक्का सूत्र चोवीस्के वि० ब०में वर्णन कर दिया गया 
है ) विशेष स्थान हैं, जहाँ चित्तको स्थिर करना होता है । 

भाष्यकारोंने इन चक्रोमेंसे हृदयक्मल अर्थात्‌ अनाहत-चक्रमेँ मनक्रो स्थिर करनेका वर्णन इस 
प्रकार किया है-- 

हृदय-कमलमें धारणा करनेसे ( योगोको ) जो बुद्धि-सवित्‌ होती है ( बुद्धि-सत्तत भास्वर आकाश- 
सदृश है ), उसमें स्थितिको दढतासे प्रवृत्ति सूय, चन्द्र, मणि और प्रभा रूपाकारसे विकह्पित होती है। 
इसी भाँति अस्मितामें समापत्न चित्त निस्ताह्न समुद्रके सदश शान्त, अनन्त और अस्मिता मात्र होता है, 
जिप्तमें कि यह कहा है तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येव तुवत्‌ सम्प्रजानीते' उस अणुमात्र आत्माको 


जानकर अस्मि ( हैं ) इतना ही जानता है। यह दो प्रकारकी विशोका विपयवती और अप्मिनामात्र 
प्रवृत्ति ज्योतिप्मती कहलाती है, जिससे योगीका चित्त स्थिर होता है । 


भाव यह है कि नामिके ऊपर हृदय-देशम जो हृदय-पद्म है, यद्यपि वह मुख नीचेक़ी ओर, नालिकाके 
ऊपरकी ओर होनेसे अधोमुख दे तथापि प्रथम रचक ( जैसे प्रच्छदन सूत्र ३४ ) प्र!णायामके अभ्याप्तद्वारा 
वह ऊध्वेमुख और प्रफुह्छित क्रिया नाता है । उस ऊर्ध्वमुख ्रफुल्लित पद्मके मध्यमें '$” है, उसका 
अकार” सूरयमण्डल और जाप्रत्‌ स्थान है । उसके ऊपर 'उकार! चन्द्रमण्डल और स्प्न-स्थान है। 
उसके ऊपर 'मकारः वहिमण्डल ओर सुपुप्ति-स्थान है । उसके ऊपर आकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद तथा 
अद्धमात्र तुरीय स्थान है | उस कमलकी कर्णिकाओंमें स्थित जो ऊर्ध्य॑मुखी स॒ुपुम्णा नाडी है, उसको 
ब्नाडी भी कहते हैं ( अथवा उसके बीचमे उससे भी सूक्ष्म एक और नाडी है जो अषतीटी 
कहलातो है )। यह नाडो आन्तरिक सूर्यादि मण्डलोके बीचसे होकर मूद्धपर्यन्त चली गयी है । इसलिये 
यह नाडी बाह्य सूर्यादि मण्डलोसे भी सम्बद्ध है। यही चित्तका निवास-स्थान है। जब योगी 
उसमें बुद्धिविषयक सयम करता है, तब वह सात्तिक ज्योतिःस्वरूप आकाश-तुल्य मासता हुआ चित्त 


त्ञ 


र६५ 
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कभी सूर्य, कभी चन्द्र, कमी नक्षत्र, कभी मणि-प्रभा आदि रूपकी आकृतिवाल्या भान होता है। फिर 
उस बुड्धिसत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है । यह ज्योतिःस्वरूप बुद्धि -सत्तका साक्षात्कार ज्योतिष्मतों प्रवत्ति 
पदका वाच्य है । इसमें पूर्वोक्त सूर्यादि अनेक विषय रहते हैं, इसलिये यह भी विषयवत्ती है और सत्वगुण- 
प्रधान होनेसे यह वृत्ति रजोगुण, तमोशुणसे रह्वित है, इसलिये विशोका कहलातो है । 

इसी प्रकार अप्मितामें धारणा किया हुआ चित्त जब निस्तरज्ञ समुद्रके तुल्य शान्त और अनन्त 
होकर सत्त्व-प्रधान हो जाता है, तब उस चित्तकी दशाको अप्मिता मात्र ज्योतिष्मती कहते हैं। इसी 
अस्मताके विपयमें पश्चवशिखाचार्यका निग्नलिखित सूत्र है--- 

तग्रणुमात्रमात्मान मनु विद्या सपीस्येव तावत्सम्प्रजानीते | 

उस अणुमात्र अस्मिताका धारणापूर्वक अनुभव हूँ! इस प्रकार जानता है । 

इन सतमेसे प्रथम निरूपित जो बुद्धि--सवित्‌ ( बुद्धि-साक्षाक्तार-रूप प्रवृत्ति ) है, उसका 
नाम विपयवर्तः ज्योतिष्मती प्रवत्ति है और दूसरी जो अध्मिता-छरूप चित्त्ी प्रवृत्ति है, वह 
अस्मिता-मात्र ज्योतिप्मती उ्हलाती है। विशोका इन दोनेकिा विशेषण है, क्योंकि शोकके कारण रजोगुण- 
से ये दोनो शून्य हैं । 

इन दोनो प्रवत्तियोंके उत्पन्न होनेसे भी योगीका चित्त स्वितिपदको योग्यता प्राप्त कर छेता है। 

सद्नति--मनके स्थिर करनेका अन्य चौथा उपाय बतछाते हैं-- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 
शब्दार्थ--- वीतराग-विपयम्‌ -- रागरहित योगियोंके चित्त-विपयक्र सयम करनेवाला, वा अथवा; 
चित्तम -- चित्त ( मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है ) | 
अन्कयार्ब--.अथवा रागरह्वित योगी-गणके चित्तविषयक्र सयम करनेवाल्ा ( आलम्बनवाल ) चित्त 
मनकी स्थितिको वाँधनेवाला होता है। 
व्याख्या-- 'मनस स्थितिनिवन्धिनोर--मनकी टस्थितिको बाँधनेवाला होता है-- इतना मिलानेसे 
सूत्रका अथ परा होता है। 
जिन महान्‌ योगियोंने विपयोकी अमिलापा पूर्णतया छोढ़ दी है, जिसके कारण उनके चित्तसे 
अविद्यादि क्लेशोके सस्कार मिट गये हैं, उनके चित्तका ध्यान करनेवाले चित्तमें भी वेसे ही सात्तिक 
सम्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमतासे एकाय हो जाता है। 
सृत्रका यह भी अथ निकरू सकता है कि साधक यदि क्रमश विषयरागरहित अवस्थाको प्राप्त 
ऋरके पण वैराग्यकी भुमिपर पहुँच जाय तो भी मनको स्थितिक्नो बाँधनेमें समर्थ हो जाता है । 
सन्नति-.चित्तकी एकाग्रताका अन्य पाँचवाँ उपाय अगले सूत्र में बतछाते हैं-- 
खप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३१८ ॥ 
शब्दा्थ- स्वप्म-निठा-श्ञान-आरुम्बनम - स्वप्नज्ञान और निद्राज्ञानकों आरुम्बन करनेवाला, वा 
अथवा ( चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है )। 
अन्वयाथ_. अथवा म्वप्नज्ञान और निद्राज्ञानकों आश्रय करनेवाछा चित्त मनक्ी स्थितिको बाँधने 
वाल होता है। 


रद्द 
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व्याख्या--.'चित्त॑ मनसः स्थित्निवन्धनम'--'चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है!-- 
इतना मिलानेसे सूत्रका अर्थ पूरा होता है। | ४ हे 
*  जाग्रत-अवस्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियाँ बहिमुख होतो हैं। 
स्वप्नमें रजोगुण बना रहता है; परंतु तमोगुणसे ,आच्छादित होता है, इस कारण वृत्तियाँ अन्तमुख हो 
जातो हैं। निद्वामें तमोगुण रजोगुणकों प्रधान-हूपसे पूणतया दबा लेता है, इस कारण उस समय 
केवल अभावकी प्रतीति फरानेवालो वृत्ति रहती है । 
स्वप्ण और निद्रा-ज्ञान आलम्बनसे यह अभिप्राय है कि जिध प्रकार स्वप्नमें तमोगुणके कारण 
वृत्तियाँ अन्तमुंख होतो हैं, इसी प्रकार ध्यानकी अवस्थामें तमके स्थानपर सच्वगुणसे बृत्तियोंको 
अन्तमुंख करना चाहिये और ज्ञिस प्रक्कार निद्रार्मं तमोगुणकी अधिकतासे अभावक्ी प्रतीति होती है, 
उसी प्रकार सत्वगुणकी प्रघानतासे एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिये, जिससे वस्तुका यथार्थ ज्ञाव 
प्राप हो । इस प्रकार स्वप्न और निद्वाके ज्ञाका भआलम्बन करने ( प्ह्ाारा लेने ) से मन स्थिर 
हो जाता है। ; 
इस सुत्रके ये अर्थ भी निकल सकते हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी मनुप्य अच्छे सात्विक जैर 
मनोरज्ञक स्वप्नके तथा गहरी सात्विक निद्राके पश्चात्‌ जागनेपर भी कुछ समयतक यत्नपूवेक उसी 
अवस्थाकी बनाये रखता है, इसी प्रकार जाग्रतू-अवस्थासे भूले-जैसे होकर थृत्तियोंकों अन्तर्मुख 
करते रहनेसे चित्त एकाग्न हो जाता है । 
टिपणी सूत्र ऐै८--विज्ञानमिश्ुने  सूत्रकी व्याख्या निम्न प्रकार की है। स्वप्तरूप जो 
ज्ञान उस आहम्बनवारा चित्त णर्थात्‌ प्रपश्न-ज्ञानमें स्वप्नदष्टिवाछा चित्त जेसा कि कहा है 'दीधे- 
स्वप्तमिम विद्धि दीघ वा चित्तविश्रमम! 'इस प्रपश्चक्ों लवा स्वप्त जानो या लव चिक्तक़ा श्रम समझो' 
यह दृष्टि का"दुघत्वादि गुणोंसे वाणीमें घेनु-दष्टिके समान है । क्षणभंगुर आदि गुणोंसे जाग्रत्‌ ज्ञानर्म 
दष्टिकूप है । यह भी वैराग्यद्रारा चित्तकी स्थिरताकों कारण है--यह आशय है। निद्रारूप ज्ञान हो 
है आहम्बन जिसका वह निद्रा-जान-आहूम्बन चित्त स्थिर हो जाता है। विस्मृतरूप सब जीवोसे 
मुषुप्ति दृष्टिवाला चित्त स्थिर हो जाता हे। जैसा कि कहा है-- 
ब्रक्माग्म स्थावरान्त च प्रपुुप्तं यस्य मायया | 
तम्य विश्णो; प्रमादेन यदि कश्नित्‌ प्रम्नुच्यते ॥ 
चराचर लग देव प्रसुस्मिह पश्यताम। 
कि सपा व्यवद्वारेप न .विरक्त भवेन्पनः ॥ 
त्रक्षेसे लेकर स्थावरपगरन्त जिसको मायासे प्रुप्त हे, उस विप्णुको कृपासे हो कोई मुक्त होता 
है। यहाँ इस चराचरकों लयक्री भाँति प्रसुप्त देखनेवाले पुरुषका मन मिथ्या व्यवहारमें विरक्त क्यों 
न हो भर्थात्‌ भवश्य हो जाता है। 
सज्नेति--मनुष्योंकी रुचियाँ भिन्न-मित्र होनेसे जिस वस्तुमें लिसकी अधिक रुचि हो, उसीका 
वह ध्यान करे--अगले सूत्रमें यह बतलाकर प्रवृत्तिके प्रकरणको समाप्त करते हिज् 
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यथाभिमतध्यानाद्ा ॥ ३९ ॥ 

शब्दार्थ--..यथा-अभिमत-ध्यानात्‌ <- जिसकी जो अभिमत हो उसके ध्यानसे ( मनकी स्थिति बँध 
जाती है ); वा - अथवा | 

अन्वयार्थ--..अथवा जो जिसकी अभिमत ( इृष्ट ) हो, उसके ध्यानसे मनको स्थिति बेंप॑ जाती है। 

व्याख्या--मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न रुचियाँ होती हैं, इस कारण जिप्तको बिसमें शास््रीय मर्यादा- 
नुप्तार सात्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान लगानेसे चित्त एकाग्र हो जाता है। 

इस प्रकार जब चित्तमें एकाग्रताक़ी योग्यता प्राप्त हो जाय तो उसको जहाँ चाहें रुगा सकते हैं। 

सन्नति---चित्तके एकांग्र करनेके उपाय बतराकर अगले सूत्रमें उनका फल वतलाते हैं-- 


परमाएुपरममहत्तान्तोषस्प वशीकारः ॥ ४०॥ 

शब्दार्थ---परमाणु परम-मद्दत्त्व-अन्त' 55 परमाणु ( सबसे बढ़कर सूक्ष्म ) और परम-महत्त्व ( सबसे 
बढ़कर महान्‌ ) पदार्थों पर्यन्‍्त, अत्त्य - पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका, वश्ीकारः ८ वशीकार हो 
जाता है । 

अन्वयार्थ -- पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्भोर्मे परमाणुपयन्त और महाव्‌ 
पदार्थोर्में परम-महान्‌ ( आकाश ) पर्यन्त वशीकार हो जाता है। 

व्याख्या-..जब ऊपर वतलाये हुए उपायोंसे चित्तम एकाग्र होनेको योग्यता प्राप्त हो जाती है, 
तब वह पूणतया वशमें हो जाता है जोर छोटे-से-छोटे तथा बढ़े-से-बड़े विषयमें बिना रुकावटके लगाया 
जा सकता है | किर अन्य किसी उपायक्री आवश्यकता नहीं रहती | सृक्ष्म विपर्योकी अवधि परमाणु है 
और बृहत्‌ विषयेक्री अवधि आकाश है । जब इन दोनोंमें चित्त स्थित हो जाता है, तब स्थिरता चित्तके 
वशीमूत हो जाती है अर्थात्‌ इच्छानुसार चित्तकों म्थिर किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों फोटिमोर्मे 
जाते हुए चित्तका जो रुकावटका न होना है, वह चित्तका परम वशीऊऋार कहलाता है। इस वशीकारसे 
परिपूर्ण हुआ योगीका चित्त पुनः किसो अन्य अभ्यास-साध्य स्थिति उपायकी अपेक्षा नहीं रखता । 

सज्जति-... इस प्रकार इन उपायोंद्वारा ध्ंस्कृत हुए चित्तकी क्लिस स्वरूपवाली, किस विषयवाली 
और कैसी समापत्ति होती है १-- यह बतलाते हैं-- 
क्षीणवृत्तेरमिजातस्येव मणेर्महीतृग्रहणग्राह्मेषु ततस्यतदझनता समापत्ति:।४ १। 

शच्दार्थ-- क्षीण-वत्ते -- जिसको राजस-तामस इत्तियाँ क्षीण हो गयी हैं ( ऐसे स्वच्छ चित्तकी ), 
अभिजातस्य मणे. इच <- उत्तम जाति ( अति-निर्मेल ) स्फटिक मणिके समान, सहीत्‌ ८ अस्मिता; अहृण ++ 
इन्दिय, ग्राह्मेपु - स्थूल मूतादि पदार्थ तथा तन्माज्रातक सक्षम विषयोंमें, तत्त्थ <+ एकाग्र स्थित होकर 
तदकझनता ++ उन्हींके स्वरूपको प्राप्त दो जाना; समापत्तिः -- समापत्ति ( तदाकार होना ) है । 

अन्वयार्थ- राजत्त-ठामस पृत्तिद्वित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय ( अति-निर्मेल ) मणिके 
समान अह्योता ( अस्मिता ), अहृण ( इन्द्रियाँ ), माह्य (स्थूछ तथा सूक्ष्म विषयों ) में स्थित होकर उनके 
तन्‍्मय हो जाना ( उनके स्वरूपको माप्त हो जाना ) समाप्ति ( तद्॒प होना ) है । 

व्याख्या--. यहाँ ऊपर बतलाये हुए उपायोंसे स्वच्छ हुए चित्तको उपमा अति-निर्मेल स्कटिक अर्थाव्‌ 
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' बल्लोरसे दी गयी है। जिस प्रकार अति-निर्मेल स्फटिकके सामने जैसो वस्तु नोली, पीछो अथवा लाऊ 
वर्णकी रखी जाय तो वह वैसा ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार चित्तकी जब सब प्र कारकी राजस-तामस 
वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तब वह सत्तवके प्रकाश और सात्विकताके बढ़नेसे इतना स्वच्छ ही जाता है 
कि उसको जिस वस्तुर्मे छगांब॑ उत्तके तदाकार होकर उसको साक्षात्‌ करा देता है, चाहे वह ग्राह्य 


अर्थात्‌ स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय हो, चाहे अहृण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ और अहंकार जोर चाहे ग्रहीतृ अर्थात्‌ 
अस्मिता हो । 


यह वस्तुका साक्षात्‌ कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तुके स्वरूपकफों घारण कर लेता 
है। चित्तके इस प्रकार तदाकार (वस्तु-आकार) हो जानेका नाम समापत्ति अर्थात्‌ सम्पज्ञत-समाधि है। 
यद्यपि अनुष्ठानके ऋमसे ग्राह्म, अहण, ग्रहीतृ होना चाहिये था तथापि ध्येयद्ती और समाधिकी 
उत्कृष्टता-अपकृष्टता बतलानेके अमिप्रायसे अद्वीतृ, महण, आर्य इस क्रमसे सूत्रमें इसकी बतलाया गया ह्ठै। 
सज्नति-. अब इस समापत्तिके चार भेद दिखलाते हैं--- 


तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे; संकीर्णा सवितर्का समापत्ति: ॥ ४२७ 

शच्दार्थ-- तत्र -- उन समापत्तियोंमेंसे, शब्द-अर्थ-ज्ञान-विकल्पैः -- शब्द, अर्थ और बज्ञानके 
विकस्पोंसे ( मेदोंसे ), संकोर्णा - मिली हुई, सबितर्का-समापत्तिः -- सवितक समापत्ति है। तक शब्दका 
प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता दे | वित् -- विशेष तके | जिप्त समाधि प्रश्ञा्में वितक रहता है, वह 
सवितर्का समापत्ति है । 

अन्वयार्थ---उन समापत्तियोंमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पों ( भेदों ) से मिली हुई (अर्थात्‌ 
इन तीनों भिन्न-भिन्न पदार्थोक्रा अमेदरूपसे जिसमें भान होता है ) सबितर्क समापत्ति होती है। 

व्याख्या--- शब्द--जो क्णन्द्रियसे गअहण किया जा सक्रे, अथवा अ्र्थोके विशेष योजना-रूप 
हो, जैसे गौ!। 

अर्थ---नाति आदि, जैसे 'गी'--चार पाद, दो सींग, सास्ना और पुन्छवाला पशु-विशेष । 

ज्ञान--इन शब्द और अथ दोनोंका प्रकाश करनेवाली सत्त्वप्रधान बुद्धिवृत्तिजों शब्द गौ' और 
उसके अर्थ गौ” को मिलाकर बतलाती है कि जो भी” शब्द है डसोका यह “गौ” पशु-विशेष अथ है। 

ये तीनों भिन्‍न हैं, परतु निरन्तर अभ्यासके कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं । जब “गौ! में 
चित्तक्नो एकाग्र किया जाय, तब समाधिस्‍््थ चित्तमे गो! अर्थ, गो” शठ्द और “गो” ज्ञानके भेदोंसे वह 
मिला हुआ भासे अर्थाव्‌ जब इन ठोनोंमें तदाकार रहे, तर उस समापत्तिको सवितक समापत्ति कहेंगे। इसोको 
सरिकल्प भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान--इन तीनोंका विकल्प बनो रहता है | जब 
शब्द और ज्ञानका विकल्प (भेद) जाता रहे और केवल 'गौ' अर ही चित्तमे भासता रहे, तब वह निर्वितर्क 
( वितकरहित ) समापत्ति कहलाती है । 

इसको विस्तार-रूपसे यों समझना चाहिये कि 'गौ” ऐसा कहनेसे “गौ अथ', 'गौ-शब्दः और 
'ै-ज्ञान! तीनों अभिन्न भानहोते हैं। इनमें यद्यपि उदात्त, अनुदात्त जादि धमंवाल्ता 'गौ' शब्द भिन्न है, 
गौ! शब्दका अथ सास्ना, श्, पुच् आदि घर्मवाला पशु-विशेष मिन्‍न है और “गौ” शब्दसे जो ज्ञान 
होता है वह प्रकाश आदि धमंवाला ज्ञान भी भिन्‍न है। इसी प्रकार धट-पट आदि शब्द, अर्थ और ज्ञान 
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भिन्न-भिन्न ही होते हैं, तथापि शब्द, अथ ओर ज्ञानका अमेद सा भान होता, है । इसलिये अध्षत्य, अमेद- 
विषयक होनेसे यह भान विकरुप-रूप ही है (१।९)। 

जैसे कि 'गौ' यह शब्द है; यह एक विकर्प है। यह विकश्प गौ” इस अंशसे ग्रहीत हुए 
अथका और ज्ञानका शब्दसे अभेद-विपयक है। इसी प्रकार “गो” यह अर्थ है, यह दूसरा विकह्य है। 
ऐसे ही 'गौ” यह ज्ञान है, यह तीसरा विकल्प है । यह विकरुप “गौ” इस अझसे गृहीत हुए शब्दका 
और अर्थका ज्ञानसे अभेद-विषयक है 

भाव यह है कि शब्द, अथ और ज्ञान--ये तीनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, परतु शब्द संयेतकी 
स्मृतिसे एकका ज्ञान होनेसे दूसरे दोनोंक्रा भी साथ ही भान होता है। इससे शब्द-ज्ञानपूवक--हस 
शब्द, अथ, ज्ञानके असत्य अभेद-विपयक होनेसे यह ज्ञान विकर्परूप है । | 

इसलिये संकेत स्मृतिपृवक स्थूलभूत अथ या भौतिक पदाथमें समाहित योगीके जो शब्द, अथ 
और ज्ञानके विकल्पसे मिश्रित समाधि होती है, वह सबितक समापत्ति है | 

थभोर जब शब्द-सकेतकी स्मृतिफे परित्यागपृवंक कायरूप आगम और अनुमानरूप विकस्पसे 
हित, जिस समाधि-अवस्थाम स्थूलमूत या मौतिक-रूप अथंमात्रक्रा ही भान होता है, वह निर्वितक 
समापत्ति कहलाती है ! 

सकेत-स्मपृतिपवेक सवितक-समाधि अवस्थामें जो शब्दसे और ज्ञानसे मिश्रित स्थूलभूत अथवा 
भीतिक पदाथका मत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको विकल्प होनेसे अप्रत्यक्ष हो कहना चाहिये, क्योंकि 
शब्द्सकेतक़ी स्मृतिपूवक जो ज्ञान होता हे, वह, विकल्परूप ही होता दे । 

सकेत-स्म तिके परित्यागपूवक निर्वितक समापत्ति अवस्थामें शब्दसे और ज्ञानसे रहित जो अथंमात्रका 
प्रत्यक्ष होता है, उसको पर-पत्यक्ष कहते हैं | वह पर-प्रत्यक्ष आगम-ज्ञानका और अनुमान-श्ानका बीज 
है, क्‍योंकि इस पर-प्रत्यक्षेके वलसे ही योगीजन उपदेश करते हैं औौर उपदिष्ट अथंका अनुमानद्वारा 
निश्चय कराते हैं | जैसे महर्षि कपिल, भगवान्‌ पतजञ्लि, याज्ञवल्व्य आदि योगीबरोंने उसी पर-प्रत्यक्षके 
बलसे शब्द्सकेतके बोमनद्वारा शाख-प्वति आदि रूप प्रथम उपदेश किया था । इसलिये महर्षि कपिल 
आदि योगीननोंका वह पर-प्रत्यक्ष सऊेत-बोधनद्रार आगमज्ञानका और अनुमान-ज्ञानका कारण है। 

अर्थश्वत्‌ उस पर-प्रत्यक्षो आगम ओर अनुमानज्ञान उलन्न होते हैं । आगम और अनुमान-ज्ञानके 
पश्चात्‌ पर-पत्यक्ष नहीं होता, ऊितु उहके आश्रित आगम और अनुमान होता है । इसलिये योगीकी 
निर्वितक-समाभिसे उत्पन्न हुआ पर-प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणोंसे असम्बद्ध होता है । 

सगति-...इस निर्वितक समापत्तिका लक्षण अगले सूत्रम बतराते हैं--- 


स्मृतिपरिशुद्धों सवरूपशुन्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥ ०३ ॥ 
शच्दार्थ-.. म्मृति-परिशुद्धी - स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर ( अर्थात्‌ आगम, अनुमान, ज्ञानके कारणी- 
मूत शब्दसकेत स्मरणके निश्ृत होनेमे ), स्वरूपशुन्या इब - स्वरूपसेशुन्य-जसी ( अर्थात्‌ अपने ग्रहण 
आकार ज्ञानात्मकरूपसे रहित चित्तवरृत्ति ), अथमात्रनिर्मासा -- अथमात्र-सी भावनेवाली ( अथांत्‌ बेंवल 
ग्राह्मरूप अर्थमात्रकों ही प्रकाश करनेवालो ), निर्वितर्का -- निर्वितरक समापत्ति है 
अन्चयार्थ-- सत्र तिके झुद्ध हो जानेपर ( अर्थात्‌ आगम-अनुमानके कारणीमूत श्द-सकेत स्मरणके , 
निवृत्त होनेसे ) अर्थमात्र-सी भासनेवाी अपन ( ग्रहण कार ज्ञानात्मक ) रूपसे रह्वित ( चित्तवृत्ति 
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निर्वितक समापत्ति है। 
व्याख्या-..'स्वरूपशूत्या इव! में 'इबः शब्दसे यह बतलाया है कि चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूपसे 
नितान्त शून्य नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसा होनेपर अपने ग्राक्य अथके स्वरूपकी धारणा नहीं कर 
सकता । वह अभके ग्राह्ममात्र स्वरूपमें इतना तदाकार हो जाता है कि अपने ग्रहणात्मक स्वरूपसे शृन्य- 
जैसा प्रतीत होता है। । 
सबितर्क समापत्तिमे चित्तमं शब्द, अर्थ और ज्ञान-- तीनों भासते रहते हैं, अर्थात्‌ चित्त इन 
तीनोंमें तदाकार रहता है | जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उतनी ही बाह्मवृत्ति अन्त्मुंख होती जाती 
है । जब एकाग्रता इतनी सीमातक पहुँच जाय कि शब्द और उस भब्दके अ्थके सम्बन्धसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, इन दोनोंको स्मृति भी न रहे और चित्त अपने अहणात्मक ख़रूपसे शून्य-जैसा होकर 
उस बाद्य कसतुके, जिप्तमें वह लगाया गया है, शब्द और ज्ञानसे निखरे हुए केवल अपने निन्नी अथमात्र 
स्वरूपको साक्षात्‌ करावे अर्थात्‌ शव्द और ज्ञानको छोडक़र केवल ध्येय-वम्तुके तदाकार हो जाय तो उस 
समापत्तिको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। इसीका निर्विकिल्प भी नाम है, क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान- 
का विकरुप नहीं रहता । 
सूत्र ४२ में बतला आये है कि तक शब्दका प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है | वितर्क -> विशेष 
तर्क ) और सत्र ९ में विकस्पोंको भेदमें अमेद और अभेदमें भेद ज्ञान करानेवाली वृत्ति बतछाया गया है। 
जब चित्त अथ गौके साथ शब्द गौ और ज्ञान गौम भी तदाकार हो रहा हो तब चित्त तीन आकारवाला होगा 
और अथ गौको पूणरूपसे न दर्शा सकेगा । अत ये तीन आकारवाली बृत्ति सवितक अथवा सविकह्प 
समापत्ति क्हलावेगी। किंतु जब सत्त्का प्रझ्राश इतना बढ़ जावे कि वह रज और तमको दबाकर जितने 
अंशर्में चित्त शब्द गौ और ज्ञान गौमें तताकार हो रहा हो उससे भन्‍्य-मैपता करके उसमे भी गौ अर्थमें 
तद्ाकार करने लगे तब यह पूणतया गौ अथसे भासनेवाली चित्तकी एकाकारवाली वृत्ति निर्वितर्क या निर्बि- 
कढप समापत्ति कहलावेगी । इसी प्रकार सृत्र ४४ में सविचार और निविचार समापत्तिको सक्ष्म विपयमें 
समझ लेना चाहिये । हि 
विशेष विचार-...( सूत्र ४३ )--सवितक-समापत्तिसे निर्वितक-समापत्तिमें भेदबोधक जो 'अथमात्र- 
निर्भात्ता' पद है, उसके अथंको यों समझना चाहिये कि जेसे सवितक समापत्तिमें ग्राह्म ध्येय पदार्थ तथा 
ग्राह्म ध्येय पदाथका वाचक शब्द जौर ग्राह्ष ध्येय पदार्थका ज्ञान--ये तीनों विषय चित्तमें वर्तमान रहते 
हैं, वैसे निवितक समापत्तिमें ये तीनों विषय चित्तमें नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दशामें केवल ग्राह्य ( ध्येय ) 
वस्तुविषयक हो चित्त स्थिर रहता है, शब्द और ज्ञानविषयक नहीं रहता । इसलिये इसको “अ्थमात्र- 
निर्मातता' कहते हैं, क्योंकि इस समापत्तिमें शब्द, अथ, ज्ञान-रूप ( त्रिपुटोरूप ) विकल्पका मान ने होकर 
केवल अर्थाक्रारसे ही चित्त विद्यमान रहता है । . 
यद्यपि इस अवध्थामें अ्रहणाकार ज्ञानात्मक चित्तवृत्ति भो रहती है, परंतु वह अपने रूपसे भान 
नहीं होती है, किंतु ध्येबरूप ही हो जाती है, इसलिये 'स्वरूपशूत्या इव' में यह 'इव' पढ़ दिया है। 
शठ्द और ज्ञान भान न होकर केवल अथका ही भान क्यों होता है * इसमें हेतु दिखलाने 
लिये 'स्मृतिपरिशुद्धी' यह पद प्रयोग किया है, अर्थात्‌ यदि विकर्पात्मक आगम-अनुमान ज्ञानके 528 
शब्द-सकेतका स्मरण इसमे रहता तो शब्द और ज्ञानका भी भान होता । परतु वह स्मरण इस दाम 
नहीं रहता, क्योंकि उसकी इस दशार्मे परिशुद्धि ( निवृत्ति ) हो गयी है । इसलिये शठद और ज्ञानका 
भान न होकर केवल स्थूल गौ” 'घटादि' पदा्थोके स्वरूपका ही भान होता है, अन्यथा नहीं | 


|) रछ १ 
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टियणी_( सूत्र ४३ )--यहाँ प्सड़से भाष्यकारोंने यह भी बताया है कि इस निविंतरईड 
समापत्तिके विषयभूत जो स्थूल “गो? 'घटादि' पदार्थ हैं, वे न तो# अणु-समुदायरूप हैं, न|ज्ञानस्वरूप हैं 
और न|मणुओंसे उत्पन्न मित्र कार्यस्वरूप हैं | -- किंतु 'यह घट है? इस एकबुद्धिके उस्तन्न करनेवाले 
अणुओंका स्थूल परिणाम-विशेष है । 
सयति-.इस प्रकार स्थुलमूत तथा भौतिक पढार्थ-विषयक य्राह्य समापत्तिके सवितर्क-मिर्वितर्क- 
रूप दो मेद निरूपण करके अगले सूत्रमें सूक्ष्म पदार्थविषयक समापत्तिके सविचार-निर्विचार दो भेद 
निरूपण करते हैं- ह 
एतयेब सविचारा निर्विचाग च सध्मविषया व्यास्याता ॥ ४४ ॥ ह 
शब्दार्थ-.एतया-एवं -- इस सवितर्क-निर्वितर्क समापत्तिदोके निरूपणसे, सविचारा निर्विचारा च < 
सविचार और निविंचार समापत्ति भी; सूक्ष्म-विषया -- सूक्ष्म विपयवाली, व्याख्याता < व्याख्यानकी हुईं 
समझनो चाहिये | 
अन्चयार्थ --इस्त सवितक और निर्वितर्क समापत्तिके निरूपणसे ही सविचार और निर्विचार समाप- 
त्तियाँ सूक्ष्म विपयमें व्याख्यान की हुई समझनी चाहिये । 
व्यास्था--लब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश, काल और निमित्त+ विचारसे 
मिला हुआ तद्रृप होकर उसको साक्षात्‌ करावे, तब वह सविचार समापत्ति कहछाती है, और चित्त जब 
एकागताके बढ़नेपर देश, काल और निमित्त आदिकी स्मृतिसे शुद्ध होकर उस सृक्ष्म विषयक्री केवल 
घ॒र्मिमात्र स्वरूपसे तदाकार होकर प्रकाश करे, तब वह निर्विचार समार्पात कहलाती है। 
अर्थात्‌ जैसे म्थूलमूत या मौतिक पदार्थो्मे शब्द, शर्थ, ज्ञान विकल्पसे सकोण ( मिश्रित ) सवितर्क 
समापत्ति होतो है, वैसे हो देश कालरूप विशेषणेसि अनुभवपृथक सक्ष्ममृत परमाणुओेसि जो शब्द, क्थ 
ज्ञानके विकर्पोंसे मिश्रित ममापत्ति है, वह सविचार समापत्ति कहलाती है, अर्थात्‌ ऊपर-नीचे आदि जो देश, 
वर्तमान आदि फाल और कार्य-कारणरूप जो ज्ञान है, जैसे पार्थिव परमाणु ( सूक्ष्म प्रध्वी ) का गन्धतस्मात्र- 
प्रघान पद्च तन्मात्राएँ कारण हैं, जल परमाणु ( सूक्ष्म जल ) का गन्धतन्मात्रद्वित रसतन्मानम्रधान चार 
तन्मात्राएँ कारण हैं, अभि परमाणु ( सूक्ष्म अभि ) का गन्ध रघ्ततन्मात्ररद्षित रूपतन्मात्रअपान तीन तम्मात्राए 
कारण हैं, ण्व वायु परमाणु ( सूक्ष्म वायु ) का गन्ध-रस-रूपतन्मात्ररहित स्पर्शतन्मात्रप्रधान दो सन्मात्राएँ 
कारण हैं, एव आकाश परमाणु ( सूक्ष्म आकाश ) का केवल शब्द तम्मात्र ही कारण है । 
ऐसे देश काल और काय-फारण अनुभवपूर्वंक जो सूक्ष्म तन्मान्नाओं सवितक समापत्तिके सहज 
शब्द, अथ, ज्ञानके विकल्पोंसे मिश्रित समापत्ति होती है, वह सबिचार समापत्ति है। 
और देश-काल, कारय-कारण-रूप विशेषणोंके अनुमवके त्यागपूर्वक और विऋल्पज्ञानत्नी कारण 
शब्दसंकेतकी स्मृतिसे परिशुद्ध हुए सूक्ष्मभूत परमाणुरूप अथमात्र-विषयक जो समापत्ति स्वरूपसे शृत्य- 
जैप्तो अरथमात्रके रूपमें भासमान ( प्रकाशमान ) होती है, वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है। 
# वैभापिक सौत्रान्तिक-सशक बौद्धमतवालोंका मिद्धान्त है कि जितने स्थूछ घटादि पदार्थ दाह गोचर हो 
रहे हैं, वे अनन्त परमाणु ही मिले हुए ईं, परमाणुओँका कार्य या परिणाम घठादि नहीं है, अत परमाणु-पुज्ज ही 
घन है इस सिद्धान्तको सघातवाद कहते हैं | 


* योगाचार-संशक विशानवादी ब्रौद्धोंका मत है कि यह सत्र घ८ आदि विशानस्वरूप हैं | 
ई नेयायिंक तथा वैशेषिक यद्द मानते हैं कि अणुओंसे दघणुक, दृथणुकसे त्रसरेणु इत्यादि प्रकारसे परमाणु 


श्‌ 


आदिका काय घट है, इस ससिद्धान्तका नाम आरम्मवाद है। ५ 
प्नू इन त्तीनोंसे सिन्न साख्ययोगका सिद्धान्त परिणामवाद है, जिसको यहाँ सिद्ध किया गया है | 


ध 
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इस निर्विचार समापत्तिमें भी निर्वितक समापत्तिके समान प्रज्ञा संशक चित्तकी वृत्ति स्वरूपसे 
शून्य-मैसी होकर अथंमात्रसे भासती है । 

भाव यह है कि सविचार समापत्तिमें ( सूक्ष्म प्थ्वी गन्धतन्मात्र प्रधान पश्चतन्मात्राओंसे उत्पन्न 
: हुईं है और गन्ध इसका धर्म है इत्यादि प्रकारसे ) कार्य-कारण-भावका विचार विद्यमान रहता है और 
निविचारमें केवल सुक्ष्ममभूतोंका दही भान होता है, पूर्वोक्त विचार नहीं होता । यही इन दोनोंमें भेद है । 

इस प्रकार स्थूल पदार्थ-विषयक सवित्क-निर्वितक और सूक्ष्म पदार्थ-विषयक सविचार-निर्विचार- 
रूप मेदसे यह समापत्ति चार प्रकारकी है । 

टिप्पणी मृत्र ४४ --समापत्ति और सम्प्रज्ञात-समाधि पर्यायवाचक शब्द हैं। 

सवितर्क समाधिके समान सविचार समापत्तिकों भी नाम ( शब्द ), रूप ( अथ ) और ज्ञानके 
विकस्पोंसे सयुक्त होनेके कारण सविकल्प कहते है। इसी प्रद्वार निर्विचार समाधिको, जिप्तमें स्छृतिके 
परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शव, अर्थ और ज्ञानके विकर्पोंसे रहित होकर चित्तृत्ति केवल अथंमात्रसे भासती 
है, निर्विकष्प भी कहते हैं । निर्विकल्पत्रों असम्प्ज्ञात समाधि समझ लेना बड़ी भूल है, क्योंकि निर्विक रुप- 
में यद्यपि त्रिपुटोका अभाव होता है तथावि संसारका बोज बना ही रहता है और असम्मज्ञात समाधिमें 
शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होतो है । 

ध्यान, सवितर्क तथा सविचार-समापत्ति और समाधिमें भेद 
घ्यानमें ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटि बनी रहती है । 


सविवर्क और सविचार समापत्तिमें केवक ध्यानविषयक ही शब्द, अथ और ज्ञानसे मिला हुआ 
विकल्प रहता है। 


समाधिम केवल ध्येयका स्वरूपभात्र ही रह जाता है। 

अत' सवितर्क और सविचार समापत्ति ध्यानसे उत्तर एवं समाधिकी,पूर्व अवस्था है। इसे 
तटस्थ समापत्ति भी कहते हैं, इसलिये इसे भी समाधि समझा जाता है । 

सब्नति- सूक्ष्म विषय कहाँतक हैं, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं--- 


सृक्ष्विषयत्व॑ चालिज्ञपयेवसानम्‌ ॥ ४५॥ 

अच्दार्थ-सूक्ष्म-विपयत्व॑ च -- और सूक्ष्मविषयता, अलिज्ञपयवसानम्‌ -- किसीमें लीन न होनेवाली 
अथवा लिझ्लरहित मूल-प्रकृति ( गुणोंको साम्यावम्था ) पयन्त है । 

अन्वयाथ॑-.-सूक््मविपयता अलिल्ञ प्रकृतिपयन्त है । 

व्यास्या--सूक्ष्म-विष। जो सविचार और निर्विचार समापत्तिमें बतलाये हैं, उनकी सूक्ष्मविषयता 
परमाणुओंमें समाप्त नहीं हो जातो, कितु प्रकृति पर्यन्त है । 

अर्थात्‌ पर र्थिव-परमाणु तथा इसका कारणभूत गन्धतन्मात्रा, जरू-परमाणु तथा इसका कारणीमूत 
रसतन्मात्रा, अग्नि-परमाणु तथा इसका कारणीमूत रूपतन्मात्रा, वायु-परमाणु तथा इसका कारणीमूल स्पर्स- 

क शब्द, स्पण, रूप, रस, गन्ध--इन पाँच तन्मात्राओंसे प्रथथ आकाश बाव अर [7 77 आकाश, वायु, 


सूद्मभूत हक होते हैँ । तलश्रात्‌ चृक्ष्मभूतोंसे आकाशादि स्थूछभूत उसन्न होते हैं । 
पाँचों तन्मात्राओतक सूक्ष्म भूतोंकी सूक्रमताका तारतम्य चला गया है | 


अग्नि, जल, (रथ्वां सशञक 
पैचा स्थू छभूतोंसि लेकर 


रऊरे 
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तन्मात्रा, आकाश-परमाणु तथा इसका कारणीमृत शब्दतन्मात्रा एवं पश्चतन्मात्नाओंका कारणीमूत अहंकार, 
अहड्जारका कारणीभृत लिज्न-संज्ञक महत्तत्त और महत्तत््वका कारण# अलिश्न-सशक प्रकृति--ये सब सूक्ष्म 
विषयोंके अन्तगंत हे । 

इन सबमेसे पूव-पूथ कायकी अपेक्षासे उत्तर-उत्तर कारणीमूत सूट्ष्म है । प्रकृतिसे परे अन्य किसी 
सूक्ष्म पदार्थके न होनेसे प्रकृतिमें ही सक्ष्मताकी पराकाष्ठा है। 

यदवि “अव्यक्तालयुरुप. पर:? इस श्रुतिसे प्रकृतिकी अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म है. तथापि पुरुषके भग्राक् 
और चेनन होनेसे उसकी सूक्ष्मता जञतत्त्वकी सूक्ष्मतासे विलक्षण है। 

अर्थात्‌ जैसे महत्तत्वकी अपेक्षासे प्रकृतिमें सुक्षमता है वैसी पुरुषम नहों, क्योंकि जिस प्रकार 
मदत्तत्तक' प्रकृति उपादान कारण है वेस' पुरुष उपादान कारण नहीं है, करितु निमित्त कारण है | 
इसलिये यद्यपि वम्तुत एरुप ही सूक्मतम हे तथावि जड-्म्राद्य, परिणामी उवरादानकारणसहित सुक्ष्मताकी 
विश्रान्ति यहाँ प्रकृतिमें बतछायी गया है | 

सूक्ष्ममूत्तोंते लेकर प्रकृतिपयंन्त जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं, वे सब्र विचार समापत्तिके विषय हैं। 
इसलिये आनन्‍्दानुगत और अस्मितानुगत निर्विचार समापत्तिकी अहण और ग्हीता-रूप उच्चतर तथा 
उच्चतम अवस्थाएँ हैं | 

सूक्ष्ता किसी नये तत्त्वके उपादान-कारण होनेको अपेक्षासे बतछायी गयी है, इसल्यि पाँच स्थूल 
भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ किसी नये तत्त्वके उपादानक्ारण न दोनेसे स्थूछ विषय माने गये हैं । 

विशेष वक्तव्य सूत्र ४५-.इस सूत्रमें केवरू सक्ष्म विषयोंकी सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा बतछायी गयी 
है | इससे यह न समझना चाहिये कि अलिझ्ञ मूल-प्रकृति भी योगीके सयमका विषय बन सकती है, क्यों 
कि--( १) वितकनिगत सम्प्रज्ञात समाधिमें केवल विक्ृति अर्थात्‌ स्थूलभूतों और उनसे बनी हुई चीजोंका 
साक्षाकार होता है। विचारानुगत सम्प्ज्ञात समाधिमें स्थूलमूतोंकी प्रकृति सूक्ष्ममू्तेसि लेकर तन्मा्राओं- 
तकका जो अहड्लारकी विकृृति हैं साक्षाक्वार होता है । विचारानुगतको उच्चतर भूमि आनन्दानुगत 
सम्पन्नातसमाधिमें उनकी प्रकृति «हक्कारका जो महत्तत्तत अर्थात्‌ चित्तक्ी विक्ृति हैं साक्षात्कार होता है । 
और विचारानुगतको उच्चतम मूमि अस्मितानुगत सम्मज्ञात समाधि उसकी प्रकृति अध्मिता अर्थात्‌ आत्मा 
प्रकाशित चित्तका जो अलिह्न मूल-प्रकृतिक्नो विक्ृति हे साक्षात्कार होता है । उसके पश्चात्‌ मूल म्क्ृतिका 
साक्षाकार नहीं होता है, प्रद्युत विवेकख़्यातिद्वारा चित्त और आत्माके मेदका ज्ञान हांता है । 

(२) विक्ृति व्यक्त होती है, उससे उम्तकी सृक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य होती है । 
वितर्कानुगत सम्प्रशातसमाधिमें केवल विक्वति अर्थात्‌ व्यक्त स्थूल भृतोंका साक्षात्कार होता है | उससे उनकी 
अच्यक्त प्रकृति सूक्ष्म मृतोंका अनुमान किया जाता है | पिचारानुगत सम्प्ज्ञात समाधिमें जब उनकी 
प्रकृति-- सूक्ष्म भतोंका साक्षात्कार होता है, तब वे व्यक्त हो जानेसे किसी अव्यक्त प्रकृतिकी विक्ृति सिद्ध 


& जो तत्त्व काग्णमें लीन हो जाता है. अथवा कारणका ब्ोंघन करता है, वह लिद्ध कहलाता है | 
अर्थात्‌ स्थूछ-भूत और इन्द्रियाँ विशिष्टलिज्न हैं, चृक्ष्मभूत तन्मात्राएँ और अह्कार अविशिष्ट-लिज्ल हैं और महत्त्व 
केवर लिझड्मात्र है। ये मल्‍्तत्व आदि अपने अपने कारणमें लीन होनेसे और अपने कारण प्रधानकों बोधन 
क्रनेसे लिज्ष हैं | प्रधान-एकृति किसीमें लीन न होनेसे और किसी कारणको बोघन न फरनेसे अलिज्ञ है | 


रएध् 
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होते हैं| झतः उनकी अव्यक्त प्रकृति अह्भार अनुमानगग्य होतो है । आनन्दानुगत सम्पज्ञात समारधिमें 
जब जहद्जारका साक्षाक्तार 'होता है, तब वह व्यक्त हो बानेसे विकृतिरूप सिद्ध होता हे और उसकी 

अव्यक्त प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त अनुमानगम्य होता है। अस्मितानुगत सम्पज्ञात 
समाधिमें जब अ्थिताका साक्षात्कार होता है, तत्र व्यक्त हो जानेसे वह विकृतिरूप सिद्ध हो जाता है और 
क्िक्षी अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षा रखता है, जो अनुमानगग्य होती है। यह अलिल्ञ मूलप्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकी 
साम्यावस्था है। इसका साक्षात्कार नहीं होता । विवेकख्यातिद्वारा आत्मा और चित्तमें भेदज्ञान हाता है। 
यदि इसके पश्चात्‌ और किसी प्रकृतिका समाधिद्वारा साक्षाककार माना जाय तो व्यक्त हो जानेसे वह विकृति- 
रूप सिद्ध हो जायगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमानगम्य माननो पड़ेगी । इस प्रकार 
अनवस्था दोष आयेगा ( विशेष केवल्यपाद सूत्र १० के विशेष वक्तब्यमें देखें ) | 

( ३ ) अलिल्व-मुल-प्रकृति गुणोंको साम्यावस्थाका नाम है, जिसमे साम्य परिणाम अर्थात्‌ सत्तका 
सत्त्मे, रजका रजमें और तमका तममें सरूप परिणाम हो रहा है। चित्त तीनों शु्णोंका प्रथम विरूप 
परिणाम है, जो सत्त्वप्रधान है और जिसमें सत्त्वमें रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाक्ो रोकनेमात्र 
काम कर रहा है। चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम परिणाम है, अतः उसके द्वारा गुणोके साम्य 
परिणामका साक्षात्कार नहीं हो सकता | 

( ४ ) सम्पज्ञत समाधिकी चार भुमियों--वितर्कानुगतर्म स्थूल भूतोंका, विचारानुगतमें सूक्ष्म 
भूतोंका तन्‍्मात्राऑतक, आनन्दानुगतमें अह्डाशका और अध्गितानुगतमें अस्मिताका साक्षात्कार बतलाया 
गया है । कोई ऐसी भूमि नहों बतरूायी गयी है, जिसमें मूलप्रकृतिका साक्षात्कार होता हो । तथा सूत्र 
४१ में ग्राह्मरूप स्थूल एवं सूक्ष्म भूतोंका प्रहणरूप अहझ्लारका और अहीतृरूप अस्मिताक्री ही समापत्ति 
बतलायी गयी है । यदि सृत्रफारको मुलप्रकृतिका भी बतलछाना अभिमत होता तो उसका भी वर्णन किया 

, जाता । अत, सूत्र ४६ “ता एच सबीजः समाधि.” से अभिपराय इन्हीं बतलायों हुई समापत्तियोंसे है 
जिनमें मूल प्रकृति सम्मिल्ति नहों है । 

(५ ) मूल-प्रकृति अर्थात्‌ गुणोंक्री साम्यावस्थाकआ पुरुषक साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर 
इसके साक्षात्कार करनेमे पुरुषका क्या प्रयोजन हो सकता है। 

(६ ) वई अभ्यासियोके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि उन्होंने मूल-प्रकृतिका भी साक्षात्कार 
किया है। इस सम्बन्ध हम केवल इतना बतला देना उचित समझते हैं कि यह धोखा विचारानुगत 
सम्पश्ञातसमापिकी ही प्रकाशमय अवध्थाम होने छगता है । इससे ऊपरकी भूमियों आनन्दानुगतम केवल 
अहड्भारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका ही सान होता है | अन्य सब विपय नीचे हो रह जाते है। 
मूल -प्रकृतिका यदि किसी विपयके कक हो तो वह अस्मिता जौर जहद्बारसे नीचे वेवल 
तन्मात्रा या कोई सृ८्म विषय ही सिद्ध होंगी । हाँ, जिस प्रकार विवेक-र्यातिमें परुष ( आत्मा ) का 
साक्षात्कार चित्तद्वारा कहा जाता हे, यद्यपि वह स्वरूपप्रतिष्ठित अवस्था नहीं है। इसी प्रकार विवेक- 
ख्यातिमें चित्तके साक्षात्कारसे साथ-ही-साथ गुर्णोकी साम्यावस्थाका भी साक्षाक्तार कहा जा सकता है। 


यथपि चित्तके बनानेवाले गुण्णोंका साम्य परिणाम तो पुरुषका मोग जौर अपवर्म 
उनके प्रतिप्रसव अवस्थामें ही होता दे । तम्पादन करनेके पश्चात्‌ 








जँ 
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पुरुषाथंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रमव। कैवरुपं स्वरूपप्रतिष्ठ! वा चितिशक्तेरिति । 
| (४। ३४ ) 
सज्नति- ये चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि हैं, यह बतलाते हैं--- 


ता एवं सबीजः समाधि: ॥ ०६ ॥| 

शब्दार्थ-- ता एव--ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही, सबीजः समाधि +*सबी ज समाधि कहलाती हैं । 

अन्वयार्थ- ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सबीन समाधि कहलाती हैं । 

व्यास्या-- बाह्य _अनात्मवस्तु अर्थात्‌ कायसह्वित प्रकृति जो आआद्च-प्रहण और ग्रहीतृरूप दृश्य 
बग है, इसीका नाम बीज तथा आरुम्बन ( आश्रय ) है। इसलिये इसको लेकर होनेवाली समाधिका 
नाम सबीज, सालम्बन तथा सम्पज्ञात है। 

उपयुक्त चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि कहलाती हैं, क्योंकि सवित्क और निर्वितक समापत्ति तो 
स्थूल ग्राक्ष वस्तुके बीजसहित ( आलूम्बुनसहित -- आश्रयसहित ) होती हैं और सविचार तथा निर्विचार 
सूक्ष्म ग्राद्य वस्तुके बीजसहित ( आलूम्बनसहित ) होती है । 

सत्रहवे सूत्रमें बतलायी हुईं आनन्दानुगत घहणरूप और अत्मितानुगत अहीतृरूप दोनों समाधियाँ 
निर्विचार सम|पत्तिके क्मसे उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओंके रूपसे निर्विचार समापत्तिके ही अन्तगत 
हस सूज्रमें कर दी गयी हैं । निर्विचारकी इन दोनों उच्चतर और उच्चतम अवम्थाओंकों प्रथक-प्रथक 
रूपसे सम्मिलित करनेसे सबीज-समाधिके छः मेद होते हैं--- 

( १ ) सवितक समापत्ति--स्थूछ पदार्थोर्में शब्द, अथ और ज्ञानके विकल्पोंसे युक्त भासनेवाली 
चित्तवृत्ति | 

(२) निर्वितक --स्थूल पदार्थोर्में शब्द ( नाम, ) अर्थ ( रूप ) और ज्ञानके विकल्पोंसे रहित 
स्वरूपसे शून्य-जैसी केवल अथमात्रसे भासनेवालो चित्तवृत्ति | 

(३ ) सविचार-सु्ष्म विषयोंमें देश-क्ारू और निमित्त ( धर्म ) के विकर्पोंसे युक्त भासनेवाली चित्तवृत्ति | 

( ४ ) निर्विचार--पक्ष्म विषयोंगें देश-कारू मौर निमित्त ( धर्म ) के विऋल्पोंसे रहित केवल 
धर्ममात्रसे भासनेवाली चित्तवृत्ति । 

( ५ ) निर्विचारकी उच्चतर अवस्था भानन्दानुगत--सत्त्व-प घान अहकारकी अहमध्मि! से मासने 


वाली चित्तवृत्ति । 

( ६ ) निर्विचारकी उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत--बीनरूप अहंकारसहित चेतनसे प्रतिबिम्बित 
चित्त, 'अस्मिता' क्रो अहकाररहित 'अस्मि! से भासनेवाली चित्तृत्ति। 

विज्ेप वक्तव्य ( सृत्र ४6 )--वाचस्पति मिश्रने आनन्दानुगत और अस्मितानुगतके भी दो टो व्थन्तर 
भेद करके सबीज-समाधिके आठ मेद वतलाये हैं | उनका कथन है कि 'ता एवं सबीज ? इस पाठसे मह अर्थ 
न लेना चाहिये कि यद्दी चार सवीब-समाधि हैं, अन्य नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे अहण और अहोत 
समापतिको सबीजलका लाभ नहीं हो सकेगा, किंतु ता.सबीज एवं! इस प्रकार भिन्र क्रमसे 'एच' शब्दका 
सवीज शब्दके साथ अन्वय करके यद्द अर्थ करना चाहिये कि चारों सबीब द्वी ढं, निर्वीन नहीं हैं । 


२७६ 
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इस प्रकार इन चारोंके निर्मीजलका निषेध हुआ है। ग्रहण आर अद्वीतृ समापत्तिके सबीजलका 
निषेध नहीं हुआ है । इसलिये इन दोनोंमें भी सबीजत्वकी विधमानतासे ग्रहण-म्रहीतृ समापत्तियोंको भी 
सबीज बानना चाहिये । 

जैसे ग्राह्म समापत्तिके विकल्प और विकरपके अभावसे दो-दो मेद निरूपण किये गये हैं, वैसे ही 
ग्रहण और ग्रहोतृ समपत्तिमें भी दो-दो भेद जान लेना चाहिये । र्थात्‌ ग्रहण नाम श्रोत्र आदि इन्द्रियों- 
का है। शब्द श्रोत्रका विषय है और अहंकार इश्का कारण है । इस प्रकार विचारपूवक भावना करनेसे 
सबिचार अहण समापत्ति और केवल इन्द्रियमात्रकी भावना करनेसे निर्विचार ग्रहण समापत्ति, एवं महत्तत्त्व- 
का काय अहकार त्रिगुणात्मक है, हक प्रकार भावना फरनेसे सविचार ग्रहीतृ समापत्ति और केवल अहंकार- 
मात्रक्ी भावना करनेसे निर्विचार अहीतृ समापत्ति जानना चाहिये,। 

अतः चार प्रकारकी आद्य समापत्ति, दो प्रकारकी अहण समापत्ति और दो प्रकारकी ग्रहीट 
समापत्ति--ये सब मिलकर सबीज-समाधिके आठ भेद हुए | 

विज्ञानभिक्षुने सबोज-समाधिके छः भेद दिखलाये हैं--- ह 

सवितक, निर्वितक, सविचार, निर्विचार और निर्विचारके अन्तर्गत उसकी दो ऊँची अवस्थाएँ-.. 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । 

यही मूलसूत्र व्यासभाष्य तथा अनुभवके आधारपर ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि केवल सवितर्क और 
सविचार समापत्ति शब्द, अथथ और ज्ञान अथवा देश-काल और निमित्तसे युक्त होती हैं, न कि निर्वितर्क 
और निर्विचार । फिर निर्विचारको उत्कृष्ट भूमियों आनन्दानुगत जौर अस्मितानुगत सम्पज्ञातम उपर्युक्त 
विकल्पोंकी सम्भावना केसे हो सकती है ? आनन्दानुगत तन्मात्राओंके कारण अहकारकी केवल 'अह- 
मस्मि' वृत्ति इहती है और अस्मितानुगतमें अहंकारके कारण अए्सिताकी अहंकारसे रहित केवल “भस्म 
वृत्ति रहती है। इसलिये वितक और विचार-मैसे आनन्द और अध्मिता समापत्तिके दो-दो भेद नहीं 
किये जा सकते । ' 


सन्नति-- निर्विचार समाप्ति इन चारंमि सबसे बढ़कर है, 
बतलाते हैं--- | 


: निर्विचाखशारध्रेष्ष्यात्मग्रसाद! । ४७ ॥ 
शब्द ---निर्विचार-वैशारथे -- निर्विचारकी वैज्ञारध -- प्रवीणता -- निमेछ होनेपर, अध्यात्म- 
अध् मिर्म ! 
प्रसादः -- अध्यात्म ( प्रज्ञा ) की निर्मलता होतो है। 


हर का निर्विचार समाधिक्री वेशारध ( अ्रवोणता ) होनेपर अध्यात्म ( प्रज्ञा ) की नि्मल्ता 


व्यात्या--वैशारथ--“स्वच्छः स्थितिप्रवाहों वैशारधम” 
| “ >-शुद्ध स्थितिका प्रवाह थे 
3 लेटे है ह वशारद 


अ्रताद--.प्रसन्नता, निर्मेलता । 


उसका फल अगले सूत्रमें 
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समाधिकी उच्चतम अवस्थामें रज-तम-रूप मल और जावरणका क्षय होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका सत्त- 
गुणकी प्रधानतासे रजसू-तमससे अनमिमृत ( अतिरस्कृत ) स्वच्छ स्थिरता-रूप एकाम-पवाह निरन्तर बहता 
रहता है। इसोका नाम वेशार्थ है । इससे योगीको 7क्ृति-पर्यन्त सब पदार्थोका एक हो कारें 
साक्षाक्तार हो नाता है। इस साक्षाक्कारका नाम अध्यात्म प्रसाद है। हसीको स्फुट-प्रज्ञा-्लोक तथा 
प्रजाप्साद भा कहते हें । श्राव्यासजी महाराज इस अवस्थाका वर्णन इस म्रक़ार करते हैं - 
प्रशाप्रामादमारुश्काशाच्यः शोचतों. जनान्‌ । 
भूमिधानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्राशोष्सुपश्यति ॥ 
प्रशारूपी प्रासाद्‌ ( महरू-अठारी ) पर चढ़कर शोकरहित गराज्ञ ( योगी ) शोकमें पढ़े जनोंको 
ऐसे देखता है, मैसे पहाड़की चोटीपर खड़ा मनुष्य नीचे प्रथ्वीपर सढ़े मनुष्योंकोी देखता है । ( यहाँ तिर्वि- 
चारके अन्तर्गत ही आनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत भूमियाँ आ गयी हैं। ) 
सम्नति-.अध्यात्म-मसादसे जिस प्रज्ञा ( बुद्धि ) का योगीकों छाम होता दे, उसका सार्थक नाम 
अगले सूत्रमें वतलाते हैं -- 
ु ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ 
शब्दार्थ-- ऋतम्भय ++ सच्चाईको घारण करनेवाली, भविद्यादिसे रहित, तत्र ++ उस अध्याक्त- 
प्रसादके लाम होनेपर, प्रज्ञा - बुद्धि अर्थाव्‌ ज्ञान ( उत्तन्न ) होता है । 
अखयाथे---अध्यात्म-प्रसादके लाम होनेपर लो प्रज्ञा ( समाधिजन्य बुद्धि ) उसन्न होती है, 
उप्तका नाम ऋतम्परा प्रज्ञ ( सच्चाईकों धारण करनेवाली अविद्यादिसे रद्दित बुद्धि ) है। 
व्याख्या--निर्विचार समाधिकी विशारदतासे जन्‍्य अध्यात्म-प्रसादके होनेपर जो समाहित-वित्त 
योगीकी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसका नाम ऋतम्मग-प्श है | यह उसका यथार्थ नाम है, क्योंकि ऋत' 
नाम सत्यका है, और 'भरा' के अथ धारण करनेवालीके हैं। अर्थात्‌ यह प्रज्ञा सत्यहीकी घारण फरने- 
वाली होती है; इसमें आम्ति, विपगय ज्ञान अर्थात्‌ अविद्यादिका गन्ध भी नहों होता । 
इस प्रज्ञाके होनेसे ही उत्तम योगका छाम होता है, जैसा कि श्रीव्यासजीने कहा हे 
आगमभेनानुमानेन ध्यानाभ्याप्तसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रश्ां लमते योगपुत्तमम्‌ ॥ 
वेदविहित श्रवणसे, अनुमान ( मनन ) से और ध्यानाम्यासभें आदर ( तिदिध्यासन ) से-तीन 
प्रकारसे प्रज्ञाका सम्पादन करता हुआ योगो उत्तम ओगकी प्राप्त करता है । | 
सत्य और ऋतमें इस प्रकारका भेद समझ लेना चाहिये कि आगम और अनुमानद्वारा नो बथाथ 
ज्ञान प्राप्त होता दै अर्थात्‌ 000०९ए४ए०| ६४० वह सत्य है। और साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ जो यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त होता ्ठै आर्थातत्‌ ए७/००एॉप्कोे 4र्क वह ऋत ह्ठै | अर्थात्‌ ऋतका बर्थ साक्षात्‌ अनुभूत सत्य है | 
| “सन्नति--अगले सून्रमँ आगम अनुमान-जन्य ज्ञानले ऋतम्मरा-प्रशाजन्य प्रत्यक्षज्ञानकीं श्रेष्ठता 


बतलाते हैं-- | 


्ज्ड 
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श्रतानुमानप्रज्ञाग्यामन्यविपया विशेषाथल्ात्‌ || ४५ ॥ 


शच्दार्थ -. श्रत-अनुमान प्रज्ञाभ्याम्‌ ८ आंगम और अनुमानको प्रज्ञास, जन्य-विषया -- इस ऋतम्मरा 
प्रज्ाका विषय अलग है; विशेष-अथंत्वात्‌ - विशेषूपसे अथका साक्षात्कार करनेसे । 

अचयाथ - आगम और अनुमानकी प्ज्ञासे ऋतम्भरा प्रज्ञाका पिषय अछृग है, विशेषरूपसे अथका 
साक्षात्कार करनेसे । 

व्यास्या--पदार्थके दो रूप होते हैं--एक सामान्य दूसरा विशेष । सामान्य वह है, जो उस 
प्रकारके सब पदार्थेमिें पाया जाता है और विशेष वह है, जो प्रत्येक व्यक्तिका अपना-अपना रूप हे, 
जिससे एक हो प्रकारके पदार्थारमें भी एक-दसरेसे भेद हो सकता है | आगम-जन्य ज्ञान वस्तुके सामान्य 
रूपको ही विषय करता है, श्शिप रूपको नहीं, बाकि विशेषके साथ शब्ढका वान्य वाचक-भाव सम्बन्ध नहीं 
होता है ।शाखने जिस वस्तुके साथ शब्दका सकेत किया दे, उस वस्तुक्ी वह शठद सामान्यरूपसे ही 
बोधन करता है, न कि विशषरूपसे । गो, वृक्षदि शब्दोकि सुननेसे गो, वृक्षादिका सामान्य ज्ञान होता 
है, व्यक्तिविशेष गो, इक्षादिक्रा विशेष ज्ञान नहीं होता । 

इसी प्रकार अनुमान भी त्षामान्यरूपसे बग्तुका ज्ञान उत्पन्न कराता हैं. विशेषरूपसे नहीं, क्योंद्ि 
अनुमानमें लिझ्नडसे लिन्नोका ज्ञान होता है, जहाँ लिझ्ककों प्राप्ति नहीं वहों अनुमान नहीं हो सकता, जैमे 
जहाँ धृम है वहाँ अभि हे, जहाँ प्राप्ति है वहाँ गति है, जहाँ गतिका अभाव है, वहाँ प्राप्तिका अमाव है। 

केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण ही बम्तुके विशष रूपको दिखलानेमें समथ होता है, किंतु इन्द्रिय- अन्य 
प्रत्यक्ष-ज्ञान भी स्थूल वस्तुओंके ही प्रत्यक्ष रूपफी दिखला सकता है, न कि सृध्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट 
अतीर्द्रिय पढार्थोंकोीं । पद्चतन्मात्राएँ, अहकार, महत्तत्त्त, प्रकृति, पुरुप आदि सूक्ष्म पदार्थोमि प्रत्यक्षकों 
भी पहुँच नहीं है। आगम और अनुमानसे इनके सामान्य रूपका द्वी पत्ता छग सकता है, इनके विशेष 
रूपक्रो नहों बतलछा सकते । 

निर्विचार समाधिकी विशारूताम होनेवाली ऋतम्मरा प्र ज्ञासे हो इन सूक्ष्म पदार्थोेके विशप रूपका 
साक्षात्कार हो सकता है, अन्य किसी प्रमाणसे नहीं | अतए्व यह प्रज्ञा विशेषबिषयक होनेते श्रत-अनुमान 
प्रणासे अन्य और उत्कृष्ट है । यही परमप्रत्यक्ष है | यह श्रुन ओर अनुमानका बीज है, अर्थात्‌ श्रत और 
अनुमान इसके आश्रय हैं, न कि यह उनके | वस्तुके इस यथाथ स्वरूपको ही आगम बतलाता है ओर 
इसीका अनुमान किया जाता है । यहां ऋतम्भरा प्रज्ञाको प्रसख्यान अर्थात्‌ विवेक-र्यातिके तुल्थ समझना 
चाहिये । 

संगति--इस प्रज्ञका फू अगले सूत्रमें बतराते हैं--- 

तज्ञः सस्कागेःन्यमस्कारप्रतिवन्धी || ५० ॥ 

पे द्ाय - ततनज, - उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्तर होनेवाला, संम्कारः -- सत्कार, अध्य-संस्कार- 

प्रतिवन्धी - दूसरे ( सब व्युत्थानके ) संस्कारोंका प्रतिबन्धक ( रोकनेवाला ) होता है। 


असयाथ-_ उस ऋतम्मरा प्रशासे उत्तन्न होनेवाला सस्कार अन्य सब व्युत्थानके संस्कारोका 
बाधक ( रोकनेवारा ) होता है । 
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व्यास्या- समाधिसे पूर्व चित्त केवल व्युत्थानके संस्कारोंसे ही संस्कृत होता दै । फिर जब समाधि- 
फी अवस्थामें जो उसको अनुभव होता दे उसके मी सस्कार पढ़ते हैं | ये संस्कार व्युत्थानके संस्कारोंसे 
बलवान होते हैं; क्योंकि समाधि-प्रज्ञा व्युत्थानकी प्रमासे अधिक निर्मल होती है । उसकी निर्मलतामें पदा- 
का तत्त्व अनुभव होता दे | जितना तत्त्वका अनुभव होता है उतने ही उसके सस्कार प्रबल ह्वोते हैं। 
इन सस्कारोंकी प्रबल्तासे फिर समाधि-श्ज्ञा होतो हे | इस समाधिप्रज्ञासे उसन्र हुए सक्तार व्युत्थानके 
संस्कारों और बासनाओंकों दथते हैं। ब्युत्यानकें सस्कारोंके दवनेसे उनसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ भी 
दब जातो हैं। उन वृत्तियोंके निरोध होनेपर समाधि उत्पन्न होती है | इससे समाधि-पज्ञा, प्माधि-प्रज्ञासे 
फिर समाधिके सस्कार--इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता हे | यहाँतक कि निर्विचार-समाधि 
उपस्थित हो जाती है। फिर निर्विचार समाधिसे ऋतम्भरा प्रज्ञका लाभ होता द। उस प्रशासे निरोध- 
संस्कार होता है, निरोध-सरकारसे फिर ऋतम्भरा-ज्ञाका प्रकर्प, उस प्रमासे फिर निरोध-सश्कारछ प्रकर्-- 
इस प्रकार लगातार चकसे निरोधके सस्कार पुष्ट हो होकर व्युत्थानके सस्कारोंकों सवेथा रोई देते हैं । 

शक्का--जब समाधि-प्रज्ञा-जन्य सस्‍्कार विमान ही रहते हैं, तव वे संस्कार चित्तकों अधिकार- 
विशिष्ट क्यों नहीं करते; क्योंकि जो चित्त वासना-जनित सस्कारोंसे युक्त होता है, वह जन्‍्मादि दुख 
देनेकी योग्यतावाला होनेसे अधिकार-विशिष्ट कहा जाता है । 

समाधान--यद्यपि सस्कार विद्यमान रहते हैं तथापि वे संस्कार क्लेशक्षयके हेतु होनेसे चित्तक्ो 
अधिकार-चवशिष्ट नहीं करते, प्रयुत चित्को अधिकारसे रहित करते हैं, क्योंकि जो सरकार कलेशाहि 
वासनासे उत्तन्न होते हैं, वे ही संस्कार चित्तको अधिकार-विशिष्ट करते हैं, न कि ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य । 

भाव यह है कि चित्तफा दो क़ार्येमिं अधिकार है, एक शब्द-रूप-रसाढि विपयोंका पुरुषको भोग 
देना, दूसरा विवेक ख्याति उत्पन्न करना | उनमें भोग-हेतु क्लेशादि वासना-जनित सस्कार-विशिष्ट चित्त 
भोगादि अधिकारवाला होता है भौर समाधि-जन्य संस्कारसे क्लेश-सस्काररहित हुआ चित्त विवेक-ख्याति 
अधिकारवाला कहा जाता है। इन दोनोंमेंसे पहिला ही अधिकार योगक्ा हेतु है, न कि दूसरे । 

विवेक-रूयथातिके उदय होनेसे मोगाधिक्रारकी समाप्ति द्वो जाती है, क्योंकि विवेक-ख्यातिके 


उत्पादन पयन्त ही चित्तकी चेष्टा रहती हे, इसके पश्चात्‌ नहीं रहती । 
सज्लति---सवोीज-समाधिका सबसे ऊँची चोटीतक वर्णन करके अब निर्बॉज-समाधिकरों बतलतते हैं- 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधि: ॥ ५१ ॥ 

शब्दाथं...-तत्य -: ( पर-वैराग्यद्वारा ) उस ऋतम्मरा-प्ज्ञा-जन्य सस्‍्कारके, अपि> मी, 
निरोधे -+ निरोध हो जानेपर, सर्वनिरोधात्‌ -- ( पुरातन-नूतन ) तब सल्कारोंके निरोष होनेसे, निर्बीलः 
समाधि: -; निर्वीज-समाधि होती है ! 

अन्वयाथे_.. पर-चैराग्यद्वारा उस ऋतम्भरा:प्रज्ञा-जन्य सस्कारके भी निरोध हो जानेपर पुरातन- 
नूतन सब सस्कारोंके निरोध हो जानेसे निर्वीज-समाधि होती है । 

व्याख्या-पर-वैराम्यद्वार जो निखिल-बृत्ति प्रवाह तथा संस्कार-प्रवाहका निरोष है, वह 
निर्बोज-समाधि है । 
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सम्जज्ञात-समाधि किसी ध्येयको आहूम्बन ( आश्रय ) बनाकर को जातो है। यह आहम्बन ही बीज 
है । इसलिये उसको सबीज, साहम्ब्य तथा सम्पज्ञात कहते हैं; किंतु असम्पज्ञात-समाधिमें आलूम्बनका 
अभाव होता है । आहरुम्बनका अमाव करते-करते अभाव करनेवाली वृत्तियोंका भी अभाव होनेपर जो 
समाधि होती है, वह असम्प्श्ञात है। आारूम्बन न रहनेसे इसको निर्बीज, निरालूम्ब्य तथा जसमज्ञात- 
समाधि कहते हैं । 

यह निरोध केवल समाधि-जन्य ऋतम्भरा-प्रज्ञाका ही विरोधी नहीं है; किंतु प्रज्ञाजन्य 
संध्कारोंका भी विरोधी है । इसीके बोधना सूत्रमें (तस्यापि) यह “अपि? शब्द दिया गया है। अर्थात्‌ 
इस निरोधसे जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह सब सम्पज्ञात-समाधि-जन्य सस्कारोंकी रोककर द्वी उदय 
होता है । 

यद्यपि इस सर्ववृत्ति-निरोधमें तथा पर-वैराग्य जन्‍्य संरकारोंमें प्रत्यक्ष-प्रमाणकी योग्यता नहीं है; 
क्योंकि सर्ववृत्ति निरोधक योगीको प्रत्यक्ष होना असम्भव है। इसो प्रकार स्मृतिरूप कार्यसे भी निरोध- 
संस्कारका अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि बृत्तिमान्रका निरोध होनेके कारण ये सस्क्वार स्मृति उत्पन्न 
नहीं कर सकते हैं, तथापि चित्तकी निरुद्धावस्थाका जो मुहूर्त, प्रहर, दिन-रात्रिख्पादि कालक्रम है, उससे 
निरोध-संस्कारोंका भनुमान होता है । अर्थात्‌ योगीकी जो बृत्तियोंका निरोध होता है, वह एक काहमें 
नहीं होता है, किंतु पहिले एक घटी, फिर दो घटी, फिर एक प्रहर इत्यादि कऋमसे होता है । इसीसे 
निरोध-वृद्धिका सद्भाव पिद्ध होता है। 

भाव यह दे, जैसे-जैसे स्वरूपस्थितिके अभ्याससे ब्युत्थान तथा समाधिके संस्कारोंकी न्यूनता 
होती है, वैसे-वैसे निरोधके संस्कारोंकी सत्ताका अनुमान कर लेना चाहिये; क्योंकि बिना निरोध-संस्कारकी 
सत्ताके समापि-प्रज्ञा-जन्य संस्कारोंकी न्यूनता होनी असम्मव है । 

इस निरोधावस्थामें क्लेश-जनक व्युत्थान-संस्कार तथा कैवल्योपयोगी सम्प्ज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारों- 
के सहित ही चित्त अपनी प्रकृतिमें प्रविल्य होकर अवस्थित हो जाता है । कर 

यद्यपि निरोध-संस्कारोंके सद्भावसे यह चित्त किंचित्‌ अधिकार-विशिष्ट ही प्रतीत होता है तथापि 


ये संस्कार अधिकारके विरोधी ही हे न क्िि भोगके हेतु; क्योंकि उप्त दशा्में शब्द-रूप-रसायपमोग तथा 
विवेकख्याति- ये दोनों ही अधिकार नि:त्त दो नाते हैं । 


इसल्यि यह चित्र निरोधावस्थामें समाप्त अधिक्ारवाला होकर सस्कारोंके सहित निवृत्त हो जाता है। 

इस समाप्त अधिकारवाड़े चित्तके निवृत्त होनेसे. पुरुष शुद्ध परमात्मस्वरूपमें' प्रतिष्ठित हुआ 
केवल शुद्ध तथा मुक्त कहा नाता है | इस्त अमम्प्रज्ञात-समाधिके छाभसे हो योगी जीवन्मुक्त-पदको प्राप्त 
होता है। यह असम्जज्ञात॑-योंग हो सब्र करतंव्योंको सीमा है। 

विशेष क्चार ( सूत्र ५१ )--गुण एक क्षण भी बिना परिणामके नहीं रहते। चित्तमें दो 


प्रकारका परिणाम होता है। एक आन्तरिक परिणाम --जो स्वाभाविक, वास्तविक स्वरूप “सत्त्चित्त! 
में होता है, दूसरा वाह्म--जो नाना प्रकारकी वृत्तियोंसे होता है। | 


असम्पज्ञात अर्थात्‌ निर्बीज-समाधिक्री अवस्थामें चित्तमें कोई वत्ति नहीं रहती । वृत्तियोंको 
रोकनेवाले संस्कार रहते हैं, जिनको ( १ | १८ ) में संस्कार शेषके नामसे वर्णन किया गया है। इन 
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संस्कारोंके कारण चित्तमें बाहरसे निरोष जर्थात्‌ वृत्तियेकि रोऊनेका परिणाम होता रहता हे (३) ९)। 
चित्त्में इस निरोध-परिणामके कारण पुरुष किसी बाह्य हृश्यका द्रष्ट नहीं रहता; किंतु शुद्ध परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थित रहता है जोर चित्त पुरुषफो दृश्य दिखलानेके फार्यफो बंदर करके अपने र्वरूपमें अवस्थित 
होता है। ये चित्तज़ों बनानेवाले गुणकैत्रल्यक्ी अवस्थार्मे तो अपने फारणमें छीन हो जाते हैं; परंतु इस 
निरोध-परिणामकी अवस्था झपने “सत्त्वचित” स्वदूपमें अवस्वित रहते हैं। इनमें जब केवल 
सान्तरिफ परिणाम होता रहता है, जो श्ञान्त प्रवाहवाला और स्वाभाविक है, लिसका वर्णन 
(३ । १० ) में किया जायगा। निरोधसे मित्र व्युत्यान-अवस्थामें पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है 
और असम्पज्ञात-समाधिमें चित्त पुरुष-सारूप्य वृत्तिरहित चेतन प्रत्ोत द्ोता है। असम्मशात- 
समाधि भद्ठ होनेपर निरोध-संस्कार दवते जाते हे और शथुत्यानके संस्कार प्रवलू होते जाते हैं । 
यहाँपर व्याख्याताके गुरुभाई श्रीमान्‌ दरिभवनजीने ( अपने काएमैन अत घारण करनेसे कुठ पूव मौता- 
यस्थामें ) इस सम्बन्धमें जो अपने अनुभवद्वारा प्राप्त किये हुए विचारोंको लिखकर दिया था, उनको 
उन्हींके शब्दोंमें रिखि देना निज्ञाठ्ुभेकि लिये उपयोगी होगा । 

श्रीमान्‌ हरिमजनजीका सह्तिप्त परिचय 

ये महात्मा पूर्व-जन्मके वेराग्यके सस्कारोंके उदय होनेपर अपने वाल्यकालद्दोमें पूज्यपाद श्रीत्वामी 
सोमतीर्थजी महाराजकी सेवार्मे रहकर कई वर्षतक योग-साधन करते रहे | तत्पश्थात्‌ कई वर्षतक पुराने 
गुरुकुल फॉगड़ीके एक स्थानमें मौन साधकर अपनी अवस्थाफ़ों परिषक करते रहे । गत हरिद्वार कुम्मके 
पश्चात्‌ मास मई सन्‌ १९३८ ६० में काप्ठ मेन घारण कर लिया । मास जून १९३५९ ६० से उनके 
कोई समाचार किसी प्रकारके नहीं मिले। उनके पिता, भाई, कुड्म्बियों तथा भक्त और प्रेमी मित्रोंने उनके 
खोजनेमें पूर्ण प्रयत्त किया, परंतु अवत्तक कुछ पता नहीं लगा है। 

उनके अनुभव 

#अब स्वरूप-स्थितिको समझ । प्रयलसे जब विक्षिप्त चित्तकों एकाग्र क्रिया जाता है और फिर 
उसे निरुद्ध किया जाता है, तव स्वेवृत्ति-निरोध हो जानेपर जो पुरुषका अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना 
है, उसका नाम स्वरूपस्थिति नहों है, उसका नाम पुरुषका अपने स्वरूपमें अवस्थित होना है । स्वरूप- 
स्थिति उससे बहुत ऊँची स्थिति है । जैसे विक्षि-भूमि चित्तको यदि हम किसी साधन-विशेषसे पका 
कर दें तो थोड़ी देर एफाग्र रह जानेपर भी हम उसको एकाग्र-स्थिति नहीं कह सकते, यह उसकी एकाम्र- 
अवस्था ही है । अथवा एकाग्र-भूमि चित्तकों यदि हम प्रयलसे वृत्ति-निरोधद्वारा निरुद्ध कर दें तो हम उसे 
निरुद्ध-भूमि-चित्त नहीं कह सकते, यह उसको निरुद्धावस्था है, निरुद्ध-स्थिति नहीं है। इसो तरद जवतक 


हम चित्तको विक्षिप्त और एकाम्रस्थितिसे किस्ती साधनद्वारा निरुद्ध करते हैं, तबतक हम स्वरूप-स्थिति 
नहीं फह सकते, यह पुरुषका अपने स्वरूपमें केवर अवस्थित होनामात्र है। जब चिक्तकी विक्षिप्त ओर 


एकाग्र-मूमि सर्वथा निदद्ध-भूमिमें बदल दो जाय, जब यह्द बिना किसी साधनके निरुद्ध रहने लगे, तब ऐसी 
अवस्था जो पुरुषका अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना है वही स्वरूप-स्थिति है । स्वरूप-स्थितिवालेकी 
पुनः इतर ( ब्युत्थान ) स्थिति कहना पूरी-पूरी भूल है, क्योंकि स्वरूप-स्थिति स्वाभाविक स्थिति है, 
बढ बदुरू नहीं सकती, और जबतक वह स्वाभाविछ नहीं तवतक स्वरूप-स्थिति नहीं कहला सकती । 


श८र ., 


द सूत्र ५४] तस्यापि निरोधे सबनिरोधान्निर्बीजः समाधिः * [ समाधिपाई 
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अतः स्वरूप-स्थिति वह स्थिति है जब कि चित्तकी विक्षिप्त और एकाग्र-भूमि पृणपसे निरुद्ध- 
भूमिमें बदल चुकी हो और ऐसी स्थितिर्मे चित्त-बृत्ति-निरुद्ध सहज ही, स्वाभाविक ही, भनायास ही रहने 
लगी हो; जौर इसीलिये उसे किसी प्रकारके भी प्रयल्‍्लकी आवश्यकता नहीं रहती है । ऐसी स्थिति 
आनेपर जो पुरुषका सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायाप्ष ही अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना है; वही 
स्वरूप-स्थिति है। स्वरूप-स्थिति तो उस स्थितिका नाम है जहाँ चित्त अनायास ही, सहज ही, 
स्वाभाविक ही निरुद्ध-स्थितिमे रहता हो । पुरुषको 'स्वरूपमें अवस्थिति” और स्वरूपस्थिति' में बड़ा भारी 
अन्तर दे । पहली प्रयल्तकी अवस्था है, दूसरी सहृज-स्थिति है। इतना और याद रहे कि ऐसी स्थिति 
आनेपर, जिस बिज्ञासुकी स्वरूप-स्थिति हो गयो दो, उसको भोगवश कोशमयी अवस्थामें भी प्रारण्घानुसार 
यद्यपि आना पढ़ता है, परतु उस समयसे पहिले, क्ग्रोंकि वह स्वरूपमें स्थित था और भोग-समयके समाप्त 
हो जानेके बाद वह स्वरूप-स्थितिमें ही रहता है, इसलिये भोगकालकी स्थिति भी उसकी स्वरूपस्थिति ही 
कही जायगी। भोगसे पहिले तथा भोगके पीछे जिसकी स्वरूपमें स्थिति है, वह भोग-कालमें भी 
स्वरूपमें स्थित कहा जायगा । यचपि यह भोग भोगते समय कीशमयो हारतमें है; परंतु वह उसकी 
कोशमयी अवस्था है, फोशमयी स्थिति नहीं । 

जैसे एकाग्रभूमि चित्तको जब हम प्रयत्नसे निरुद्ध कर देते हैं, तब वह उसकी निरुद्ध-स्थिति 
नहीं, वरं निरुद्धावस्था है। इसी तरह स्वरूपस्थितिवालेकी जब-जब भी भोगवश कोशमयी हाल्तमें आना 
पढ़ता है, तब-तव वह उसकी कोशमयी-अवम्था ही कहीं जायगी, न कि फोशमयो-स्थिति । स्थिति तो 


उसकी स्वरूपस्थिति हो है और उस कोशमयी अवस्थामें भी वह तमीतक जाता है जबतक भोग समाप्त 
हो जानेपर वह सदाके लिये अपने स्वरूपमें सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाता है।” . 

अर्थात्‌ जबतक व्युतथान-चित्तको दशामें ब्ृत्तियोंका निरोध क्रिया जन्य हो, प्रथलसे हो और स्थायी, 
इृढ़भूमि, स्वाभाविक, सहज और स्वयं होनेवाछा न हो गया हो, तबतक वह निरोधक अवस्था” अथवा 
'वरूपावस्था' है, “निरोपकी स्थिति! अथवा 'स्वरूपस्थिति' नहीं है, चहिकि उस समयतक व्युत्थानकी ही 
स्थिति है जो कि स्वाभाविक और दृढ़भूमि वनी हुई है। जब चित्तकी धृत्तियोंका निरोध स्थायी और 
इृढ़भूमि हो जाय जौर बिना किसी किया और अयलके स्वाभाविक, सहज ही प्रतिक्षण (हर समय ) बना 
'रहे, तब वह “निरोधकी स्थिति” अथवा 'स्वरूपस्थिति! कदलायेगी । 


अरन--क्या सवरूपस्थिति हो जानेपर योगीके सब कार्य बंद हो जाते हैं! क्योंकि कोई भी 
काम विना व्युत्थानकी अवस्थाके नहीं हो सकता | 


उत्तर--- नहीं, विना कमके कोई शरीरधारी नहीं रह सकता | 
( श्रीमद्भगवदूगीता अध्याय ३ | ४--९ ) 
ए बसे 
न : फर्मणामनारम्मालेष्कम्य. पुरुषोड्ण्नुते । 
न य॒ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ ४ | 
मनुष्य न ( तो ) कर्मेकि न करनेसे “निष्करमता' को प्राप्त होता है ( क्योंकि कर्मोंका म करना भी 
एक प्रकारका सकाम कर्म है) और न कर्मोको त्यागनेमाजसे 'स्वरूप-स्थिति! रूप सिद्धिको प्राप्त होता है। 
न॒ दि कश्रिस्तणमपि जातु तिष्ठत्यक्मछव । 
(ः हे कृतिजगंणे ५ 
फायते ड्ाबश्ः कमे सब प्रकृतिजेर्णणे।॥ ५॥ 


क श्८रे 
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क्योंकि कोई भी ( पुरुष ) किसी काल क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, निःसंदेह सभी 
पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुर्णोद्दार' परवश हुए कर्म करते हैं । 
कर्मन्द्रयाणि संयम्प य आरते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मन्द्रियोंको (हठप्े) रोककर इन्द्रियोंके भोगोंका मनसे चिन्तन फरता रहता है, वह 
मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्मी, असंयमी कहा जाता है (क्योंकि उसको इन्द्रियाँ वाध्तवमें सममित नहीं झोतीं ) | 
यस्लिन्द्रियाणि | मनसा नियम्पारमतेड्जुन । 
कर्मेन्द्रयि. कमयोगमप्तकः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
और हे अजुम | जो ( पुरुष ) मनसे हन्द्रियोंफो वशमें फाके अनासक्त हुआ, फर्मन्द्रियोंसे कर्म 
योगका आचरण करता है, वह श्रेष्ठ 
नियत कुरु कर्म सव॑ कमर ज्यायो ध्कमंणः | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धथेदकर्मण।॥ ८ ॥ 
तू शाखविधिसे नियत किये हुए स्वघमंछूप ( कर्तव्यकूप ) कमको कर, क्योंकि कम न करनेकी 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ हे तथा कर्म न करनेसे तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी ( कर्म करते रहना 
ही जोवित शरीरका स्वरमाव है, हठसे कर्म छोड़ देना शरीरका दुरुपयोग और अज्ञान है )। 
यज्ञार्थात्कमणोडन्यत्र छोकोष्य कमवन्धनः । 
तदथ कर्म कौन्तेय.. मुक्तमड़। समाचर ॥ ९॥ 
यज्ञ अर्थात्‌ आसक्तिरद्ित निष्काममावसे सत्र प्राणियोंके कल्याणार्थ अथवा अपनी भोग-निदृत्तिके 
लिये ईश्वर-निमित्त किये हुए कर्मके सिवा अन्य कर्ममें (छगा हुआ ही) यह मनुष्य कर्मोंद्वारा बेंघता है, 
इसलिये दे अजुन ] आसक्तिसे रहित हुआ उस परमेश्वरके निमित्त कमका भली प्रकार आचरण कर | 
'निरोध-स्थिति! अथवा स्वरूप-ध्थिति! वाले योगीके कर्म भोग-निव्रृत्ति अथवा परमात्माकी आशा पालन 
करते हुए प्राणिमात्रके कल्याणार्थ ईश्वर-नि्मित्त होते हैं ।इन निष्काम और आसक्तिरहित कर्मोके करनेमें 
उसकी “्युत्यान' को स्थिति नहीं होती, स्थिति तो 'निरोध” की ही रहती है । यह उसकी “्युत्यानड्ों , 
अवस्था” है, जो अस्वामाविक, अस्थायी और अहढ़ तथा क्रिया-जन्य है । ये कर्म निष्कामभावसे और 
आपक्ति तथा वासना-द्वित होते हैं, इसलिये आगेके लिये भोग और बन्धनके ससकारोंके उत्पादक 
नहीं होते । इस 'स्वरूप-स्थिति” को गीतामें 'समाधि-स्थिति” और ऐसे योगीको 'स्थितप्रज्ञ' के नाम 
वर्णन किया है । हि है 
( गीता अध्याय २ इलोक ५४ से ६१ )-- 
स्थितप्रशस्प का भाषा सम्ताधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी! कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किप्‌ ॥ ५४,॥ 
दे केशव | 'समाधिस्थस्थितप्रश! का क्या लक्षण है? ( और ) 'स्थितप्रश” कैसे बोलता है! 
कैसे बैठता है ? कैसे चलता हे 
प्रजद्दाति यदा कामान्‌ सर्वान पाथ मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना. तुष्ट/ . स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५७ ॥ 








र८्े 
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है अजुन | जिस समय ( यह पुरुष ) मनमें इच्छित सब इच्छाओंकी त्याग देता है, उस समय 
आत्मासे ही आत्मामें संतुष्ट हुआ, 'स्वरूपस्थिति' को प्राप्त हुआ, 'स्थितप्रश' कहा जाता हे । 
दुःखेध्वनुद्विलिमनाः सुखेषु विगतरपदः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमु निरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
दुखोंकी प्राप्रिमें उद्देग-रहिित है मन जिसका, ( और ) सुब्षोंकी प्राप्तिमें दूर हो गयी है स्प्रह्म 
जिसकी ( तथा ) नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोघ जिसके; ऐसे मुनिको स्थितप्रज्ञ! कहा जाता है । 
यः स्वत्रानभिस्नेदस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ५७ ॥ 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ, उस-उस शुभ तथा अशुभ ( वस्तुओं ) को प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है ( और ) न द्वेप करता दे, उसकी प्रज्ञा स्थिर हे । 
यदा सहरते चाय कुर्मोडड्रानीव सबशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
और कछुवा ( भपने ) अड्डोंको जैसे ( समेट छेता ) द्वे ( वैसे ही ) यह पुरुष जब संब ओरसे 
( अपनी ) इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है ( तब ) उत्षकी “प्रज्ञा” स्थिर होती है । 
विपया विनिवतन्ते निराहास्स्य देद्दिनः । रसवरज रसोध्प्यस्य पर॑ दृष्ठा निबर्तते ॥ ५९ ॥ 
( इन्द्रियोंके हारा ) विषयोंको न ग्रहण करनेवाले पुरुषक्रे (भी केवल ) विषय ( तो ) निवृत्त 
हो जाते हैं ( परतु ) राग नहीं ( निवृत्त होता ); और इस ( स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ ) पुरुषका ( तो ) 
राग भी परम-तत्त्व' को साक्षात्‌ करके निबृत्त हो जाता है । 
यततो श्पि कोन्‍्तेय पुरुपए्ष विपश्चितः | इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मन. ।६०॥ 
हे अजुन | जिससे (क्र) यल करते हुए वुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनकों यह प्रमथन 
करनेवाली इन्द्रियाँ बलात्कारसे हर लेती हैं । 
तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ६१ ॥ 
उससे उन सब इन्द्रियोंकी वशमें करके समाहित-चित्त हुआ, मेरे ( परमात्म-तत््वक ) परायण 
( स्थित ) होवे; क्योंकि जिस पुरुपके इन्द्रियाँ वश्मर्मे होती हैं, उसकी ही “प्रज्ञा” स्थिर होती हे । 
या निश्ञा स्वृंधूतानां तसयां जागति सथमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्वा पश्यतो मुनेः || ( गीता २। ६९ ३ 
सब प्राणियों की जो रात है, उसमे संयमीसमापिस्थ ( स्थितम्ज्ञ योगी ) जागता है । जिसमें अन्य प्राणी 
लागते हैं, वह तत्तको जाननेवाले ( स्थितप्रज्ञ ) मुनिके लिये रात है। अर्थात्‌ सुपुप्ति-अवस्थामें सब प्राणी तमो- 
गुणके प्रभावसे भन्तमुखबृत्ति होकर हृठयाकाशम आनन्दमय कोश ( कारण-अगीर ) में रहते हैं। तमोगेणके 
अन्पकारके कारण तरह्नानन्दमे रहते हुए भी वे उससे वच्चित रहते हैं, जैंसा कि उपनिषद्रोमें कहा गया है--.. 
इमा; सर्वोः प्रजा; सति सम्पध न विद! सत्ति सम्पद्यामह इति । (छा०६।-९।३२ ) 
इपपिमं ये सारी प्रचाएँ ( प्राणी ) सत्य रदते हुए भी नहीं जानते कि इम त्रों लत 


श्टज 


समाधिपाद.] पातञ्जलयोगप्रदीप | यूत्र ५१ 
स्स्स््य्स््स्््य्््च्््््य्य्स्स्स्य्य्स्य्स्स्य्प्प्प्य्य्य्स्प्प्ह्लल्जजजज्ज्डजज< 
स्थितप्रश्ञ योगी सत्तगुणके प्रभावसे आनन्दमय कोश अर्थात्‌ कारण-शरीरमें अन्तमुंख होता है 
इसलिये शनके प्रकाशसे त्ह्मानन्दकों प्रात्त करता है; यह उसका जागना है । जाग्रतू-अवस्थामं सब प्राणी 
च्युत्थान दशामें रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं, किंतु स्थितप्रज्ञ योगी सव कार्योकी अपने भोग- 
निवृत्ति अथवा ईश्वरकी ओरसे कर्तव्यमात्र समझता हुआ ममता और अहतासे रहित, अनासक्ति भौर 
निष्काम-भावसे करता है। इससे उत्पन्न होनेवाली वासनाओं तथा ममता और अहताके भावोंसे न स्पश 
किया हुआ अन्तमुंख (हो ) बना रहता है | इसलिये उसका जाग्रतू-दशामें काय-क्षेत्रमे रहना भी सात्रिकी 
उषुप्ति-अवस्थाके सहश है, क्योंकि उससे मोग दिलानेवाली वासनाएँ तथा संस्कार चित्तमें नहों पढ़ते । 
ये योगी जो स्वरूपस्थितिको प्राप्त कर चुके हैं, दो प्रकारके होते हैं, पहिले-- लिनके कर्म केवल 
भोग-निवृत्तिके लिये ही होते हैं; दूसरे वे योगी जिनके कर्म भोग-निवृत्ति तथा निष्काम आसक्तिरहित 
परमात्माकी आशा पालन करते हुए समस्त प्राणियोंके कल्याणाथ ईश्वरापण होते हैं । 
दी प्रकारकी मुक्ति-इसीके अनुसार इन दोनों प्रकारके स्वरूप-स्थितिवाले योगियोंकी मुक्ति भी दो 
प्रकारकी होती है--- 
प्रथम प्रकारके योगियोंकी मक्तिमें चित्तको बनानेवाले गुण अपने कारणमें छोन हो जाते हैं, जो 
साख्य और योगका कैपल्य है | दूसरे प्रकारवालोंकी म॒क्तिमें 'चित्त-सत्त्ः अपने स्वरूपसहित ईश्वरके 
विशद्ध सत््तमय चित्तमें ( जिसका दूसरा नाम आदित्यछोक है ) छीन ( अवस्थित ) रहता है। 
ईश्वरीय नियमानुसार जब-जब उनकी भावश्यक्रता होती है, तब-तब वे सम्पूर्ण प्राणियेंकि कल्याणार्थ 
तथा ससारमें घम-मर्यादा स्थापन करनेके लिये शुद्ध चैतन्य स्वरूपसे शबलू स्वरूपमें भौतिक जगवमें 
अवतरण करते हैं; जिस प्रकार स्वरूपस्थिति प्राप्त किया हुआ योगी असम्पशात-समाभिसे व्यवहार दक्ञामें 
आता है। यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमंस्यथ तदाउबत्मानं सुजाम्पहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च्‌ दुष्कृताम । 


धमंसस्थापनारथायथ सम्मवामभि युगे खयुगे ॥ 
(गीता ४८ | ७८) 


है भारत ) जब-जब धमकी हानि ओर अघमकी वृद्धि होती है, तब-तब में अपने-आपको प्रकट 
करता हैँ, अर्थात्‌ झुद्ध-स्वरूपसे शबरू-स्वरूपमें आता हैँ । सजानोंकी रक्षाके लिये और दूपित कर्म 
करनेवालॉंका नाश करनेके लिये ( तथा ) घर्म-स्थापन करनेके लिये युग-युगर्मे प्रकट होता हूँ । 

यहाँ यह भी बत्तठा ढेना आवश्यक है कि आना-जाना, बन्धन और मुक्ति आहि सब क्रियाएँ 
अन्त'फरणमें होती हैं, चेतन तत्त्व ( पुरुष अर्थात्‌ आत्मा ) उनका केवल साक्षी, अप्रसवर्धर्मी, अपरिणामों 
निष्किय, नित्य, सदा एकरस रहता है। 

उसमें बन्धन तथा मुक्तिका होना विक्लपसे आरोप किया जाता है जैसा कि साख्यसूत्रम बतलाया 
गया है। “बाढ़ मात्र न तु तत्त्व चित्तस्थिति” 'पुरुपमें वन्ध आदि कथनमात्र हैं, क्योंकि चित्तर्मं ही 
बन्ध आदिकी स्थिति है', इन निर्मल, विशाल, जानवानू, शक्तिशालो, ऐश्वर्यवान्‌, वैराग्ययुक्त चित्तोंमे 


। 
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यद्यपि अविया आदि क्लेशोंका बीज स्वेधा दुःख हो गया है, किंतु संसारके कल्याणके संस्कार शेष रहते 
हैं, लिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय-समयपर उनका प्रादुर्भाव होता है । इन्हें इस संकरुपको 
हटाकर चित्त बनानेवाले गुणोंको अपने कारणमें छोन करके कैवल्यप्राप्तिकां सवंदा अधिकार रहता ह्ै। 
जिस प्रकार विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त इन दो प्रकारके भेदोंमें उन जीवन्मुक्त योगियोंकों भो 
मुक्त माना जाता है, जिनके चित्तके बनानेवाले गुण अ"्ने कारणमें छीन नहीं हुए हैं; किंतु उनमें अविद्या 
आदि क्लेश सर्वथा दः्घबीज होकर पुनः बन्धनरूप अंकुरके उत्तन्न करनेमें सवंधा असमर्थ हो गये हैं। 
सी प्रकार यहाँ भी मुक्तिके इन दोनों मेदोंको समझ लेना चाहिये । 
उपसंहार 
पूर्व अधिकार किये हुए योगका लक्षण चित्तवृत्तिनिरोध इन पदोंका व्याख्यान, अभ्यास और 
चैराग्यरूप दोनों उपायोंका स्वरूप और भेद कहकर, सम्प्रश्ञात और असम्पज्ञात मेदसे योगके मुख्य और 
गौणमेदकी कहकर, योगाभ्यासकी दिखलाते हुए, विस्तारसे उसके उपायोंको बतलाकर, और घुगम उपाय 
होनेसे ईधरका स्वरूप, प्रमाण, प्रभाव और उसका वाचक नाम तथा उपासनाओंकों बतछाकर और उनके 
फरलोंका निणय कर, फिर चित्तके विक्षेप ( व्याधिस्त्यानादि तीस सूत्रोक्त ) और चित्त-विक्षेपके सहकारी 
दुख जादि ( इक्तीसव सूत्रोक्त ) को कहकर और विस्तारसे चित्त-विक्षेपादिकी हृटानेवाले, एकतत्त्वके 
अभ्यास, मेन्नी, करुणा आदि और प्राणाबाम आदिकी कहकर तथा सम्मज्ञात-असम्पज्ञात दोनों अज्नरूप 
(विषयवती वा प्रवत्ति. (पैत्तीसवें सूत्गसे लेकर ) इत्यादि विषयोंको कहकर, और उपसहारद्वारा अपने-अपने 
विपयसहित अपने स्वरूप और फलसहित समापत्तिकों कहकर, सम्प्श्ञात और असम्प्रशातकी समाप्ति कर, 
सबीज-समाधिपूरवक निर्बीज-समाधि कही गयी है ' यह उपसद्दार केवल सूत्रोंका है, इसमें व्याख्याताके 
अपने वि० वि०, वि० ब्‌०, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ ( सूत्र एकमें ) अनुबन्ध-चतुष्टय जिसमें योगकी 
प्राचीन परम्परा, योग-दशनकी विशेषता, योगके भेद भादि विस्तारपृरवंक वणन हैं, ( सूत्र दोमें ) चित्त 
तथा सृष्टिकमका विस्तारके साथ वणन, ( सत्र सन्नहमें ) कोशोंद्रारा अभ्याप्तकी प्रणाी तथा कोशोंकी 
* विस्तृत व्याख्या, ( सूत्र १८ में ) सम्पश्ञात-समाधिकी भूमियों, अप्षम्मज्ञात-समाधि और कैवल्यका विशेष 
वणन, ( सत्र १९ में ) 'भव-प्रत्यय' के सम्बन्धमें अयुक्त और “विदेह' तथा परकृतिलुय! के प्रति संकीण 
विचारोंके निराकरणाथ तथा युक्त और यथाथ अथके समथथनाथ “्यासभाष्यः तत्त्व वैशारदी' तथा 
थयोगवार्तिक' का भाषानुवाद, (सृत्र २६ में) गुरुका यथार्थ स्वरूप, ( सूत्र २७में ) प्रणवका वर्णात्मक 
तथा ध्वन्यात्मक स्वरूप, ( सूत्र २८ में ) ओम, स्थूल-सृक्ष्म तथा कारण-शरीरकी व्याख्या, जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुत्ति तथा समाधि-अवस्थाओंमें भेद, ( सूत्र ३४ में ) सूक्ष्म प्राण, स्वर, स्वर साधन, तत्त्व, 
तत््वसाधन, चक्र, चक्रभेदन, कुण्डलिनी-शक्ति, कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेके उपाय, साधकोंको आवश्यक 
चेतावनी, और ( सूत्र ५१ में ) स्थितप्रशके लक्षण इत्याव्कों भी उपसंहत कर छेना चाहिये | इस 
प्रकार पातझ्ललयोगग्रदीपमें समाधि नामवाले पहले पादको व्याख्या समाप्त हुई । 


इति पात अलयोगग्रदीपे प्रथण समाधिपादः समाप्त ॥ 
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नल- 


बट 


साधनपाद 


प्रथम पादमें समाहित चित्तवा़े योगके उत्तम अधिकारियोंके छियि योगका स्वरूप, उसके भेद 
और उसका फल सम्पशात और असम्पज्ञात समाविकों विस्तारके साथ वणन किया गया है और योगके 
मुख्य उपाय अभ्यास तथा वेराग्-साधनकी कई विधियाँ वतलायी हैं। पर विक्षिप्त चिचवाले मध्यमाधिकारी 
जिनका चित्त सास्तारिक वासनाओं तथा राम-दवेष आदिसे कछुपित ( मलिन ) हैं, उनके लिये अभ्यास और 
वैराग्यका होना कठिन है उनका चित्त मी शुद्ध होकर अभ्यास और वेराग्यकों सम्पादन कर सके इसे 
अभिप्रायसे चित्तकी एक्राग्रताके असदिग्ध उपाय क्रियायोगपूवंक यम-नियमादि योगके आठ अक्षोंको 
बतलानेके लिये दूसरे साधनपादकों भारम्म करते हैं। 

योगके अक्ञोमिं प्रदत्त करानेसे पूर्व सत्रसे प्रथम चित्तकों शुद्धिका एक सरल और उपयोगी उपाय 
क्रियायोग बतछाते हैं-- 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 

शब्दार्य-. तप स्वाध्याय-इैेशवरप्रणिधानानि <+ तप, स्वाध्याय और ईइवरप्रणिधान, क्रियायोग २ 
क्रियायोग है। 

अन्वयार्थ---तप, स्वाध्याय और ईश्वस्प्रणिधान कियायोग है । 

व्याख्या-.. तप -- जिस प्रकार जश्व-विद्या्में कुशरू सारथि चश्वल घोड़ोंको साधता है इसी प्रकार 
शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ और मनको उचित रीति और अभ्याससे वशीकार करनेक़ो तप कहते हैं, जिससे सर्दी- 
गर्मी, भूख प्यास, सुख-दु ख, हर्ष-शोक और मान-अपमान आदि सम्पूण इन्द्नोंको अवम्था्में बिना विशेष 
स्वस्थ शरीर और निर्मल अन्त.करणके साथ योगमार्गमें प्रवृत्तरह सके। शरीरमें व्याधि तथा पोड़ा, इन्द्रियोरमे 
विकार और चित्तमें अपसन्नता उत्पन्न करनेवाला तामसी तप योगमार्गमें निन्दित तथा वर्जित है | 
श्रीग्यासजी महाराज टिखते हैं “अनादिकर्म क्लेश वासनासे चित्रित हुआ जो विषयोंमें प्रवृत्ति करानेवाल 
अशुद्धिसंशक रजस-तमसूका प्रसार है, वह बिना तपके अनुष्ठानके नाशको भराप्त होना असम्मव है | 
अत सबसे पहले तपरूप साधनका उपदेश किया है | तच्च चित्तप्र सादन-बाघमानमनेना 5 उसेत्यमिंति 
मन्यते 'जो तप चित्तको प्रसन्नताका हेतु हो तथा शरीर-इन्द्रियादिका बाधाकारक (पीड़ाकारक ) न हो । 
बी सेवनीय है अन्य नहीं? वही सूत्रकारादि महर्पियोंकी अभिमत है, क्योंकि व्याधि, शरीरकी पढ़ा 


६3 


२८८ 


खूत् १] तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः [_ साघनपाद 
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घरीरका नांशक न हो? । तपकी विशेष व्याख्या इस सूत्रके विशेष वक्तव्यमें देखें। 
स्वाध्याय--वेद-उपनिषद्‌ आदि तथा योग जौर सांख्यके अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-शान उत्पन्न 
करनेवाले सत-शा्ख्रोंका नियमपूवक अध्ययन और णोंकारसह्ित गायत्री आदि भन्त्रोंढ़ा जाप | 


ईपर-अणिषानके सामान्य अथ-.. १ ) ईश्वरकी भक्ति-विशेष और शरीर, इम्द्रिय, मन, प्राण, 
अन्तःकरण जादि सब बाह्य गौर आभ्यन्तर करणों, उनसे होनेवाले सारे कर्मों और उनके फलोंकों अर्थात्‌ 
सरे बाह्य और आभ्यन्तर जीवनको ईंश्वरके समर्पण कर देना है । और उसके विशेष अर्थ ( २) ओश्मका 
उसके अर्थोकी भावनासद्वित मानसिक जाप हैं। जैसा कि समाधिपाद सू० २८ क्षी व्याख्या तथा विशेष 
वक्तव्यमें वतलाया गया है । दूसरे अथेका सम्बन्ध जाभ्यन्तर क्रियासे है | यह असम्पज्ञात समाधिके छाम 
तथा छेशोंकी निवृत्तिमें साधनरूप है । समाधिपाद सू० २३ में समाद्वित चित्तवाले उत्तम अषिकारियोंके 
लिये यह अर्थ प्रधानहृपमें लिया गया है । पहले अथथका सम्बन्ध अधिकतर हमारे व्यावहारिक जीवनसे 
है। यह सम्प्ज्ञात समाधि तथा छ्लेशोंकी तनु ( शिथिल ) करनेमें साधनरूप है । इस सूत्र तथा इस 
पादके सूत्र ३२ में विक्षितत चित्तताले मध्यमाधिकारियोंके लिये ये ही अर्थ प्रधानहूपसे छिये गये हैं। 
कामती5कामतो वापि यत््‌ करोमि शुभाशुभग । 
तत्सव स्वयि संन्यस्त॑ लवत्प्रयुक्तः करोम्पहम्‌ ॥ 
फलेच्छासे या निष्कामतासे जो शुभाशुभ कर्मका मैं अनुष्ठान करता हैँ, वह सब आप परमेश्वरके 
ही मैं समर्पण करता हूँ; क्योंकि आप अन्तर्यामीसे हो प्रेरित होकर मैं सब कर्म करता हूँ । 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ || (गीता ९ | २७ ) 
हे कुन्तीपुत्र अजुन ! जो तुम का करो, भक्षण करो, यज्ञ करो अथवा दान करो और जो तप 
करो, वह सब मेरे ( परमेश्वरके ) हो अपंण करो । यहाँ यह ध्यान रखनेको बात है कि जिस योगीने 
अपने समस्त कार्य ईश्वर के समपंण कर दिये हैं, <सका कोई काम अशुभ न होगा | सब शुभ ही होंगे 
तथा फरलोकी ईश्वर-समपंण कर देनेके कारण उ्षके कर्म फरेच्छा-परित्यागपूरंक ही होंगे | कर्मों और 
उनके फेंकी ईश्वर-स्मर्पण कर देनेके अर्थ कर्महीन बन जाना नहीं है । 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु. कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सजड्लोस्त्वेकर्मणि || ( गीता २ | ४७ ) 

, है अजुन | कर्मेके अनुष्ठानहीस्ें तुम्हें अधिकार है, कर्मोंके फलमें कदापि नहीं; अतः फलके 
अर्थ कर्मोंका अनुष्ठान मत करो और कर्महीनतामें भी तेरी आसक्ति न होनी चाहिये अर्थात्‌ ईश्वर- 
समर्पण करके सदा निष्कामभावसे अपने कर्तव्यरूप शुभ कर्म करते रहना चाहिये ) 

तक्ा--समाधिपादमं उत्तम अधिकारियोंके लिये बैराग्य-अभ्यासादि साधन बतलाये गये हैं और 


इस साधनपादमें मध्यमाधिकारियोंके छिये अष्टाइयोग | फिर यहाँ उस भष्टाइयोगके थे 
के केवल 
ही क्यों साधनरूप बतलाया गया है ! '/रक की । तीन नियमोंको 
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साघनपाद ] पातक्षल््योगप्रदीष [ सत्र १ 


समाधान-..-इस पादमें मध्यमाधिकारियोंके लिये वास्तवमें तो अष्टाह्णेग ही साधनरूप बतलाया 
गया है। जौर तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिघान पाँचों नियमोंके अन्तिम तीन भाग हैं। कितु.ये 
व्यावहारिक जीवनको शुद्ध और सात्तिक बनानेमें अधिक सहायक होते हैं। जिससे चित्त शुद्ध और ' 
निर्मल होकर अष्टाह्योगपर सुगमतासे आरूढ़ हो सकता है। 

गीतामें ऐसे योगेच्छुकी जारुूक्षु नामसे पुकारा गया है और इस क्रियायोगका नाम कर्मयोग 
दिया गया है। यथा--- 








क्विज मनन 





आरुरक्षोमुनेयोंगं वर्म कारणप्रुच्यते | 
आरुरक्षु भर्थाव्‌ योगारूढ़ होनेकी इच्छा रखनेवाले मनमशील पुरुषोंके लिये कर्मग्रोगको कारण 
सर्थात्‌ साधन कहा है । तपसे शरीर, वाणी, मन जीर अन्त.करणकी अशुद्धि दूर होती है । स्वाध्यायसे 
तत््व-ज्ञानकी प्राप्ति तथा मनकी एकाग्रता और ईश्वर-प्रणिघानसे कर्मोंमें कामना ओर फर्लोर्मि आसक्तिका 
त्याग तथा इश्वरका आनुग्ह प्राप्त होता है ।इसल्यि इनकी क्रियायोग नामसे गष्टान्नयोगके पूर्व अनुष्ठान 
करना बतलाया है और यदि इन तीनोंके ध्यापक अर्थ लिये जाये तो सारे योगके आठों अन्न इन्हींके 
अन्तगंत हो जाते हैं । 
विशेष वक्तव्य---सत्रे १ 
तपकी व्यास्या-_जिस प्रकार अम्िमें तपानेसे धातुछा मरू भम्म हो जानेपर उत्में स्वच्छता 
जौर चमक भा जाती है, इसी प्रकार तपकी अमिमें शरीर, इन्द्रियों आदिका तमोगुणी आचरणके नाश हो 
जानेपर उनका सत्त्वरूपी प्रकाश बढ़ जाता है । योगमागमे आसन प्राणायाम जिनका सूत्र 9६ एवं ४९ में 
क्रमसे वर्णन किया जायगा और सात्त्िक आहार-विहारादि शरीरके तप माने गये हैं तथा ग्रत्याह्मर 
जिसका वर्णन सूत्र ७४ में किया जायगा मौर शम-दम आदि इन्द्रियों तथा मनके तप हैं । 
नात्यक्षतस्तु योगोडरित न चेकान्तमनश्नतः | 
न चातिस्वप्नशीलस्थ जाग्रती नेव चार्जुन ॥ (गीग ६।१६) 
यह योग न तो बहुत अधिक खानेवालेकी और न कोरे उपवासीको, वैसे ही न बहुत सोनेवालेको 
और न बहुत जागनेवालेको प्राप्त होता है । 
युक्ताहारविधरस्थ. युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
! युक्तस्वप्नाववोधस्थ योगी. भवति दूःखट्दा ॥ ( गीता ६। १७ ) 
जो मनुष्य आहार-विहारमें, दूसरे कर्मोर्में, सोने-जागनेर्ग नियमित रहता है, उसका योग दु'ख- 
नाशक होता है । पु 
युक्ताहार ( मिताहार ) यथा--- 
सुस्निग्धमधुराहरथ्तुर्था शविषर्जित! । 
झुज्वते शिवसम्प्रीत्ये मिताहार! से उच्यते ॥ 
स्विग्घ, मीठा, प्रिय आहार, झ्ुप्रा-्परिमाणसे चत॒र्थ भागसे न्यून शिव ( ईश्वर ) की सा 
प्रीतिके लिये जो किया जाता दे, वह मिताहवार कहा जाता है | तामसी, राजसी हिसासे प्राप्त किये हुए 
तथा गरिष्ठ, वात-कफकारक, अति उष्ण, खट्टे, चरपरे, वासी, अतिरूक्ष, सूखे हुए, रूखे, सड़े हुए, 
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जूठे, नशा करनेवाले, उत्तेजक, स्वास्थ्यकों हानि पहुँचानेवाले पदार्थोकीं व्यागकर कैवल शुद्ध, सात्तिक, 

हलके, मधुर, रसदार, स्निग्घ, ताजा, स्वास्थ्य-वर्धक, चित्तको प्रसन्न करनेवाले पदार्थ जैसे दूध, घृत, ताजे 

रसदार मीठे सात्त्विक फल--जैसे मीठा संतरा, मीठा अनार, मुसम्मी ( माल्य ), अंगूर, सेब, केला, 

मीठा आह, खूबानी आदि तथा खुश्क फल जेसे बादाम, अजीर, मुनका इत्यादि, सात्तिक सब्जी--जैसे 

लौकी, परवल, तुरई आदि; सात्त्तिक अनाज--नैसे -गेहूँ, झूँग, चावल जादिका नियमितरूपसे भूखसे न्यून 

मात्रामं सेवन करना अर्थात्‌ उदरको दो भाग अन्नसे भरना, एक भाग जलसे और एक भाग वायुके 
 संचाराथ खाली रखना । रात्रिमें सोनेसे पूर्व दूध, फल आदि स्वत्पमात्रामें लेना चाहिये । 


योगीजन स्वादकी वश्शीकार किये हुए शरीरसे आसक्ति और ममता त्यागे हुए शरीरको केवल 
भजनके कार्यमें उपयोगी बनानेके निमित्त खान-पान आदिका विशेष ध्यान रखते हैं। साधारण मनुष्य 
स्वादके वशीभूत होकर, शरीरमें आसक्ति जर ममताके साथ खान-पान आदिके व्यवहारमें लिप्त रहता है। 
यह योगी और भोगोमें भेद है | योगाभ्यासीके लिये मांस, मादक पदार्थ तथा छाल मिचे आदि सर्वथा 
व्याज्य हैं। उनके सेवनकी अपेक्षा भूखा रहना हवितकर है । उनके सेवनमें आपत्ति तथा धर्मकी आड़ 
किसी अवस्था नहीं ली जा सकती | 


अभ्यासियोंकीं अ्के सम्बन्धमें पूरी सावधानी रखनी चाहिये । क्योंकि अन्नका शरीर तथा मनपर 
बढ़ा प्रभाव पढ़ता है। अन्न सात्त्विक तथा पवित्र कमाईका होना चाहिये। इस सम्बन्धमें हमारे एक प्रेमी 
सत्संगी पं० बाबूराम ब्रह्म कविकी एक कविता लिखी जाती है । 
अज्न ही बनावे मन, सन जेसी इन्द्रियाँ हों 
इन्द्रियोसे कर्म, कम भोग भ्ुगवाते हैं। 
भन्नहोंसे वीर कक्‍लीच, क्छोब घीर होते देखे 
अज्नके प्रताप योगी मोगी वन जाते हैं ॥ 
अन्नहीके दूपणसे तामसी ले जन्म जीव 
अज्नकी पवित्रतासे देव सखिंच झाते हैं। 
रूत्युलोकले हे ब्रह्म! मोक्ष और बन्धनका 
चेद भादि मूू तत्व अन्न ही बताने है ॥ 
युक्त विहार-. एसी लंदी कठिन यात्राका न करना जिससे भज्ञनमें विध्त पढ़े । चलना-फिरना 
बिल्कुल बद न कर दिया जाय जिससे तमोगुणरूपी आहलूस्य तथा प्रमाद उत्तन्न होकर भजनमें बाधक हीं; 
बल्कि इतना चलता-फिरता और घूमता रद्दे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे और भजनका 
काये सफलतापूवक होता रहे । 
बुक्त कर्मचेष्ट--- नियमितरूपसे कृरतैव्य तथा नियत्र सतकर्मोंको नित्य करते रहना अर्थात्‌ न 
झ्तना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिसते थकान उसपन्न होकर भजनमें विध्व प़े ओर न सर्वथा 
करतेन्यहीन होकर आल्सी बन जाना | 


उफेसप्नाववोध--रातजियें सात घटेतते अधिक न सोना जिससे तमोगुण न बढ़े, न चार घेंटेसे 
कम सोना जिससे भजन करते समय नोंद न सतावे । 
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साधनपाद | पावखल्योगप्रदीप | धरूत्र $ 
घ्श्ख्श्श्व्ण्ण्ख्व्य्य्क्स्य्य्ल्य््स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्स्य््य्य््य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्य्ल्य्स्य््ख्ल्ल्ट्ट्ल्ल्ट्स्श्स्ट्स्स्ल्ड््ट्ल्ट्ड्ट्ट्स्टिल्ल्ल्सलल्ल्डडलटसजलछट 
योगमार्गमें चान्द्रायण जादि मत तथा ढंबे उपबास वर्मित हैं। सप्ताहमें एक दिन उपवास 
' रखना प्रहस्त है, जिससे सप्ताहर्मे संचित हुए शारीरिक तथा मानसिक विकार निवृत्त होते रहें | उपवास- 
वाले दिन जत्त सर्वथा त्याग दे, दृध-फलादि हलका आहार लेना चाहिये । सर्वधा निराह्यर रहनेसे प्राणोंके 
निरोधके साथ मजन करनेकी अवस्थामें मत्तिष्कर्में खुइकों पहुँचने और कई दिनोंतक भजनके कार्यमें 
विध्न पड़नेकी सम्भावगा हो सकती है। विशेष अवस्थामें किसो-किसी ऐसे साधकसे जो शरीरके 
स्थूल तथा विकारी होने अथवा रजोगुणी मनफ़ी चश्चछताके कारण योगमार्मपर छुगमतासे नहीं चल सकते, 
चान्द्रायण आदि मत तथा लंबे उपवास भी कराये जाते हैं। ये कित्तो कनुभवीद़ी भष्यक्षत! भोर पूरी 
देखभालमें होने चाहिये। प्रत्येक दिन नमक भौर साबुनमिश्रित गुनगुने जलसे एनिमा करते रहना , 
आवश्यक है। ऐसा न करनेसे पिछठा बचा हुआ मल आँतोंमें सूख जाता है। उससे आँतोमें 
खराश तथा अन्य विकार उत्तत्र द्ोनेक्वी सम्भावना रहतो दे । लगे उपवासमें पित्त बढ़ जाता है। 
इसलिये उपवासकी समाध्तिपर कागजी नीबूका शरबत अथवा शिकज्ननी पिलावे | दूध तथा रसीले फल, 
कांगबी नीबू, मीठा अनार, सेब, मीठा संतरा, मुसम्मी, अगूर आदि शनेः-शनेः बढ़ाते जायें । सटे 
फर्लोफो दूधके साथ न दें । कई दिनेंके पश्चात्‌ अन्नको प्रथम मूँगको दालके पानीसे आरम्म करें और 
शने:हानेः मात्रा बढ़ाते जायें। ऐसा करनेसे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य छुघर जायगा | हंबे 
उपवासके पश्चात्‌ आँतोंमें धाचन-शक्ति कम हो जातो है और भूख बढ़ जाती है। थोड़ी-सी भूलें 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो सकते हैं। 
वाणीका त१-वाणीका तप वाणीको संयम रखना है अर्थात्‌ केवल सत्य, प्रिय, आवश्यकता- 
नुसार दुसरोंका यथायोग्य सम्मान करते हुए वाणीसे वचन निकालना | वाणीको संयममें रखनेका यल 
करते हुए सप्ताहमें एक दिन मौनब्रत रखना प्रशर्त है । वाणीकी संयममें रखनेका यत्न किये बिना 
केवल देखा-देखी मौन रखना मिथ्याचार है। 
मनका त--मनका तप मनकी संयममें रखना दे आर्थाव्‌ हिंसात्मक, झ्लिष्ट भावनाओं तभा 
अपवित्र विचारोंकों मनसे हटाते हुए दिंसात्मक अक्लिष्ट भावनाओं और शुद्ध विचारोंको मनमें घारण करना 
है। इस प्रकार क्षिष्ट विचारोंपर विनय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सब प्रकारके विचार भविष्यके सकल्प-विकह्प 
और मूतकालकी स्व्रतिसे मनको शृत्य करनेका अभ्यास करना चाहिये । 
गीताके अष्याय १७ के अनुसार सात्तिक, राजसी और तामसी तप-- ि 
भरद्धया परया तप तपस्‍्तत्‌ त्रिविधं नरे।। 
अफलाकाडू क्षिमियुक्त3 साचिक परिचक्षते ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्मेन चेव यत्‌। 
क्रियते तंदिद्द प्रोक्त राजसं चलमधुवम्‌ ॥ १८॥ 
मूठ्ग्राहेणात्मनो यत्यीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनाथ वा तततामसपद्मदाहतम्‌ ॥ १९॥ 
फलको न घाहनेवाले निष्कामी योगी पुरुषों्गारा परम अद्धासे किये हुए उत्त तीन प्रकारके 
( शारीरिक, वाचिक और मानसिक ) तपको सात्विक कहते हैं और जो तप सत्कार, मान और पूजाके 
/ लिये अथवा केवल पाखण्ठसे किया जाता दे वह अनिश्चिः और क्षणिक फरवाला तप बढ्ों 
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सूत्र १] तप/स्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः [ साधनपाद 





राजस फह्ा गया है। जो तप मढ़तापूवंक हठसे मन-वाणों और शरीरकों पीड़ा देकर अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहां गया है । 
स्वाध्याय--खाध्यायकी व्याख्यामें हमने जो भॉकारसद्तित गायत्री आदिका जाप बतलाया है, 
: उस गायत्री-मन्त्रके अर्थोंक्रो विशेषरूपसे खोल देना उचित प्रतीत होता है। गायत्री-मन्त्रके सम्बन्धमें मनु 
१0 ओंकारपूर्विकास्तिसी भद्दाव्याहृतयो5व्यया। | 
त्रिपदा चेंच सावित्री विज्ञेयं ब्रक्षणो मुख ॥(२।८) 


तीन मात्रावाले ऑंकारपूवंक तीन मह्दाव्याहृति जौर त्रिपदा साविन्नीको अक्षरा मुख ( द्वार ) 
जानना चाहिये । 


गायत्री-मन्त्र 
ओशेम्‌ भूभुवः स्वः । तत्सवितुर्वेरेण्यं भर्गों देवस्‍्य धीमद्धि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥| 
( य० अ० ३६ मन्त्र ३ ) ( ऋ० म० रे सू० ६३ म० १० ) ( साम १४६२ ) 

(/ ) ओंकारकी तीन मात्राएँ--- अकार, उकार, मकार और चौथा अमात्र विराम | 

अकार-..- एक मात्रावाले विराट जो स्थूछ जगतके सम्बन्धसे परमात्माका 'नाम है। 

हठ --पाँचों स्थूल भूत्तों और उनसे बने हुए पदार्थोंकी आत्मोत्नतिमें बाघक होनेसे हटाकर 
साधक बनानेवाला अपने विराट रूपके साथ स्थूछ जगतके ऐश्वयेका उपभोग करानेवाला | 

उकार--दो माजावाले हिरप्यगर्भ जो सूक्ष्म जगतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम ह्दै। 

फल- पाँचों स्थूल-पृष्ठम भूततों मैर अहकार भादिको आत्मोन्नतिमें बाधक होनेसे हटाकर साधक 
चनानेवाल्य, अपने हिरण्यगर्भरूपके साथ सूक्ष्म जमतमें ऐश्वयंका उपभोग करानेवाला | 

मकार-- तीनों मात्रावाले ईश्वर जो कारण जगत्‌के सम्बन्धसे परमात्माका नाम है [ 

फल- कारण जगवकों आत्मोन्नतिमें बाघक बननेसे हटाकर साधक बनानेवार, अपने अपर 
स्वरूपके साथ कारण जगत्‌के ऐश्वयका उपभोग करानेवाला | 

अग्रात्र विराम- परत्रक्ष परमात्माकी प्रात अर्थात्‌ स्वरूपावस्थिति जो प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है। 

( ९ ) तीन महाव्याहृतियाँ... भू, भुवः, स्वः ! 

भू-- सारे ब्ह्माण्डका प्राणरूप ( जीवन देनेवाला ) इधर, सब प्राणपारियोंका प्राण-सरश 
आधार और प्यारा प्थ्वीकोकका नियन्ता । 


भुपः-- सारे बह्माण्डका अपानरूप ( पाछन-पोपण करनेवालय ) ईश्वर, सब प्राणियोंकों तीनों 
प्रकारके दुःखोंसे छुद्दानेवाला, अन्तरिक्षठ्षकका नियन्ता। 


स्/--सारे ज्माण्डका व्यानकूप (व्यापक ) ईश्वर, सब प्राणधारियोंको सुख और ज्ञानका 
देनेवाला चौलोकका नियन्ता । 


(रे ) गायत्रीके तीन पाद -उत्सवितुवेरेण्यम्‌ । भर्गों देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
लवितुः---सब जगतकी उत्पन्न करनेवाले मर्थाव्‌ सब आणधारियोंके परम माता-पिता | 


देवस्थ--जशञानरूप प्रकाशके देनेवाहे देवके । 
प्रत-- उस । 
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साधनपाद ) पातझ्ललयोगप्रदीप [ सूत्र २ 

वरेण्यम्‌ --ग्हण करने योग्य अर्थात्‌ उपसना करने योग्य | 

भर्गः -ुद्ध स्वरूपका । 

घीमहि-..हम ध्यान करते हैं । 

यः -जो ( पूर्वोक्त सविता देव )। 

नः-- हमारी । 

पियः--बुद्धियोंकी । 

प्रचोदयात--- ठीक मांग प्रवृत्त करे | 

सब प्राणियोंके परम पिता-माता, ज्ञानरूप प्रकाशके देनेवाले देवके उस उपासना करनेयोग्य 
शुद्ध स्वरूपका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंकों ठीक मार्गमें मदृत्त करें । 

तीनों शुणोंका प्रथम विपम परिणाम महत्तत्त है | इसको व्यश्टिपमें बुद्धि तथा चित कहते हैं। 
इसीसे सत्‌-अस्नत्‌, करेष्याकर्तत्य, धर्म-अधर्म आदिका निर्णय किया जाता है। इसीमें जन्म, आयु 
और भोग देनेवाले सारे संस्कार रहते हैं। इसके पवित्र होनेसे सन्मागंकी प्रात, संस्कारोंकी निदृत्ति 
और जन्‍्म-आयु और भोगसे मुक्ति हो सकती है । इस गायत्री-मन्त्र्म विशेषरूपसे बुद्धि भथवा चित्तक़ी 
पवित्रताके लिये प्राथेना की गयी है। - 

वानप्रस्थ-आश्रम और संन्यास-आश्रमके प्रवेश तथा अभ्यासके आरम्मसे कई दिल पूर्व और 
प्रायश्वितार्थ आत्मोत्नति तथा शुभ-कामनाकी पूर्तिके लिये एक निश्वित संख्यामें गायत्रीमन्त्रका जप 


अत्यन्त श्रेयस्कर है | | कि 
गाय+यास्तु पर नारित शोधन पापकर्मणास्‌ 


महाव्याहृतिसयुक्तां प्रणदेन व संजपेत्‌ || ( उवतस्थ॒ृति छोक २११८ ) 

गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोंका शोधक ( प्रायश्रित्त ) दूसरा कुछ भी नहीं है । प्रणव ( णोंकार ) 
सहित तीन महाव्याह्रतियोंसे युक्त गायत्री मन्त्रका जाप करना चाहिये | 

इस गायत्री-मन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता और छन्द गायत्री है। 

सच्नति--वह क्रियायोग किसलियि है ? यह बतलाते ईैं-- 

समाधिभावनार्थ: क्लेशतनुकरणार्थश्र ॥ २॥ 

ब्दार्थ-..( क्रियायोग ) समाधि-भावनाथः <- समाधिकी भावना ( समाधिका चित्त पुन-पुनः 
निवेश ) के लिये; ब्लेश-तनु-करण अर्थः -- और कहेशोके तनुकरण ( दुबले करने ) के लिये है| 

( स॒ हि किय्रायोग ) सो वह उपर्युक्त क्रियायोग” इतना पाठ आाष्यकारोंने सूत्रके आदियें 


अध्याह्दार किया है । । 
अन्वयार्थ -- समाषिकी भावनाके लिये और क्हेशोंके तन करनेके लिये कियायोग दे। 


व्याख्या -.. समाधि-मावना <+ सम[धिरक्तरक्षणस्तध्व॒ भावना चेतसि पुन, पुनन्विशनम््‌ ८ 
, समाषि जिसका लक्षण १ । २ में कहा है, उसकी भावना अर्थात्‌ समाधिका चित्तमें बार-बार विविश 


( लाना ) है |--( भोजढति ) 
क्लेशतनुकरणार्थः -- क्लेशा वष्ष्यमाणास्तेपा तमृकरणं, स्वकायक्रारणमतिवन्ध. -- केश अविदादि 


अगले सूत्रमें के हैं, उनका तनुकरण 'उनके खड्ना्यके कारण होनेमें मतिवन्धक्ता' ।--( गोजृति ) 
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सूत्र ३ ] अविद्यास्मितारागद्वंघाभिनिवेशाः क्शाः [ साधनपाद 


श्वविद्या आदि कलेश जिनका आगे वणन किया जायगा, जिनके संस्कार बीजरूपसे चित्त-भूमिमें 
अनादि-कालसे पढ़े हुए हैं, उनकी शिथिरू करने और चित्तकों समाधिकी प्राप्तिके योग्य बनानेके हेतु 
क्रियायोग किया जाता है । तपसे शरीर, प्राण, इन्द्रिय और मनकी अशुद्धि दूर होनेपर थे स्वच्छ होकर 
क्लेशोंके दूर करने और समाधि-प्राप्तिमं सहायता देते हैं । स्वाध्यायसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और 
' चित्त विक्षेषेके आवरणसे शुद्ध होकर समाहित होनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। ईश्वरप्रणिधानसे _ 
समाधि सिद्ध होती है और छलेशोंकी निश्रत्ति होती है । । 
भाव यह है कि क्रियायोगढ्वारा कशोंकों तनू करना चाहिये। छ्लेशोंके शिथिरू होनेपर अभ्यास- 
बैराग्यका सुगमतासे सम्पादन हो सकेगा। अभ्यास-बैराग्यसे कमप्राप्त सम्ज्ञात-समाधिकी सबसे ऊँची 
अवस्था विवेक-ख्यातिरूप अग्निसे तृक्ष्म किये हुए क्लेशोंके सस्‍्काररूप बीज दुग्ध हो जाते हैं और 
चित्तका भोग-अधिकार समाप्त हो जाता है | क्लेशरूप बीलोंके दुग्ध होनेपर परवैराग्य उत्पन्न होता है। 


परवैराग्यके संस्कारोंकी बृद्धिसे चित्तका विवेकख़्याति-अधिकार भी समाप्त हो जाता है और असम्पज्ञात- 
समाधघिका राम प्राप्त होता है। 

सज्ञति- जिन क्लेशोंके दूर करनेके लिये क्रियायोग बतलाया गया है, वे क्लेश फौनसे हैं 
यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- ' 


अविद्यास्पितारागद्वेषाभिनिवेशा: फ्लेशाः ॥ ३ ॥ 


_ अच्दार्थ -अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेप-अमिनिवेशाः क्रेशा. -- जविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और 
अभिनिवेश क्लेश हैं । हू 
व्यास्था---अविधा, अस्मिता, राग, छ्वेप और अभिनिवेश क्लेश हैं | ये पाँचों बाधनारूप पीड़ाको 
उलज्न करते हैं । और चित्तमें वत्तमान रहते हुए संरकाररूप गुणोंके परिणामकों दृढ़ करते हैं; इश्नलिये 
बलेश नामसे कटे गये हैं । ये पाँचों विपयेय अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान ही हैं, वर्योकि उन सवका कारण अविद्या ही ह्ठै। 
टिपणी-सुत्र || ३ ॥ अविदया, अस्मिता, राग, द्ेप और अभिनिवेश क्लेशोंके ही साख्य- 
परिभाषामें क्रमसे तमस्‌ , मोह, महामोह, तामिल और अन्धतामिल नामान्तर हैं । 
तमी मोहों महामोहस्तामिस्तो बान्धसंज्ञक; | 
अविद्या. पश्चपवेंपा सांख्ययोगेष कीतिंता | 
तमस्‌ ( अविद्या ), मोह ( अस्मिता ), महामोह ( राग ), तामिल्र ( द्वेप ) और अन्धतामिल 
( अभिनिवेश )--यह सख्य और योगमें पश्चर्वा अविधा कही गयी है । ये तमस्‌ आदि अवान्तरमेदसे 
बासठ प्रकारके हैं, जेसा कि सांख्यकारिकामें बतढाया है--- 
भेदस्तमसोश्ट्विधो मोहस्य च दशविधों महामोहः | 
तामिस्रोष्शादशधा तथा. अवत्यन्धतामिस्रः || ( सा० का ४८ ) 


तमस्‌ और मोहका आठ-आट प्रकारका भेद है। महामोह दस प्रकारका है| तामिस और 
अन्धतामित्र अठारह-अठारह प्रकारके हैं । 


तमस्‌ ( अविद्या )--प्रधान, महत्तत्त्त, अहझ्वार और पाँच तस्मात्राएँ---इन आठ अनात्मप्रकृतियोमिं 
आह्मभ्नान्तिरूप अविया-संज्क तम आठ विपयवाला होनेसे जाठ प्रकारका है | 


२९५ 


साधनपाद ] पातझ्लछयोगप्रदीप [ सूत्र 9 


मोह ( अस्मिता )--गौण फलरूप अणिमा-महिमा आदि आठ ऐश्वर्योर्मं जो परम पुरुषार्थ आन्तिरूप 
शान है, वह अस्मिता-संज्ञक मोह कहलाता है। यह भी अणिमा आदि (३ ४५) भाठ मेदसे आठ प्रकारका है। 
महामोह ( राग )--शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धसंज्ञक लौकिक और दिव्य विपयोंगें जो 
अनुराग है, वह रागसज्ञक महामोह कहा जाता है| यह भी दस विपयवाला होनेसे दस प्रकारका है । 
तामिस (हवं५ )-- उपयुक्त आठ ऐश्वर्यों जीर दस विषयोंके भोगाथ प्रवृत्त होनेपर किसी प्रतिबन्‍्धकसे इन 
विषयोंके भोगलाभमे विध्न पड़नेसे जो प्रतिवन्धकविषयक द्वेप होता है, वह तामिल कहलाता है | वह 
तामिल जाठ ऐश्वर्यों और दिव्य-भदिव्य दस विषयोंके प्रतिबन्धक होनेसे अठारह प्रकारक्ा है । 
अन्धतामिल ( अमिनिवेश )-- आठ प्रकारके ऐश्वरय और दस प्रकारके विपय-भोगोंके उपस्थित होनेपर 
- भी जो चित्तमें भय रहता है कि यह सब प्रल्यकाल्मे नष्ट हो जायेंगे, यह अमिनिवेश अन्धतामित्र कहलाता 
है । अभिनिवेशरूप अन्धतामिल्न भी उपयुक्त अठारहके नाशका भयरूप होनेसे अठारह प्रकारका है| 
ये सब अज्ञानमूलक्क और दु.,खजनक होनेसे अज्ञान, भविदया, विपयय-ज्ञान, मिथ्याज्ञान 
आन्तिशान और क्लेश आदि नामेंसे कहे जाते हैं | 
सज्नेति-.. अविधा सब क्लेशोंका मूल फारण है, यह अगले सूत्रमें बतलते हैं - 


अविदात्तेत्रमुत्तरेषां प्रसुततनुविच्छिन्नोदाराणाम ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ---अविद्या-क्षेत्रमू--जविया क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिकी मूमि है, उत्तरेपाम--अगरलोंकी ( अस्मिता 
आदिकी ), प्रसुप-तनु-विच्छिन्न-उदाराणाम्‌ - जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थामें रहते हैं। 

अन्यया4-. प्रसुत्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवध्थावाले अस्मिता आदि क्लेशोंका णविथा क्षेत्र हे। 

व्याख्या--जिस प्रकार मूमिमें रहकर ही बीज उसन्न होते हैं, इसो प्रकार भविध्ाके क्षेत्रमें रहकर 
सब छलेश बन्धनरूपी फल देते हैं | अविदया दी इन सबोका मूल-कारण है। ये छ्ेश चार अवस्थाओंमिें रहते हैं-- 

प्रसु्त-- जो क्लेश चित्त-मूमिमें अवस्थित हैं, पर अभी जागे नहीं, क्योंकि अपने विषय आदि- 
के अमाव-कारल्में अपने कार्योकों आरम्भ नहीं कर सकते हैं, वे प्रसुत्त कहलाते हैं । लिप्त प्रकार बाल्यावस्थामें 
विषयमोगकी वासनाएँ बीजरूपसे दबी रहती है, जवान द्वोनेपर जाम्रत्‌ होकर अपना फल दिखलाती हैं | 

तनु--तनु वे क्लेश है, जो प्रतिपक्षमावनाद्वारा अथवा क्रियायोग आदिसे शिथिल कर दिये गये 
हैं । इस कारण वे विषयके होते हुए भी अपने कार्यके आरम्भ करनेमें समथ नहीं होते, शान्त रहते हैं | 
परतु इनकी वासनाएँ सृक्ष्मरूफ्से चित्तमें बनी रहती हैं । 

निम्न प्रकारसे इनको धिथिल ( तनु ) किया जाता है - 

यथाथ ज्ञानके अम्याससे जविद्याको, भेद-दशनके अभ्याससे अस्मिताको, मध्यस्थ रहनेके विचार 
से राग द्वेषको, ममताके त्यागसे अमिनिवेश क्लेशको तनु ( शिथिरू ) किया जाता है तथा पारणा 
ध्यान और समाधिद्वारा अविया, अस्मिता आदि सारे क्लेश तनु किये जाते हैं । 

विच्छिन--. विच्छित्न क्लेशोंकी वह भवस्था है,जिसमें क्लेश किसी दूसरे बलवान क्लेशसे दबे हुए 
शक्तिरूपसे रहते हैं. और उसके अमभावर्म वर्त्तमान हो जाते हैं | जैसे द्वेप-अवस्थामें राग छिपा रहता है 
और राग-अवस्थामें द्वेप | 

उदार-.-उ दर ककेशोंकी वह अवस्था दे, जो अपने सहायक विषयोंको पाकर अपने कार्यमें प्रशृत्त 
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सूत्र ४ ] अवियाक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ [ साधनपाद 
य्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्ख्य्ख्य््य््य्य््य्य्य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्य्प्प्प्प्प्य्प्य््य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्् 


हो रहे हैं | जैसे व्युत्यान अवस्थामें साधारण मनुष्योमें होते हैं । 
इन सबका मूलकारण थविद्या है | उसीके नाश होनेसे सर्वेक्ेश समूछ नाश हो जाते हैं । 
दरघ बीज-- क्रियायोग अथवा सम्मज्ञात समाधिद्वारा तनु किये हुए क्लेश मसंख्यान भर्थात्‌ विवेक- 
ख्यातिरूप अभिमें दग्धबीज भावक़ो प्राप्त हो जाते है। तसल्पश्चात्‌ पुनः अँकुर उत्पन्न करने और फल 
देनेमें असमर्थ हो जाते हैं। यथा-- 
ह वीजान्य्रन्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानदग्धेस्तथा वलेशेनात्मना सम्पद्यते पुन ॥ 

जिस प्रकार अग्निसे जले हुए बीज फिर नहीं उगते है, इसी प्रकार विवेकशानरूप अम्निसे जले 
हुए क्लेश फिर उत्तन्न नहीं हो सकते | 

शह्ला-- सूत्रकारने क्लेशोंकी इस पाँचवीं दग्घबीज-अवस्थाका वर्णन इस सूत्रमें क्यों नहीं किया १ 

समाधान-- सूत्रकारने इस सृत्रमें “अविद्यक्षेत्रर इक्ष पदसे वलेशोंकी जविद्यामूलक चारों हेय 
( त्यागनेयोग्य ) अवस्थाओंका ही निरूपण किया है । क्लेशोंकी पॉचवीं दग्धधीज अवस्था अविद्याकी विरोधी 
होनेसे उपादेय ( ग्रहण करनेयोग्य ) है | अतः उसका इनके साथ कथन करना ठोक न था । इन पाँचवों 
दग्धबीज अवस्थावाले कलेशोंकी निवृत्ति किसी प्रव्नविशेषकी क्षपेक्ष नहीं रखती । असम्भज्ञात समाधिद्वारा 
उनके धर्मा चित्तके अपने कारणमें छोन होनेके साथ उनकी स्वय ही निवृत्ति हो जाती है और कैवल्य 
अवस्थामें चित्तके अपने स्वरूपसे नाश होनेक साथ इनका भी नाश हो जाता है जेसा कि इसी पादके 
दसवें सज्में वतराया गया है ते प्रतिप्रसबहेयाः सूक्ष्माः ।! 

विशेष वक्तत्य-- सूत्र ४-समाधिपाद सूत्र १५ के सहश इस सूत्रकी व्याख्यामें भी कई माष्यकारोंनि 
बलेशोंकी प्रसुप अवस्थाके समझानेमें प्रसुत्त वलेशों का उदाहरण विदेह और प्रकृतिल्योंके वलेशोंसे देकर विदेह 
और प्रकृतिल्योंके सम्बन्ध आन्तिजनक अर्थ किये हैं । इसका आधार भी वाचस्पति मिश्रकी ही व्याख्या है, 
निप्का इन सबने अनुकरण किया है। वाचस्पति मिश्रने सूत्रकी व्याख्याके अन्त्में यह छोक दिया है-- 

प्रसुप्तास्तखलीनानां तन्‍्ववस्थाथ् योगिनाम्‌ । 
विच्छिन्नोदाररूपाथ् कलेशा. विपयसद्विनाम ॥ 

'तत्वलीनेंकि वलेश प्रछत, योगियोंके तन॒ और विपयी पुरुषोंके क्लेश विच्छिन्र और उदार 
( अवस्थावाले ) होते हूँ ।! तत््वलीनोंसे अभिप्राय विदेह और प्रकृतिल्य लिया है । उन्हें अज्ञानो और 
अयोगी मानकर प्र्तुप्तलेशयुक्त सिद्ध करनेका यत्न किया गया है। 

(५ ९ ) समाधिपाद सूत्र १९ कौ व्याख्या तथा विशेष वक्तब्यमे चतला दिया गया है कि सम्मज्ञात 
समाधिकी चारों भूमियोंमें उच्चतर और उच्चतम भूमि आनन्दानुगत गौर अस्मितानुगतको विदेह और प्रकृति- 
लय कमाजुसार ग्राप्त किये हुए होते हैं। इन योगियोंको अज्ञानी लौर अयोगी कहना अनुचित है। 
( ३ ) सम्मज्ञातसमाभिमें वलेश तनु और तिवेकख्यातिमें दग्धवीज भावको प्राप्त दोते हैं। इसलिये इनके 
बलेश यद्यपि दग्धवीज-भावक़ो प्राप्त नहीं हुए हें तथापि उनके तनु होनेमें तो कोई संदेह गहाँ हो संकता। 
(३ ) समाधिशद कि ३२ में एक तत्त्के अभ्यासको चित्तड़ी स्थितिका साधन बतलाया है। 
सम्मश्ात-समाधिमें किसी-न-किसी विपयक्ों ही आलूग्बन ( ध्येय ) बनाकर धारणा, ध्यान और समाधि 
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रुगायी जाती है। फिर इस बतलयी हुई प्रणाढीपर चलनेवाले साधकोंक्री योगदर्शनके सत्रोंकी ही व्याख्या 
में जयोगी और जज्ञानी कहना फेंष ठीक हो सकता है । ( ४ ) फिर भी यदि किसी स्थूछ अथवा सृक्ष्म- 
विषयको ध्येय वनाकर समाधि लगानेवालोंको तत््वडीन कहा जाय तो भी यह सीमा वितर्कानुगत और 
विचारानुगत तक ही रह जाती है अर्थात्‌ उन्हीं दोनों मूमियोमें किसी अन्य ग्राह्मविषयकी आलम्बन बनाना 
होता है। आनन्‍्दानुगत और अस्पितानुगतमें तो सारे अन्य विपयोंसे परे होकर केवरू ग्रहण और 
ग्रहीतृ, भहंकार और अस्मिता क्रमानुसार रह जाते हैं| उस उच्चतर और उच्चतम सच्तके प्रकाशमें क्लेश 
बिना तनु हुए प्रसुप्त कैसे रह सकते हैं | ( ५ ) यदि इस अवस्थाको भी अविद्या भौर अज्ञानमय समझा 
जाय तब भी क्लछेशोंकी इस अवस्थाक्रो उदार कहना होगा न कि भ्रसुत्त | विदेह और प्रकृतिलयोंकी इस 
प्रकार अधोगतिकी अवस्था दिखलागा पृत्रकारके आशयके विरुद्ध है । ( ६ ) तथा व्याप्त-भाष्य और 
मोजबृत्तिमें विदेह और प्रकृतिल्योंका नाम-निशान भी नहीं है। इसके स्पष्टीकरणके लिये इस पृत्रके 
व्यासभाष्य तथा भोजबूत्तिका भाषानुवाद कर देना उचित प्रतीत होता है । 

व्यासभाष्यका अर्थ सूत्र ४-..इनमें अविद्या उत्तर-क्लेश, अध्मिता आदि प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्, 
उदार--चार अवस्थावालोंकी क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिकी भूमि है। उनमें प्रधुप्त क्लेश कौन-से हैं ? इसका 
उत्त यह है कि जो चित्तमें बीनभावको प्राप्त हुए शक्तिमात्रसे रहते हैं | आहूम्बन भर्थात्‌ विषयके सम्मुख 
होनेपर उनकी जाग्रति होती है। प्रसख्यान ( विवेकख्याति ) श्ञानवाले योगीकों, जिक्षके वेश दुग्धबीज 
भावको प्राप्त हो गये हैं, विषयरूप आश्रयके सम्मुख होनेपर भी इन वलेशोंकी फिर जागृति नहीं होती, क्योंकि 
जले हुए बीजकी कहाँसे उत्पत्ति हो सकतों है । इसलिये जिस योगीके क्लेश क्षीण हो गये हैं, वह 
“कुशल चरमदेह ( जिसकी मुक्तिमें देह पड़नेतककी देर है) कहलाता है | उस्ती योगीमें यह पाँचवीं देख- 
बीज-भाववाली क्लेशोंकी अवस्था है, दूसरेमें नहीं) क्लेशोंके रहते हुए भी उस पाँचवीं अवश्थामें बीजकी 
सामर्थ्य जल जाती है । इस कारण विषयोंके सम्मुखरूपसे रहते हुए मी उनकी जागृति नहीं होती | 
सोते हुए क्लेशोंका स्वरूप और दग्धबीन क्लेशोॉंफी अनुत्पत्ति यहाँतक कही गयी है । 

अब तनुवलेशोंकी निर्बंखताका स्वरूप कहा जाता है । प्रतिपक्षमावनाद्वारा नष्ट किये हुए वेश 
तनु होते हैं। उसी प्रकार नष्ट हो-होकर उस-उस रूपसे फिर-फिर जो वर्तने छूगते हैं, वे विच्छित् 
कहलाते हैं | किस प्रकार * उत्तर देते हैं, रागकाल्में कोधके न देखे जानेसे निश्चय रागकालमें क्रोध नहीं 
बतंता | राग भी किसी एक पार्थमें देखे जाते हुए अन्य विषयमें नहीं दै-यह नहीं देखा जाता दे। 
ऐसा नहीं दे कि एक खीमें चैत्र नामी पुरुष प्रीतिमान्‌ हो और अन्य सिोमें न हो, किंतु उसमें राग वर्तमान है 
और अन्यमें आगे होनेवाला है । यह लूव्धवृत्ति ही तत्र अस्त तनु मौर विच्छिन्न होती हे । 

विपयमें जो वतमान इत्ति है, वह उदार कहलाती है। ये सब क्लेश विपयत्नको नहीं छोड़ते | 
तब वे कौन-से वलेश नहों छोड़ ते हैं ? उत्तर--प्रत्ुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार चारों नहीं छोड़ते । यह से 
ही है। तो पुनः इस विशेषरूप हुओंका विच्छित्रादित्व क्या है * जैसे प्रतिपक्षमावना करते हुए इनकी 
निवृत्ति होती है, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार और विपय्रके द्वारा प्रकाशित होकर प्रकथ्ता होती है | 
ये सत्र क्लेश अवियाके भेद हैं, क्‍योंकि सबमें विद्या ही प्रकाशित होती है। जब अवियासे वस्तुके 
स्वरूपको घारण किया जाता है, तब क्लेश चित्तमें सोये हुए अविद्या-इृत्तिक्ालमें उपलब्ध हो जाते हैं और 
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जवियाके नाश होनेपर नाश हो जाते दें । 

भोजव्तिका अर्थ सूत्र 0--फल्ेश्चत्व धर्मका पाँचोंके ऊपर तुल्य होनेपर भी सबका कारण अविया 
है। अतः अवियाकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हैं-- 

अस्मिता, रागादि, जो असुप्तादि भेदसे चार प्रकारके हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाली मूमि 
अविधा है। मोहको अर्थात्‌ अनात्मपदाथ देहादियमें आत्मामिमानकी अविया कहते हैं | जहाँ यह अविया 
शिथिल पढ़ जाती है, वहाँ अस्मितादि क्लेशको उत्पत्ति नहीं देखी जाती ( और अविदाके होनेपर देखी 
जाती है ), इससे यह सिद्ध हुआ कि सबका मूल भविद्या है। जो क्लेश चित्तरूपी भूभिमें रहते हुए भी 
प्रबोधक-उद्योधक ( उकसानेवाले ) के न मिलनेपर अपने कामका आरम्म नहीं करते, वे प्रसुप्त कहलाते हैं। 
जैसे बाल अवस्थामें बालकके चित्तमें संस्काररूपसे बैठे हुए भी क्लेश किसी सहकारी प्रबोधकके न मिलनेसे 
प्रकट नहीं होते । जो अपने-अपने प्रतिपक्षमवनासे काय करनेकी शक्तिको शिथिल करनेवाले केवल 
वासनायुक्त चित्तमें रहते हुए बिना अधिक सामग्रीके अपने काम आरम्भ करनेमें असमथ हैं, वे तनु अर्थात्‌ 
सुक्ष्म कहलाते हैं, मैसे अम्याप्त करनेवाले योगीके। जो किसी बलवान्‌ क्लेशसे दबाव पाकर ठहरे रहते हैं, 
वे विच्छित् कहलाते हैं,--जैसे द्वेप होनेपर राग और राग होनेपर द्वेष; क्योंकि ये राग और द्वेष दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं ।कभी एक कालमें नहीं हो सकते । किसी सहकारीका मेल पाकर जो अपने-अपने कामको 
सिद्ध करते हैं, वे उदार कहलाते हैं, जैसे योग विरोधी पुरुषके ,सवेदा ही व्युस्थान अवस्थामें हुआ करते 
हैं। अत्मिता आदि नो प्रत्येक चार प्रकारके हैं, इनका सम्बन्ध कारणीभूत अविद्याके साथ है । अविद्याके 
सम्बन्धसे शून्य वलेशोंका स्वरूप कहीं भी उपरूव्ध नहीं होता तो मिथ्याशानरूप अविद्याक्ी निद्त्ति यथार्थ 
ज्ञानके होनेपर भूने हुए बीजके समान अस्मितादि अकुरित नहीं होते | इससे इनका कारण भी अविद्या 
और इन सबमें अविद्याका सम्बन्ध भो निश्चित है। इसीसे यह सब अविया शब्दसे व्यवहत होते हैं। 
सभी क्लेश चित्तकों विक्षिप्त करनेवाले है, इससे इनके उच्छेद्मं योगीको पहिले यलन करना चाहिये । 

सज्ति--अविद्याकी स्वेक्लेशोंका मूलकारण बताकर अब उसका यथार्थ स्वरूप दिखलाते है--- 


अनित्याशुचिदुःखानात्ममु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या ॥ ५॥ 


शब्दाथ---अनित्य-अशुचि-दु:ख-अनात्ममु -- अनित्य, भपवित्र, दुःख और अनात्मा ( जड ) में 
( ऋमसे ); नित्य-अशुचि-सुख-भात्मस्याति. -+ नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव अर्थात्‌ चेतनताका ज्ञान, 
विद्या -- अविद्या है । 

अन्दयाथ-. अनितमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात््मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है। 

व्य 6 मे 

ख्या-.जिसमें जो धमं नहों हे, उसमें उसका भाव होना अविद्याका सामान्य रक्षण है । 
पशुके तुल्य अविद्याके भी चार पाद है, जो निम्न प्रकार है-- 


(१) जनित्यमें नित्यक्रा ज्ञान--यह सम्पूण जगतु जौर उसकी सम्पत्ति अनित्य है, क्योंकि 
उत्त्तिताल्ा और विनाशी है । इत्षक्नो नित्य समझना । क 

( २ ) अपविन्र्मे पविन्रताका ज्ञान--शरीर कफ, रुधिर, मल-मृत्र जादिका स्थान अपवित्र है। 
इसकी पवित्र मानना। अन्याय, चोरी, हिंसा आदिसे कमाया हुआ घन जपवित्र है, उप्तको पवित्र मानना। 
अपम, पाप, दिसा जादिसे रँगा हुआ अन्तःकरण अपविन्न है, उसको पवित्र समझना । 

( ३ ) दुःख सुखका ज्ञान--संसारके सब विषय दुःखरूप हैं (२ । १७), उनमें सुख समझना । 
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है (४ ) जनात्म ( जढ ) में आत्मशान--शरीर, इन्द्रिय और चित्त-ये सब अनात्म ( जढ ) 
हैं, इनको ही जात्मा समझना । ये चार प्रकारके भेदवाली अविधा है, यही वन्धनका मूल कारण है | 

विशेष विचार सृत्र ५--अविद्याका उत्पत्ति स्थान- तीनों गु्णोंका प्रथम विपम परिणाम महत्तत्त 
है।जो सत्तमें रज कियामात्र और तम उप्त क्रियाको रोकने मात्र है। यह महत्तत्त सत्तक्नी विशुद्धतासे 
समश्टिपमें विशुद्ध सत्तमय चित्त फहलाता है, जिसमें समष्टि अहकार बीनरूपसे रहता है, जो ईश्वरका 
चित्त है और सत्ततकी इस विशुद्धताकी छोड़कर व्यध्रिपमें सत्त्त चित्त कहलाता है, जो संख्यामें अनन्त 
हैं, निनमें व्यष्टि जहकार बीजरूपसे रहते है, जो जीवेंके चित्त कहलाते हैं । इन व्यष्टि चित्तोर्मे जो लेश- 
मात्र तम है, उस तममें हो अविधा वतमान है। उस् अविद्यासे भस्मिता क्‍्लेश उत्पन्न होता है भर्थाव्‌ 
चेतन तत्त्वसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सत्तचित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते है| त्रिगुणात्मक जढ 
चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष जिसके शानका प्रकाश चित्त पढ़ रहा है, दोनों मिन्न-मिन्र हैं | उप्युक्त 
अवियाके फारण इन दोनोंमें अमिन्नताकी प्रतीति होना अस्मिता वलेश है। उस अध्मिता क्लेशसे राग-द्वेष 
आदि फ्लेश उतन्न होते हे, जैसा कि भागे बतलाया जायगा। अध्मितानुगत सम्पज्ञात समाधिमें अस्मिताका 
साक्षाकार होता है । विवेकस्यातिमें सत्त्को विद्युद्धता्में जह चित्त और चेतन पुरुषमें मेदशान उत्पन्न 
होनेसे अस्मिता कलेश निवृत्त हो जाता है और भविया अन्य सब फ्लेशोंके सहित दग्धबीनतुल्य हो जाती 
है। भत्र वही लेशमात्र तमसू , निसमें अविद्या वर्तमान थी, विवेकज्यातिरूप सात्तविक दृत्तिश्नो स्थिर 
रखनेमें सहायक हो जाता है । 

समाधिपाद सूत्र ८ में विषयंय ( अविद्या ) इृत्तिछृपसे और यहाँ अविया आदि फ्लेश संस्काररुपसे 
बतलाये गये हैं। । 

सन्नति-.इस अवियाके कारण सबसे प्रथम जब चित्त गौर आत्मार्में विवेक जाता रहता है, तब 
जढ चित्तमें जात्माका भाव आरोप हो जानेसे उसमें और आत्मामें अमिन्नता प्रकट होने लगती है; इससे 
अस्मिता पलेश उत्पन्न होता दे, बिसका रक्षण अगले सूत्रमें बताया गया है--- 


टग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--हग-दर्शन-शक्त्योः -- इकशक्ति और दर्शनशक्तिका, एकात्मता-इव- एक रुपजेत्ता 
( भान ) होना, अस्मिता -- अस्मिता ( क्‍लेश है )। 

अन्चयार्थ--हक्शक्ति और दर्शनशक्तिफा एक स्वरूप-जैसा भान होना अस्मिता ( क्‍्लेश ) हे। 

व्याख्या-.- पुरुष द्रष्टा है, चित्त दिखानेवाला उसका एक फरण है । पुरुष चैतन्य है, चित्त जढ 
है । पुरुष क्रियारहित दे, चित्त प्रत्वधर्मी अर्थात्‌ क्रियावाला है | पुरुष केवल है, चित्त त्रिगुणमय है। 
पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशीर है । 'पुरुष स्वामी और चित्त उसको 'स्व/--मिलक्रियत है। इत 
प्रकार ये दोनों अत्यन्त मिन्न हैं । पर अवियाके कारण दोनोंमें मेदकी प्रतीति जाती रहती है। जैत्षाड़ि 
पश्चशिखाचार्यने कहा है-- श 

बुद्धितः परं पुरुषममाकारभीलविश्यादिभिविभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्‌ तत्रात्मबुद्धिं मोहदेन ॥ 

( पुरुष ) बुद्धिसे परे पुरुषको स्वरूपशीरू और अविधा आदि क्लेशसे अकछूग न देखता हुआ 
मोह ( जविदया ) से बुद्धि ( चित्त ) में आत्मबुद्धि कर लेता है।' 
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सूत्र ७-८ ] दु/खानुशयी देषः '-[ साधनंपाद 
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इस प्रकार पुरुष और चित्तमें अवियाके कारण एक-जैसा भान होना अस्मिता क्लेश - है । इसीको 
हृदय-अन्थि भी फदते हैं । यही असन्नपुरुष और चित्तका परस्पर अध्यारोप है । इस अध्यारोपसे आत्मार्मे 
बन्धनका भारोप होता है । 
मुण्हक उपनिषद्‌में इस म्रन्थिके मेदनका उपाय विवेकख्यांति बतलाया है। यथा-- 
भिद्यते. हृदयग्रन्थिश्छिधन्ते. सर्वसंशया। । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तरिम्नन्‌ दृष्टे परावरे ॥ (२।२।४८) 
उस पर जौर अवर अर्थात्‌ चेतनरूप पुरुष और जदरूप वित्तके मेदका विवेकपूण साक्षात्‌ हो जानेसे 
ह॒ृदय-म्रन्थिका मेदन हो जाता है | सारे संशय निशृत्त हो जाते हैं और सारे कर्म क्षोण हो जाते हैं। 
वि० ब०--पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रक्राशित चित्तक्ो संज्ञा अस्मिता है और पुरुष एवं 
चित्तमें अभिन्नताकी प्रतीति अध्मिताकलेश हे । पुरुष और चित्तमें भेद-ज्ञान विवेकख्याति है । 
सज्ति--इस अप्मिता क्‍लेशके कारण मन, इन्द्रियों और शरीरमें भात्ममाव अर्थात्‌ ममत्व और 
अहमल पैदा हो जाता है और उनके सुख पहुँचानेवाले विषयोमें और वस्तुओंमें राग उततन्न हो ज्ञाता है, 
जिसका लक्षण अगले सूत्रमें कहते हैं-- 
सुखानुशयी राग; ॥ ७॥ 


शब्दार्थ--छुख-भनुशयी -- सुख भोगनेके पीछे जो चित्तमें उसके भोगकी इच्छा रहती ड्ै 
रागः -। उसका नाम राग है। 


अन्वयाथे--सुख-भोगके पीछे जो चित्तमें उसके मोगफ़ी इच्छा रहती दै, वह राग है। 
व्याख्या-शरीर, इन्द्रियों और मनमें आात्माध्यास हो जानेपर जिन वस्तुओं और विषयोंसे छुख 
प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त करनेके साधनोंमें जो इच्छा-रूप तृष्ण और लोभ वैदा हो बाता 
है, उसके जो सश्कार चित्तमें पड़ जाते हें, उसीका नाम राग-क्लेश है। 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथें . रागद्गेपी. व्यवस्थिती । 
तयोन वशमागच्छेत्तो श्त्य परिपन्थिनों | ( गीता ३। ३४ ) 
इन्द्रिय-इख्धियके अ्थमें अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंके भोगोंमें स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनोंके 
वशमें नहों होवे; क्योंकि वे दोनों ही कल्याणमा्गमें विध्व करनेवाले महान्‌ शच्रु है। 
सज्नंति--यह राग ही द्वेपका कारण है, क्योंकि चित्तमें रागके संस्कार जम जानेपर जिन 
वस्तुमोंसे शरीर, इन्द्रियों और मनको दुःख प्रतोत हो अथवा जिनसे खुखके साधनोंमें विध्न पढ़े, उनसे 
द्वेष होने लगता है। थब, द्वेषका लक्षण कहते हैं-- | 
" दुःखानुशयी ढवप ॥ ८ ॥ 
गब्दार्थ-दुःख-अनुशयी -: दुःखके अनुभवके पीछे जो धृणाकी वासना जिक्तमों रहती है 
उसको; द्वेप: -- द्वेप कहते हैं। 
अन्वयार्थ--दु:खके अनुभवके पीछे जो घृणाकी वासना चित्तमें रहतो है, उसको ह्वेष कहते हैं। 


आाउ्या-जिन वस्तुओं अथवा जिन साधनोंसे दुःख प्रतीत हो, उनसे जो धणा और क्रोष 
उसके जो संस्कार चित्तमें पड़े, उसको ह्वेष-क्लेश कहते हैं। पु 
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पन्नति-.द्वेप-क्लेश ही अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों झादिको दे लेते: बजाने पका हो बचानेके संस्कार ही 
अभिनिवेशके कारण हैं, जैसा अगले घृत्नसे स्पष्ट है-- 


स्वरसवाही विदुपो5पि तथारूढो5मिनिवेशः ॥ ९ 0 
शब्दा्य-- स्वस्सवाही <- खवमावसे बहनेवाला ( नो कुदरती तौरपर बह रहा है ), विदुपः- 
अपि ८ विद्वान्‌के लिये भी; तथारूढ़' - ऐसा ही प्रसिद्ध है ( जेसा कि मूलोंके लिये वह ), अभिनि- 
वेश: - अभिनिवेश कलेश है। 
अन्वयार्थ -..( जो मरनेका भय हर एक प्राणी ) त्वमावतः बह रहा है और विद्वानोंके लिये 
भी ऐसा ही प्रतिद्ध है ( जैसा कि मूर्खोके लिये ), वह अमिनिवेश क्लेश है। 
च्याख्या-स्वर्सवाही - स्वरस नाम वासनाद्वारा; वाही नाम प्रवृत्त है अर्थात मरणभयके 
संस्कार जो जन्म-जन्मान्तरेंसे प्राणीमात्रके चित्त स्वमावसे ही चले आ रहे हैं । 
बिदुप:-. यह शब्द यहाँ केवल शब्दोंके जाननेवाले विद्वानके लिये प्रयुक्त हुआ है। अर्थात्‌ 
वह पुरुष जिसने कोरे शार्तों की पढ़ा है और क्रियात्मकरूपसे योगद्वारा अनुमव तथा यथाथ ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया है। अभिनिवेशके अर्थ हैं (मा न भूय सूयासमिति' <- ऐसा न हो कि में न होऊँ, किंतु मैं बना 
रहूँ । शरीरविपयादिभि. मम वियोगो मा मृद्ति' -- शरीर जोर विषयादि ( रूप-रसादि ) से मेरा वियोग न 
हो | आत्मा अनर-अमर है, जैसा गीता अध्याय २ में बतलाया है-- - 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्रैनं मन्यते हतसम्‌। 
उभी तोन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
लो इस आत्माकोी मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मरा ( मरनेवाला ) समझता है, वे 
दोनों हो ( तत्त्वकों ) नहीं जानते हैं | यह आत्मा न मारता है, न मारा जाता है | 
न जायते प्रियते वा कदाचित्नायं भूला भविता वा न भूय। । 
अजो नित्य! शाश्वतोध्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे || २० ॥ 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्‍्मता है, न मरता है, अथवा न यह होकर फिर न द्वोनेवाला है; 
क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरोरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता है। 
वेदाविनाशिन॑ नित्य ये एनमजमव्ययस्‌ | 
फथ स पृरुष। पार्थ क॑ घातयति हन्ति कमर ॥ २१॥ 
है अजुन | जो पुरुष इस आत्माकी नाशरहित, नित्य, अजन्मा और जव्यय जानता है, वह पुरुष 
कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्दाति नरो5्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देह्दी ॥ २२ ॥ 
जैसे मनुष्य पुराने वस्मोंकी व्यागकर दूसरे नये वरधोंकी ग्रहण करता है, वैसे ही जात्मा पुराने 
शरीरोंको त्यागकर नये शरीरोंको घारण करता है। ६ ' 
नेनं छिन्दन्ति श्रश्खलाणि नेन॑ दहति पावक। | 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न श्रोषषति मारुतः॥२३॥ 


डण्ने 





; 








सत्र १० ] ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः [ साधनपाद 


'सरज--नाजककपननकभ ८ नाक ५-५]+५७५५)७ नमक ५२५० कान २५ धर व“ ानथ५3५८ए५+3७»७५७++3 ७ +.७+५+भ2 ७७७ नाम ५७० े नाम» ७ न कनन--५मनक्न कक न भव कक ननननकन»न«-सनप+नकन-+3+3- नमन + +नननजनन- न मनन +नमपान- न कम-+ «नमक 4०> सनक) कन-+ 3 जनम नरम नमन यम 
निजी तीज त+ 4 >> >> ++++ल +ी जी 5 कह. "जे: बल्ब: ०-५ न्ननजी लि लिन + जलन कली दि लि ओीीतिी ते 


इस आत्माकी शखादि नहीं काट सकते, इश्षकी आग नहीं जरा सकती, इसको जरू नहीं गला 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता है । 
अच्छेद्योप्पमदाध्यो5्प्रमकलेब्रोशशीष्प एव च। 
नित्य स्वंगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन। ॥ २४ ॥ 
* यह आत्मा शर्तरोंसे छेदन नहीं किया जा सकता, यह आत्मा जलाया नहीं जा सकता, गलाया 


नहीं जा सकता जौर सुखाया नहीं जा सकता है तथा यह आत्मा निस्सदेह नित्य, सं्वेव्यापक्र, अचल, 
कूटस्थ और सनातन है । 





अव्यक्तोड्यमचिन्त्यीड्यसत्रिकायोड्यमुच्पते | 
तस्मादेव॑ विदिल्लैन॑ नात्शोचितुमह सि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियेंका अविषयष और यह आत्मा जअचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 
अविपय और यह आत्मा अविकारी कहा जाता है । इससे इस आत्माको ऐसा जानकर तुझे शोक करना 
उचित नहीं है । 

किर भी राग-ह्वेपके कारण शरीरमें आत्माध्यास हो जाता है और मूखंसे लेकर विद्वानूतक अपने 
वास्तविक आत्मस्वछूपकी भूलकर भौतिक शरीरकी रक्षाम लगे रहते हैं और उसके नाशसे घबराते हैं । 
इस मृत्युके भयके नो संस्कार चित्तमें पड़ जाते हैं, इन्हींको अभिनिवेश क्लेश कहते हैं | यह अभिनिवेश 
क्लेश ही सक्राम कर्मोका कारण है, निनकी वासनाएँ चित्तभूमिमें बैठकर वर्तमान और अगछे जन्मों 
( आवागमन ) को देनेवाली होती हैं, जो सूत्र बारहमें वतढ़ाया जायगा । 
. ' सन्नति--सब क्लेशेकि बोजरूप होनेसे जो पॉचो क्लेश त्यागने योग्य हैं, उन पाँचों पलेशों 
जोर उन कलेशोंको प्रसु्त, तनु, विच्छिन् और उदार-रूप चार अवस्थाओंका पूर्व सूत्रोंमें निरूपण किया गया 
है । परंतु प्रसंख्यान-रूप ( विवेक-ख्यातिरूप ) अमिद्गारा दग्भ-वीज-भावज्ञो प्राप्त हुए क्लेशोंकी पाँचवों 
अवश्थाका क्यों नहीं वर्णन किया गया * इस शह्लके निवारणार्थ अग॒छ् सूत्र है-- 

ते प्रतिप्रसवहेया: सूक्ष्म: ॥ १० ॥ 

शब्दार्थ--ते - वे ( पूर्वोक्त पाँच क्‍्टेश ), प्रतिमसवद्देया --( असम्पज्ञात-समापिद्वारा )चित्तके 
अपने कारणमें छीन होनेसे त्यागने अर्थात्‌ निश्वत्ति करने योग्य हैं; सृक्ष्माः - क्रिया-योगसे सूक्ष्म और 
प्रसंज़्यान ( विवेकस्यातिरूप ) अग्निसे दः्ध-बीन हुए । 

अन्वयार्ध--.वे पूर्वोक्त पाँच क्लेश, जो क्रिया-योगसे सुक्ष्म और प्रसंख्यान अग्निसे दृग्धवीनरूप 
हो गये हैं, असम्पज्ञात समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें लीन होनेसे निवृत्त करने योग्य हैं। 

व्यास्या- ते पश्चक्लेशा दखबीजऊकर्ण योगिनश्वरिताधिकारे चेतति प्रोने सह तेनैगाल्लं 
गच्छन्ति | ( व्यासभाष्य ) 

वे पोच क्लेश, जो ठग्पतो श रह, योगी घक्का >> न 
समय उद्धी बिततके साथ हज 8 रे अल लक गम अप गहो 

विद्याय्योग ( अथवा समाजञात-समाधि ) से सूक्ष्म किये 


हुए क्लेश जब प्रसंख्यान ( विवेक- 
ख्याति ) रूप अम्विसि दग्ध-वीजके समान हो बाते हैं, 


तेव असम्परजात-समाधिद्वरा समाप्त अधिकार- 
०३ 


साघनपाद ] पातझ्नलयोगप्रदीप [ सूत्र ११ 
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वाले चित्तके अपनी प्रकृतिमें छीन होनेसे वे क्लेश भी उसके साथ लीन होकर निव्वत्त हो जाते हैं | 
प्रतिपसवके जतिरिक्त उन क्लेशोंके निरोधके लिये अन्य किसी यल्की आवश्यकता नहीं है । 

अर्थात्‌ पुरुषके प्रयत्तड्ना जो विषय होता है, वही उपदेश करनेमें आता है। जो सूक्ष्म क्लेश 
प्रसंख्यान-रूप अग्नि दग्घ बीज-भाषको प्राप्त हो गये हैं, उन पॉचवीं अवस्थावाले क्लेशोंक़ी निवृत्ति प्रयल- 
का विषय नहीं है | जबतक चित्त विधमान रहता है, तबतक इन दरध-बीज-रूप बरेशोंकी निवृत्ति किसी 
भी प्रवलतसे नहीं हो सकती, किंतु जब पर-वैराग्यकी दृढ़तासे अप्म्प्ज्ञात समाधिमें निरधिकार प्राप्त हुए 
चित्तका प्रलय होता है, तब चित्तके साथ-साथ ही वे दग्ध-बीज-मावकों प्राप्त हुए क्लेश भी प्रढीन हो 
जाते हैं. और कैवल्य अवस्थामें चित्तके अपने स्वरूपसे नाश हो जानेके साथ इनका भी नाश हो जाता है, 
क्योंकि धर्मेके नाश बिना सस्कार-रूप सूक्ष्म धर्मोका नाश नहीं होना । पधर्मीके नाशमें ही संस्काररूप 
सूक्ष्म धर्मोका नाश होता है | इसल्यि वे दग्ध-बीज-रूप पॉचवीं अवस्थावाले छेश प्रतिप्रसव-हेय अर्थात्‌ 
चित्तके प्रढलय होनेसे ( अपने कारणम लीन होनेसे ) त्यागने योग्य हैं । 

चित्तके प्रत्य अर्थात्‌ अपने कारणमें छीन होनेका नाम 'प्रतिप्सव! और त्यागने योग्यका नाम 'हेय! है। 
( प्रसवका अर्थ उत्पत्ति है, उससे विरुद्ध '्रतिप्सव के अर्थ प्रछय अर्थात्‌ अपने कारणमें लीन होनेके हैं) 

शझ्ञा--तनूकरण, द्धवीज-भाव और प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रढय यह क्रम है। अत' दः-बीज- 
भावके प्रतिपादक 'ध्यानहेयाम्तदूवृत्तम' ॥ ११ ॥' इस सूत्रको पहिले रखना उचित था। 

समाधान- नहीं, मुख्य फल होनेसे प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्र्यक्ा ही पहिले उसमें निवंचन किया 
है, उसमें द्वारकी साकादक्षा होनेपर दग्ध-बीजभावकों पीछे कहना उचित है । 

सन्नति- क्रिया-योग ( अथवा सम्पज्ञात-समाधि ) से तनु किये हुए अद्भुर उत्तन्न करनेकी 
शक्तिरूप बीजभावके सद्दित जो तनु छेश हैं, वे तनुरूप कटे किस विषयक प्रयलसे दूर होते हूं 
इसको अगले सूत्रम वतलात हैं-- 


ध्यानहेंयास्तदुवृत्तयः ॥ ११॥ ' 

शब्दार्थ-..ध्यानहिया ८ ( प्रसख्यान-संजक ) ध्यानसे त्यांगने योग हैं, तदिवृत्तय -२( बलेशोंकी 
स्थूल वृत्तियाँ ) जो किया-योगद्वारा तनू कर दी गयी है 

अन्वयाथ-_ क्हेशोंकी ध्थूल वृत्तियाँ, जो क्रिया-योगसे तन कर ठी गयी है, प्रसख्यान ) विवेक- 
ख्याति ) सशक ध्यानसे त्यागने योग्य है। ( जत्रतक कि वे सूक्ष्म होकर दग्ध-बीजके सहृश न हो जाये। ) 

व्याख्या--अछू( उत्पन्न करनेक़ी शक्तिरूप बीजभावकें सहित जो चित्तम क्लेश स्थित हैं, थे 
क्रिया योग ( अथवा सम्पज्ञात समाधि ) से तनु करते हुए प्रसख्यान ( विवेक-ख्याति ) रूप ध्यानसे 
व्यागने योग्य है, जचतक कि थे सुट्म होतें-होते दग्धबीजक सह्ण नें हो जाये। 

भाव रह है कि प्रसख्यानविषयक प्रवत्तमे उदय हुई जो प्रशख्यान ( विवेक ख्याति ) रूप अग्नि 
है, उस अग्निमें क्िया-योगड्ररा तनु किये हुए क्लेश रूप बीज दर होते हैँ । इसलिये जबतऊक किया-योगसे तनु 
किये हुए क्लेश ठग्ब-बीजके सहश न हो जाय, तवतक मसंख्यानविषयक प्रयल करते रहना चाहिये । 

जैसे वस्रका स्थूल मल प्रक्षालन आादिसे सुगमतासे दूर किया जा सकता दे, परंतु सूक्ष्ममलू विशेष 
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सूत्र १२ ] कं क्केशमूल; कमोशयों दरृष्टाहष्टजन्मवेदनीयः [ साधनपाद 
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कशोंकी सृक्ष्म वृत्तियाँ अधिक दुःखदायी है ( महान्‌ शत्रु है | ) अर्थात्‌ उदार क्लेशोंकी पृत्तियाँ स्थूल- 
रुपसे ही वतमान रहती है, उनको क्रिया-योग ( अथवा सम्मज्ञात समाधि ) द्वारा तनु करना चाहिये ( २।२)। 
ये तनु किये हुए वलेशोंकी सुद्षम-बृत्तियाँ स्थूल बृत्तियों परे अधिक दु.ख देनेवाडी और महान्‌ शत्रु है । इसलिये 
इनकी निवृत्ति करनेके लिये विशेष प्रथश्तकी आवश्यकता है । हन तनु किये हुए क्लेशोंकी सूक्ष्म-बृत्तियोंको 


प्रसंज्यानध्यानक्ी अग्निसे दुग्भवीजके सह कर देना चाहिये, फिर ये दग्धबीज होकर अम्तम्प्ज्ञात समाधिमें 
चित्तके प्रत्य होनेपर उसके साथ स्वयं ही प्रढीन हो जाती है, जैसा क्रि पूर्व सूत्रमे बतछाया गया है । 

सद्नति-..क्लेश हो सकाम कर्मोके कारण हैं, जिनकी वासनाएँ मनुप्यकी सप्तारचक्रमें डाठती है-- 

क्लेशमूलः कमोशयो दृशरष्टजन्मवेदनीय। ॥ १२ ॥ 

शब्दार्थ-- क्लेशमूछ, -+ क्टेश जिसकी जड़ है ऐसी, कर्माशयः < कर्मकी वासना; दृष्टाहष्टजन्म- 
वेदनीयः -- वर्तमान और आनेवाले जन्मोंमें ओगने योग्य है | 

अचयार्य-.. कलेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्मोक़ी वासना वर्तमान और अगले ज्मोंमें भोगने योग्य है। 

व्याख्या- पूत्रमं कर्माशयः शब्दसे कर्माशयका स्वरूप, 'क्लेशमूल” से उसका कारण और 
'इश्टहृ्टजन्मवेंदनीय.'से उसका फल वतराया गया है। जिन महान्‌ योगियोने क्लेशोंको निर्भीज समाधिद्वारा 
उखाड़ दिया है, उनके कर्म निप्काम अर्थात्‌ वाप्तनारहित केवल क्तव्य-मात्र रहते है, इसलिये उनको 
इनका फल भोग्य नहीं है। नत्र चित्तमें क्लेशोंके संस्कार जमे होते है, तब उनसे सकाम कर्म उलन्न 
होते है । बिना रजोगुणके कोई क्रिया नहीं हो सकती | इस रजोगुणका जब सत्त्गुणके साथ मेल 
होता है, तव ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वयके कर्मेमें प्रश्नत्ति होती है और जब तमोगुणके साथ मेल होता 
है, तब उसके उल्‍्टे--अज्ञान, अधम, अवैराग्य और अनैधर्यके कर्मोमे प्रवृत्ति होती है । यही दोनों प्रकारके 
कम शुभ अशुभ, शुक्र-कृष्ण और पाप-पुण्य कहलाते है | जब तम तथा सत्त्व दोनों रजोगुणसे मिले हुए 
होते है, तब दोनों प्रकारके कर्मेमें परृत्ति होती है और ये कर्म पृण्य-पापसे मिश्रित कहलाते है। इन 
कर्मोसे इन्होंके अनुकूल फल भोगनेके बीज-रूप जो सश्कार चित्तमें पढ़ते है, उन्हींको वासना कहते है। 
यद्दी मोमासकोंका अपूर्व और नेयायिकरोंका अदृष्ट है, इसीको सूत्रमें कर्माशयक्े नामसे बतराया गया है। 


पुण्य कर्माशय भनुष्योंसे ऊँचे देवताओं आदिके सहश भोग देनेवाडे होते है। पाप कर्माशय 
मनुष्यसे नीचे पछु-पक्षी आदिके तुल्य भोग देनेवाले होते है | पाप और पुण्यमिश्रित कर्माशय मनुष्योकि 
समान भोग-फर दनेवाले होते है । ऊपर तीन श्रेणियोमें बतलाये हुए कर्मेमिं केवल शरीर अथवा इच्द्रियाँ 
कारण नहीं होतीं, वास्तविक कारण उनमें मनोश्नत्ति होती है । इस हेतु वह मनोवृत्ति ही वास्तविक कर्म 
है, निप्तक्ी प्रेरणासे शरीर तथा इन्द्रियोंमें क्रिया होती है। उसीसे वासनाओंके संस्कार पढ़ते हैं। ये 
मनो॥ृत्तियाँ अनन्त है जौर इनसे उत्पन्न हुए कर्माशय अथवा फर-भोगके सस्कार भी अनन्त है । इस प्रकार 
मनोवृत्तिरूप कर्मेसे वासनाएँ और वासनाओंसे कम उत्पन्न होते रहते है| यह क्रम बराबर चलता रहता है 
जबतक कि उनके प्रतिपक्षी या उनसे बलवान्‌ कम उनको दबा न दें | कुछ न | 
अगले जन्ममें और कुछ दोनों जन्मोंमें फल देते है । इसको किला 207 7523 50. 

सन्नेति-... इन कर्माश्योंके अनुसार ही इनका फल, जाति, आयु जौर भोग होता है; यह बतलाते हैं- 
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न्क्जाका आम आम मय थी ७ या एक एक ककान 
हे कली अजीज जीजयीज 


सति मूले तह्विपाको जात्यायुभोंगा: ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ -- सति मूले--भविद्या आदि वलेशोंक़ी जढ़के होते हुए, तद्‌विपाक'--उप्तका ( कमशिय- 
का 3) फल, जाति-आयु:मोगाः -- जाति, आयु और भोग होते है । 
अन्त्रयार्थ-... अविद्या आदि वलेशोंकी जह॒के होते हुए उस ( कर्माशय ) का फल जाति, जायु 
और भोग होता है । 

व्यात्या--मनुप्य, पशु, देव आदि "जाति! कहलातो हैं | बहुत कालतक नीवात्माका एक 
शरीरके साथ सम्बन्ध रहना आयु! पदका अथ हे । इन्द्रियोके विषय रूप-रसादि भोग! शब्दाथ हैं। 
यहाँ सूत्र बारह एवं तेरहमें क्टेशों, कर्माशयों, जाति, आयु ओर मोगक़ो अलंकार रूपसे वणन किया है | 
क्टेश जड़ है, उन जढ़ोंसे कर्माशयका वृक्ष चढ़ता है। उस पृक्षमें जाति, आयु, और मोग तोन 
प्रकारके फल लगते है । कर्माशयका वृक्ष उसी समयतक फलता है जबतक अविदा आदि क्लेश-छूपी 
उप्तकोी जड़ वियमाव रहती है | प्रसख्यान ( विवेकेझ्याति ) द्वारा इस जड़के कट जानेपर कर्माशय-रूपी 
वृक्ष, जाति, आयु ओर भोगरूपी उसके फरू तथा संंख-दुःख-रूपी उन फरलोंके स्वादकी निद्ृति 
स्वय॑ ही हो जातो है। कर्माशयकी उत्पत्ति तथा फलमें भी अविया आदि क्लेश ही मूल हैं। 
पिछले घूत्रमे बतला आये है कि मनक्ी वृत्ति-रूपी कम अनन्त है, जो समस्त जीवनमें होते रहते हैं | 
इनसे उत्यन्न हुए सस्कार भी अनन्त हैं, बिनसे चित्त चित्रित रहता है। ये सस्कार विप्तमें जत्म- 
जन्मान्तरोंसे सचित चले आ रहे है | जब लिन कर्माश्योंके सस्‍्कार चित्तमें प्रबलछपसे उस्न्न होते हैं, 
तब उन्हें प्रधान कहते है । जो शिथिलरूपसे रहते है, उन्हें उपसजन कहते है । मृद्युके समय प्रधान 
कर्मश्य पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने-जैसे पूवे सब जन्मोंके कर्माशयके सचित सरकारोंके अभि- 
व्यज्ञषक होकर उनको जगा देते हैं ( ४। ९ ) | इन सब प्रधान सस्कारोंके अनुसार ही अगला जन्म, 
ऐसी जाति, देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदिमें होता है, जिनमें उन कर्माशयोंका फल भोगा जा सके 
और उतनी भायु देनेवाले होते है, जिसमें निश्चित मोग समाप्त हो धके | उन्ही कर्माशर्योके अनुकूल उनका 
भोग नियत होता है । इस प्रधान कर्माशयसे जो अगला जन्म, आायु तथा भोग नियत हो गया है, उसकी 
पनियत-विपाक! कहते है, जो सूत्र बारहमें “दृष्टजन्मवेदनीय” से बतराया गया है। 

उपसर्जन कर्मशय जो अगले जन्मोंमें मोग्य है, पर अभी उनका फल नियत नहीं हुआ है, उम्हें 
“अनियत विपाक' कहते है। इन्दोंक्रो सूत्र बारहमे “अदृष्ट अन्मवेदनीय” कहा है। इन उपसजन कर्माशियोंकी, 
जो दे पढ़े हुए हैं, जिनका फू अभी निश्चित नहीं हुआ है भर्थाव्‌ जो अनियत विपाकवाले है, तीन 
प्रकारकी गति होती है-- 

(१)या तो वे बिना पके ही निवत-विपाकको किश्वित्‌ न्‍्यून ( दुर्बछ ) करके स्वयं' नष्ट हो 
जाते हैं । इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वे बिना फल दिये ही नष्ट हो गये, किंतु नियत-विपाककों 
फम ( दुबे ) करनेमें अपना फल दे चुके और नियतविपाक उनके नष्ट करनेमें उस अशतक अपना 
फले दे चुका । 

(२) या वे नियत-विपाकके साथ हो जाते हैं. और समय-समयपर अवसर पाकर अपना फल 
देते रहते हैं | 
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रे है 


सूत्र १३ सति मूले वह्िपाको जात्यायुभेगाः | साधनपाद 
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(३ )या वे चित्तमूमिमें वैसे ही दबे पढ़े रहते हैं जबतक कि किसी अन्ममें उनके फल देनेका 
अवसर नहीं मिल जाता । जब कभी उनके जगानेवाले कर्माशय प्रधान होते हैं तो वे उत्त अभिव्यज्ञऊक्ो 
पाकर अपना फल देनेके लिये जाग उठते हैं । 

विश्येष वक्तव्य-..सूत्र १३--यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि अवस्था मेदसे कर्मोको 
तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । संचित, प्रारव्ध और क्रियमाण । 

जो कर्म अनन्त जन्मोंमें किये गये हैं और अभीतक उनके भोग मोगनेको बारी नहीं आयी है, 
ईिंतु केवल संस्काररूपेण कर्माशयमें हैं, उन्हें संचित कम कहते हैं । 

कर्माशयमें भरे हुए अनन्त कर्मोर्मेंसे जिन थोड़ेसे करने शरोररूपी फलकी उत्पत्ति कर दी है 
अर्थात्‌ जिनका फल इस जन्‍्ममें हो रहा है, उनको प्रारव्ध कम कहते है। 

जिन नवीन कर्मोको सम्रह किया जाता है अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन कम नवीन संस्कार 
उत्पन्न करते जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं । 

सूत्रकी व्याख्यामें सचितकर्मोके संस्कारोंकी उपसलन कर्माशय अनियत-विपाक् अह्टजन्मवेदनीय 
कहा गया दै और प्रारव्धकर्मोके संश्कारोंक्री प्रधान क्मशिय नियतविषाक दृष्टजन्मवेदनीय बतछाया गया 
है । कियमाण कर्मोके संस्कारोंका वणन इसलिये नहीं क्रिया गया कि कुछ तो इनमेंसे प्रारव्ध कर्मोकि 


प्रधान कर्माशयके साथ मिलकर अपना फल देना आसम्प कर देते है और कुछ सचितकर्भोंक़े उपसजन 
फर्माशयके साथ मिल नाते हैं। 


शक्का-- संसारको उत्पत्ति पुरुषफ़ों आत्मस्थिति करानेके लिये होती है, पशुओं कादि नीच योनियो- 
से मनुप्ययोनिर्मे आना और मनुष्यसे मनुष्य अथवा देवयोनियोंमें जाना तो सम्भव है, परंतु मनुष्यसे नीच 
पशु आदि योनियोमिं जाना विक्रासवाद ( ४४०७॥०॥ ४0००७ ) के विरुद्ध है और इसके माननेमें 
ईश्वरके सवशक्तिमत्ता, सवेज्ञता, दया, न्याय और ऊैल्याणकारिता आदि शुणोंमें भी दोप आता है। 

समाधान -सामान्यतः तो मनुष्योंका जन्म मनुष्थर्मिं ही अथवा उससे ऊँची बोनियोंमें ही होता 
है, पशु-पक्षी आदि नीच योगियो्मे विशेष अवस्थामे उनको अपने कल्याणाथ ही जाना होता है। 

ऊर व्याख्यामें बतलाया गया है कि मनोवृत्तियाँ अनन्त हैं। ये मनोवृत्तियाँ जब हिंसा, विपय- 
भोग, मारी, झूठ, अपवित्रता, देश तथा धर्मद्रोह आदि दोषोंसे मिलकर होती हैं, तब वे मनुप्यवसे नीची 
हैं। ये वृत्तियाँ नाता प्रकारके दोपों --काम, क्रोध, ोम, मोह, भय आदिके न्यूनाधिक्य ओर तोनों गुणोंके 
परिणामके भेदसे इतने श्रकारको हैं, जिनने प्रकारके पशु, पक्षी, कोट, पतज्न, जरूचर आदि | पशु 
आदिकोंक़ी स्वासाविक वृत्तियों और मनुष्यक्री इस प्रकारकी मनोकृत्तियोंमें कुछ अन्तर नहीं रहता । जिस 
अवस्थामें मनुष्यमें इस प्रकारकी मनोवृत्तियाँ उदय होती हैं तो ( मानो ) वह सूक्ष्म-शरीरसे उन्हीं योनिय' में 
होता है, य्थयपि स्थूछ-शरीर मनुष्य-मैसा रहता है । उदाहरणार्थ हिंसक-योनिमें जाना बतलाते हैं, उीसे 
अन्य प्रकारकों योनिमें जाना समझ लेना चाहिये | | 

ह्सा्‌ और मांस-मक्षण आदि ऋएरताका स््रभाव मनुष्यलके विपरीत धर्म है। हिंसकोंके स्व 
जब किसीमें यह दोष उत्पन्न हो जाय और किसी कारणसे दूर या कम न हो, बल्कि इसमें प्रवृत्ति बराबर 
बढ़ती जाय तो उप्तका स्वभाव कर और हिंसक हो जायगा; क्योंकि कर्मोंसे संस्कार और ससकारोसे कर्म 
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बनते रहते हैं | यदि यह क्रम बिना किसी रुक्ावटके चलता रहे तो एक सोमापर पहुँचकर उत्तका सृद्षम- 
शरोर उध्तक्नी अन्य मनोद् त्तियोंकी विशेषताओंकों सम्मिलित करके उस हिंसक पशुविशेष-मैता हो जाता 
है, जिसमें इस प्रकारको हिंसाके अन्तर्गत सर्वगुण होते हैं । ऐसे क्रूर जौर हिंतक मनुष्यके मुखपर 
क्ररता और खूँखारी टपकने लगती है । इससे यह प्रतीन होने रगता है कि उसका स्थूल शरोर सू्षम- 
शरीरके आकारमें परिणत होना आरम्भ हो गया है। स्ववावत नहाँ कहीं भो वह मनुष्य जायगा शिकार 
हिंसा, मास-भक्षण आदिके साधन और सामग्रीक्ो चाहेगा | नव शरीरको छोड़नेका समय आायगा तो यही 
हिंसासे सम्बन्ध रखनेवाले कर्माशय प्रधान रूपसे जागेंगे और उसको सारी मनोदृत्तियोंक्रे अनुसार वैसी ही 
किसी हिंसक योनिममें उसका अगला जन्म होगा और वैप्ती ही आयु तथा भोग होगा | जैसी कि ऋह्दावत 
है अन्त समय जो मति सो गति! तथा गीता और उपनिषद्में भी ऐसा ही बतराया गया है। वथा-- 


य॑ं य॑ वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | त तमेवति फोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ | 
(गीता ८। ६ 


हे कुन्तीपुत्र अजुंन | यह मनुष्य अन्तकालमें लिस-जिस भी मावकों स्मरण करता हुआ शरोरकी 
त्यागता है उस-डस भावको ही प्राप्त होता है, सदा उस ह्वी भावकी विन्तन करता हुआ | 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमान। से काममिर्जायते तत्र तत्र 


पर्याप्कामस्य कृतात्मनस्तु हृहेव सर्वे प्रविक्ीयन्ति काम) ।! 
( मुण्डक० ३ | २|।१) 


जो इच्छाओंको मनमें रखता हुआ उनकी पूर्ति चाहता है, वह मनुष्य उन वासनाओंके अनुसार 
उत्पन्न होता है, परतु जिसने आत्माका साक्षात्‌ कर लिया है उस पूण हुई इच्छावाडे मनुष्यक्ी समस्त 
कामनाएँ इस शरीरमें हो विलीन हो जाती है | जहाँ किसी हिसक-योनिर्म ऐसा गर्भ तैयार, होगा जिसमें 
इसकी सारी वासनाओंको पूर्तिके सब साधन हाँ, , वहीं यह अपना स्थान बना लेगा, क्योंकि म्राकृतिक 
नियम यहो है कि स्वभाव अपने-जैसे स्वमावकी ओर खिंचता है । चुग्बक-पत्थर जिस प्रकार लोहेको 
अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार ऐसे गभ अपने स्वभांववाले सूक्ष्म-शरीरोंकी अपनी ओर खींचते 
हैं । यह ईश्वरके पूर्ण शान, नियम और व्यव््थामें प्रमाण है क्लि हरेक प्राणीके लिये शरोर छोड़नेसे ११ 
डसके अनुसार गभ तैयार रहता है। अब इसमें ईश्वरक्की दया, सबशक्तिमता तथा कल्याणकारी स्वभाव 
जौर विकासवादको देखिये । 

( १ ) ईश्वरीय नियमोंसे तो संदैव ऐसे बुरे कर्मोंसे बचनेक्री प्ररणा होती रहती है, मास, रुषिर 
आदिको देखकर मनुप्यकों स्वाभाविक ग्लानि होती है, दूधरोंकी पीड़ा देखकर दिल काँपता तथा पीढ़ित 
होता है, किन्तु हिंसारूपी मलका आवरण हृदयपर आ जानेसे ईश्वरकी यह्ष भावाज छुनायी नहीं देती । 

(२ ) मनुष्य कैसे तथा भोग दोनों प्रकारकी योनि है, इसमें सस्फर बनते भी है और घुल्ते 
भी हैं | दूसरी जो मोग-योनियाँ हैं, उनमें सस्कार बनते नहीं बल्कि उनकी निश्वत्ति होती है ' यदि वह 
हिंसक फिर मनुष्य-योनिमें ही आये तो पिछले कर्माशयसे दवा हुआ हिंसाके काय करता, रहेगा भौर 
उनसे उसी प्रकारके संस्कार बनते रहेंगे । यह क्रम सदाके लिये जारी रहेगा और वह अपने वास्तविक 


फल्याणसे दख्चित रहेगा । | यदि किसीको अपनी रक्षाके लिये कोई शस्र॒ दिया जाय और वह नशेकी 
अवस्थामें उससे अपने ही शरोरको घायल करने रंगे तो उसका दह्वित इसीमें होगा कि नशा रहनेतक 


३०८ 


ध्‌ं» १४ ] ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यद्देतु्लात्‌._ [ साधने पाद्‌ , 





उससे वह शखत्र छोन लिया जाय । ईश्वरीय नियमसे मनुष्य-शरीर इसलिये दिया गया है कि भात्मोन्नति 
करे और परमात्मातक पहुँचे । बथा--- 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरोरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथिं विद्धि मन। प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनोथुवत भोक्तेस्पाहुम॑नीषिणः ॥ 
( कठ० उप० १ । ३ | ३-४ ) 
आत्माकी रथका स्वामी जानो, शरीरको रथ तथा बुद्धिकों साररथ और मनक्तो लगाम समझो । 
इन्द्रियोंको घोढ़े कहते है और उनके चलनेके मार्ग विषय हैं । इन्द्रि+-मनसे युक्त आमाको बुद्धिमान भोक्ता 
कहतें है | इस कारण इश्वरकी दयासे इन नशेके दूर होनेतक त्रथवा इस मलको दूर करनेके लिये नीचो 
योनियोमें जाना होता है, इस योनिमें जागेके लिये संस्कार नहीं बनते बल्कि पिछले हिंसा आदिके 
संध्कार धुल जाते हैं और वह फिर मनुष्य-योनिमें पवित्र होकर आत्मोन्नतिके लिये आता है | ये योनियाँ 
तो अन्तःकरणके मल धोनेके स्थान हैं । 

'लिस प्रकार अनजान बालक अपने शरीरको विष्टामें सान लेता है तो माता नालीके पास छे 
जाकर पानीसे धोतो है, इसी प्रकार कश्याणकारिणी प्रकृति माता अपने पुत्रोंके इन मलोंकी इन योनियोंमें 
अपने हितकारी नियमेकि जलॉसे धोती है । 

(३ ) इसमें ईश्वरकी दया है न कि करता; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाकी पूर्तिमें हो 


सुल्ल समझता है; जर इस प्रकार ईश्वरके पूर्ण ज्ञानवाले नियम उनकी इच्छाओंके अनुसार योनियोंमें 
सेजकर उनकी इृच्छा-पूर्ति करते है । 


( ४ ) इसी तरह ईश्वरक्की कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्यके सब मरू धुल जाते 
हैं और उसे फिर उन्नति करनेका अवप्तर मिल जाता है। 

(७ ) इसमें ईश्वरका न्यायकारी नियम भी आ जाता है, जिससे हर प्राणीको उसके कर्मोंके 
अनुकूछ फल मिल नाता है और इसमें उसको स्वेश्ता भी पायी जाती है कि निप्से समत््त संधषारका 
फार्य व्यवस्थापूवंक चल रहा है; क्योंकि जिस प्रकार घड़ीके चलानेमें सत्र यन्त्र काम करते है, इसी प्रकार 
संसाररूपी घढ़ोके चलानेमें सत्र शरीरघारी अपने-अपने स्थानपर कुछ-न-कुछ काम कर रहे है| 

सक्नवि-- जाति, आयु और भोगमें पाप और पुण्यके अनुसार सुख-दुःख मिलता है, यह अगले 
सूत्रमें वत्तछत्ते हे -- 


ते हादपरितापफला: पुण्यापृण्यहेतुलात्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्रच्दा4 ते>वें ( जाति, आयु, भोग ), हाद-परिताप-फला: +- सुख-दु.ख फलके देनेवाले होते 
हैं; पुण्य-अपुण्य-हेतुत्वात्‌ -- पुण्य तथा पाप कारण होनेसे । 


अन्चयार्थ वे ( जाति, आयु भौर मोग ) सुख-दु:खरूपी फलके ले होते हैं 

ला दु देनेवाले होते हैं, क्योंकि उनके 
 7--पिंहले सूत्रमें बतलाये हुए कर्माशयोंके फठ जाति, आयु और भोग भी दो प्रकारके 

(छादवाले ) होते हैं। एक घुखके देनेवाले ( मीठे स्वादवाले » दँसरे दुःखके देनेवाले ( कहवे स्वाइवाले ) | 
पुण्य अर्धाव्‌ महिंसातमक--दूधरोंको सुख पहुचानेवाले क्मोंसे जाति, आय जौर भोगमें सुख 
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मिलता है। पाप अर्थात्‌ हिंसात्मक- दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाले फर्मोंसे दु.ख मिलता है। पिछले 


सूत्रमें बतलाये हुए कर्मोक्नो जब स्वार्थ छोड़कर दूसरे प्राणियोंके कल्याणार्थ उनकी यथार्थ मलाई और पुल 
पहुँचानेकी मनोदृत्तिसे किया जाता है, तब वे कर्ताक्ो छुख पहुँचानेका क्रारण होते हैं; और जब वे स्पार्थ- 
वश दूसरे प्राणियोंको काम, क्रोध, लोभ, मोहादिसे दु ख देनेड़ी मनोश्ृत्तिसे किये जाते हैं, तब वे फरने- 
वालेक्नो दु खड़ा कारण होते हैं। यही कारण है कि स्वयोतियोंमें सुल-दु ख दोनों देखे जाते हैं । लिप्त 
प्रक्तार भौरेको फूलकी सुगन्धमें आनन्द प्रतीत होता है, इसी प्रकार विष्ठाके कीड़ेगो विष्ठामें सुख प्रतीत 
होता है । जिस प्रकार इसको सुगन्प्रित फूछके न मिलनेमें दु.ख होता है, इसी प्रकार उसकी विष्ठाके न 
पिलनेमें दु.ख होता है। कुछ मनुष्योकी ऐश्वय, सुख, राज, घन-सम्पत्ति, सब प्रकारके साधन प्राप्त हैं 
और कुछ बड़े, रगड़े, अन्धे, फोढ़ी रोटीसे तह्न, सर्दी ठिटुरते हैं | इससे नोची योनियोंमें पशु पक्षी भी 
इनसे अधिक सुल् पाते हैं । कुछ कुत्ते गल्सिंमें मारे-मारे फिरते हैं, कुछ मोटरोंमें बैठते हैं, नाना मकारके 
स्वादिष्ट पदार्थ खाते और तीन-तीन नौकर उनकी सेवामें रहते हैं । जो छुख अथवा दुःख दूसरोंक्रों दिये 
हैं, उनझ्रा फछ सुख-दु ख अवश्य मिलता है, चाहे इस योनिमें अथवा दूसरी योनियों ( जन्मों ) में । 
सुख-दु ख पहुँचानेवाले कर्मोमें भी मनोदृत्तियाँ ही कारण द्वोती हैं । डाक्टर एक पके फोड़ेकों नहतरद्वार 
चौरकर उसके मवादको निकालता है, हससे डाक्टरके चित्तमें सुख पानेके कर्माशय बनते हैं, यदि कोई 
मनुष्य द्वेपसे उसी फोड़ेमें चाकू मारता है तो उसके चित्त दुख पानेके कर्माशय बनते हैं । अकममें भी 
कृर्म होता है और कर्ममें भी अकर्म होता है। जैसा कि मगवान्‌ श्रीकृप्णने गीता, अध्याय चारमें बतलाय। है-- 
करमणो हपि वोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण?! । अकर्मणथ बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति! ॥१७॥ 
फ्मका स्वरूप भो जानना चाहिये भर अकर्मका स्वरूप भी जानता चाहिये तथा निषिद्ध कमा 
स्वरूप भी जानना चाहिये, क्योंकि कमकी गति गहन है। 


कमंण्यकर्म या पर्येदकमंणि च कर्म या | स बुद्धिमान्मलुष्येपु सं युक्तः कत्स्तकर्मकल्‌ ॥ 
(४।९१८ ) 


जो पुरुष कर्ममें अर्थात्‌ अहकाररहित अनासक्त भावसे का हुई सखयूण चेष्टाओंमें अकर्म अर्थात्‌ वास्तवर्म 
उनका न होनापना देखे और नो पुरुष अकममें भी कमंके आर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्पूण 
क्रियाके त्यायमें भी त्यागरूप क्रियाक्रों देखे, बढ पुरुष मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है और वह योगी सम्ूर्ण 


कर्मोंका करनेवाला है । 


यस्य सर्वे समारम्भा। कामसंकल्पवर्जिता। । ज्ञानोग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं छुधा।॥ 
(४। १९) 


लिप्तके सम्पूर्ण कार्य कामना और संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानकूप अलिह्दारा भम्म हुए 
फर्मोवाले पुरुषक्नो ज्ञानो जन पण्डित कहते है । 
स्पक्त्वा कर्मफलासडु नित्पदृप्तो निराश्रयः | कर्मण्यभिश्रइत्तोडपि नेव मिल सः॥ 
४ | २० 
जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रहित सदा परमानन्द परमात्मामें तृत्त है, वह कर्मेके फू और सके 
अर्थात्‌ क्ृत्व-अभिमानक्ो त्यागकर कर्ममें अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। 
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यदि किप्तीके समक्ष कोई हिंसक जन्तु किसी सोते हुए मनुष्यकी कांट्नेके लिये जाय और वह 
मनुष्य उसको दु ख देनेके विचारसे न बचावे अथवा कोई अपने किसी निय्रत करतेव्य कमको न करे तो 
वह अकममें कर्म होगा । इससे भी दु ख प्रानिके कर्माशय बनेंगे । 

कर्म-िद्धान्द बहुत गहन है, स्थूल बुद्धिते समझसमें नहीं भा सकता, एकांग्रयुद्धसि ही समझा जा 
सकता है। इस कम-सिद्धास्तका सार यही है कि कोई कर्म भी किसीको दुख देनेक्ी नीयतसे न किया 
जाय--“मा हिंस्यात्सवेभूतानि” । वारुतव्मे न कोई किसीको मुख्ल दे सकता है न दुःख । जो मिलना है 
वह उसे अवश्य मिलेगा । मनुप्य दूसगोंकी सुख-ठु खको पहुँचानेकी नीयतसे कर्म करके ,अपने अंदर सुख- 
दुख पानेके कर्मशय एकत्र कर छेता है। 

सद्ोति-- योगीके लिये सुख-दु ख दोनों दु.खरूप हो है, अब यह बतलाते है-.. 


परिणामतापसंस्कारदु:खेर्गुणवृत्तिविरो धाच दुः:खमेव सर्वे विवेकिन; ॥१७॥ 

शब्दार्थ -- परिणाम-ताप सस्कारदु खै -- परिणाम, ताप, सम्कारक॑ दु खेसे, गुण बृत्ति-विरोधात्‌ 
च -- और गुणोंकी वृत्तियोंके विरोधसे, ठुःखमेत सर्व विवेकिनः ८ दुःख हो है सब्र कुछ अर्थात्‌ सुख भी 
दुःख ही है विवेक्रीको । 

अन्वयार्थ---क्योंकि ( विपय-सुखके भोगकालूमे भी ) परिणाम-दु ख़, ताप-दुःख और संस्कार-दुःख 
बना रहता है और गुणोंके स्वभावमें भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ ( सुख भी 
जो विपय-जन्य है ) दुख ही है । । 

व्याख्या-- लिप्त प्रकार विप मिठा हुसा स्वादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमानक्के छिये त्याज्य है, इसी 
प्रकार जिन योगी-जनोको सम्पूर्ण केश तथा उनके विभाग आदिका विवेकपूर्ण ज्ञान हो गया है, उनको 
संसारके सभ्र विषय-सुखोंमें दु.ख-ही-दु ख प्रतोत होता है, क्योंकि इन सुखोंमें भी चार प्रकारम दु ख 
सम्मिल्ति है, जो नतवे त्याख्यासहित वणन किया जाता है-- 

परिणाम दु स-..- विपय-सुख के भोगसे इन्द्रियोंकी तृप्ति नहीं होती है, बल्कि राग छलेश (२।७) 
उतन्न होता है। ज्यो-ज्यों भोगका अभ्यास बढ़ता है, त्यों-त्यों तृष्णा बछवती होती है| यथा-- 

न जातु दाम कासानामुपभोगेन शाम्यति । 3विपा कृष्णवर्स्मेव भूय एवामिवर्धते ॥| 


( मनु० २। ९४ ) 
विप्रय-कामना विपयोकि उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती, पितु हवन-सामग्रीके डालनेसे अमिके 


सद्श और अधिक भडकती है। अर्थात्‌ दवि (सामग्रो ) डालनेसे अम्निबुझती नहीं, किंतु और बढ़ती है, 
इसी प्रकार विषय-सुखके भोगसे विपय-सुखकी कामना शान्त नहीं होतो, किंतु और बढ़ती है। 
विपयोंके भोगसे इन्द्रियाँ दुर्बछ हो जातो हैं, अन्तमें इन्द्रियॉर्मे विषय-भोगकी शक्ति बिल्कुल नहीं 
रहती भौर तृष्णा सताती है । यद्द खुख परिणाममें दुख ही है । 
ताप हुएत--विषय सुखकी प्राप्ििमें औ९ उसके साधनमे राग-छेश (२ | ७ ) उत्न्न होता है 
जौर उनमें जो रुकावदे होतो हैं, उनसे हवेप-केश ( २ | ८ ) उत्पन्न होता है| यह सुखके नाश होनेका 
ह.ख सुलके भोग-कालमें भी सताता रहता है। इसी कारण यह खुख परिणाममें ताप-दुःख है। 
पंस्कार-हुःस-छुखके भोगके जो सस्कार चित्तपर पढ़ते है, उनसे राग ( २। ७ ) उस्तन्न होता 
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साघनपाद ] पातल्लछ्योगप्रदीप [ सूत्र १६ 
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है, मनुष्य उनके प्राप्त करनेमें यतन करता है | उनमें रुकावटोंसे द्वेप (२ | ८ ) होता है । इस प्र 
राग-द्वेषके भी संस्कार पढ़ते रहते हैं जौर उनके वशोमूत होकर जो शुमाशुभ कर्म करता है, उनके भी संस्कार 
पढ़ते हैं । ये संस्कार आवागमनके चकमें डालनेवाले होते हैं, इसलिये यह सुल्ल परिणामों सस्कार-दुःख है। 

पुण-इृत्तिनिरोष-दुःस - सत्त, रजस्‌, तमसू- ये ऋमसे प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति स्वमाववाड़े 
है | इनकी क्रमसे सुख, दु.ख और मोहरूपी वृत्तियाँ हैं | ये तीनों गुण परिणामी है। कमी एक गुण 
दूसरेको दवाकर प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा उसको । जब सत्त रजस्‌ तथा तमसको दवा छेता है, 
तब सुख वृत्तिका उदय होता है। जब रजसू सत्त और तमसूको दवा लेता है, तब दुःख जोर जब तमस्‌ 
पत्त्त तथा रजसूझी दवा लेता है, तब भोह पैदा हो जाता दै। इन तीनों गुणोंमें परिणाम रहता है। इस 
कारण इनकी वृत्तियोमें भी परिणामका होना आवश्यक है और सुक्षके पश्चात्‌ दु.ख और मोहका होना 
स्वाभाविक है | यह गुण-वृत्तियोंके विरोधसे सुखमें दुखी प्रतीति है । जिस प्रकार मक़ड़ीका नारा भी 
आँलमें पढ़कर अल्वन्त दुःखदायो होता है, इसी प्रकार विवेकी योगियोंका चित्त अलमन्त गुद्ध होता है, 
उनकी लेशमात्र भी दुःख और छलेश खटकता है) इस कारण वें संसारके सुखोंको भी सदैव त्याज्य और 
दु.ख-रूप समझते है । इसी प्रकार साख्य-दशन अध्याय ६ में बताया गया है-- 

कुत्रापि कोडपि सुद्बीति ॥ ७ ॥ 

तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचका।।॥ ८ ॥ 

क्या फहीं फोई छुखी है, अर्थात्‌ कहीं कोई भो घुखी नहीं है। ( जिसको सुख समझा जाता है) 

वह सुख भी दु खसे मिला हुआ है, इसलिये उस घुखक़ो भी दु खक़े पक्षमें विवेकी पुरुष सयुक्त करते हैं। 

नानक दुखिया सम्र ससार | सुखी वे हो जिन्हे नाम अधार ॥ 
सड़ति---जिस प्रकार चिक़ित्सा-शाद्तमें रोग, रोगक़ा कारण, आरोग्य, आरोखका साधथव ( ओपधि) 

चार विषय होते हैं, इसी प्रकार यहाँ इस शास्रमें ( १ ) दु खजो “हेय” त्याज्य है पूत्र १६ में; (२) 

दु खका कारण ब्रेष्ट-अइयका सयोग जो “हेय-देतु” है सूत्र १७ में, ( ३ ) दु खका नाश, इस सयोगका 

अभाव जो “हान” आर्थात्‌ क्रेवढ्य दै सूत्र २५ में, और ( ४ ) विवेकख्याति कैवल्यक्रा साधन जो 

“हानोपाय” है सूत्र २६ में वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह शास्त्र चतुव्यंह कराता है। “देय” 

भर्थात्‌ त्याज्य क्या है, यह अगले सूत्रमें बतछाते हैं--- ; 

हेयं दुःखपनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ-.. हेयम्‌ -- त्याज्य, दु खम्‌ -- दु ख, अनागतम्‌ ++ आनेवाला है। 
अन्च्याथ... आनेबाले दु.ख देय ( त्यागने योग्य ) हैं । | 
व्यास्या-- भूतकालका दुःख मोग देकर व्यतीत हो गया, इसलिये त्यागनेयोग्य नहीं । वर्तेमाव 
दुख इस क्षणमें भोगा जा रहा हे, दूसरे क्षणमें स्वयं समाप्त हो जायगा, इस कारण स्याज्य नहीं। इसलिये 
आनेवाला दु.ख ही त्यागनेयोग्य है । विवेकीजन उसोको हृटानेका यत्त करते हैं । 
टिपणी सूत्र ?$-.. बौद्धदरशन-- वैदिक दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंकों वौद्धपर्ममें “चार 


आये-सत्य' के नामसे वर्णन किया गया है-- _ ५ 
पह्विछा आर्य-सत्य--दु खम--इस ससारका जीवन दुःखसे परिपूर्ण दे । दूसरा आये-सत्य-दु.ख- 


॥ 


ली 


३१२३ 


है 


धूत्र १६ देयं दु।खमनागतम्‌ [ साधनपाद 


हि. नम + किक कल मल कमल कोन 
समुदयः--इस दुःखका कारण विद्यमान है । तीसरा आय-सत्य--दुःख-निरोधः-- इस दुःखसे वास्तविक 
मुक्ति मिल सकती है । चौथा आये-सत्य-निरोधगामिती प्रतिपदू--दु /खोंके नाशके लिये वास्तविक मांग है। 

( १) दुःखकी व्याख्या करते समय तथागतने बतलाया है--हि मिक्षुगण | का 
आय सत्य है। जन्म दुःख दै। पृद्धावस्था भी दुःख है ।मरण भी दुःख है । शोक, परिदेवना, दौमनत्य, 
उपायास सब दुःख है। अप्रिय वस्तुके साथ समागम दुःख है। प्रियके साथ वियोग भी दुःख है । 
ईप्सित वस्तुका न मिलना भी दुःख दे। संक्षेपसे कह सकते हैं कि रागके द्वारा उततन्न पाँचों स्कन्ध 
( रूप, वेदना, संज्ञा, सरकार तथा विज्ञान ) भी दुःख है | धम्मपद गाथा १४६ में बतछाया है-- 

की नु हासो किमानन्दो निच्च पतञ्जलिते सवि | 
( को नु दवास। के आनन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति ) 

जब यह संसार नित्य जलते हुए धरके समान है, तब यहाँ हँसी क्या हो सकतो है जोर आनन्द 
क्‍या मनाया जा सकता है । 

( २ ) दुख-समुद्य- योगदशनके द्वेय हेतुके स्थानमें यह दूसरा आयय-सत्य है। समुदयका 
आर्थ देतु है। यहाँ दुःखका द्वेतु तृष्णा बतलायी गयी है। मज्क्षिम निकायमें भगवान्‌ बुद्धके शब्दोंमें 
बतलाया गया है-- 

हे भिक्षुगण | दुःख-समुदय दूसरा जाय-सत्य है। दु'खका वाहतविक हेतु तृष्णा है, जो वारंवार 
प्राणियोंकों उत्पन्न करती है, विषयोंके रागसे युक्त है तथा उन विषयोंका अभिनन्दव करनेवाली है। यहाँ 
जौर वहाँ सत्र अपनी तृप्ति ोजती रहती दे । यह ठृष्णा तीन प्रकारकी है-- ( १ ) कामतृष्णा, जो 
नाना प्रकारके विषयोंकी कामना करती है।( २ ) भवतृष्णा, जो संसारकी सत्ताको बनाये रखती है। 
( ३ ) विमवतृष्णा, जो संसारके वैभवकी इच्छा करती है। संक्षेपमें दुःख-समुद्यक्ा यही स्वरूप है। 

सरिता स्निग्धाथ सोमनसया भवन्ति जन्‍्तों।। 
ते स्लोतः सुत सुखेषिणस्ते वे जातिबरोपगा नरा) ॥ 


री ( धम्मपद गाथा ३४१ ) 
तृष्णाकी घाराएँ प्राणियोंक्ी बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। सुखके फेरमें पढ़े उसकी धारामें 


पढ़ते हैं और बार-बार जन्म-जराके चक्रमें जाते हैं । | 
न तदू दृहं बन्धनभाहुधीरा यद्‌ आयसं दारुजं बर्वजं च | 
संरक्तरक्ता मणिदुण्डलेषु पुत्रेष दारेपु थ॑ याश्येथा ॥ 


( घम्मपद्‌ गाथा ३४५ ) 
घीर विद्वान्‌ पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्सोके बन्धनकों दृढ़ नहीं मानते । वस्तुतः दृढ़ बन्धन 


है--सारवान्‌ पदार्थों रक होना या मणि, कुण्डल, पुत्र तथा ख्रीमें इच्छाका होना । 
ये रागरक्ता अलुपतन्ति ख्लोतः स्वयं कृत सर्कटक हब जालम्‌ | 
( घम्मपद गाथा १४७ ) 


ही अपने बनाये सोतमें 
यद्दी दृष्णा जगत्‌के मस्त विद्रोह तथा विरोधकी जननी है। 


२१३ 


नो रागमें रक्त हैं, वे ' जैसे मकड़ी अपने बनाये जालमें पढ़ती है, वैसे 
पढ़ते है। मज््िम निकायमें बतलाया गया है--“ 
११ 


साधनपाद ] पातछ्लल्योगप्रदीप [ सूत्र १५ 





उसीके फारण राजा राजसि लढ़ता है, क्षत्रिय क्षत्रियसे रुढ़ता है, आरह्मण अंझ्णसे लड़ता है, माता पुत्र 
रुढ़ती है और लड़का मातासे लड़ता है | समस्त परपकर्मांका निदान यही तृप्णा है | चोर उसीके हिये 
चोरी करता है, कामुक इसीके लिये परश्लीगमन करता है। धनी इप्तीके ढिये गरीबोंक़ो चूसता है। 
तृष्णामूलक यह ससार है। तृप्णा द्वी दुःखका कारण है, इसीका समुच्छेद प्रत्येक प्राणीका कर्तव्य है?। 


॥4 का आक, 


सन्नति-. इस हेय दुःखका कारण "हेयदेतु” क्‍या है, यह अगले सृत्रमें बतलाते हैं-- 
द्रष्टटइपयो; संयोगो हेयहेतु: ॥ १७ ॥ 

भरच्दार्थ--..द्रष्टटश्ययोः सयोगः - द्रष्ट और दृश्यक्रा संयोग; देयहेतुः - देय ( व्याज्य दुःख ) 
का कारण है। ; 

अखयाय॑ - द्रष्टा और दृश्यक्रा संयोग “हेयहेतु? ( दुःखका कारण ) है । 

व्याख्या- द्रण् चेतन पुरुष है, जो चित्तका स्वामी होकर उसको देखनेवार। हैं। दृश्य चित्त है 
जो स्व ( मिलक्रियत ) बनकर पुरुषकों गुणोंके परिणाम स्वरूप संसतारकों दिखाता है। चित्तद्वारा देखे 
जानेके कारण यह सारा शु्णोंका परिणाम विषय, शरीर और इख्धिय भादि भी सव हृश्य ही हैं । 

संयोग-... इस पुरुष और चित्तका जो आप्तक्तिसहित अविवेकपू्ण भोग्य-भोक्ताभावका सम्बन्ध हे, 
उसके लिये यहाँ संयोग शब्द आया है। यहा इस दुःखका ( जो पिछले सूजमें हेय भर्थात्‌ त्याज्य 
बतलाया था ) “हैत” अर्थात्‌ कारण है। 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि हदक प्रकृृतिजान्‌ गुणान्‌ | कारण गुणसद्जो5सय सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

(गीता १३ । २१ ) 

प्रकृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोक़ी भोगता है और इन 
गुणोंका संग दी इस जीवात्माके अच्छो-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेमें कारण है (सत्तवगुणके संगसे देवयोनियोंमें, 
रजोगुणके संगसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके सगसे पश्ु-पक्षो आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है |) 

टिप्पणी-- इस सूत्रको व्याख्या शीध्रता तथा सरल्ताके कारण हमने प्रथम सस्करणमें भोजशृत्ति- 
अनुसार कर दी थी। इसके व्यास्तभाष्यके समझनेमें कई एकोॉको कुछ शह्लाएँ उत्पन्न हुई हैं, इसलिये उनके 
स्पष्टीकरणके साथ व्यासभाष्यके भाषाथंकों लिखा जाता है । 

व्या० भा० मापा ( सूत्र ४७ )--.द्रष्टा नाम बुद्धि-मतिसवेदी पुरुषका है अर्थात्‌ बुद्धिमें प्रति 
विम्बित होकर तदाकारताको धारण करनेवाले अथवा अपने म्रतिविम्बद्वारा बुद्धिको चेतन तुल्य करनेवाले 
पुरुषके लिये द्रृष्टा शब्दका प्रयोग हुआ है । 

दृइय नाम बुद्धि सत्त्वोपारूढ सब खर्मों ( सत्तमें स्थिर हुई सच घर्मोवाली ) का है । अर्थाव्‌ बुद्धि 
तथा इन्द्रियोंद्वारा जिन पदार्थोंक्ो बुद्धिसे ग्रहण किया जाता हे अथवा अहक्षार आदिद्वारा नितने तत्त बुद्धिसे 
उत्नन्न होते हैं, उन सब प्रकृतिके कार्योको दृश्य पदसे अद्ण करना चाहिये ! यह बुद्धि आदि दृश्य ही 
अयस्कान्तमणिके तुस्य सनिधिमात्रसे द्रष्टरूप स्वामीका उपकार करता हुआ दृश्यरूपसे स्व दो जाता दे 
( और भोक्ता मूत पुरुषझ्ा मोग्य ) | यय्पि यह दृश्य अपने जठरूपसे लब्धसत्तावाला होनेसे स्वतनत्र है, 
तथापि पुरुषके अर्थ होनेसे इसको परतन्त्र ही जानना चादिये। 
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यह पु्ुपाथप्रयुक्त लो स्व-स्वामिमाव या हग्हर्यभाव वा भोकतृ-भोग्यभावकृप झनादि प्रकृतिपुरुषका 
संयोग है, वद्द दुःखका कारण है। पश्चशिखाचार्यने भी ऐसा दी कहा है-- 
“तत्तयोगहेतुविवजनात्स्यादयमात्यन्तिकी दुःखप्रतीकार।” 
भर्थाव्‌ दुःखके कारण बुद्धि-सयोगके विवजनसे ( हट नानेसे ) दु.खका सत्यन्त प्रतीकार (नाश) 
ज़ाता * 

हे ( ये जे भी जान लेना चाहिये कि यह संयोग ही अस्मिता-क्लेश है, जिसका कारण णविदा 
है जीर अविया सत्तचित्तमें जो लेशमात्र तम है, उप्तमें वतमान है। 

जिस म्रकार लोकर्म परिहार फरनेयोग्य दुःखह्देतु पदार्थ-प्रनीकार ( निवृत्तिका उपाय ) है । इसी 
प्रकार यहाँ भी दुःख-हेतु सयोगका प्रतीकार जान लेना चाहिये | अर्थात्‌ जिम्त प्रकार लोकर्म पादतल 
( पेरका तलवा ) भेथ ( दुःख पानेवाछा ) है और कण्टक ( काँय ) भेदक ( दु.ख देनेवाला ) है तथा 
कण्टकपर पैर न रखना या जूते पहिनकर पैर रखना, यद इस पैरके तल्वेमें काँटे छगनेके दुःखका 
प्रतीकार ( उपाय ) है, इसी प्रकार यहाँ कोमल पादतलके तुर्प मृदुल स्तगुण ( सत्तप्रधान 
बुद्धि अथवा सत्तचित्त ) तप्व ( दुःख पनिवादा ) और रजोगुण उसका तापक ( दु.ख देनेवाका ) 
है तथा प्रकृति-पुरुषकें सयोगकी द्वानि या विवेरख्याति इस तापका प्रतीकार है । जैसे लोकमें भेथ, 
मेदक और परिहार--इन तोनोंकी जाननेवाला भेदक-- फण्टझादिकी निव्वत्तेकि उपायरूप अनुष्ठान 
करके मेद-जन्य दु.खक़ो प्राप्त नहीं द्ोता, वैसे यहाँ भी जो तप्य, तापक और परिद्वार-- इन तीनों 
पदार्थोक़ी जानता है, वह भी विवेकस्यातिरूप अनुष्ठान करके संयोगजन्य दुःख़ो प्राप्त नहीं होता । 

यद्यपि ततापरूप जो क्रिया है, वह कर्ममूत सत्त्त (चित्त ) में ही है न कि पुरुषमें आर्थात्‌ बृद्नि 
(चित्त ) ताप्य है न कि पुरुष, क्योंकि पुरुष अपरिणामी तथा निष्क्रिय है, तथापि दर्शित विपयत्वरूप 
उपाधिसे या अविवेकसे बुद्धिके तदाकार होनेसे पुरुष भी तदाकारघारी अनुतापकों प्राप्त हो जाता ह्दै। 


इसेल्ये पुरुपमें औपाधिक तापका सयोग है अर्थात्‌ वुद्धि उपाधिके सम्बन्धसे पुरुष ताप्य है! प्रकृति- 
पुरुषका सम्बन्ध तापक है और विवेकझयाति इसका परिहार है॥ १७॥ 


विशेष जानकारी लिये -..विज्ञानभिक्षुके योगवार्िकका भापानुवाद ॥ पूत्र १७॥ 
हेयके सूत्रक्ी व्याख्या करके जमसे प्रात हेथके देतुके प्रतिवादक पृत्रक्रा अवतरण करते हैं- 
ततस्मातू- नो हय कहा जाता है, उसके द्वी कारणक्ा निर्देश किया लाता है-द्रृष्टदश्ययो: संयोगो 
हेयदेतु.--दरष्ट शवव्दके पद्ा्थफ़ो कहते है-- हि 
द्रष्ट चुद्धि-प्रतिसवंदी पृरुष है। 
प्रतिसंवेदन-.. सवेदन बद्धिकी वृत्िके ;रतिविम्बका नाम है। प्रतिध्वनिके समान इस ( प्रति- 
संदेदन ) शब्दका प्रयोग क्रिया गया है। यह प्रतिसंवेदन बजिहको हो वह चुद्धिको धृत्तिह्ना 
प्रतिसवेदी- बुद्विका साक्षो पुरुष है--यह फलेतार्थ है। 3 
पंप मब्दके पदार्थकी कहते है... दृश्यवुर-सत्तमें उपारू़ सब पर्व हैं। वृद्धिसत्तकी भी दृश्य 
ऐनेसे यहां विशेषण विषक्षित है, धर्म उस्तको भी बुद्धणारूद दोनेसे बुद्धि र्मलल विवक्षित्र है, इस 


धनिषायते रइय-बुद्धयारुद सब घर्म हैं, यह पहा गया है--ये घर्म बद्धिके कार्य है। इस आमिर ये 
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नहीं कहा है; क्‍योंकि प्रधान जादिका भी दृश्य होनेसे त्याग उचित नहीं है। उत्तर सूत्रमें माय, 
प्रधानकी ही दृश्य कहा है। यद्यपि वुद्धयारूढ़ ( बुद्धिमें प्रतिविम्बित ) पुरुष भी दृश्य है, तो भी वह 
दुःखसे रहित है, अतः उसका दशन हेय दुःखका हेतु नहीं है, इस आशयसे यहाँ दृश्यके अं 
पुरुषकी गिनती नहीं करेंगे। तथा सुख-दु.ख-मोहात्मक दृश्यवाली वुद्धिके साथ द्रष्टा-साक्षी पुरुषका 
जो काष्टमें अमिके समान सम्बन्ध है-- जिसको बन्ध भो कहते हैं, वह दुखका हेतु है, यह सूत्रका 
अय है। बुद्धयारूड़ दृव्योके साथ द्रृष्टाका ज्ञानहूप सयोग हेयका हेतु यहाँ विवक्षित नहीं है। 
'सस्वामिशवत्यो! स्वरूपोष्लब्धिहेतु। संयोग: 
इस आगामी सूत्रसे इस शानरूप संयोगकोीं छानता हेतु दी कहा है, ज्ञानक्ूप नहीं कहा है। 
इस सूत्रसे बुद्धि और जात्माके संयोगकी भाँति घटादि वस्तुओके साथ आत्माका सयोग भी मोगका हेतु है, 
यह जानना चाहिये; क्योंकि छाघवसे भोक्ता और भोग्य वस्तुका संयोग ही सामान्य भोगका हेतु कहना 
उचित है । विषयके भोगमें बृद्धिके अवच्छेद्से विषयका संयोग हेतु है, अत अतिव्याप्ति नहीं हैं। यह 
सयोग परुपार्थका हेतु है और इस संयोगका हेतु पुरुषाथ है, इस बातकी कहनेके लिये--सकल 
परुषाथस्वरूप जो परुषका स्वत्व है-- सम्पत्ति है -- उसका वद्धिर्म प्रतिपादन करते हैं--- 
तदेतदिति--' वह यह दृश्य-- अयस्कान्त मणिके सरश सनिधिमात्रसे उपकारी द्श्यत्वसे स्वामी 
पुरुषक्ा स्व सम्पत्ति होता हे 
शछ्ला ---तत््य हेतुरवि्या' इस आगामी सृत्रसे ही सयोगका कारण कहेंगे, यहाँ सयोगके कारणकी 
अपेक्षा नहीं दे ? 
समाधान--- यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अविद्याकों भा पुरुषार्थद्री असमाततिके द्वारा बन्धकी 
हेतुता आगे कहेंगे । तदेतदू इत्यादिका जथ यह है कि तदू बुद्धि सत्तत है । यह दृश्यजगत्‌ जिसमें 
रहता है, वह दृश्य है, अत अयस्कान्तमणिके समान सनिभिमात्रसे उपकारों होनेसे भर स्वय दृश्य 
होनेसे शानमात्र स्वरूप- स्वामी पुरुषफ़ा वह स्य-आत्मीय ) सम्पत्ति होता है । 
शझ्का-- बद्धिका अन्य स्वामी क्यों मानते ही * वह बुद्धि द्वी अपरतन्त्रा, स्वय हो द्रष्टी स्वाथ 
ही हो सकती है 
समाधान-- तत्राह-अनुभवकर्मति-- क्योंकि कर्म-कतृ -विरोध होनेसे आप अपना हृश्य तो हो रहीं 
सकता, ( अतः ) अनुभव नामक जो पुरुषका कर्म है, उस कर्मका विषय होता हुआ हो अन्यरूपसे पृरत 
चैतन्यसे प्रतिलब्धात्मक-सिद्ध सत्तावाला अथवा अन्यरूपसे अन्यके प्रयोजनके कारण प्रा स्थिति, (अतः) 
स्वतन्त्र होनेपर भी परुषके अनाश्रित भो परार्थ होनेसे परतन्त्र हैं, परपुरुषका स्व-सम्पत्ति है। इस प्रकार 
दृश्य नामक भोग्यात्मक अखिल पुरुषार्थके चुद्धिनिष्ठ सिद्ध हो जनिपर वही पुएपार्थ अनागत अवतार 
स्थित-बद्धि और परुषके संयोगमें फारण दै-- यह कहते हुए सूत्रके वाक्‍्यार्थकों कहते हैं-तयोरिति-- 
उन स्व और स्वामीका-- द्श्यतैउनयेति दर्शन॑ बुद्धि-.देखा जाय जिससे वह दर्शन नाम बुद्धिका दै- 
परुषार्थक्ृतत्त वचन कथनके कारण यहाँ अनादिका अर्थ प्रवाहसे भनादि है । 
शा पुरुषार्का पुरुपसे सयोग माननेमें पुरुषक्ो अपरिणामिताका भग हो जायगा ( कोई भी 
संयुक्त पदार्थ अपरिणामी नहीं होता ) * । 
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गै१३ । 
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समाधान--सामान्य गुणकि अतिरिक्त धर्मोंकी उत्त्तिको ही व्यवहारके अनुंतार परिणाम निश्चय 
किया है । घट आदिके संयोग आदिसे आकाश परिणामी नहीं होता और दिल आदि संख्याके संयोगसे 
पुरुष परिणामी नहीं कहा जाता, पद्म-पत्रपर रखी जलकी दूँदसे पद्म-पत्रक्री अपरिणामिता और असंयोग 
भो सुना जाता है। संयोग, विभाग, संख्या आदि द्रव्योंके सामान्य गुण है ( अतः सामान्यग्रुण संयोगसे 
अपरिणामिताका भंग नहीं होता ड्ठै ) | श्रति और स्ट्तियोंमें सुखादिरूप परिणाम ही पुरुषमें नहीं माने हैं, 
मनके साथ सुखादिका अन्वय और तेरेक है, अतः मनमें ष्टी लाघवसे सुखादि माने हैं, सुखादिको 
मनका अवच्छेरक मानकर अन्यत्र--पुरुषमें उसको ( सुखादिको ) माननेमें गौरव है। संयोगादिके प्रति 
तो द्रव्यस्वूपसे ही हेतुता होनेसे वह पुरुषक्ी भी हो सकती है और पुरुषक़ा द्रव्यत्व तो अनाश्रित होनेसे 
तथा परिमाणसे सिद्ध है ( अर्थात्‌ जो अनाध्ित और परिमाणवाल होता है, वह द्रव्य हुआ करता दै। 
पुरुष किसीके आश्रय नहीं और मदत्‌ परिमाणवाल है, अतः द्रव्य है। ) 
यद्यपि कारणाव्रस्थामें बुद्धि और पुरुष दोनों विभु हैं, तथापि उनक। संयोग परिच्छिन्न गुणान्तरके 
अवच्छेदसे सम्भव है दी; क्योंकि महृदादि, क्षब्रिल परिणाम त्रिगुणके संयोगके बिना उत्पन्न नहीं होते 
और वह संयोगज सयोग है, कमजन्य संयोग नहीं है । जैसे अवयवके संयोगसे अवयवीका संयोग होता 
है, वैसे अवच्छेदकीमृत गुणके संयोगसे ही दो विभुओंका ( बुद्धि और पुरुषका ) संयोग है। साक्षात्‌ 
संयोगका पुरुषमें निषेध है,संयोगन संयोगका निषेध नहीं है । यदि आत्माका संयोग ही नहीं है, यह माना 
जाय तो प्रकृति-पुरुषके संयोगसे सृष्टि ओर उनके वियोगसे मय यह नो श्रुति, स्मृति और सूत्रोंने माना 
है, वह न बन सकेगा। 
भोक्तृ-मोग्य योग्यता हो यहाँ औपचारिक संयोग वक्तव्य हे, यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि 
वह स्व-लामी-भाव होनेसे अनादि है, अनादि होनेसे कार्य हो नहीं सकता और उसके भविनाशी होनेपर 
ज्ञानसे नाशकताक़ा विरोश्र होगा, नाशवान्‌ माननेमें पुरुषफ़ों परिणामता होगो ( जो कि अनिष्ट है। ) 
शझ्का--परुषका संयोग माननेमें पुरुषफो असझ्नताकी क्षति होगी ! 
समाधान -- नहीं, कमलपत्रमें जो कि १रुपका दृष्टान्त द्वै- सयोग होनेपर मी असझ्तता मानी 
जाती है । स्व-आश्रय-विकारका हेतु जो संयोग है, उस संयोगको ही सन्ञता है। पुरुषमें ऐसा संयोग 
नहीं दे, जो पुरुषके अदर विकारका हेतु हो, अतः पुरुषाथंका कारण बुद्धि और पुरुषका सयोग है, वही 
जन्मरूपसे दु.खका हेतु है-यह बात सिद्ध होती दै। वह संयोग विशेष परमेरवरकी योगमाया-- 
योगीद्रोंसि भो अचिन्तय--श्रुति ओर स्थृतियोंसे गम्य द्वै--विशेष तकका विषय नहीं हैं, लिस मायाके 
द्वारा ईैखवर, नित्य-मुक्त-अप्तक्ष, अविया आदिसे रद्वित विभु और चेतनमात्र आत्मा जीव-समृहकों बन्धनमें 
डाल्ता है ( जिक्षके कारण जीवसमूह बन्धनमें फंसे हुए हैं ) ऐसा ही कहा है--- 
अचिन्त्या। खलु ये भावा न तांश्तकेंण योजयेत्‌ ।! 
निश्चय ही जो भाव अचिन्त्य हैं, उनको तकसे युक्त न करे--उनके विषयर्म तकना न करे । 
सेयं भगवतो माया यज्रयेन विरुष्यते । इंश्वरस्थ विध्क्तस्प कार्पण्यमरुत बन्धनम्‌ ॥ 


वह द्वी यह भगवानकी माया है जो कि नीतिका भी विरोध करती है। इसी 
बिमुक्त रेइवरकी भी दोनता और बन्धन होता है ।# इसी मायाके कारण 
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# टिप्पणी--यह सिद्धान्त नवीन वेदान्तका समझना चाहिये। ( प्रकाशक ) 
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सयोगक़ी दु.खक़ी हेतुता दिखलानेके लिये पश्चशिखाचार्यके सवादकों कहते है -तथा चोत्ता-- 
यहाँसे--प१तीकार-यहाँतक । बुद्धि और पुरुषक सयोग हेव दुखका हेतु है, उप्तके परिवर्जनले--उच्छेटसे 
दु.खका आत्यन्तिक प्रतीकार होता दे उच्छेः होता है । 

क्वा-अनादि कालसे ग्रवृत्त जो दुःखक़ा हेतु संयोग, उसका उच्छेद नहीं हो सकता, इस 

जआशयसे पूउते हैं प्रसड्डते उप्तकी शक््यताका निधय करनेके लिये--फ्श्मादिति । 

तमाधान--दु,खफरे देतुके परिहारसे दु खक़ा प्रनीक्रार देखा बाता है। परिहाय इस कथनसे 
प्रकृति आदि नित्य पदार्थोक्रों व्यावृत्ति सिद्ध दे। दु खहेतुल नित्यल्वरूप हिहसे दुख-देतुके 
अनित्यल-दशनमें सयोगरूप दु.खके हेतुआ अनित्य होना प्िद्ध है| प्रकृति आदिकी नित्य ध्यावृत्ति तथा च 
दु सके द्ेतुत् नित्यल लिझसे सयोगका उच्छेर हो सकता है। इसका अनुमान होता है। दु'खके हेतुका 
प्रतीकार हो सकता है, इतमें लोकिक उदाहरण कइते है--तथथेति । 

मेधल--मेद न दुःख--भागित्व हैं, और मेतृत्व--मेदके द्वारा दुःखका हेतु है, पादानधिष्ठान- 
पैरसे अनारोहण--न चढ़ना है । पादत्राण जूतेको कहते हैं अथवा जूता पहने पेरेंसे काँगेंपर चढ़ना। 

ये तोन दु ख़का आश्रय, दुःखका हेतु और दुःके परिदारके उपाय हैं, जो इनको जानता 
है- इस वचनसे भाष्यकारने इन तीनोंके ज्ञानशे दु खके प्रतीकारकी हेतुत कहते हुए-यह तीनों 
मुमुक्षुष्रो जानना चादिये यह भी सूचित किया दै। 

शझ्ला--ताप और दुख पर्यायवाचो शब्द हैं तब दृष्टान्तमें यथा मे मेतृ-प्रतीकाररूप त्रिक है, 
ऐसा दार्शन्तिकमें नहीं है, क्योंकि उप्षमें एक बृद्धिको ही तप्य ( तपनेत्रालो ) और तापक (तपानेवाली) 
डमयहूप माना हैं और पुरुषकों निदु ख माना हैं| अत' आक्षेप करते हैं--कर्मादिति-- 

समाधान--सिद्धान्त कहते हैं--जिल्वोपलब्घाति | बाह्य दु खके स्थरूमें उक्त तीनोंकी उपलब्धिके 
बलसे आन्तर दु.खके स्थानमें भी तीनोंकी सिद्धि होती है, यह भाव हे, उसका प्रकार कहते हैं-- 
अत्रापीति--यहाँ दार्शन्तिकमें भी, भाव यह है कि बुद्धिके एक होनेपर भी त्रिगुणात्मक होनेसे तीव अश 
होते है, उनमेंत्ते रण अश तापऊ हे, सत्त-अश्ञ तप्य-तपनेवाल्म है, वृद्धि और पुरुषका वियोग, दु सका 
प्रतीकार हैं, इस भाँति तीन बन सकते हैं । पुरुष ही तप्य--तपनेवाला क्यों नहीं है ? इस आशयसे पूछते हैं-- ु 
कत्मादिति--सिद्धान्त कहते हैं--अन्रापि इत्मादिना- इससे क्षेत्र --इस तकसे कमस्थलका अर्थ है कम 
तया अर्थात्‌ सकमंक होनेते । कर्मलक्ा अर्थ क्रिया व्यापक है, क्योंकि दु खब्यात् अपरिणामोममं तम्मव 
नहीं । वृत्तिव्याप्यत्व तो विभयतारूप अपरिणामीमें भी सम्मव हे | अत ज्ञानकियाक्ों कर्मता पुरुषमें बन 
सकती हैं, यह वाक्यशेप हैं और जो पुरुपक्रो स्वज्ेयता हैं, वह भी स्वप्नतिविम्बित बुद्धि की इत्तिसे व्यापत 
हो है, 'उसमें परिणामको अपेक्षा नहीं हैं । 

शड़ा--द खनिवृत्ति परुषार्थ केसे हो सकती हैं? क्योंकि दुःख तो परुपमें होता नहीं, यह भी नहीं 
कह सकते कि पुरुषनिष्ठ दु खक्ा अम है, इससे दुःख देय है, क्योंकि विद्वानोंकों भी दु खद्वानके सियि 
असम्मज्ञात समाधिकी अर्थिता स्वीकार है * 

समाधान --दर्शितविषयत्वादित्यदि--परुष क्योंकि दर्शित विषय है, बुद्धि सत्तसे निवेदित विषय है 
अतः सत्तकके तप्यमान होनेपर मतिविम्बरूपसे पुरुष बुद्धि सत्तके समान आाकारवाल होता है, तपता नहीं, 


$ 
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सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मकं मोगापषगोर्थ दृश्यम. [ साधनपाद 


ल्र्ल्््ल्च््््च्च्य्स्च्च््ल्च्च्््च्ल्च्च््ल्ल्चय्््लस््लच्स्‍्््ल 
मूढ बुद्धियोंफी अनुततत-मैसा दिखलायी देता दे, स्व-आकारके प्रतिविम्बनके सिवा विषयका निवेदन अपरिणामी 
पुरुषमें सम्भव नहीं है, इस बातका प्रतिपादन वित्तितारूप्य! इस सुनें कर दिया हे । तथा च-- 
प्रतिविग्वरूपसे भोग नामक सम्बन्धके द्वारा विद्वानोंको *ी दुःखकी हेयता है, पुरुषा्थंके असम्भवका दोष नहीं 
है, यह भाव है--जो पुरुषमें भोक्तृत्व नहीं मानते, उन नवीन वेदान्तियोंकों ही यह दोष है॥ १७ ॥ 
सज्ञति-... अब दृश्यका स्वरूप, उसका कार्य तथा प्रयोजन बतलाते हैं-- 


० » प्वर्गार्थ 
प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगाषवर्गार्थ दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ--प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलम्‌ -- प्रकाश, किया और स्थिति जिसका स्वभाव है; मुतेन्द्रिय- 
आत्मकम्‌ - मूत-इन्द्रिय जिध्षका स्वरूप है, भोग-अपवर्गं-अर्थम्‌ और मोग-अपवर्ग जिसका प्रयोजन है; 
हृश्यम्‌ -+ वह दृश्य है । 
अन्वयाथ---प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, 
भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है | 
च्याख्या-- सत्त, रजत जौर तमस्‌-ये तीनों गुण और नो कुछ इनसे बना है वह दृश्य है। 
गुणोंका धर्म -- प्रकाश सत्त्व-गुणका; प्रवृत्ति ( क्रिया -- चलना ) रजोगुणका और स्थिति >+ रोकना 
तमोगुणका स्वभाव है । ये तीनों प्रकाश, किया, स्थितिशील गुण -परिणामी और परस्पर संयोग-विभागवाले 
हैं, तथा विवेक-उयातिरद्धित पुरुषके सग संयुक्त रहते हैं अर्थात्‌ स्व-सवामी-माव ( मोग्य-भोकटू भाव ) सम्बन्ध 
रखते हैं और विवेकस्यातिवाले पुरुषसे विभक्त हो जाते हैं । 
ये तीनों गुण .साम्यावत्त्थाको प्राप्त हुए प्रधान ( प्रकृति ८ अव्यक्त - कारण ) रुपसे रहते हैं और 
विषमावत्त्थामें परस्पर अन्न-अन्लीभावसे मिले हुए व्यक्त कार्योक्रो उनन्न करते हैं, अर्थात्‌ जब सात्तिक 


प्रकाशरूप काये उसन्न होता है, तब सत्तगुण अज्ली ( मुख्य ) होता है, अन्य दोनों रजोगुण और तमो- 
गुण ऋक्ष ( गौण ) होते हैं। इसी प्रकार जब राजप तथा तामस वार्य उच्न्न द्वोते हैं, तब रजोगुण 


तथा तमोगुण भज्ढी और अन्य दोनों गुण अज्ञ होते हैँ । अन्न-भट्ठी मावसे मिले हुए रहनेपर भी इनकी 
शक्तियाँ भिन्न-मिन्न हो रददतो हैं, अतः सब्र कार्य विलक्षण होते हैं । 
मिलकर कार्य. करनेसे ही ये तीनों गुण तुल्य जातीय अतुल्य जातीय कार्यक्ी आरम्भ करते हैं | अर्थात्‌ 
प्रक्राशरूप सास्विक कार्यके आरम्ाक्ालमें सगुण तुल्यजातीय और अन्य दोनों रजोगुण और तमोगुण 
अतुल्यणातीय होते हैं । इसी प्रकार सत्तगुणकी अपेक्षासे प्रकाश तुस्यदातीय और अन्य दोनों गुणोंकी 
अपेक्षासे अतुल्यजातोय है। इस्तीसे रजोगुण और तमोगुणके सम्बन्धर्म जान लेना चाहिये । जहाँ नो तुल्य- 
जातीय है, वह उपादाव कारण है और नो अतुल्यजातीय है, वह सहकारी कारण है। 
दिव्य शरीर उत्न्न करनेके समय सच्तगुण प्रधान (मुख्य ) होता है और रजोगुण-तमोगुण गौण 
( सहकारी ) होते हैं; मनुप्य-शरोर उल्तत्र करनेके समय रनोगुण प्रधान द्वोता है और अन्य दोनों गुण 
गौण द्वोते हैं; ओर तियंकू-कोट-पशु आदिक शरीर उलतन्न करते समय तम्रोगुण प्रधान द्वोता है और अन्य 
दोनों युग गौण द्वोते हैं। इस प्रदार जिस गुणदा कार्य उसन्न होता है, वह गुण प्रधान हुमा उदार 
होता है जौर अन्य दो गुण सहकारी कारण होनेसे प्रधान गुणके अन्तर्गत सृक्ष्म छूपसे रहते हैं और 
व्यापारमाजमे झजुमानसे जाने जाते हैं । इस शकार ये तीनों गुण गौण-प्रघान ( अज्ञाज्ली ) मावसे मिले 
हुए केवठ पुरपाथ झर्थात्‌ पुरुषके भोग-अपवरगके प्रयोजन साधनेके लिये अयस्कान्तमणिक्के तुल््य पुरुषकी 
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सनिधिमात्रसे कार्योका उत्तादन करते हैं। ऐसे धर्मश्ील गु्णोकी साम्यावस्था ही प्रघान है थौर यही 
दृश्य कहा जाता है । 

हु पु्णोद्रा कार्य--यह हृइ्य मूततन्द्रियात्मक है, अर्थात्‌ दस भूत, पाँच स्थूलमूत, प्रथ्वी-जरू आदि जौर 
पंच सुदुपभूत गन्ष, रस, तन्मात्रा आदि, गौर तेरह इन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, तीन सक्षम 
इन्द्रियाँ मन, अहक्कार, बुद्धि + चित्त, ( महत्तत्व ) आदि सब प्राह्य ग्रहण रूपसे इन्हों तीनों गुणोंके कार्य 
हैं अर्थात्‌ इन्हींके विभिन्न रूप हैं । 

गुणोंका प्रयोजन... यह त्रिगुणात्मक्क दृश्य अर्थात्‌ भूतेग्द्रिय जादि रूपसे प्रकृतिका परिणाम मिष्प- 
योजन नहीं है, किंतु पुरुषके भोग-अपवर्ग रूप प्रयोजनवाला है। 

भोग... उसमें द्रष्-हश्यके स्वरूप-विभागसे रहित इष्ट-अनिष्ट, गुण-स्वरूपका अवधारण ( अनुमव ) 
भोग कहलाता है। 

अपकवर्ग-.द्रष्ट और दृश्यके स्वरूपसे विभक्त भोक्ताके स्वरूपफा अवधारण (साक्षात्न7; आवर्ग 
है। उपर्युक्त दोनों प्रकारके भोग भी पुरुषके कस्याणाथ हैं, अर्थात्‌ अपवर्ग दिलानेमें सहायक हैं; इसको 
स्पष्ट किये देते हैं। 

/ ( क ) भीग--अनिष्ट गुण स्वरूपका अनुभव-कर्माशयका आवरण, छेशों जौर संछारों,, 
मर जो अविद्या, अविवे$, आप्तक्ति और सकाम कर्मोके परिणाम रूप चित्तपर चढ़ा लिया गया है, इसके 
निवारणाय मन, इन्द्रियों मौर शरीर आदिका भोग है, जो साधारणरूपसे सत्र श्राणी भोग रहे हैं। माव यह 
है कि शुणोंक्रे विषम परिणामका प्रयोजन तो पुरुषको उनका ( गुणोंका ) यथार्थ ज्ञान कराकर स्वरूपमें 
अवस्थित करानेका है। पर पुरुष अविधा, अविवेक, आसक्ति और सकाम कर्मोंसे चित्तपर कर्माशय भादि- 
का मर चढ़ा छेता है | इस मलके निवारणाथ जो पुरुषका भोग है यचपि वह अनिष्ट है तथापि वह भी 
पुरुषके कल्याणार्थ है, क्‍योंकि गुणोंका यथार्थ ज्ञान दिखाकर स्वरूपमें अवस्थित करानेके लिये चित्तसे उन 
मलोंका धोना आवश्यक है, जो अनि'्ट-भोगोंद्वारा दोता है । 

( ख ) भोग--इृष्ट गुण स्वकूपका अनुभवर--इस सम्पू्ण हश्यक्रा शुर्णोके परिणामका सम्ज्ञात- 
समाधिद्वारा विवेक-पू्णे तत्वज्ञान जो इस दृश्यके भोगक़ा वास्तविक प्रयोजन है, जिसको विवेकीजन 
भोगते हैं, जिध्के पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति प्राप्त होती हैं । 

अपवर्ग--भोक्ताके स्वरूपका अवधारण स्वरूपावस्थिति है, जो विवेकज्पातिके पश्चात्‌ प्राप्त दोती 
है, जो पुरुषका परम प्रयोजन दे । 

इन दोनों दशनों आर्थाव्‌ पुरुषफ़ो गुणोंका यथाथे ज्ञान कराने ( गुणोंके परिणामका दर्शन ) और 
स्वरूप-अवस्थित फराने ( पुरुष-दर्शन कराने ) के अतिरिक्त प्रधान प्रवृत्तिका अन्य कोई तीसरा प्रयोजन 
नहीं है, जैसा कि श्रीष्यासजी महाराजने पत्शिखाचार्यके धुत़से अपने माष्यमें दर्शाया है-- 

अय तु खल्ु त्रिषु गुणेषु कर्दष्वकतोरि च पुरुषे तुन्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्कियासाक्षि- 
ण्युपनीयमानान सर्वमावालुपप्रसाननु परयणदशनमन्यच्छकूत हति । 

निश्चय इन तीनों गुणोंके कर्ता होते हुए चौथे उनकी कियाओॉके साक्षी तुस्य-अतुल्य स्वभाववाे 
अकर्ता पुरुषमें ( बुद्धिसे ) माप कराये सारे भावोंकी स्वाभाविक देखता हुआ अन्य दशेनकी सम्भावना नहीं करता। 
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यद्यपि यह भोग-अपवर्गरूप दोनों पुरुषार्थ बुद्धिकृत होने और बुद्धिमें ही वतनेसे बुद्धिके हट घर्म 
हैं तथापि जैसे जय और पराजय योद्धाकत और योद्धा वर्तमान होनेपर भी उनके स्वामी राजामें कहीं जाती 
है; क्योंकि वह उसका स्वामो और उसके फलका भोक्ता है, इसी प्रकार बन्ध या मोक्ष चित्तमें वतमान 
होते हुए भी पुरुषमें व्यवहारसे कहे जाते हैं; क्योंकि वह बृद्धिका स्वामी और उप्तके फलका भोक्ता है। 

वास्तवमें पुरुषके भोग-अपवर्गरूप प्रयोजनकी समात्ति न होनेतक चित्तमें हो बन्धन है और 
विवेकख्यातिकी उत्पत्तिसे पुरुषके उस प्रयोजनकी समािमें चित्तका ही मोक्ष है। 

जिस प्रकार बन्ध-मोक्ष-रूप चित्तके धर्मोका पुरुषमें आरोप किया जाता है; इसी प्रकार अहण 
( स्वरूप-मात्रसे पदार्थक्ा ज्ञान ), घारण ( ज्ञात हुए पदार्थकी स्मृति ), ऊह ( पदार्थके विशेष घर्मोका 
युक्तिसे निणय. करता ), अपोह ( युक्तिसे आरोपित घधर्मोको दूर करना ), तत्त्वज्ञान ( ऊद्दापोहसे 
पदार्थका ज्ञान प्राप्त करना ), अभिनिवेश ( तत्त्वज्ञानपू्वक त्याग और ग्रहणका निश्चय ) आदि धर्म मी 
चित्तमें वर्तमान रहते हुए पुरुषमें अविवेकसे आरोप किये जाते हैं, क्योंकि वही उसका स्वामी और 
उसके फलका भोक्तां है | 

टिषणी -. वध्ाप्तमाष्यका भाषानुवाद ॥ घूत्र १८॥ 

दृश्यका स्वरूप कहते है--- 

प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतैन्द्रियात्मक॑ मोगापवर्गारथ दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रकाशशील संत्तत है, कियाशीलू रज है और स्थितिशील तम है, ये गुण परस्पर उपरक्त-प्रविभाग 
है, सयो। विभाग धर्मवाले है, एकने दूसरेके सहारेपर अपना मूत्तरूप भूतादि और इन्द्रियाढि उपार्जित 
किया है, परस्पर अज्ज और अज्नी होनेपर भी असम्मिन्न शक्ति प्रविमाग हैं, तुल्यजातीय और अतुल्य- 
जातीय शक्तिके मेदसे ,अनुणाती हैं, प्रधान अवस्थाकै समयमें उपदर्शित संनिधान हैं, गुण होनेपर भी 
व्यापारमात्रसे प्रधानान्तणीत इनकी सत्ता अनुमित है, पुरुषार्थ कतेव्य होनेसे अपने सामर्थ्यका प्रयोग फरते 
हैं, संनिधिमात्रसे उपकारी हैं, अयर्क्रान्त मणिके समान म्रत्ययके बिना एक ही बृत्तिके अनुकूल बर्तते हुए 
प्रधान शब्दके वाच्य होते है (प्रधान शब्दसे उनको बोला जाता है ), यह दृश्य कहराता है। यह 
दृश्य मूतिन्द्रियात्मक है--भूतभावसे--प्रथ्वी आदि सूक्ष्म और स्थूलरूपसे परिणत होता है तथा इन्द्रिय- 
भावसे--श्रोत्रादिं सृइ्रम और स्थूछ मावसे परिणत द्वोता है, और वह निष्पयोजन नहीं, किंतु प्रयोजनको 
लेकर प्रदत्त होता है, अतः वह हृश्यपुरुषके मोगा ही है, उनमेंसे इृष्ट और अनिष्ट गुणके अविभागापत्न 
स्वरूप-अवधारण भोग है और भोक्ता पुरुषके स्वरूपका अवधारण अपवर्ग है, मुक्ति दै; इन दोके अतिरिक्त 
दशन नहीं है । 

तथा चोक्तम्‌--“अयं तु खल्ु त्रिषु श॒ुणेषु कब पु अकतरि च पुरुषे तुन्यात॒ल्यजातीये चतुर्थ 
तर्क्रियासाक्षिणि उपनीयमानान्‌ सब मावान्‌ उपपन्नान्‌ अनुपश्यनू न दशनमन्यच्छक्ते इति”' 

श्रीपश्चशिखाचार्य कहते हैं. छोकमें तीनों गुणोंके कर्ता होनेपर भो अकर्ता चतुर्थ पुरुषमें, जो कि 
गुणोंकी कियाओंका साक्षी है, बुद्धिसे लाये गये सब भावोंकी मूढ युक्ति सिद्धवत्‌ देखता हुआ अन्य दर्शनकी 
शंका भी नहीं करता है---सम्मावना भी नहीं समझता । ! 


शैका--ये बुद्धिकत भोग और अंपवग, जो कि बुद्धिमें हो बतंमान हैं, पुरुषमें किस प्रद्मर कह्दे जाते हैं 
-ईैरे१्‌ । 
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जियाशाशभाशशशिदरि ली ता कमल जग्कके कक कक 





..__ समाधान--जैसे कि विजय और पराजय योद्धाओंगें होती है भोर स्वामी राजामें व्यपदेशसे ' 


फही जाती है, क्योंकि राजा ही जय-पराजयके फलका मोक्ता होता है, ऐसे ही बन्ध भौर मोक्ष भी बद्धिमें 
हो होते हैं और स्वामी-पुरुषमें व्यपदेशसे कहे जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष ही उन बन्ध भौर मोक्षरूप 
फलोका भोक्ता है, वद्धिको ही पुरुषार्थथी समात्तितक बन्ध है और उप्त परुपाथफी समाप्ति भपवर्ग है 
इससे ग्रहण, घारण, ऊह्दापोह, तत्ततशन और अमिनिवेश वद्धिमें होते हुए परुषमें भध्यारोषित सद्भाववाले 
हैं, क्योंकि वह पुरुष ही उनके फलका भोक्ता है॥ १८॥ 
विज्ञानभिश्षुके योगवात्तिकका मभापानुवाद ॥ सत्र १८ ॥ 

अब द्रष्टा, दश्य और सयोग-इन तीनोंके ही स्वरूपको सूत्रकार कहेंगे | उनमेंसे रृश्यके रूपके प्रति- 
पादक सूत्रका अवतरण करते हैं--हृश्यम्वरूपमुच्यत! इति दृश्यके स्वरूपकी कहते है--यहाँ पाठकमके 
विपरीत आदियमें दृश्यके कथनका कारण यह है कि दृश्िमात्र इस आगामी सूत्रमें जो मात्र शब्द आया है 
उप्तसे अखिल हृश्यके भेदसे द्वष्टाफा प्रतिपादन करना है, उसके लिये प्रतियोगी हृ्योंका ज्ञान अपेक्षित 
होगा, इसी कारण पूवे सूत्र प्रथम प्रघानतया द्रष्टका उपन्याप्त है यह जानना चाहिये | 

प्रकाशकियास्थितिशील मूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गर्थ दृश्यम्‌ | प्रलयक्रारुमें प्रकाश आदि काका 
मभाव द्ोता दे अत. यहाँ शोलपद दिया है। प्रकाश-बुद्धि आदिकी वृत्तिरूप आडोक और भौतिक 
जालोक है। किया-अयत्न या चलनको कहते है | स्थिति- प्रकाश और क्रियासे शून्य या प्रकाश-कियाके 
प्रतिबन्धका नाम है | तत्‌ शील गुणनत्रय यह विशेष्यपद यहाँ उत्तर सूत्रमें गुणपर्व॑णि इस विमाग-वचनसे 
उपलब्ध होता है | अतणव भाष्यकार 'एते गुणा: ऐसी व्याख्या करेंगे। इस प्रकार गुर्णो के होनेमें प्रमाण 
कहते हैं, मृतेति-मूतेन्द्रियात्मक-स्थूल और सूक्ष्मरूप भूतों और स्थूछ तथा सूक्ष्मरूप इन्द्रियोंका कारण है, 
इससे महददादि अखिल कार्योका कारणत्व ही लव्प होता है और वह कारणत्व गुणोंमें है (अर्थात्‌ मह॒दादि 
अखिल प्रपश्चके फारण गण हैं ) और उनके प्रकाशादि रूपतामें प्रमाण है ( अनुमान प्रमाण है ); क्योंकि 
त्रिगणास्मक जड कार्योंकी सिद्धि त्रिगणात्मक जड कारणके बिना नहीं होती | गर्णोंके कार्यकी कहकर उनके 
स्वरूपकी सत्ताके प्रयोचक प्रयोजनको कहते है। भोगाषत्र्गर्थ-- भोग और अपवर्ग प्रयोजनवाल है 


यह सूत्रार्थ है । 
शझ्का--_.तव तो तीन गण ही दृश्य हैं, उनके विकार दृश्य नहीं है ? 


समाधान -- यह नहीं, क्‍योंकि गणके पवरूपसे उत्तरसूत्रसे उनके विकारोंका भी संग्रह होता है, भत 
वे भी दृइ्य हैं । इस सूत्रकी व्याख्या करते हैं प्रकाशशीलमिति--वह दृश्य प्रकाश-क्रियास्यितिशील है। 

शह्ढा - सत्त्व आदि गुण ही यदि प्रकराशादिशीलू दृश्यकूपसे यहाँ कद्दे हैं और महतिकों कह्म 
नहीं, तो यूत्रकारकी न्यूनता दे और सत्त्व आदि गुणोंको दी भूतेन्द्रियात्मक माननेसे प्रकृति माननेके 
सिद्धान्तको क्षति होगी, क्‍योंकि प्रकृति व्यर्थ होगी । 

समाधान - गण ही प्रकृति शब्दके वाच्य है, उनसे अतिरिक्त प्रकृति नहीं है - यह निश्चय 
करते हैं- एते गुणाः - सत्त्व आदि ये गुण प्रकृतिशव्दके वाच्य होते हैं। प्रधीयते एस्सिन्‍्क्रायजातमित्यादि 
च्युपत्त्या प्रधानप्रकृत्यादिशव्दैरुच्यन्त इत्यन्वयः | जिसमें कार्यसमूद्द रहता है, इंस व्युतपत्तिसे प्रधान भौर 
प्रकृति भादि शब्दोंसे गुण ही कहे जाते हैं | तथा च साख्यसूतम्‌ - 
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सरवादीनामतद्धमंल तद्॒पत्वात्‌ । 

पुरुषके उपकरण होने और बन्धनके कारणसे सत्त आदि गुण कहलाते हैं, प्रकाश और क्रिया आदि- 
की भाँति द्वव्यमें समवेत होनेसे सत्तत आदि गुण नहीं कहलाते, यह साव है। सत्त्व आदि ही प्रधान 
शब्दके वाच्य हैं । इसको सिद्ध करनेके लिये गुणोंके ही जगत्कारणल-अनित्यत्व आदिक मरी देतु-ाभ विशेषण ' 
हैं. उनका उपपादन करते हैं। परस्परेति-सत्त्वका प्रविभाग--अधिक माग रज और तमके स्वरप भारगोंसे उप- 
रक्त-संयष्ट होता है, ऐसे ही रजस्‌ और तमसका भी जानना चाहिये । इस भाँति परस्परोपरक्तविभाग तंथा 
संयोग विभाग घर्मवाले हैं, परस्पर संयोगविभाग स्वभाववाले हैं। इससे यह भी पिद्ध हो गया कि क्षत्तत 
आदि गुण द्रव्य हैं ( द्रव्याश्रित गुण नहीं हैं ) तथा एक दूसरेकी सहायतासे अवयवीको उत्पन्न करते हैं 
क्योंकि काय कारणके अमेदसे ही आरम्म होता है। 

शड्गा--यदि इतरेतर सहायतासे सब्र गुण सब कार्योंके कारण हों तो सत्त्व आदिको भी क्रिया आदिके 
होनेसे सक्तियत्व आदिकी आपत्तिसे प्रकाश आदि शक्तिका सांकय होगा 

समाधान-- तत्राह--परस्पर अद्जाज्षित्त होनेपर भी एक दूसरेके अद्जाड्लिभावसे उत्पन्न किये द्रध्यमें 
प्रकाश सत्त्वका ही गुण है, क्रिया रजसका ही गुण है और स्थिति तमसका हो गुण है, अतः प्रकाशादिको 
शक्ति विभागका सम्मेद सम्मिश्रण नहीं है। तथा तुल्यजातीय और अतुल्यनातीय शक्तिमेदक गुण अनुपाती 
हैं। सत्त आदि जातिसे सनातीय है और जो सहकारी शक्तिविशेष हैं, वे विजातीय है, तदनुपातो हैं, उनके 
अविशेषसे उपष्टम्मक स्वभाववाले हैं| इससे ( यह भी सिद्ध है क्रि) सत्त्व आदि गण व्यक्तिस्वरूपसे 
अनन्त हैं ( व्यापक हैं )। और त्रिगुणल आदि व्यवहार तो सच्च आदि जातिमात्रत्ते होता है--- 
जैसे कि वैशेषिक मतमें नो द्ब्योंमें द्ृव्यतत जाति मानकर द्रव्य व्यवहार होता है, यह सिद्ध हो गया | 
अतएव रुघुत्व आदि घमर्से एक दूसरेके क्षाथ साधम्य जोर वैधम्य भी है, इस बातकों सांख्पसूत्रने सत्तव 
आदिके रुघुत्व आदिरूप साधम्य और वैधम्य दशाकर स्पष्ट किया है । तथा प्रधान वेलागें ( प्रधानावस्थामें ) 
ख-स्व प्रघानकालमें विकारोंमें ( कार्योमें ) अपने सांनिध्यको प्रकट करनेवाले होते हैं । तथा गण होनेपर भो 
इतरके उपसजन होनेकी दशामें भी व्यापारमात्र्से ( अपने सान्निध्यकोी प्रकट करनेवाले होते हैं ) तथा 
विषय-विषिसे अयस्कान्तमणिके समान वित्तके आकृपक होते हैं। वक्ष्यति हि--अयस्कान्तमणिके सहश विषय 
हैं और अयसू-घमक चित्त हे तथा प्रत्ययके बिना--अभिव्यक्तिके बिना अपने अनभिव्यक्ति कालमे--उस 
समय एकतम जिस किसी गृणान्तरकी बृत्तिसे पीछे घृक्ष्म वृत्तिवाले होते हैं, क्योंकि वृत्ति-अतिश्चयोंका ही 
विरोध कहा है--यरह विशेषण समूहका अथ है | यह दृश्य कहराता है | यह गणन्रय ही कार्यकारण 
भावयुक्त दृश्य कहे जाते हैं--इनके सित्रा अन्य दृश्य नहीं है, यह अर्थ है | ये ही गुण न्याय और वैशे 
पिकके द्वारा द्रव्याष्टक नामसे विभाग किये गये है और वेदान्तियोंने इनको माया कहा है | 'मायां तु प्रकृति 
विद्यादिति श्रुते” मायाकों तो प्रकृति जान, यह श्रुति कहती है ।यह बात बहदवासिष्ठमें भी कही है 

नामरूपविनिमुक्त यस्मिन्संतिहते। जगत । 
तमाहुः प्रकृति केचिन्भायामन्ये परे लखवणन्‌ ॥ 

नाम और रूपे विनिरशुक्त यह जगत जिकमें उहरता दै--छीन हो जाता है, उसको कोई 

प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं गौर कुछ छोग जणु नाम लेते हैं। 


बै२३ 
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शह्का- यदि त्रिगुणसे प्रथक्‌ प्रकृति नहीं है तो 'अनामेका लोहितशुक्षकृष्णाम' इत्यादि श्रतिके कहे 
प्रकृतिके एकत्व आदिसे विरोध होगा, तथा -- ग 
हेतुमदनित्पमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिडुम | 
सावयव परतन्न्न व्यक्त विपरीतम्व्यक्तम्‌ ॥ 
यह व्यक्त हेतुवाला, अनित्य, अव्यापो, सकिय, अनेक, आश्रितलिड्, सावयव और परतन्त्र है । 
इसके विपरीत अव्यक्त भहेतु, नित्य, व्यापी, अक्रिय, एक, अनाभ्रित, अल्ख्रि, निरवयव और छतन्त्र है। 
इत्यादिसे कहा हुआ व्यापकत्व अकरियत्व निरवयवत्व आदिरूप जो साख्यका सिद्धान्त है, उसका विरोध होगा। 
एते प्रधानस्थ शुणाः स्युरनपायिन! - 
ये तीन प्रधानके अनपायी गुण हैं, इत्यादि स्पृतिपरम्परामें प्रधानके गुणोंका आधाराधेय भाव 
सम्बन्ध और हेतुहेतुमदूभाव सम्बन्धनो फहनेवाले वचन मी उत्तन्न न होंगे । तथा 
सत्त रजस्तम हति गुणाः प्रकृतिसम्भवा। - 
सत्तत, रजस्‌ और तमसू - ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं, यह गीतादि वाक्‍्योंमें सत्त आदिको जो 
प्रकृतिका फाय फहा है, वह न बनेगा तथा २८ तत्वका पक्ष भी ने बनेगा । 
समाधान _ पुरुषमेद ओर सम्रमेदसे भेदका अभाव ही प्रकृतिका एकत्व अनादिवाक्योंसे कहा 
है और अजादिवाक्यमूलक ही सांख्यादिने भी प्रतिपादन किया है। अजावाक्यस ऐसे दी तापयंका निश्चय 
किया गया है। भोग्य और भोक्तके मध्यमें भोग्य गण हैं, वे मोग्यल और अभ्ोग्यलके द्वारा सर्गमेदसे मित्र 
मिन्न ( भेदवाले ) होते हैं। ये भोग्यके योग्य हैं, और यद्द मोग्यके योग्य नहीं है, यह बात मुक्त पुरुषके 
उपकरणमें भी हो सकती है, क्‍योंकि वे भी अन्य पुरुषके भोग्य होते हैं। भोक्ता पुरुष भी 
भोक्तृत्व जोर अमोक्तूलके मेदसे, सर्गके भेदसे मिजन-मित्र हो सकते हैं। पूर्व सगमें जा मुक्त हो बुके 
हैं, उत्तर सगमें भोक्ता नहीं हैं, किंतु दूसरे भोक्ता हैं । अतः प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं, यह 
कृद्दा जाता है | तथा वे ही गण सत्र सोम तश होते है, और महत्‌ आदि विकारोंका तो सगमेदसे 
मित्र होना स्पष्ट ही है, क्‍योंकि अतीत व्यक्तिका पुन. उदय न होना भागे कहेंगे। यदि प्रकृति एक ही 
व्यक्ति हो तो “निमित्तमप्रयोजक प्रकृतोनाम! इसमें प्रकृतिक लिये जो बहुबंचन दिया हैं, इससे विरोध 
होगा और ( इन्द्रों मायामिः पुरुरूप ईयते )- इत्यादि श्रुतिगत बहुवचनसे भी विरोध होगा। प्रकृतिका 
व्यापकृत्त तो कारणत्व सामान्यसे ही जानना चाहिये ( अर्थात्‌ सब कार्यो्मे अनुस्यूत है, अतः व्यापक है) 
कारणशून्य प्रदेशका अभाव होनेसे, जैसे कि गन्धादि प्रथिवी आदियें व्यापक होते हैं | महद्‌ आदि तो 
सामान्यसे भी व्यापक नहीं है । अतएवं अशमेदसे प्रकृतिकी व्यापक्रता और परिच्छिन्नता मानी दे, अतः 
“जाल्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌” यह आगामी सुत्रोक्त महृत्यापूर भी घट जाता है। 
प्रकृतिका जो अक्रियत्व माना है, वह अध्यवसायाभिमान भादिरूप प्रतिनियत कार्यसे शृत्य है-- 
चलनादि क्रियाशून्य नहीं है । 
प्रधानात्‌ क्षोम्यमाणाच तथा पूंस। पुरातनात। 
आदुरासीन्महदू. बीज प्रधानपुरुषात्मकम्र्‌ ॥ 


शेर 


सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गोर्थ दृश्यम्‌ [ साधनपांद॑ 
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क्षोभ्यम|ण प्रघानसे ( ग्रुणोंकी विषमावस्थासे ) तथा पुरातन पुरुषसे प्रधान-पुरुषात्मक महदुबीजका 
प्रादुर्भाव हुमा । इत्यादि स्पृतियोंमें प्रकृतिकों भी क्षोम नामक चलन माता है | 
प्रकृतेशंणवास्यरुप निर्विशेषस्य मानवि । 
चेश्ा यवः से मगवान्‌ काल हइत्यभिधीयते ॥ 
हे मानवि | निर्विशेष-गुणसाम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्ट होती है, वह भगवान्‌ काल कइलाते हैं । 
यहाँ स्पष्ट ही प्रकृतिकी किया कहो गयी है ओर जहाँ कहां पुरुषका भी क्षोम श्रुति आया है, 
वह संयोगके उन्मुख होनारूप गौण क्षोस है, क्योंकि संयोगकी उत्पत्ति तो प्रकृतिके कमंसे ही होती है । 
प्रकृतिके लिये जो निरवयव कथनवाले वाक्य हैं, वे आरम्भ अवयवका निषेध करते हैं, बनांश वृक्षके तुल्य 
अंशोंका निषेध नहीं करते, इससे 'एते प्रघानस्थ गुणाः ये प्रधानके शुण हैं इत्यादि वाक्य भी उपपादित 
हो गये, वनके सहश प्रधान अशीके पनस, आम, अनार आदिके तुल्य गण द्वव्यकी अंश माना है। जो 
सत्त्त आदि गुणोंको प्रकृतिका कार्य कथन करनेवारा वचन है, वह वचन व्यवह्वारके अभिपरायसे कहा गया 
है, क्योंकि प्रकाशादि-रूप फरसे उपहितमं सत्तादि शब्दका प्रयोग होता है। फलानुपधान दशामें 
वे प्रकृतिरूप ही होते हैं । फरोपहिततया ही सत्य आदिका व्यवद्वार दिखलायी देता है। यदि गुणोंकों प्रक्ृति- 
का काय माने तो गुणोंकी नित्यताके सिद्धान्तका विरोध होगा, अखण्ड प्रकृतिका विचित्र परिणाम अप्तम्मन्र 
है, कदाचित्‌ सम्भव मान भी छे तो महत्‌ आदि दूसरे कार्य भी केवल प्रकृतिसे ही उत्तन्न हो जायेंगे; 
गुणोंकी कल्पना व्यथ होगी । े 
गा... गुणरूप अवच्छेदके भेदसे ही महत्‌ आदि कार्योक्नी उत्पत्ति होती है, यदि यह कहें ? 
पलायान- यह नहीं कह सकते--ऐसा माननेसें गुणोंसे हो सब कार्योको प्िद्धि हो जायगी, उनसे 
मिन्न प्रकृतिकी कल्पना व्यर्थ होगी । यदि गुणत्रयसे अतिरिक्त प्रकृति हो-तत्र 
गुगभाम्यमनुदूरिक्तमस्यून॑ प्च्‌ सहामते । 
उच्यते प्रकृतिहेंतुः प्रधानं कारण. परम ॥ 
हे महामते | भुणोंकी साम्यावस्था, जो कि गुणों न्‍्यून या अधिक नहीं है, पर-कारण-प्रधान-हैतु 
या प्रकृति कहलाती है । इत्यादि सतियोर्म और 'सत्वरजस्तमत्ा साम्यावस्था पक्ृति:-सत्त, रजस और 
तमसूकी साम्यावस्था प्रकृति है, इस साख्यपृत्रमें जो साम्यावम्थावाले गुगोंकों प्रकृति कहा है,वह आसानीसे 
संगत न होगा। 'विशेष। विशेषलिज्ञमात्रालिज्ञनि गुणपर्वाणि, ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान: परिणामक्रमसमािगुणा- 
नाम्‌ इत्यादि सूत्रोंमें और भाष्यमें गुणोंक़ों ही मूल कारण कहनेवाले वचन भी उपपत्न न होंगे, इत्यादि 
दूषण हंगे और साम्यावस्था प्रकृत्िके रक्षणम विशेषण नहीं है, कितु यदा कदाचित्‌ सम्बन्धसे प्रकृतिका 
उपरक्षण है, जैने कि कागवाले देवदतके घर हैं ( यहाँ काकवस्तय घर्का विशेषण नहीं उपरक्षण है) और 
वह न्यूनाधिक्र भावसे असंहनत अवस्था-अकारय अवस्था-- है, उस अवस्थ[से उपलक्षित गरुणल प्रकृतिका 
उक्षण है-भदृदादिसे व्यावत्त है-( महदादियें अव्याप्त है ) उससे सर्गकालमें भी गुणोंको प्रकृतिलकी 
सिद्धि होनेसे प्रकृतिकी निद्यताको हानि नहीं होती । इशवर सदा एकरूप है, साम्यावस्थाशूत्य है, उसमें 
भी मरृतिका लक्षण अतिव्याप्त नहीं है । गुणोंके सम्बन्धमें प्रभाणके उपदर्शक भूतेन्द्रियात्मक विशेषणकी 
व्याख्या करते हैं --तदेतदूमतेति-वह दृश्य भूत और इन्द्रियात्मक है-भूतभावेनःका विवरण है-प्रथिव्यादिना 


औै२५ 


सांघरनेपाद ] पंतिआ्॒लयोगप्रदीप [ सूत्र १८ 





च्च्च्च््य््य्य्स्य्य््स्स्स्प्स्स्स्स्स्प्स्स्लजडसततलकलडटत+<८-__न्‍प<<<+<<<+5-+++_ 
“उनमें भी अवान्तर विशेषकों कहते हैं--सूफ्ष्मस्‍्थूलेन-तम्मात्रा सूक्ष्म हैं और प्रथिवों आदि महामूतत स्थूल 
हैं। इन्द्रियमारेन, इसका विवरण है श्रोत्रादिना, श्रोत्रादिमें भी अवान्तर विशेषषोंकों कहते हैं--सृक्ष्मस्थूलेन । 
महद्‌ और अहकार सूक्ष्म इन्द्रियाँ हैं। एकादश इन्द्रियाँ स्थूल हैं। इच्ध्रियोंके सघातमें ईश४२ कारण है। 
भोगाफ्रयार्थमिति--यह गुणक्ता ही दूसरा विशेषण है। मोक्षके उपपादककी व्याख्या करते हैं- 
“तत्तु नाप्रयोजनमिति” वह गुणत्रय मयीजनशून्य भृत मौर इन्द्रियरूपसे प्रवृत्त नहीं होत'- किंतु प्रयोजन- 
को लेकर हो प्रवृत्त होता है। अत' इस प्रकारका गुणत्रय पुरुषंके भोग और अपवर्गके लिये ही 
प्रवृत होता है। भोग और अपवर्गड्ी व्याख्या करते हैं--तन्रेष्टानेट्टिति--इष्ट और अविष्ट गुण 
घुखदु.खात्मक शब्द आदि विषय हैं। उनके स्वरूपका अवधारण तदाकार वुद्धिक्रो वृत्ति है-पुरुषनिष 
साक्षात्कार नहीं, क्योंकि वुद्धिनिष्ठता आगे कहेंगे । “स हि तत्करस्प भोक्ता- इससे पुरुषनिष्ठ मोगान्तरको 
भो भागें कहँगे, पुरुषनिष्ठ भोगके चित्‌ स्वरूप होनेसे तथा नित्य होनेसे वह पुरुषनिष्ठ भोग छुतरां फल 
नहीं है--यह भाव है | शब्द आदिकी वृत्तिके कालमें, विवेकख्याति होनेपर भागे कहा अपवर्ग ही है, 
अतः इस प्रकारके शब्द आदिकी व्यावृत्तिके लिये 'अविभागापत्न' यह विशेषण पुरुषके साथ अविविक्त 
है ( अमिश्रित है ) अर्थात्‌ अहकारसे मम ( मेरा ) यह आत्मनिष्ठतया अमिमान होना ( भोग है ), 
जीवन्पुक्तको भोग नहीं भोगाभास ही द्वोता है, क्योंकि में छुनता हूँ इत्यादि जमिमान है अदर बिनके 
उन शब्द जादि वृत्तिके गुणोंमें ही भोग व्यवहार होता है। भोक्‍्तुरिति-भोक्ता पुरुषका जो स्वरूप- 
उपाधिरहित चैतन्य दे तदाकार बुद्धि अपवर्ग है | ४ ॥ 
आदी तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयों रागसक्षयात्‌ | 
कुन्छृत्रयात्‌ दृतीयरतु व्याख्यात मोक्षलक्षणम्‌ ॥ 
प्रथम मोक्ष ज्ञानसे होता है, दूसरा मोक्ष रागके क्षयसे होता हैं और तीसरा मोक्ष दु खत्रयके छूट 
जानेसे होता है--यह मोक्षरुक्षणकी व्याम््या हो गयी । इप्तमें यह पश्चशिखाचायका वाक्य प्रमाण है। 
अथवा अपबृज्यतेपनेनेति-हट जाता है -छूट जाता दै-जिसके द्वारा ढु खसे वह अपवर्ग है । इस व्युलत्तसे 


भी दु खत्रयसे छूटना ही अपबग है। ५ । 
शक्का - क्यों जीः भोग और अपवरगके तिवाय अन्य प्रयोजनाथ दृश्य क्‍यों नहीं होता 


समाक्षान - द्योरिति-इन दो मोग और अपब्ग के अतिरिक्त दर्शन नहीं हैं, बुद्धिकी इतति नहीं 
है | अविभागापत्नतामें पश्चशिखाचार्यके सवादकों प्रमाण देते हैं- तथा चोक्तमिति-छोकम सबके कर्ता 
गु्णोके विमान होनेपर भी तीन गुणोंकी अपेक्षासे जो चौथा पुरुष है, जो कि गुणके व्यांपारका साक्षीमात्र 
है, उसोमें कर्ता वुद्धिसे समप्यमाण गुणोंके परिणामोंकों युक्तिसिद्धके समान देखता हुआ मूढ़ गुणोंसे 
अन्य चैतन्य दर्शनकी सम्भावनातक नहीं करता है | इस विवेकके अंग्रहणमें मिन्नलमें हेतु है, तुल्या- 
तुल्यजातीय यह पुरुषका विशेषण । वृद्धि और पुरुष दोनों ही स्वच्छ है और सूक्ष्म है, इस समानतासे गुर 
और पुरुष दोनों तुल्य जातीय हैं । पुरुष चेतन अपरिणामी है और गुण बड हैं, परिणामी हैं--झस 
मिन्नतासे गुण और पुरुष विजातीय हैं, यह आशय हे | 

यहाँ भाष्यमें तोन गुणोंकी अपेक्षासे पुरुषको चतुर्थ कहा हैं--इस वचनसे अन्य भी नो तुरीय 
वाक्य हैं, वे जाग्रत आदि अवस्थामें जो तीन गुण हैं, उनकी अपेक्षासे जो पुरुषका साक्षित्र है, उसको 


ही पुरुषकी तुरीया ( चतुर्थ ) अवस्था कद्दा है, यह बात सिद्ध है, ऐसा ही स्वृति मी कहती है- 
३२३ 


पद 


के 
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; सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशीर् मूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ दश्यम [ साधनपाद 
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सचाजागरणं विद्याद्‌ रजपा स्वप्ममादिशेत | 
प्रस्वापनं' तु तम्नत्ता तुरीयं त्रिप , संवतस ॥ 

सत्ततगुणसे जागरण जानों और रजोगणसे स्वप्न तथा तमोगुणसे सुषुत्ति समझो और तुरीय 
( साक्षी ) इन तीनों जाग्रत्‌, स्वप्न और सुधुत्िमें सतत ओतप्रोत है, ऐसा समझना चाहिये । 

शक्भा--क्योंकि भोग और अपब्ग गुणोंका कार्य होनेसे गुणनिष्ठ हैं, फिर पुरुषके भोग और 
अपवर्गके लिये दृश्य है यह कैसे कहते हैं 

तमाधान-- तावेताविति-- यद्यपि भोग और अपवर्ग बुद्धिक्तत हैं, यह अन्वय और व्यत्रिकसे सिद्ध है 
कि ये बुद्धिके काये हैं, अतः उनको बुद्धिमें मानमेंमें हो छाघव है, पुरुषनिष्ठ माननेमें छाघव नहीं है | दृशान्त 
दिखाकर परिहार करते हैं- यथेत्यादिना--पुरुषमें स्वामी होनेसे जयकी भाँति भोग जौर अपवर्ग व्यपदेशसे 
(अमुख्यमें रुख्य व्यवहारसे) कहे जाते है, यह वाक्‍्यार्थ है। बन्ध और मोक्ष यथोक्त मोग और अपवर्ग हैं। वह 
पुरुष ही उनके फलका भोक्ता है।। बुद्धिगत विषयावधारण और पुरुषावधारणवें फल घुख-दु.ख आदिरूप 
फलका भोक्ता है, अपनेमें प्रतिबिम्बित सुख दुःखका साक्षी है। अतः उन छुख-दुःखका स्वामी है । यहाँ 
पुरुषका भी स्वतन्त्र भोग कहा है और “स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति” शासत्रकें इस अन्तिम सूत्रमें पुरुष- 
का स्वतः हो मोक्ष भी कहेंगे, अतः पुरुषके भोग और अपवर्गका निषेध नहीं है, क्योंकि वृद्धिगत भोग 
और अपवरको स्वतः पुरुषार्थता नहीं है और फरणके व्यापारकी पुरुषार्थता तिद्ध है । अपितु-- परिणाम- 
रूप भोग और अपबर्गषा ही पुरुषमें निषेध किया गया है | इसीलिये तौ-एती इस विशेषणसे भाष्यकारने 
भोग और अपवर्गको विशेषित किया है अर्थात्‌ ( तावेती भोगापवर्गी बुद्धिकती ) ऐसा विशेषण दिया है। 

संसारी पुरुषोंको ही मुझ्य भोग बुद्धिकी वृत्तिसे अभिन्न मुखादिका साक्ष त्कार होता है और 
लीवन्मुक्त तथा ईश्वरकों तो गौण भोग होता है, जोसुखादिके साक्षात्कार मात्र रूप होता है | यह बात 
इश्वरके रक्षणवाले सूतरमें इमने प्रतिषादन की है । यदि पुरुषमें प्थक भोग और मोक्ष न मारने तब-- 

“ कार्यकरणकर्तत्वे. हेतु अक्नतिरुच्यते | 
पुरुष: सुखदृःखानां. भोकत॒त्वे हेतुरुच्यते ॥ पु 
“मुक्तिदित्वान्यथारूप॑ स्वरूपेण व्यवस्थिति:” 

फाये, करणके क्ृत्वमें प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख-दुःखके भोगमें पुरुषको हेतु कहते 
हैं । अन्यथा रूपको त्यागकर स्वरूपसे व्यवस्थिति मुक्ति है | इत्यादि वाक्य उपन्न न हो सकेंगे | बद्धिके 
ही परमबन्ध और मोक्ष भी दश्ञति है “बुद्धेरेवेति ” वुद्धिहूपसे परिणत गुणोंदो ही पुरुषार्थक्री असमापि 
बन्धन है और विवेकस्यातिद्वारा तदर्थावसाय--पुरुषारथक्ी समाप्ति शप्वर्ग है तथा च यथोक्त भोग और 
अपवगेरूप पुरुषा्थोके साथ सम्बन्ध वुद्धिका बन्ध है और पुरुषाओ्ोसे बुद्धिका वियोग मुक्ति है, यह भाव 
है-- ये दोनों वुद्धिके परम बन्ध औौर परम मुक्त हैं। और पूर्वोक्त भोग और अपवर्ग अपर बन्धन और 
जोवन्मुक्ति हैं, इसलिये कोई विरोध नहीं | । ु 

एतेनेति-- इससे शब्द आदि विपय-भोग और विवेकख्याति पुरुपमें औपचारिक होनेसे अहण- 
घारणादि भी पृरुषमें हे सत्तावाले है, वह जानना चाहिये। स्वरूपमात्रसे अथोका ज्ञान-पहण है। 
चिन्तनकी धारणा कहा है, अर्थगत विशेषक्की त्कंणाक़ो ऊहा कहते ५ 
कितनोंहोके गिशकरमको जोह गाना है, वलके्यसे विचादयार दकका मगर 


| 
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तदाकारतापत्ति अभिनिवेश है। प्रकृतयोगकी मूमिका मात्रसे ही यहाँ चित्तके परिणामोंकों गिना है | इनसे 
दूसरे भी इच्छा, कृति आदि उपलक्षित जानने चाहिये ॥ १८ ॥ 
सज्लति- दृश्यका स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन कहकर अगले सूत्र्मे उनकी जवस्थामोंका 


वणन करते हैं -- 
.. विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञानि ग्रुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 

शब्दा्थ--. विशेष-अविशेष-लिझ्ष मात्र-अलिक्वानि <- विशेष, अविशेष, लिड़मात्र और मशिक्वष, गुण- 
' पर्वाणि - गुर्णोंकी अवस्थाएँ ( परिणाम ) है । 

अन्वयाथ-. गुणोंक्री चार अवस्थाएँ ( परिणाम ) हैं । विशेष, अविशेष, लिहमात्र जोर अरिक्त । 

व्याख्या सतत, रजस्‌ और तमस्‌ - इन तीनों गरुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं | विशेष, अविशेष, 
लिक्षमात्र और अलिक्षि | 

( १ ) विशेष प्तोलह हैं । पाँच महामृत -- आकाश, वायु, अग्नि, जल जौर भूमि जो शब्द, 





स्पर्श, रूप, रस और  गन्ध तम्मात्राओंके क्मसे कार्य हैं; पाँच शानेन्द्रिय - श्रोत्र, लचा, चक्ष, रसना और. 


नासिका, पाँच कर्मेन्त्रिय - वाणी, हस्त, पाद, पायु, और उपस्थ, ग्यारहवाँ मन जो अहकारके का हैं 
( १, ४५ ) | ये सोलह, तीनों गुणोंके विशेष परिणाम है । इनकी विशेष इस कारणसे कहते हैं कि 
तीनों भुणोंके सुख, दुःख, मोहादि जो विशेष घर्म हैं, वे सब शान्त, घोर, मूढ़-रूपते इनमें रहते हैं । 
( २ ) अविशेष छ हैं । पाँच तन्मात्राएँ-- शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध जो पाँचों मदामूतेकि 
ब्रमसे कारण हैं, और एक जहंकार जो एकादव इन्द्रियोवा कारण है ( १। ४५ )। ये छ. ऋमसे 
अहकार और महत्तत्त्वके काय गुणोंके भबिशेष परिणाम है | इनमें शान्त, घोर, मृढ़रूप विशेष घर्म नही 
रहते, इसलिये अविशेष कहलाते हैं । 
तन्मात्राण्यविशेषाणि अविशेषास्ततों हि ते । न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्राविशेषिणः ॥ 
तम्मान्राएँ अविशेष है। वे इप्ल्यि अनिशेष हैं क्योंकि वे शान्त, घोर और मूढ़ नहीं होते। 
(३ ) लिप्ञमात्र-- सत्तामात्र महत्तत्त ( समष्टि तथा व्यष्टि चित्त ) यह विशेष-अविशेषसे रहित 
क्षेवल चिहमात्र तीनों गु्णोंका प्रथम परिणाम है । लिछ इसल्यि कहलाता है, क्योंकि चिहमात्र व्यक्त है। 
( ४ ) अलिज्ष---अव्यक्त-- मूल प्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकी साम्यावस्‍्था | यह अल्ड्ि-अवस्था पुर्पके 
निष्प्रयोजन है । अलिज्ञि-अवस्थाके आदियें पुरुषाथता कारण नहीं है ओर उश्त अवस्थाकों भी पुरुषाथता 
कारण नहीं होती । यह पुरुषार्थक्षत भी नहीं है, इस कारण नित्य फही जाती है। अल्कि इसस्ि 
कहलाती है कि इसका कोई चिह्द नहीं णर्थात्‌ व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। ये चारों, तीनों गुणोके 
पश्णामकी अवस्था विशेष हैं | इनमेंसे पहिली तीन अवस्थाएँ गुणोंके विषम परिणामसे द्वोती हैं, यद्दी पुरुषकि 
प्रयोजनकी साधती है। चौथी अलिझ्न-अवस्थामें गुणोंमें साम्य परिणाम द्वोता है, इसको पुरुषके भोग तभी 
अपवग्ग किसी प्रयोजनमें प्रवृत्ति नहीं होती, परतु इसी अवस्थाकी ओर गुणोके जाननेकी प्रवृत्ति होती है, 
ब्योंकि यह मूल अवस्था दै; इसीको प्रकृति, प्रघान, अव्यक्त तथा माया मी कहते हैं । स्थूलसे सृकषम औौर 
सुध्मतर तथा सूक्ष्मतम ज्ञान दिलानेके लिये यह क्रम दिखलाया दै | उत्पत्तिका क्रम इससे उल्टा होगा | 
भर्थात्‌ भल्ड्रिसे लिज्न, लिज्षसे छः विशेष और अविशेषसे सोलद्ट विशेष उत्पन्न होते हैं ( १ । ४५ )| 
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इन विशेषोंका कोई तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता, उनके केवल घर्म, लक्षण भौर अवस्था परिणाम होते 
रहते हैं, जो तीसरे पादमें बतलाये जायँगे। 
शह्ा--गीतामें तीनों गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ बतलाया गया है। यथा--- 
सत्य॑ रजस्तम इहति गशुणा। प्रकृतिसम्भवा। । 
सत्तत, रजस्‌ और तमसू--ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं । 
और यहाँ इस सूत्में गुणोंकी साम्य अवस्थाकों प्रकृति बतछाया है।... 
समाधान--वास्तवमें गु्णोकी साम्यावस्था ही अव्यक्त मूल प्रकृति है । गृणोंक्री अन्यक्त साम्म 
अवस्थासे व्यक्त विषम अवस्थामं भानेको ही गीतामें प्रकृतिसे गुणोंका उत्पन्न होना बतलाया गया है। जैसा 
कि वा्गण्याचार्यने कहा है--- 
गुणानां परम रूपं न, दृश्पिथसच्छति। 
यत्त दृष्टिपर्थ ब्राप्तं | तन्मायव सुतुच्छकम्‌ ॥ # 
गुणोंका असली रूप थर्थात्‌ साम्य परिणाम मूल प्रकृति ( अध्यक्त होनेके कारण ) दृष्टिगोचर नहीं 
होता, जो विषम परिणाम दृष्टिगोचर होता है वद्व माया जैसा है और विनाशी दै ' 
अन्य स्मृतियाँ भी ऐसा ही बतलाती हैं | यथा--- 
प्रकृतिगुंणसाम्यस्यथ निर्विशेषस्य मानवि । 
चेन्‍्टायत! स मंगवान्‌ काछ हृत्यप्रिघीयते ॥ 
हे मानवि | निर्विशेष गुण साम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्टा होती है वह भगवान्‌ फाल कहलाते हैं। 
गुणधाम्यमनुद्रिक्त मन्यूनं च. भहामते। 
उच्यते श्रकृतिहंतुः प्रधानं। कारणं परम ॥| 
हे महामते | गुणोंकी साम्यावस्था जो कि गुणोंसे न्यून या अधिक नहीं है, प्रकृति देतु, प्रधान, 
कारण और पर कहलाती है। है 
सख्यसूत्रमें भी ऐसा बतलाया गया है। यथा--- 
सरवरजस्तमसां साम्यादस्था प्रकृति! । 
अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ भोर तमसकी साम्य अवस्था प्रकृति है। 
विशेष वक्तव्य-..-गुणपर्वाणि--जैसे बाँसके दण्डमें पोरी होती हैं, सबसे ऊपरकी पतली---पूक्षन 
होती हैं और क्रमसे नीचेको मोटी--स्थूछ होती जाती हैं, ऐसे ही प्रकृति भलिक्ष सूक्ष्म है, टिल्नमात्र 
( महत्तत् ) उससे स्थूछ है; जौर छिज्ञमात्रकी अपेक्षा अविशेष ( भहंकार-तम्मात्रा ) स्थूल हैं; और 
अविशेषकी अपेक्षा विशेष स्थूल सलिये गुणपर्वाणिका अर्थ 
विभक्त हैं। अर्थात्‌ ये बम अर्थ हैं । न यम 
सम््य तथा योगमें जढ तत्तको तीन विभागों है है 
3 कम त्त्को में विभक्त किया है प्रकृति-अविक्ृति, प्रक्ृ ति-विक्वत्ि 
(१ ) प्रकृति नाम तत्तके कारणका और विकृति नाम कार्यका दे। तीनों गुणोंकी साम्यावस्थारूष 


जो अव्यक्त प्रधान है वह केवल प्रकृति है, विकृति नहीं | इसीकी इस 
फर्योकि इसका कोई व्यक्त चिह नहीं है । ; _ इस सूत्रमें जरिक् संज्ञा दी है, 


रपट 


साधनपाव ] पातञ्जलयोगप्रदौष [ सृत्र १९ 


( २ ) महत्‌, जहकार (२ ) महत्‌, अहंकार, पश्चतस्मात्राएँ-ये सात प्रकृति-विकृति हैं, क्योंकि ये सातों कार्य-करण सफप 
हैं। अर्थात्‌ मदत्तत्व प्रकृतिका कार्य और अहकारका फारण है। अहफार महत्तत्तका कार्य जौर पाँचों 
तम्मात्राओंका कारण है और पाँचों तन्मात्राएं अहड्भारका कार्य और पाँचों स्थूलमूतोंके कारण हैं। इनमेंसे 
महत्तत्तकी संज्ञा लिब्न है, क्योंकि वह गु्णोंक्ा प्रथम कार्य -: परिणाम, चिहमात्र - सत्तामात्र, व्यक्त है। 
और णहद्भार तथा पाँच तन्मात्राएं, इन छःकी सज्ञा अविशेष है, क्योंकि इनमें शान्त, घोर और मूढ़रूप 
विशेष धर्म नहीं रहते हैं | 

(३ ) पाँच स्थूलभृत पाँच तम्मात्रा्ोके कार्य और ग्यारह इन्द्रियाँ अहकारके करार्य--ये प्तोलह 
विक्ृति-अप्रकृृति हैं, क्योंकि ये स्वयकार्य हैं और क्रिसोका कारण नहों है। इन सोलहकी विशेष सज्ञा है, 
क्योंकि इनमें शान्त, घोर भौर मृढ़ विशेष धर्म रहते हैं। चेतन पुरुष अग्रकृति-अविकृति है मर्थात्‌ वह न 
क्षिसीका कार्य है, न कारण है| अपरिणामी, कूटर्थ नित्य है ( विशेष व्याख्या १ | १ में देखो )। ' 

( यहाँ यह भी बतछा देना भावव्यक है कि तीनों गुण सब्र धर्मों परिणामकों प्राप्त होनेवाले न 
नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं, $तु अतीत, अनागत, वर्तमानहूपसे विषम अवस्थार्मे उसत्ति-विनाशश्योर 
प्रतीत होते हैं | जैसे कि लोकमें देवदतत द्रिद्र हो गया; क्योंकि उसका धन दहरण हो गया और गाय 
आदि पशु मर गये । यहाँ दरिद्रताका व्यवहार गाय आदिके मरनेसे उसमें आरोप किया जाता है, न कि 
उसके स्वरूपसे द्वानि होनेसे । इसी प्रकार गुणोंका समाधान है अर्थात्‌ कार्यके उत्पत्ति-विनाश्वरूप 
परिणामसे गुणोंके स्वरूपमें परिणाम नहीं होता | गुणल घर्म सर्वदा एक-सा बना रहता है| 

यहाँपर सत्कार्यवादका सिद्धान्त समझ लेना चाहिये थर्थात्‌ प्रथम कार्य जो लिश्नमात्र महत्तत्त है, 
वह उत्त्तिसे पूर्व प्रधानमें युक्ष्मरूपसे स्थित हुभा द्वी प्रघावसे विभक्त हुआ है। पहिले असत्‌ नहीं था, 
इसी प्रकार छ अविशेष लिज्ञमात्र महत्तत्त्वमें पहिले सृक्ष्महूपसे स्थित ही अमिव्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार 
सोलह विशेष भी णविशेषोंमें स्थित हुए ही विभक्त होते हैं | सोलह विशेषेसि आगे कोई नया तत्त्व नहीं 
बनता है। अर्थाव इनका कोई नया तल्वहूप कार्य नहीं, इसलिये न उनमें कोई सूक्ष्महूपसे स्थित है, न 
कोई तत्त्वान्तर उत्पन्न होकर विभक्त होता है, अतः उनका नाम विकृति है | 

टिप्पणी--.व्यासभाष्यका भाषानुवाद सत्र ॥ १९ ॥ दृश्य गणोंके मेदोंफ़ा निश्चय करानेके लिये 
यह सृत्र आरम्भ होता दै--विशेषाविशेषलिज्ञानि ग्रृणपर्वाणि ॥ १९ ॥| 

विशेष, अविशेष, लिद्गमात्र और जअलिज्ष--ये गुणोंके पव है | 

उनमें आफाश, वायु, अग्नि,उददक और भूमि-ये पाँच मृत हैं और ये पाँच भूत शब्द स्पश ,रूप,रस,गन्ध 
तम्मात्राओं जविशेषोंके विशेष हैं । तथा भोत्र, लक , चक्लु,निद्दा, धाण - ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं। वाक्‌ ,दाथ,पर, 
पायु ( गदा ) और 3पस्थ (जननेन्द्रिय) ये पाँच क्मेन्द्रिय हैं । मन सर्वार्थ ग्यारहवाँ इन्द्रिय है। ये सब 
अहंकाररूप जविशेषके विशेष हैं, गर्णोके ये सोलह विशेष परिणाम हैं | छः अविशेष हैं--शव्दतन्मात्रा 
स्प्शतम्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतस्मात्रा-ये एक, दो, तीन, चार और पाँच रक्षणवाह्े 
शब्दादि पाँच अविशेष हैं जोर छठा अहंकारमात्र अविशेष है।ये सत्तामात्रस्वरूप मद्ठत्तत्त्तके छः अविदेष 


परिणाम हैं थौर जो कि जविशेषोंसे पर है-- लिख्नमात्र है, वह महत्तत्त है। ये ( छः णविशेष ) उम्त 
सत्तामात्र महत्तत्त्वमें अवस्यित रहकर विवृद्धिकी पराकाष्ठाका भनुभव करते हैं जौर प्रतिसंदृज्यमान 
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( प्रल्यक्षो प्राप्त होते हुए ) उसी सत्तामात्र महत्‌-आत्मामें अवस्थित होकर निःसत्तासत्त-नि.सद्सदू-निरत्तदू 
भव्यक्त अरिघ्ठ, प्रधानमें लीन होते हैं यह उनका ढिश्षमात्र परिणाम है, निःसतासत्त-अलिज्ञ परिणाम है; 
अतः अरिज्ञावस्थामें पुरुषार्थ हेतु नहीं है | आदिमें--अलिक्ावस्थामें पुरुषार्थकता कारण नहीं होती है। 
यतः उसका पुरुषार्थकता कारण नहीं होती; अतः वह पुरुषार्थक्षत न द्वोनेसे नित्य कछाता है। 

तीन--विशेष, अविशेष और छिज्ञमात्र -जो अवस्थाविशेष हैं, इनके आदियें पुरुषार्थता कारण 
होतो है | वह अर्थ हेतु, निमितत कारण होता है, अतः घनित्य कहा नाता है। गुण तो सर्वर्र्मासुपाती 
हैं---न लीन होते हैं, न उल्न्न द्वोते हैं | गुणान्वयिनी, जतीत, अनागत व्यय आगमवाढी व्यक्तियोंसे ही 
उपजन, शपाय घर्मवाले जैसे भासते हैं | जैसे कहते हैं कि देवदत्त कंगारू हो गया; क्योंकि इसकी गो 
मर गयी है । गौंके मौतसे उप्तकी कंगाछी है, उसके स्वरूपकी हानिसे उसकी कंगाली नहीं है, इसके 
समान ही यह समाधान हैं, लिक्ञमात्र अलिज्ञके प्रध्यास्न है, क्रमका उल्लब्नन न करके उस प्रधानसे 
संसृष्ट विभक्त होता है | तथा छ' अविशेष परिणामके क्रमसे लिज्नमात्रमें संरृष्ट विभक्त होते हैं, तथा उन 
अविशेषोमें भूत और इन्द्रियाँ संसष्ट विभक्त होते हैं, तथा च यह पूर्व कह्दा है कि विशेषे्ति परे तत्त्वान्तर 
नहीं होता, अत. विशेषोंका तत्तान्तर परिणाम नहीं होता है | उन विशेषषेकि धर्म-परिणाम, रक्षण-परिणाम 
और अवस्था-परिणाम कहराते हैं, व्याख्या किये जाते हैं।। १९ ॥ 
विज्ञानमिक्षुक्रे योयवार्तिकका भाषानुवाद || १९ || इस छूने गु्णोंकों ही दृश्य कहां है, गुणोंके 
विकारोंकी दृश्य नहों कहा है,जतः इस न्यूनताके निरासार्थ अगले सूत्रका भवनरण करते हैं-हृश्यानां तु 
--हइयोंके स्वरूप-मेदके निश्चयार्थ-भवान्तर मेदोंके म्रतिपादनार्थ इस सूत्रका आरम्भ होता है--- 
,. विशेषाविशेषलिज्ञमान्ना लिज्ञानि गुणपर्वाणि | 
गुणरूप बाँस है, उस गुणरूप बॉसके अलिज्ञ आदि चार पं है--चार पोरी हैं। बीज और 
अछ्ुरकी भाँति अवस्थामेद हैं, अत्यन्त भिन्न नहीं हैं--अतः गुणो्में ही सब हश्योका अन्तर्माव है, यह 
सूत्रकारका आशय है। 
कार्योसे क्ारणोंका अनुमाव हुआ करता है, इस आशयसे विशेषादिके क्मसे पर्वोक्ी गिनती है । 
उनमेंसे जिस-जिस अविशेषज्ना नो-जो विशेष है, उसको कहते हैं-तत्राकाेशेति-आकाश आदि भूत 
शब्द भादि तम्मात्राओंके जो कि शान्त आदि पर्मेसि शूत्य शब्द आदि द्रव्यवाले सूक्ष्म द्रव्य हैं, इसीलिये 
जिनका नाम अविशेप है, उनके विशेष है । अभिव्यक्त शान्त आदि विशेषवाले यथाक्रम परिणाम हैं। 
तथा इति विशेषा-इसके साथ अन्वग्र दे । अर्थात्‌ श्रोत्र, खक्‌, चक्षु, बिह्या, ध्राण ये ज्ञनेन्द्रिय 
ञौर वाक्‌ , पाणि, पाद, पाथु और उपस्‍्थ-ये कर्मन्द्रिय और सर्वार्थ मन-ये सब एकादश अस्मितारूप 
अविशेषके विशेष हैं ।मनको इच्दरियोमें प्रवेशके लिये हेतुगर्भ विशेषण दिया है, सर्वार्थ सर्वेपा दशेन्द्रियार्णा 
अर्था एवार्था यह्थ इति मध्यमपदकोपी समात्ः | सब दस इन्द्रियोंके अर्थ विषय ) ही है विषय जिसके 
वह मन सर्वार्थ है। यह मध्यमपदठोपी समात्त है, क्योंकि मनकी छहायतासे ही श्रोत्रादि इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषयको ग्रहण करती हैं, जत मन सर्वार्थ है। अहंकारके अविशेषज्धमें हेतुगर्भ विशेषण है। 
ले स 30उ0 4486 धर्म श्रवण, | स्पर्शन, दशंन आदि विशेषरद्दित 
इकट्ठा करके विशेष पका उपसंदार करते हैं । शुणानामिति-गुणोंके 
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ये सोलह विशेष परिणाम हैं। इस भाँति पाँच मूत, एकादश इन्द्रिगगण यह पोडश संख्यावाल। गणोंका 
विशेष नामवाठा परिणाम है। है 

शह्वा--इन्द्रियोंके समान तम्मात्राओंकों अहंफारका विशेष क्‍यों नहीं कहा ? क्योंकि तन्मात्रा भी 
शब्द, स्पर्श भादि विशेषवाले हैं ! 

समाधान-.-यह नहीं कह सकते; क्योंकि विशेषमात्रकों ही यहाँ विशेष कद है, तम्मात्रा विशेषभात्र 
नहीं है, क्योंकि वे भूतोंकी अविशेष भी हैं । भविशेष पर्वकी व्याज्या करते हैं | पढ़ अविशेषा इति-छःको 
मिनते हैं-शब्दतन्मात्रमित्यादिसे भस्मितामात्र इसतक, एक द्वि त्रीति | लक्ष्यतेउनेनेति रक्षणम-जिससे 
रुखाया जाय उसको लक्षण कद्दते हैं, वह घम द्ोता दै,-यहाँ तस्मात्रामोंकों द्रव्यल प्रतिपादन करनेके 
लिये लक्षण पद दिया है । तथा उत्तरोत्तर तम्मात्राओंमें पूर्व पूर्व तम्मात्रओंके देतु दोनेसे शब्द तन्मात्र 
शब्द धर्मवाली हैं, तत्काय॑तयात्पशतन्मात्र शब्द-स्पर्श उमय घ॒र्मवाढी है, इस प्रकार क्रमसे एक-एक लक्षण 
घर्मकी पृद्धि होती है, इनमें मात्र शब्दोंकि साथ शान्त आदि विशेषश्ी ही व्यावृत्ति है, गुण्णन्तरके सम्पर्षफी 
व्यावृत्ति नहों है; क्योंकि एकद्विन्यादि लक्षणलफों कद्दा गया है। 
तन्प्ात्राण्यविशेषाणि अविश्वेषास्ततों हि ते ।न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढ/श्राविश्ेषिणः ॥ 

इतिकिष्णुपृरणाथ---तम्मात्रा जविशेष हैं इसलिये वे भविशेष हैं, क्योंकि वे शान्त, पोर और 
मुढ़ नहीं होते, अतः अविशेष हैं, यह बात इस विष्णुपुगाण्से प्रमाणित ढोती दे । 

शह्ा--तन्मात्राओंमें परस्पर कार्यकारणभाव सिद्ध हो जानेपर ही फारण गुणके करमसे उत्तरोत्तर 
गशुण-बृद्धि हो जायगी, उसीमें क्या प्रमाण है * क्योंकि श्रुति और स्छृतियोंक्रो तो स्थूल भूतोंके विषयमें ही 
आकाशादिके कमसे कारणतो है * 

समाधान---आाकाशादि स्थूल मूतोंसे वायु आदिकी उपत्ति दिखलनेसे सृक्ष्ममूतोंमिं भी उरी 
प्रकारके कार्य-क रणमावक्री कल्पना उचित है, ये तन्मात्रा तामत अहकारसे झठ्द आदिके क्रमते उस्न्न 
होते हैं, यह जानना चाहिये । अस्मिता मात्रा-अभिमान दृत्तिवाछा है, उससे इन्द्रियमावापन्न भहकारकी 
व्यावृत्ति होती है । “एते सत्तामात्रस्येति” ये सत्तामात्र महततत्वके पढ़ मविशेष परिणाम हैं| सता- 
विद्यमानता वा व्यक्तताका नाम है। आदि कार्य होनेसे मदत्तत्त व्यक्ततामात्र है। प्रल्यमें दही सब विकार 
( कार्य ) द्रव्य अतीत और अनागतरूपसे रहते दैं-विधमानरूपसे वहीं रहते, अतः आदि विक्वार अदडुरवत्‌ 
जो मद्ान्‌ है, वह सर्गके आदिमें सत्ताको छाम करता ( विधमान अवस्थामें आता ) है, वह सच्ामात्र 
कहलाता है और वह सत्सामान्यसे सत्तामान्र कह्दा जाता है; क्योंकि सद्‌ विशेष अहकार आदि उस समय 
अविधमान होते हैं। इसीलिये यास्‍्क्र मुनिने पढ़भावविकारोंमेंसे जन्मके उत्तर अस्तिता ( सत्ता ) ही 
विकार कहा है। इस प्रकार संसाररूपी वृक्षका अस्तितामात्र परिणाम महत्तत्त दे और वही अहंकारसे 
वृद्धि परिणाम है। इस प्रकार सब विकारोंके आत्मारूप बुद्धि नामक महत्तखके छः परिणाम अविशेष- 
सज्ञक हैं | सामान्यत्वको भविशेषत्त कहा है। यद्यपि पोडशविशेषोंका सामान्यल महत्तत्व और 
प्रकृति इन दोनोंमें है, तो भी विशेष शब्द पडज आदि झन्दोंक़ी भाँति पड़ ( छः ) में दी योगहूढ है। 

यहाँ छः के मध्यमेंसे तन्‍मात्राओंको बुद्धिकी परिणामता अहकारके द्वारा हो मानती, चाहिये 
( अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्तत्व और ,महत्तखसे अहंकार और उससे तन्मात्रा उष्त्न दोते दें ) क्योंकि 
“'सूद्भविषयत्व॑ चालिक्पर्यवत्तानम” इस सूजपर भाष्यने ऐसी ही व्याख्या की है । 

श्श्र 
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... रिज्मात्र पर्वकी व्याख्या करतेहैं--यत्तत्पर --अविशेषोसि जो पर दै-पूर्व उपन्त है, बाँसके प्रथम 
पर्वकी माँति जगतका अछुर महत्तत्व है उसीकी लिज्षमात्र कहते हैं। लिक्न अखिल वस्तुओंका यज्ञक 
है मौर वह महत्तत्त है। महत्त्व ही स्वयम्भू--आदि पुरुष --कार्य ब्रक्षका उपाधिरूप है, जो सके 
आदिम सब नगतको प्रकट करता हुआ उदय होता है जैसा कि सोकर चित्त उठता है | श्ञानके अतिरिक्त 
तो व्यापार पीछे अहंकारसे उत्पन्न होता है, अतः महत्त्व लिश्लमात्र कहलाता है, ऐसा स्पृति भी 
कहती है-- 
ततो5प्रवन्प्रहत्तखमव्यक्तात्‌ कालचोदितात्‌ । विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्व व्यज्लस्तमोचुद) ॥ 
काल्से प्रेरित उस अव्यक्त प्रकतिसे आत्मदेहस्थ इस विश्वको व्यक्त करता हुमा तमका नाशक 
विज्ञानात्मा उस्न्न हुआ। कोई सज्जन “हयं गच्छत्तीति लिक्नम जो लयको प्राप्त होता है, वह लिक् है-- 
ऐसा लिझ्पदका अर्थ करते हैं । वह प्रमाणके प्रभावसे उपेक्षित ( त्याज्य ) है, क्योंकि अहंकार आदि 
भी लयक़ो प्रात होनेसे लिश्वमात्र कहे जा सकते हैं, जो उचित नहीं है । तथा लिझ्मात्रमें जो मात्रशब्द- 
का प्रयोग है, वह उपपन्न न होगा । उस सूक्ष्मेरूपमें वे पूर्वोक्त अविशेष विशेष पदार्थ अवस्थासे अना- 
गत अवध्थासे स्थित होकर उत्तरोत्तर बाँसकी पोरीकी भाँति स्थावर और जगमोंकी विवृद्धिकी पराक्ाष्ठा- 
को प्राप्त होते हैं | 'महान्‌ प्रादुभतत्रह्मा कूटस्थो जगदकुरः” कूटसथ जगतूका अह्डर मद्दान ब्रह्मा भ्रादु- 
भूत हुआ--इसमें यह स्मृति प्रमाण है । 
तथा प्रतिसंसज्यमान प्रदीयमान वे उसमें ही अतीत अवस्थासे अनुगत होकर उप्तोके साथ जो 
प्रसिद्ध तीन गुगोंकी साम्यावस्थारूप अलिद्व है--प्रधान नामका मूरुकारण है उस प्रकृतिमें छोन होते 
हैं । इससे यह भी व्याख्या हो गयी क्लि जगतकी सृष्टि, स्थिति और लयका हेतु महत्तत्त उपाधियुक्त 
कार्य ब्रह्म भी है । प्रधानके अल्ड्विव्को उपपादन करनेके लिये अव्यक्त यह विशेषण दिया है । स्वय 
अव्यक्त दनेसे परस्पर व्यक्ञक नहीं है, अतः अलिछि है - यह आशय है । पुरुपसे पर अभिमत शश- 
श्रृद्धादिसे व्यावर्ततनके लिये “नि सत्तासत्ते” विशेषण दिया है। निर्गते परमार्थिके सत्तासते यस्मात्‌ > निर्गत 
हैं पारमार्थिक सत्‌ और भसत्‌ नि॑श्न---बह विम्रह् है | कूटस्‍्थ और नित्यत्व आदि पारमार्थिक सत्‌ है। 
सतो5स्तित्वे च नासता नास्तित्वे सत्यता कु । 


सतके अस्तित्वमें असता नहीं होती, नास्तित्वमें सत्यता कहाँ ( भर्थात्‌ नाह्तिखमें सत्यता रद्द ही 
नहीं सकती ) । 


तस्पान्न विश्ञानइते5रिति किंचित्‌ कवित्कदायिंद्‌ द्विज वस्तुजातस्‌ । 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयों न तत्तथा तत्र कुतो हि सक्वम्‌ ॥ 
हे द्विजलतत्तम | इस हेतुसे विक्नावके सिवा कुछ भी, कहीं भो और कभी भो वस्तुसमूह नहीं है । 
दे द्विज ! जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है वह वैसी नहीं दोती, उसमें सत्ता कहाँ १ ( अर्थात्‌ उपमें 
सत्ता भी नहीं होती ) इन गरुडपुराण और विष्णुपुराणके वचनोंसे अप्तत्त सामान्यके अभावक्ली ही पार- 
मार्थिक अप्तत्त सिद्ध है भोर वह प्रधानमें नहीं है; क्योंकि महदू भादि अखिक विकाररूपोंके साथ 
प्रल्यकालमें नहीं होते है । सूक्ष्म दृष्टिसे तो परिणामी द्ोनेसे प्रतित्षण तत्‌ घर्मरूपसे अपाय होता ही 
5 | यथा श्रुति और रट्वति भी चैतन्य-चिन्मात्रकों सत्‌ द्ोते हुए यह जीव लोकक्षय और उदयसे 
परिवतेन होता हुआ एक क्षण भी नहीं ठदरता इत्यादि कहती हैं । जैसे यह प्रधान सत्तासे वर्जित है 
३३३ 
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वैसे पारमार्थिकी असत्ताते भी वर्णित है; क्योंकि सत्ता सामान्यक्रा अभाव ही पारमार्थिक जपल हैनौर , 
वह प्रधानमें नहीं है, क्योंकि वह नित्य है, अर्थ कियाकारी है और श्रुति, स्पृति तथा अनुम|नसे सिद्ध 
है । इसी भाँति सत्‌ और असतसे अंनिर्वेचनीय--न्रिगुणात्मक -- माया नामक प्रधान है, यह वेदान्त- 
पिद्धान्त भी अवधारणीय है। 
नासद्रुवा न सद्रगा माया नेत्रोअयात्मिका | सदसदुस्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 

माया न असदरूपा है, न सदृहूपा है, न उमयरूपा ही है--वह सत्‌ या अप्तत्से भनिर्वाच्या है 
मिथ्यार्पा और सनातनी है (नित्या है )। हन आदित्यपुराणादिमें माया नामक प्रकृतिकों पारमार्थिक सत्त 
आहिरूपसे भनिरूप्या कहा है । 

प्रपघ्चकी अत्यन्त तुच्छता या अत्यन्त विनाशिता वेदान्तका सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि “नामाव 
उपलब्धे” २२२८, “भावे चोपरब्घेश २। १४ । १५ इन वेदासतके सूत्रोंने अलन्त तुच्छताका 
निराकरण किया है| “सत्वाचावरत्यए३२ | १ ।१६, “अप्तदुव्यपदेशादिति चेस्त धर्मान्तरेण वावपशेषात्‌” 
२। १। १७, “वैषम्याच न स्वम्ादिवत्‌” इत्यादि यथाश्रुव वेदान्तसूत्रोंसे प्रपश्चकी सत्‌ू-भप्तत्‌ रूपताकी 
ही पिद्धि होती है | “पघर्मास्वरेण” का अर्थ है भगीत और अनागते धर्मसे और शा्रोमें स्वप्न आदि 
दृशटान्त क्षणभछुरत्व और पारमा्थिक अप्तत्त्त अशसे हो जानने चाहिये । स्वप्त और गन्धर्वनगर भादि 
भी अत्यन्त अत्तत नहीं हैं,कर्योंकि स्प्त आदिमें भी ताक्षि-भात्य मानस पदार्थ माने हैं। यदि ऐसा न मारने 
ता “सन्ध्ये सष्टिराह हीति” वेदान्तसत्से ही सम्में नो सष्टिका अवधारण किया उससे व्रोध होगा | 
न स्वप्नादिवत! इस वेदान्तसुत्रमें जाम्रतू-प्रपश्चक्ना केवल मानस होना ही निषेष ड्विया है | इससे जो 
स्वप्नादिके दृष्टन्तेकि द्वारा प्रपश्चको मनोमात्र माना है, वह नवीन वेदान्तियोंका अपसिद्धान्त ही दे, क्योंकि 
वेदान्तसूत्ने भी स्वम्त-तुल्थलके अमावका निर्णय किया है, इसलिये वथोक्त हो प्रपश्कका “अल 
मक्षमीमाताका भी सिद्धान्त समान तन्त्र पिद्ध है | कोई यहाँ उत्तर विशेषणमें अर्थ करियाकरारित्व ही सत्तत 
विवक्षित है ओर वह प्रल्यकाल्में प्रकति और प्रकृतिरे कार्यमें होता नहीं, अत प्रकृति सत्‌ नहीं-ऐसी 
शह्का करते हैं * वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस युक्तिसे रैशवरसे अन्य पुरुष भी प्रलयकालमें अथ किया- 
कारो न होनेसे असत्‌ हो जायेगे । जीवॉमें भी विष+के प्रकाशनरूप व्यापारका उपर्म ही अपृत्ता-लय-स्वाप 
प्रत्यमें है, यह ईश्वर प्रकरणमें श्रुति और स्टतियोंमें प्रसिद्ध है। अतः प्रघानके पारमार्थिक सत्‌-अप्षतक 
अभावकी सिद्धिके लिये उसके विकारोंके भी पारमार्थिक सत्‌ अप्तत्‌ नहीं है--यह् प्रतिषदन करनेक्े लिये 
प्रधानका विशेषणान्तर है 'निःसद्खदू इतिः--निर्गत हैं सत-अप्तत्‌ बिश्से --ऐसा विम्ह है।नि। 
सन्रिस्सदः ऐसा पाठ होनेपर भी अर्थ वह द्वी है। प्रधान दृत्ति जितना विकार-समूह द्वे | वह पारमा- 
थिंक सत्‌ नहीं है, क्योंकि परिणामी होनेसे अपने घर्मोह्ारा प्रतिक्षण उसका विनाश होग रहता है। 
आदि अस्तक्री व्यक्ति अवस्थासे मी भसत्‌ ही है। 'वाचारम्मण विक्वारों नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌ ।!' 
विकार नामघेथ (घट,शराव आदि) वाचारम्मण है (वाणीका विलातप्त है) । मृत्तिका है, इतना ही सत्य है | 

अव्याक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि भारत। जव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना |! दे भारत | 
ये भूत आदिमें ऊपक्त थे, भव मध्य (वर्तमान) में व्यक्त हैं; मृत्यु होनेपर फिर अव्यक्त हो आायँगे। इनके 
विषयमें परिदेवना क्‍या ? ( दुख नहीं मानना चाहिये, चिन्ता नहीं करनी चाहिये) । इत्मादि श्रुति भर 
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' स्मृति विकारोंके तित्यतारूप सत्वका निराकरण करती हैं । यहाँ श्रृतिमें विकारोंफे भादि जौर जन्तमें 
नाममात्र जवशेष होनेसे स्थिर न ह्ोनेके कारण अस्थिरकी अपेक्षासे कारणकी स्थिरत्वरूप सत्यता विव- 
क्षित है; क्योंकि “नित्यो नित्याना सत्यस्य सत्यम! वह निश्योका नित्य है, सत्यक्ा भी सत्य है| इन दूसरी 
: श्रुतियोंमें भी इसी प्रकारका भर्थ सिद्ध है। विकार अत्यन्त तुच्छ हैं--.इस कारणसे उनके नित्यतारूप 
” पत्तका निराकरण नहीं है | यदि तुच्छतया निराकरण मानें तो मृदुविकार जो धक्षविकारमें दृष्टान्त दिया 
है वह उपफ्न न होगा; क्योंकि लोकमें मृद्विकारकोी अध्यग्त तुच्छता सिद्ध नही है, जिससे कि अक्षके 
कार्य प्रपश्नके तुच्छ होनेपर उसकी दृष्टान्तता बन सके ? जिस प्रकार प्रधान वृत्ति फार्यसमृह अत्यन्त 
सत्‌ नहीं है, उसी प्रकार अत्यन्त जसत्‌ भी नहीं है, क्योंकि अतीत और जनागतरूपोंसे सदा ही सद्‌ 
है । (ह्वेदं <क्वन्याइृतमासीतः वह ही तो यह भब्याक्षत्त था | 
आसीदिदं तमोभूतमप्रजञातमलक्षणम्‌ । अग्रतक्‍्यमविज्ञेयं प्रसुप्मिव स्वतः ॥। 

यह दृश्य जगत्‌ प्रल्यावस्थामें तमोभूत, भप्रशात, जरक्षण, अग्रतर्क्य, भविज्ेय, सर्वतः प्रचुप्ततत्‌ 
था--इल्यादि श्रुति और स्मृतियोंसे कार्य-जगतकी कारणरूप सत्ता प्िद्ध है। 

77 इस प्रकार विकारसद्दित प्रधानके सत्‌ और जसतका प्रतिषेष हो जानेपर, प्रकृतिक्ली सत्‌ 
और असतू जात्मताका म्रतिपादन करनेवाली सकट़ों श्रुति और रखृतियोंका विरोध होगा ! और सद- 
सदू वाघाबाधाम्याम! इस साख्यसत्रसे भी विरोध होगा। 

समाधान--ऐसा नहीं है; क्योंकि इस प्रकारके जितने वाक्य हैं, वे सब व्यक्त और अव्यक्तरूप व्या- 
वह्ारिक सतू और असतपरक है। सांख्यघृत्रमें बाघ और जवाघरूप भेदसे तार्वकालिक हैं। कहा है--- 

जगन्मयी भ्रान्तिरियं कदापि न विद्यते | विद्यतें न कदाचिच्च जलबुद्बुदवत्‌ स्थितम्‌ || 
यह जगतमयी आन्ति कभी भी नहीं है, यह बात नहीं है, कभी-कभी नहीं होती | इसकी 
स्थिति जलके बुदूबुदके समान है। 

आन्ति--यह पारमार्थिक अमको लेकर ज्ञान और शेयके अमेदरूपकी विवक्षासे कही गयी है । 
अतएव गौतम सूत्र है--- 

तत्तम्रधानमेदाश् मिश्याबुद्वेदेविध्योपपत्तिरिति' तारिक मिथ्याइुद्धि-; अनित्य पदार्थका ज्ञान है, 
+ह मषान भिध्याश्ञन है, प्रसिद्ध मिथ्याज्ञान है, जैसे शुक्तिमें रजत-जञान | पारमार्थिक अमका लक्षण 
है---तद्भाववति तत्मकारक अथवा असदूविषयकता, यह दोनों ही परिण।मी नित्य पदार्थ बुड्धियोंमें हैं। 
व्यावहारिक और पारमार्थिक भेदसे सत्ता आदिक़ी द्विप्कारता विष्णुप॒राण भादियें प्रसिद्ध है। 

सदुभाव एपो भ्वते मयोक्तों ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
उत्तत्य यत्संव्यवद्दारभूतं तथापि चोक्त भुवनाभ्रित॑ तत ॥ 


जैसे यह ज्ञान सत्य है जौर भम्य सब असत्य है, यह सद्भाव मैंने आपके डिये कह दिया 


हदें! है 5४ जो संव्यवह्वररूप है, जो छोकके आश्रित है वह भी कह दिया है | तीसरी लोफसिद्ध 
फमात्-चैतन्य सत्ता भी है, जो मनोमात्र परिणाम, शरुक्तिमें रजत और स्वप्नके पदार्थोकी सत्ता है। 


ये 
: जो परमात्म-चैतन्य सत्य है, जीव-चैतन्य सत्य नहीं है, यह वेदान्तरहस्य है... 
शे३श 
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नान्यो पते उस्ति द्र्ठ, श्रोत्र, मन्‍्ता, बोद्धा इत्यादि श्रुतिस्तिद्ध है । वह तो लग-शन्‍्यलरूणा अति 
पारमाथिक सत्ताके अभिप्रायसे समझनी चाहिये। प्रुयकारुमें ही परमात्माम प्रकति और पुरुषोंकि व्यापारके 
उपरमरूप लय होता है । 'प्रकतिः पुरुषशोमी लीयेते परमात्मनि” प्रकृति और पुरुष--ये दोनों परमात्मा 
में लीन होते हैं । दत्यादि वाक्योंसे यह सिद्ध है । परमात्मा सद्या जाग्रतरूपसे ऊयशन्य है । वही परमार्थ 
सत्‌ है | प्रकति और पुरप परमार्थ सत्‌ नहीं है--यह नवीन वेदान्त वाक्योंकी मर्यादा है | इससे 
सत्‌ और असतके विरोधसे एकत्र असम्भवका भी वारण हो गया; क्योंकि व्यवहार और परमार्थके 
भेदसे, कालके भेदसे, अवच्छेदके भेदसे, स्वरूपके भेदसे और प्रकारके भेदसे इनका अविरोध है।इस 
प्रकार श्रुति और न्यायसे सिद्ध सत्यत्व जोर मिथ्यात्वके विभागको न जानते हुए आधुनिक वेदान्तियोंके 
प्रष्ठका अत्यन्त असत्यत्व आादिरूप नास्तिकोंके सिद्धान्तके अनुस्तार अप-सिद्धान्त हैं--अतः मुमुक्ष 
जोफो दूरसे ही त्यागने चाहिये; क्योंकि प्लामान्यन्यायसे अन्यत्र सिद्धान्तोंको दी ब्रक्षमीमाताके सिद्धान्त 
कहा गया है। इस प्रकार सब ठीक है | 


लिड्ञमात्र परिणामका उपसंद्वार करते हैं---एप तेपामू--यह गुर्णोका छिज्षमात्र परिणाम है। 
जलिक्ष पर्वकी व्याख्या करते हैं--निःसतासच चेति--नि.सत्तास्त्त अलिक्न परिणाम है, निःसत्ताततत 
इस कथनमें जो पदार्थ है वह अलिज्ञ नामक गुणोंका परिणाम है और वह साम्यावस्थानात्मक गरुणोंसे 
अतिरिक्त है, इससे उस प्रधानकी गुणात्मता सिद्ध होती है। उसी साम्यावस्थाके लिये प्रधानवाची शब्द, 
धर्म घर्मीके अभेदसे महदादिकी व्यावृत्तिके लिये ही यहाँ श्रुति-स्मृतियोंमें प्रयोग किया है। परमार्थसे तो 
गुण ही तह्प लक्षित प्रधान हैं, भाष्यमें गुणोंकों दी म्रधान शब्दसे फह्ा है। आत्र पर्व और ग्रुणेंकि 
परस्पर वैधरम्यसे भेद प्रतिपादन करते हैं---उनमेंसे पहिले अलिद्ठ अवस्थारूप पर्वका तीनों पर्वसे और 
गुणोसे वैधम्यका प्रतिपादन करते हैं--अलिज्लावस्थायामिति-पुरुषार्थ विषयभोग और विवेकख्याति तथा 
उनके कार्य सुख मोर दुःखाभाव लिझ्ज णवस्थाके प्रति हेतु नहीं है; क्योंकि अलिश्ल-भवस्थामें आादिमें 
सष्टिके पढिले पुरुषार्थता--परुपार्थसमह ,कारणरूपसे अभिमत नहीं दो सफते | दु ख-निद्ृतिकी व्यावृत्ति 
के लिये कारण यह शब्द कहा है | प्रछ्यकालमें दुःखनिद्ठ त्तिकी कर्मके क्षयसे ही उपपत्ति होनेसे प्रलमर्म 
प्रयोजन न रहनेसे दु.खक़ी निवृत्ति प्रढयका फारण नहीं होती--यह आशय है। उपसहार करते हैं-- 
न तस्या इति-वों कद्ठा ना सकता है-व्यक्त अवध्थामें गर्णोंसे श्द्र आदिके उपभोग आदिरूप पुरु 
पार्थ होता है अतः वह उसमें अनागतावस्था फारण हो, साम्यावस्थामें तो तज्जन्य कोई भी परुषार्थ नहीं 
होता अत. इस अव्यक्त अवस्थामें परुषार्थ कारण नहीं है । इससे क्या प्रयोजन है । यह कहते हैं-- 
वह साम्यावस्था पदुपार्थक्रत नहीं है, अतः शास्रोंमें नित्य कहलाती है ।नित्यास्वाभाविकी दे अनैमित्ति 
कत्वसे तीनों पर्वोकी अपेक्षासे स्थित स्वामाविकत्व होनेपर भी धर्मादिकोंसे प्रतिबन्ध यहाँ गुणोंका साम्यहूप 
परिणाम है यद्द भाव है | अव्यक्त अवस्थाकी स्वाभाविकता व्यक्त अवस्थाकी भपेक्षासे नहीं होती, बहुत 
कालुतक अवस्थायित्व द्वी नित्यल-सत्यत्व भादि दूसरे नामेंके व्यवद्वारसे सिद्ध है। धर्म नित्म दे, धुख-दुःख 
अनित्य है इत्यादि--महामारत आदियें व्यवद्ार होता है, इस प्रकारका नित्यल गीतादिमें कहा दै-- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
'. श३६ ह 
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है भारत | ये भूत आदिमें अव्यक्त थे और मध्य ( वर्तमान ) में व्यक्त हैं, निधन-म्रत्यु (अन्त ) 
में फिर अव्यक्त हो जाते हैं; इसमें परिदेवन क्या ? इत्यादिसे यही बात कही है। 
अथवा सर्वदा सत्त्ररूप ही , निथवल यहाँके लिये भी सही, सृष्टिकालमें भी गुणोंके साम्यका 
अत्यन्त उच्छेद नहीं होता है, अंशसे ही वैपम्य है | आवरणरूप गुण-साम्य सदा ही रहता है। अन्यथा 
साम्यावस्थाका अत्यन्त उच्छेद होनेपर पता ही 4 बत सकेगी । इस सूत्रने 'ऊध्बेमूलमघःशा|खमित्यादि' 
गीताके अव्यक्त, मूल, प्रभव इत्यादि मोक्ष धर्मादिकका अनुसरण करके संसाररूप गणदइक्षक्रा ही 
चतुष्पर्व॑तया निरूपण किया है । उस वंश (बॉप ) तुल्य गुणदृक्षके पूर्व-पूर्व तत्त आवरणोंके अंशसे ही 
उत्तर तत्त्वरूपसे परिणत होते हैं, जैसे कि समुदके अंशसे फेन आादिरूप परिणाम हुआ करता है। जैसे 
दूध सर्ताशसे दही बन जाता है । पूर्व-पूर्व तत्तका सर्वाशसे परिणाम होता है वेसा नहीं है। उत्पन्न कार्यके 
फारणसे पुनः पूर्णार्थ तो कारणोंको स्वकार्यके आवरक द्वोनेसे अवस्थान सिद्ध हैं । इसलिये सर्मकालमें 
भी बहिरलिब्ावस्थके अवस्थानसे उसकी नित्यता है। 
भद्धा-प्रकृतिकों लेकर आठ आवरण अ्रक्माण्डके सुने जाते हैं, तन्मात्रा नहीं सुनी जाती है। 
समाधान---यद्द बात नहों है, सूक्ष्म और स्थूलके एकल्वकी विवक्षासे ( एक मानकर ) आठ 
प्रकारका आवरण कहा है, अतएवं भागवतके द्वितोय स्कन्ध्र्में पर्क्षक्की गतिमें पाँच मूर्तोंकी बह़िःतस्मात्रा 
आवरणमें गति कह्ठी है, इन्द्रियाँ कारण न होनेसे आवरण नहीं कहीं, उनकी उल्पत्ति तो तम्मात्राओंके 
समान देशमें होती है, मैसे कि तिलोंके ' समान देशमें सूक्ष्म तेलक्ी. उत्पत्ति होती है | इधर तीन- 
तीन अवृश्थाओंमें अनित्यत्वरूप वेधर्म्यको कहते हैं---त्रयाणामिति-तीन अवस्था विशेषोंकी आदि उत्त्तिमें 
पुरुषार्थशा कारण होती दै। आदि उत्पत्तिम उपादान कारणके व्यवच्छेदके लिये कहते हैं--सर्वार्थ इति। 
और वह अर्थ-हेतु-निमित्त कारण होता है, अत तीनों अवस्थाएँ अनित्य कहो नाती हैं । शेष सुगम ह्ढै। 
परवॉमें तिथ और अनिश्यत्॒ वैषर्म्यक्ो कहकर पर्वी गुणोंका पवोंसे वेधर्य कहते हैं-- 
गुणास्तविति --सत्त आदि गुण तो सर्वविक्ारोंमे अनुगत हैं, अत. उत्पत्ति और विनाशसे शून्य हैं -... 
अनुपचरित नित्य हैं यह अमिप्राय है | अलिज्वि अवस्था भी गुणोंके सहश नित्य नहीं है। 
शक्का---त्रिगुणात्मक प्रकृतिके नित्य होनेपर-- 
प्रकृतिं पुरुष चेष प्रविश्यात्मेच्छया हरि | ' 
प्लोमयामास सम्प्राप्ते सर्गकाले ब्ययाव्ययों ॥ 
तस्मादव्यक्तमृत्पन्न त्रियुणं ट्विजसत्तम । 
हे द्विन | सर्गकाल प्राप्त होनेपर हरिने आसेच्छासे व्यय और जध्यय प्रकृति-और पुरुषमें प्रविष्ट 
होकर इनमें क्षोम उत्पन्न किया, उससे त्रिगुणात्मक भव्यक्त उल्पत्न हुआ । इत्यादि स्मृतियोंमें प्रकृतिके 
लिये व्यय और उत्पत्ति वचन आये हैं, वे सक्नत कैसे होंगे 
उसाधान - व्यक्तिमिरेवेति-- गुणान्वयिनीमि ---गुण-धर्म कार्य व्यक्ति अतीतसे उपचर्यान्त परिणाम- 


बाल्यिंसे शुण-जन्म और विनाशवाले जैसे प्रतीत होते हैं कार्य-कारणका विभाग होनेसें, उन सत्तवादि 


गुणोमें स्वत जन्‍म जौर विनाश नहीं है । इसी कारणसे स्वानुगत व्यय आदिये ही गुणात्मक प्रकृतिके 
व्यय आदिका है 


व्यवहार होता है, यह आशय है। परिणाम तो प्रकृत्कि। पारमार्थिक होनेपर व्याप्योंके 
३१७ 
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उत्पति और विनाशका व्यापकोंमें व्यवहार होता है; उसमें दृष्टन्त कहते हैं--यथा देवदत्तो दरिद्वाति, 
दरिद्वातिका अर्थ है क्षीण होता है। समः समाधिः--यह समाघान दार्शन्तिकर्मे भी समान है । 

शक्का-तो भी प्रकृतिकी नित्यता नहीं बनती | “मूयश्वान्ते विश्वमायानिदृत्तिः” फिर अन्तमें 
विश्वमाया निवृत्त होती है। 
प्रकृति; पृरुषथोभो लीपेते परमात्मनि । 

प्रकृति और पुरुष--दोनों परमात्मामें छीन हो जाते हैं, हत्यादि वाक्योंसे प्रकृतिकी नियत 
नहीं बनती | ह 

समाधान-..हसका उत्तर दे दिया है कि कार्यके विनाशसे कारणमें विनाश-व्यवद्वार उपचारसे 
होता है। व्यापारके उपरमरूप लगको ही पुरुषके साहचर्यसे प्रकृतिमें व्यय विनाश निश्चय किया है। 

वियोजयत्यथास्योन्यं प्रधानपुरुपावुभी । अधानपुतोरनयोरेष संहार ईरितः ॥ 

प्रधान और पुरुष--दोनों एक दूसरेको अपनेसे विशुक्त करते हैं, यही प्रधान और पुरुषका तह्वर 
कहलाता है, इत्यादि कूर्मपुराणके वचनेंसि भी यदी सिद्ध होता है, प्रकृति और पुरुपका कार्य उपरम ही 
उपचारसे विनाश कहलाता है, यदि ऐसा न माने, तो न्यायके अनुग्रहसे बलवती श्रुतियोंक्ा विरोध दोगा। 
ऐसे दी प्रकृति और पुरुपका पुराणोंमें श्रयमाण उत्पत्ति भी अस्योन्यके संयोगसे अभिव्यक्ति हो जाननी चाहिये 

सयोगलुक्षणोस्पत्ति: कथ्यते कर्मजातयोरिति स्मथृतेः । 

स्मृतिका भी यही तात्पर्य है प्रकृति और पुरुषफ़ी संयोगरूप कर्मन उत्पत्ति कह्दी जाती है । 
तथा चोक्तमू-- 

न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोरजयोरुभययुजा मवन्त्यसुमृते जलबुद्बुदवत्‌ ॥ 

लगि त हमे ततो विविधनामगुणेः परमे सरित इवाणवे मधुनि लिल्युरप्षेवाः ॥| 

जज प्रकृति और पुरुषक्ा उदूभव--उत्पत्ति नहीं बनती, प्राणघारी जहमें बुदूबुदके समान दोनेंसे 
संयुक्त होते हैं | आपके परमरूपके अदर ही ये सब नाम और गुणोंके सहित लीन दोोते हैं जैसे कि 
समुद्र नदियाँ छोन द्वोती हैं मौर मधुर रसमें सब रस लीन हो जाते हैं । 

अब प्रकृति आदिका उन-उनके कार्योसे अनुमान करानेके लिये पर्व्र शब्दसे सूचित भरिद्वादिके 
अविररु क्रमको दशाते हैं--लिक्लमात्रमिति--लिझ्मात्रके अलिज्ञ प्रत्यासन्न है---अव्यवहित कार्य है। पह्द 
डिज्षमात्र उस अल्थ्विमें--अलिज्ञावस्था प्रधानमें अव्यक्तहूपसे अविभक्त है अत उससे विभक्त द्वोता दै। 
उसमें हेतु है--क्रमेति---क्रमका--पौर्वापर्यका कमी भी अतिक्रम नहीं करता, यदि कारणमें अवागत 
अवस्थासे असतक्की भी उत्पत्ति मानें तो अविशेषतया सबकी सर्वत्र उत्पत्ति होनी चाहिये, और भतीतकी 
भी उत्पत्ति होनी चाहिये जो कि असम्मव है। और प्रागमाव कारण है नहीं, क्योंकि अमाव भप्तिद्ध दे । 
यदि अमावकी निमित्तकारण मानें तो उसको ही उपादान कारण भी मान छें, तब तो शुत्यवादियोंकी 
विजय हो गयी | अभावको उपादान देखा भी नहों दे | यदि यह कहद्दा जाये तो निमित्त में मी यह बात तुल्य 
ही है जत ---जैसे अभाव उपादान नहीं हो सकता वैसे निमित्त भी नहीं हो सकता । इसलिये कार्यजनन- 
शक्ति ही अनागत अवस्थारूपिणी कार्यरूपसे परिणत द्वोती है, वद सत्कार्यवाद इस भाष्यने सिद्ध किया 
है। तथा इत्यादिकी मी यों ही व्याख्या करनी चाहिये। मदृदू आदिसे प्रकृति आदिके अनुमानका प्रकार 
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सास्यसूजने कहा है, हमने भी उनके भाष्यमें उसको प्रपश्चित किया है, ( विस्तारहूपसे छिख्ा दै ) 
विघ्तारभयसे यहाँ प्रस्तुत नहीं करते । यद्द बात पहिले कह दी है। जैसे विशेषोत्ते अवान्तरमेद मिन्र 
विशेष उप्र होते है वैसे पहले इसी सूत्रके आदिमें कह दिया है । 

शड्ठा-सूत्रकारने गुणपर्वोका चतुर्धा ( चार प्रकारका ) विभाग कैसे किया है ? ब्क्ाण्ड, 
स्थावर, जंगमरूपसे पर्व अनन्त हो सकते हैं ९ |; 

समाधान--न्रह्माण्ड आदि सब विशेष कार्योंक्रा विशेषोर्में ही अस्तर्भाव है, यह कहते हैं--न 
विशेषेभ्य इति--विशेषोसे पर-वत्तर भावि, तखान्तर-तत्तमेद नहीं हे, अतः विशेषोंका तत्त्वान्तर परिणाम 
नहीं है। अत, ब्द्माण्ठ आदिक सब विशेष पव॑से ही गृद्दीत हैं यह भाव है। तत्तत्--द्रव्यत्व है, 
तस्वान्तरख-स्वादूत्तिद्रव्यतव उससे साक्षात्‌ व्याप्य जातीयत् है--पच्चीस तक्तोंमें पच्चीस जातिके अश्लीकार 
न करनेमें तत्त्वान्तरतव--छ्ावृतिद्रव्य॒विमाजक उपाधिमत्त्त--तत्त्वान्तरत्व है । 

शह्का-यों तो तत्तका भेद दोनेसे अन्त.करणका जो कहीं-कहीं एकत्व कहा है, वह कैसे हो सकेगा १ 

समाधाव--जैसे विशेष नामक पद्च तत्तात्मिका एक ही प्रथिवी प्रथम उत्पन्न होती है, उसके पीछे 
उस प्रथिवीके खोदने और मथन करनेसे पार्थिव जल भर पार्थिव तेज अभिव्यक्त मात्र होते हैं, इसी प्रकार त्व- 
त्रयात्मक ही आदियें महान्‌ उचन्न होता है, पीछे उस महत्तत्तमें स्थित अहंकार आदि वृत्तिमेदसे प्रकट होते हैं। 

प्रश्न---तो क्‍या विशेषाके परिणाम ही नहीं होते 

उत्तर--नहीं, विशेषोंके परिणाम नहों होते । उनके तो घर्म-परिणाम, रक्षण परिणाम और 
अवस्था-परिणाम---सूत्रकार उत्तरपादर्से व्याख्या करेंगे, वे होते हैं। 

शड़ा - ऐसा ही सही, महत्‌ आदिके कमसे कहा संष्टिका प्रकार आकाश आदि क्रम-बोधक 
श्रुतिके विरुद्ध होनेसे हेय है । श्रुतिमें तन्मात्रकों चर्चा न होनेसे ये पदार्थ कल्पित है। मनु आठि रतृतियाँ 


सख्यकी इस कहपनाका अनुवाद करनेसे धर्मविषयक ही हैं, प्रकृति आदिपरक नहीं हें; अतः स्प्रतियों- 
से भी प्रकृतिकी सिद्धि नहीं होतो १ 


समाधान --गुणत्रयालिक्ा प्रकृति मूलकारणरुपसे मेत्रेयोपनिपद्‌र्में छुनी गयी है। 
यथा--- 

'तम्ी वा इदमेकमास़ तत्परं स्थात्‌ तत्परेणेरितं विषमत्वं ग्रयाति एतद्रे रजसो रूप॑ 
तद॒जः खल्वीरित विषमत्द॑ प्रयाति एतद्टें सरवस्य रूप तत्तच्नमेवेरित तमसः सम्प्राखबत््‌ 
तत्सांशोष्य यश्चेतितामान्नः प्रतिषुरपं क्षेत्रत/ संकल्पाध्यवसायलिज्र: प्रवापतिस्तस्य श्रोक्ता 
अस्याक्तनवो ब्रक्मा रुद्रो विष्णुरित्यादि ।! व 

यह प्रपश्च एक तम दो था, वह पर था, वह परसे, प्रेरित विषम बन गया, यह ही रज्ञका 
रूप है वह रज परसे भेरित होकर विषम दो गया, यद द्वी सत्तका रूप है, वह सच प्रेरित हुआ 
तमसे वहा--जुदा हुआ--वह सांश यह है-नो कि पुरुषक्ष चेतितामात्र है--क्षेत्रजञ है । सतत 
प्रेरित हुआ तम संझल्प और अध्यवत्ाय ढिक्न है--प्रजापति है, उसका मोक्ता अब, रुद्र, विष्णु इत्यादि 
उसके तनु शरीर कहे गये हैं। तथा गर्भोषनिपदू्में चौबीप् तत्त्त इसी ऋमसे कहे हैं, बधा--- 

“अशे प्रकृतय;, पोडश विकारा; शरीरम” इृति । 
डे३े६ 
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जाठ प्रकृति हैं ( मूल प्रकृति, मइृत्तत्त, अहंकार और पाँच तम्मात्रा ) पोद्श विक्वार हैं कौर 
शरीर । तथा प्रश्नोपनिपद्र्मे--- 

एवं इ वे तत्सव परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते एथिवी च प्थिवीमात्रा चापश्रापोमाग्रा 
सच तेजश तेजोमाता च वायुत्॒ वापुमात्रा चाकाशथाकाशमात्रा च दत्यादि। 

इस भाँति वह सब पर आात्मामें सम्प्रतिष्ठित है--प्टथिवी, प्थिवीमान्रा, जल व जरुमात्रा, तेज, 
तेजोमात्रा, वायु वायुमात्रा, आकाश और आकाशमात्रा इत्यादरिसे परमात्मामे तेईस 6त्१ प्रतिष्ठित हैं, समुद्रमें 
नदी नदकी भाँति यह कहा है | अत, चौनीस तत्त्व प्रत्यक्ष श्रुतिति और स्वृतिसे अनुमेग श्रुतिसे पिद्ध हैं। 
व्यवहार और परमार्थ विषयका मेद द्ोनेसे अद्वेत-भ्रुति इन श्रृतियोंक्री बाधक नहीं है । व्यावहारिक 
उद्गेतश्रुतियाँ अविभाग लक्षणके अमेद-परक्र ही हैं--यह वात नद्ी-प्तमुद्र-षटन्तसे प्िद्ध है। उन 
महदादिकी सृष्टिका क्रम भी श्रुतिमें पाठ-क्रमपते निश्चय द्वोता है । 
एतरमाज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । ख वायुज्पों तिराप: प्थिवी विश्वश्य धारिणी ॥ 

इससे प्राण उ्तन्न द्वोता है, मन और इन्द्रियाँ उपन्न होती हैं, आकाश, वायु, ज्योति, नर और 
सबको धारण करनेवाली प्रथिवी उत्पत् दोती दे । 

और जो तैतिरीय उपनिषदूमें वियद्रादिक्ी सृष्टि कही है वहाँ वियत्‌ ( आकाश ) से पढिले रटृतिसे 
उल्नेय श्रुतिके साथ एकवाक्यताद्वारा बुद्धि आहिकी सृष्टि पूरण कर लेनो चाहिये । छान्दोगर्मे जैसे वियद्वायु- 
की पूति की है। किच सख्योक्त सश्टिके क्रममें स्पष्ट दी श्रुति प्रमाण है, जेसा क्लि गोपालतापनीयमें-- 

एकमेवा द्वितीय ब्रह्म[सीत्‌ तस्मादव्पक्त मेवाक्षर तस्मादक्षरान्महत्‌ मइतो वे अहड्डारस्त- 
स्मादेवाहछूरात्‌ पश्च तन्‍्मात्राणि तेम्यों भूतादोनीति ? 

एक अद्वितीय ब्रह्म दी था, उससे अव्यक्त अक्षर उत्नन्न दुआ, उप्त अक्षरसे महत़्त्त और महत्तत्तसे 
अहंकार और अहकारसे पश्चतन्मत्रा तथा तम्मात्रानेसि पाँच महामृत वादि उत्न्न हुए हैं। वेदान्तसुत्रोंने 
भी बुद्धि आदिके ऋमसे ही सृष्टि कही है, उनपर नवीनोंकी व्याख्याक्ा हमने अपने भाष्यमें खण्डन फिया 
है, इस प्रकार साख्यशाद्रमें प्रपश्चित ( विस्तारसे वर्णित ) चौबीस तत्त ही यहाँ योगदर्शनके दो सूत्रोंने 
संक्षेपसे कह्दे हैं | इनके स्वरूप आदि भी वहीं दर्शाये हैं। सक्षेपसे यहाँ भी कइते हैं-- 

पाँच भूत जोर ग्यारद इचम्त्रियाँ तो प्रश्द्ध ही हैं, तन्‍्मात्रा इन पाँच मू्तोके साक्षात्‌ कारण हैं, ये 
तन्मात्रा शब्द आदिवाले सक्ष्म द्रत्य हैं, अतः इनको स॒क्ष्म भूत भी कहीं कहते हैं | महत्‌ और भहकाएका 


लक्षण मोक्षपर् में कद्दा दै-- 
दिण्यगर्भों सगवानेष पुद्धिरिति स्पृतः | महानिति च योगेषु विरश्विरिति चांप्युत ॥ 


घृत चैकात्मक येन कृत्स्नं श्रेलोक्यमात्मना | तथेव विश्वरूपत्वादिश्वरूप इति श्रुत। ॥ 
एप ये विक्रियापन्नः सजत्यात्मानमात्मना। अहकार महातिजा। प्रजापतिशब्टवम ॥ 

यह मगवान्‌ ह्रिण्यगर्भ हैं जिनको बुद्धि फह्ठा है। योगमें इतकों महान्‌ भर विरख्चि कहा है 
जिनने अपने जात्मरूपसे एकात्मक समस्त त्रैलोक्यकी घारण किया दे । इसी कारण विश्वर्ूप होनेसे 


उनको विश्वरूप कहा है। ये दी विक्रियापन्न अपने आात्मासे आत्माको उत्तन्न करते हैं । ये महातेज। प्रजापति 
मभहकतरूप जहकारकों उत्पत् करते हैं। यहाँ उपासनाके लिये शक्ति और शक्तिम|नके अमेदसे उपाधियों के 
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नाम और रूपादि उपाधिमानरूप कहे हैं। केसे कि मनुष्य, पशु भादि शरीरोंके जामते उन शरीरके भी, 
आध्माओंकों भी मनुष्य और पशु आदि नामसे बोलते हैं। दूपरी स्टृतिय्ोंमें साख्य और योगके अविषेकसे, 
जड़ वस्‍्तुरूपसे ही उनका व्यवहार है, ज्ञान और ऐश्वर्यादिक्लप महत्तत्म और अभिमानरूप अहकारका 
अन्तःकरणपर्मत्व होनेसे । प्रकृतिके तो तेईस तत्तोंके कारण सत्त आदि तामबाले सुक्ष्म द्रव्य असंख्य हैं, 
उनको गुण इसलिये कहा है कि वे रुपके उपकरण हैं और पुरुषको वॉधनेवाले है | वे तीन गुण छुख- 
दुःख-मोहवाले होनेसे सुख-दुःख-मोहात्मऊ कहलाते हैं | पुरुषोंक सव अर्थोके साधक होनेसे राजा भौर 
मन्त्रीके समान प्रधान कह्टे जाते हैं। लगतका उपादान होनेसे प्रकृति और जगत्‌का मोहक होनेसे माया कहलाते 
हैं। वैशेषिक आदिने अपनी-अपनी परिभापासे परमाणु और अज्ञान आदि शब्दोंसे कहा है | तदुक्त वासिप्ठें- 
नामरूपविनिम्नक्तं यस्मिन सतिष्ठते जगउ । त्नाहु। प्रकृति केचिन्मायामेके परे स्वणुत ॥। 
नाम गौर रूपसे रहित यह जगत निममें ठददरा हुआ है, उप्तको कोई माया कददते हैं, कोई प्रकृति 
और कुछ लोग अणु कहते हैं। इनमें तेईस तत्त्व सर्गके जादिमें स्थूलशरीर भौर सूक्ष्मशरीर-दो रूपसे परिणत 
होते हैं। उनमेंसे स्थूल तो पाँच मृतोंसे बनता है और सृक्ष्म शेष १७ तत्त्वोंसे बनता है। उन दोनों शरीरोंमेंसे 
सूक्ष्मशरीर काइवत्‌ चैतन्यका अमिव्यज्ञक होनेसे पुरुषका लिज्न शरीर कइटछ|ता है। भौर वह अहंकारके बुद्धिमें 
प्रवेशसे सत्रह तत्ववाला (अवयव्राल) साख्यशाक्ष्म कष्टा गया है-'सप्तदशेक लिक्लमिति!, इस सत्रमें एकल 
समष्टिके अभिपायसे कहा है। “व्यक्तिमेःः कारविशेषात्‌” इस अगले सुजसे व्यक्तिछपसे एक ही लिक्ष शरीरको 
अनेक कहा है । यह व्यप्ि और समष्टिभाव वन वृक्षवत्‌ नहीं है, हिंतु पिला-पुत्रवत दी है । 
“तच्छरीरसपुत्पन्ने: कार्येस्तैः ररणे! सह। क्षेत्रज्ञा। समजायन्त गत्नेभ्यस्तस्य धीमतः 
उस धीमान्‌ हिरण्यगर्भके स्थूछ और सुक्म--दोनों शरगीरोंसे धमुत्न कार्यों और करणोंके सहित 
क्षेत्रश् उपन्त होते हैं। इन मनु आदिके वाक्योंसि हिसण्यगर्भ के दो घरीरोंके भंशसे ही अखिल पुरुषों के दोनों 
शरीरोंकी उत्पत्ति सिद्ध होती है | वन और वृक्षोंमें इस प्रकारका कार्य-करण-भाव नहीं होता है ॥१९॥ 
सज्ति-. द्रष्टाका स्वरूप दिखाते हैं--- 


द्रष्टा दशिपात्रः शुड्मोडपि प्रत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥ 
ग़ददार्ध -0दृष्ठा ८ द्रष्टा, दशिमान्न:- देखनेकी शक्तिमरात्र है; शुद्धः-भपि - निर्मल अर्थात्‌ 
निर्विकार होनेपर भी; प्रत्यय-अनुप्यः -- चिवकी दृत्तियोंके अनुप्तार देखनेवात्म है | 
अनयार्थ-.. द्रष्टा जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुजा भी चित्तकी वृत्तियोंके अनुपतार 
देखनेवाला है । 
व्यास्या-हशिमात्र, इस शब्दसे यह अभिप्राय है कि देखनेवाली शक्ति विशेष्णरद्दित केवुु 


शानमात्र है अर्थात्‌ यह देखना या वह देखना उसका भर्म नहीं है, बब्कि यह देखनेकी शक्तिमात्र धर्मी 
है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता | यथा --- 


यथा दीप; प्रकाशात्मा सत॒ल्पो वा यदि वा महान्‌ | ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्व॑जन्तुषु |.” 


अर्थ- जसे दीपक चाहे छोटश हो चाहे बड़ा, प्रकाशरू१ दही होता है, वैसे ही सब प्राण्योंक्रे 
अंदर आत्माको भी श्ञानरूप जानो | ह 


शेठ१ 
तर 
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ज्ञानं नेवात्मनों धर्मो न शुणो वा कथचन | श्ञानस्परूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः शिव! ॥ 

अर्थ-- ज्ञान नतो जात्माका धर्म है और न क्रिसी माँति गुण ही है । आत्मा तो नित्य, विभु 
और शिव ( करयाणकारी ) शानश्वरूप ही है । 

प्रत्ययानुपश्य < चित्तकरी वृत्तियोंके अनुततार देखनेवाल। । चित्तवृत्ति गुणमयी होनेसे परिणामिनी है। 
विषम उपराग द्ोनेसे वह विषय उसको ज्ञात होता है, पर पुरुष तो चित्तक्रा सदैव साक्षी बना रहता है, 
वह चित्त पुरुषके ज्ञानरूपी प्रकाशते ( प्रतिगिग्ित दोऋर ) चेतन-जेसा भासता है| इस कारण वह 
( चित्त) जिन जिन वृत्तियोंके तदाकार होता है वह पुरुषसे छिपी नहीं रहती | पु्ुपमें चित्त लेता कोई 
परिणाम नहीं होता । ह॒ 

द्रष्ट स्परूपसे शद्ध परिणाम आदिसे रहित सर्वद्रा एकरत रहता हुआ भी चितक्ी वृत्तियोंका ज्ञान 
रखनेवाल है, क्योंकि चित्त उसके दी ज्ञानक्रा पहाश है अर्थात्‌ वह उप्तीके शानसे प्रतिविम्बित है [चित्त 
छुख, मोहादि वृत्तियोंके रूपमें परिणत होता रहता है । यह परिणाम आत्तामे नहीं होता है; क्योंकि वह अप- 
रिणामी ज्ञानस्वरूप है। चित्तका साक्षी होनेक्रे कारण उसमें ये वृत्तियाँ अज्ञानसे अपनी प्रतीत होती हैं। 

नोट-यह बात अच्छी प्रक्नार जान लेनी चाहिये कि आत्माका वास्तविक दर्शन विवेकस्याति- 
द्वारा चित्तो अपनेसे मित्र देखना और अध्म्पज्ञात-समाघिद्वारा स्वह्मपस्थिति प्रा करना है। इसके 
अतिरिक्त चित्तड़ी अन्य वृत्तियोंको आध्क्तिके साथ देखना अदर्शन है, क्योंकि यह अविधासे होता है और 
इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता । आगे सूत्र तेईपकी व्याख्यामें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये | 

टथ्पिणी-इस सूत्रकी व्याख्या खोलकर स्पष्ट शब्दोंमें कर दी गयो है, फिर भी पाठकोंकी 
अधिक जानकारी तथा अपनो व्याख्याकी पुष्टिके निमित व्यासभाष्य तथा भोजवृत्तिका भाषा्थ भी नीचे 
दिया जाता है-- 

भाषायें व्यासभाषणः - सत्र २० ॥ ( दृशिमात्र' ) सब घर्मोसे रद्वित जो केवर चेतनमांत्र-अर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूप पुरष है, वह द्रष्ट कहा जाता है। यदि ज्ञानपवरूप है तो ज्ञानका आश्रय कैसे हो सकता है 
अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप धर्मका आपार होनेसे दशिमात्र कैसे दो सकता है ? इस शझ्का उत्तर देते हैं 
#बुद्धोडपि प्रत्ययानुपश्य.” यदि वह स्वमावस्ते ज्ञानका आधार न होनेसे शुद्ध ही है तथापि प्रत्ययसंजक 
बुद्धि-धर्म ज्ञानकों अनुसरण करनेसे ज्ञानका आधार कहा जाता है । 

अर्थात्‌ यद्यपि पुरुष शानस्वरूप ही है तथापि बुद्धिरूपी दर्पणमें प्रतिविम्बित होनेसे उस बुढ्धिके 
घर्ममृत ज्ञानका आधार प्रतीत होता है । इसलिये बुद्धिहतत्तिका अनुझारी भर्थाव्‌ तदाकारपारी होनेसे 
पुरुष 'प्रत्ययानुपश्य” कह्दा गया है । 

सो यह इशिमात्र चेतनमूत पुरुष न तो बुद्धिके समान रूपवाला है और न अत्न्त विहद्धुपवाल 
है। अर्थात्‌ यह पुरुष बुद्धिसे विलक्षण है; क्योंकि ज्ञात-भज्ञात विषय होनेसे बुद्धि परिणामिती है भर 
सदा ज्ञातविषय होनेसे पुरुष अपरिणामी है। अर्थात्‌ बुद्धिका विषयभूत जो गवादि, घटादि पदार्थ हैं वे 
कभी ज्ञात दोते हैं और कभी भशञात, किंतु पुरुषक्ना विषयभृत जो वुद्धितत्त्व दे वह सदा पुरुंषकों शात ही 
रहता है | इसलिये बुद्धि सदा एक रस न ह्वोनेसे अर्थात्‌ विषयसनिधिसे विषयाकार द्वोकर शत-विषय 
दोनेसे और अन्य समयमें अज्ञात-विषय होनेसे परिणामिनी दे कौर पुरुष सदा एक रस द्वोनेसे अपरिण।मी 
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है; क्योंकि पुरुषका विषयमृत बुद्धितत््व सदा शञात ही रहता है | भतः यह दोनों परस्पर विलक्षण हैं। 
एवं संहत्यकारी होनेसे अर्थात्‌ तीन गुर्णोसे मिलकर पुरुषके भोग-अपवर्गेरूप अर्थक्ना सम्पादन करनेसे 
बुद्धि परार्थ है और पुरुष असंहत अर्थात्‌ केवल होनेसे अन्य किप्तीका अर्थ न दोनेके कारण स्वार्थ दै। 
इस कारणसे भी दोनों परस्पर विरक्षण हैं | तथा शान्त, घोर, मूहाकारसे परिणत हुई बुद्धि शान्त,घोर, 
मूढ़ पदार्थविषयक अध्यवसायशीर दहोनेसे त्रिगुण तथा अचेतन है और पुरुष गुणोंका उपद्रष्टामात्र होनेसे 
अर्थात्‌ बुद्धिमें केवल प्रतिविग्बितमात्र प्रकाश डालनेसे न ऊँ तदाकार परिणत होनेसे गुणातीत और चेतन 
है, इस कारण बुद्धिके समान रूप नहीं है । 
तो फिर क्‍या अत्यन्त विरुद्धरूप है? इसका उत्तर देते हैं कि अत्यन्त विरुद्धछूप भी नहीं है । 
क्योंकि ( शुद्धोइपि ) यह पुरुष शुद्धरूप अर्थात्‌ सब विकारों और परिणामंसि रहित होनेपर भी ( अत्य- 
यानुपश्य, ) बुद्धि वृत्तिरप ज्ञानक्ों प्रकाशता हुआ बुद्धि-पृत्तिस्वकूप न होनेपर भी बुद्धिवृत्ति स्वरुपसे 
भान होता है। ऐसा ही पद्यशिखाचर्यने भी कहा दहै-- - 
*अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा 
च परिणा मिन्‍्यर्थ प्रतिसक्रान्तेव तद्ृत्तिमतुपत ति, 
तस्याश्र प्रापचेवन्यो१ग्रहरूपाया बुद्धि- 
वृत्तनुकारस।त्रतया वुद्धिवृ्य विशजिष्टा हि 
ज्ञानपृत्तिरित्याख्यायते ।” 
अर्थात्‌ अपरिणामी जो भोक्त-शक्तिसंशुक पुरप है वह यथपि अप्रतिसक्रम है अर्थात्‌ किसी विपय- 
से सम्बन्ध न द्वोनेसे निलेप है तथापि परिणामिनी बुद्धिमें प्रतिबिग्बित हुआ तदाकार होनेसे उप्र बुद्धिकी 
वृत्तिका अनुपाती ( अनुप्तारी ) हो जाता है और उस चैतन्य प्रतिबिम्ब-पराहिणी बुद्धि बृत्तिके अनुकार- 
मात्र होनेसे चुद्धि३त्तिसे अभिन्न हुआ वह चेतन ही ज्ञानवृत्ति कहा जाता है। 
भोजबुत्तिमापाथ --सूत्र २० । पूर्वोक्त प्रकारसे दृश्यके स्वरूपकों जो देय अर्थात्‌ त्यागने योग्य 
होनेके कारण प्रथम बाननेके योग्य है, अवस्थापद्वित वर्णन करके अब उपादेय भर्थात्‌ अहण करने योग्य 
द्रश् पुरषके स्वरूपको बतलते हैं। द्रष्टा पुरुष ज्ञानस्वरूप है | पुरुषका ज्ञान धर्म नहीं है, इसलिये 
सूजमें मात्र शब्द है। कोई एक मानते हैं कि चेतना ( ज्ञान ) जात्माका धर्म है । वह स्वरूपसे 
शुद्ध होता हुआ परिणाम जादिसे रहित होनेपर भी, ( सुप्रतिष्ठो5पि ) अपने स्वरूपसे प्रतिष्ठित रहता 
हुआ भी ( प्रत्ययानुपश्य, ) चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाछा है | बुद्धिकी समीपता अर्थाव उसमें 
प्रतिविग्बित होनेके कारण उसकी विषयोंसे उपरक्त हुई वृत्ति ज्ञानके अनुसार ( प्रतिसंक्रमाथभावेन ) 
प्रतिसक्रमके बिना भी अर्थात्‌ बिना क्रिसी विपयसे सम्बन्ध रखते हुए निरलेप होनेपर भी देखता ड्ढै। 
सार्राश यह है कि बुद्धिमें विषयोंके उपरागकी उत्पत्ति होनेपर संनिषिमात्रसे पुरुषमें द्रष्टापन है। 
विज्ञानभिक्ुके वात्तिकका भाषानुवाद सत्र ॥ २०॥ 
सूत्रका अवतरण करते हैं-उ्याख्यातमिति-द्रष्टा इशिमात्र: 
नही है, किंतु प्रकाशस्वहूप द्रव्य है। 


ज्ञान॑ नेवात्मनों धर्मो न शुणो वा कर्थंचन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सबंगतः श्षिषः || 
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ज्ञान आत्माका धर्म नहों है और न किसी भाँति गुणही है | आत्मा तो ज्ञानस्वरूप ही है, नित्य 
है, सवंगत है और शिव ( कर्याणकारी ) है ॥ इत्यादि स्वृतिसि भी आत्मा ज्ञानखछूप 2 ही पिद्ध 
होता है। अग्नि और उष्णता व्यदिमें मेद्र और अमेद होता है, क्योंकि उप्णताके प्रदण न होनेपर भी 
चक्षुसे अग्निका प्रहण होता है, परंतु पुरुषका ग्रहण ज्ञानके अरहणके बिना नहीं होता । अत ज्ञान पुठपका 
धरम या गुण नहीं--पृरुपक्ा स्वरूप ही है। मात्रशब्दसे पूर्व सूत्रमें कहे इन प्रकाश, क्रिया भादि गुर्णोकी 
ज्यावृत्ति हो गयी । इन प्रकाश, क्रिया आदिमें सत्र शेष गुणोंक्रा अस्तर्माव है अर्थात्‌ ज्रोई भी गुण 
पुरुषमें नहीं है । शुद्ध शब्दसे भुत और इन्द्रियास्मकलकी व्यावृत्ति होती है ( अर्थात्‌ आत्मा पद्यमृता- 
स्मक जौर एकादश इन्द्रियात्मक भी नहीं है ) | शुद्धो एपि - बुद्धिसे अमेदनके उप्गदनार्थ शेष विशेषण 
हैं (शुद्ध और प्रत्यपानुपश्य विशेषण हैं )। यहाँ परिणामित्त, पारार्थ्य, अचेतनल भादि बुड्धिड्ी भशुद्धि हैं, 
ये अशुद्धि पुरुषमें नहीं हैं । यही पुरुपड्री शुद्धि भाष्यमें व्यक्त होगी | प्रत्ययानुपश्य-प्रत्ययके समान 'आकार- 
तापज्न इव होता हुआ बुद्धिको पृत्तिका साश्षी है, यह अर्थ है। इस्त विशेषणसे दरष्टामें प्रमाण कहा है। 
'शुद्धों पपीत्यादि” भाष्यके फरान्तरड्री ( दूसरे फलकी ) भाष्यकार व्याख्या करेंगे। दृशिमात्रके शब्दार्थकी 
कहते ह--दक-शक्ति ही है | प्रय और मोक्ष आरिमें जीवोंके दर्शन नामक चैतन्य फलका उपधान 
नहीं है ( प्रतीति या व्यवहार नहीं है ), इस प्रयोजनसे भाष्यक्वारने शक्ति-शब्दका प्रयोग किया है । एव 
झब्दका अर्थ कदते हैं--विशेषणोंसे अपरामृष्ट है ( अछूता है ), इन विशेषणोंसे विशेषितका आर्थ है, 
न्यावर्तन, द्रव्यान्तरसे मिन्न है यह तात्पय दे ।विशेषण वे विशेष गुण हैं जो वैश्पिक शा्में कहे हैं| 
उनसे इक शक्ति तीनों कालोंमें असम्बद्ध है,यह अर्थ है।इससे (सामान्य-गुण) संयोग, संख्या, परिमा० 
आदि होनेपर भी क्षति नहीं है । द्रष्टा यह रक्ष्य ( वाचक ) पद है । बुद्धिसे व्यावत्त-मिन्न रूपसे इसकी 
ब्याख्या करते हैं --स पुरुष इति | सवेदिनी बद्धिका प्रतिसवेदी पुरुष है, समेदन अर्थाकार वृत्तिका नाम 
है--उस दृत्तिका सवेदन प्रतिध्वनिवत्‌ प्रतिविम्ब दे जिसमें वह पुरुष है, यह अर्थ है । बुद्धिका साक्षी 
है, यह तात्परर्थ है | इसते प्रतिविम्सरूप आरोपित क्रियासे करिपत दर्शन-कर्तृंसव द्रष्टृल है, यह बात भी 
सूचित कर दी है । आत्माफी ज्ञनघरूपता तो--- 

यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पी वा यदि वा महान । 
शानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्वेजन्तुषु ॥ 

जैसे दीपक छोटा है या बढ़ा, वह प्रकाशरूप ही होता दे, वेसे सब प्राणियोंके अदर जत्माको 
भी ज्ञानरूप बाने। इत्यादि सेकड़ों वाक्योंकि भनुमहसे और झाघव तकफ़ी सहायतासे आत्मत्वादिरूप व्यतिरिकी 
आदि लिक्लोंसे अनुमेय शानके जआश्रयत्वकी कल्पनामें धर्मघर्मिभावापत्न दो वत्तुकी कल्पनाका गौरव द्ोनेसे 
(आत्माक़ी) ज्ञानहपता सिद्ध है। में जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय तो, में गोरा हैँ ऐसे सकड़ों अमोंके अन्त - 
बाती होनेसे (मैसा यह अम दे पेसा ही अम होनेसे), अप्रमाणताकी शझ्भासे युक्त होनेके कारण यथीक्त- 
अनुमानकी अपेक्षासे दुर्लभ है । बुद्धि और पुरुषके विवेकका प्रतिपादन करनेके लिये और उनके अमेद 
अमका उपपोदन करनेके लिये, उनके वैरूष्प और साहप्यके प्रतिपादकतया--करमसे दो विशेषणोंको 
ब्वाख्या करते हैं--वद आत्मान चुद्धिके सहूप हे और न अत्यन्त विरूप हे--पारमार्थिक साहू घका 
क्माव हे--यह “झुद्धोषि! इत्यादि अंशका अर्थ है | प्रतिबिम्बरूप अपारमार्थिक सारूप्य है, यह शेप 
अंशका अर्थ है । तथा परिणामित्वादिरूप बृद्धिके सारूप्यका अमाव ही शुद्धि है और बुद्धिकी वृत्तिके 
शरूप्य ही प्रत्ययानुपत्यत्त है, यह बात आ जाती है| सारूप्यके अमाव और सारूप्यका कमसे प्रतिपादन 
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करते हैं-'न तावतः इत्यादिसे-प्रथम तो वह आत्मा बुद्धिके सरूप--समान नहीं है। क्यों नहीं है । 
इसका उत्तर है-चुद्धि परिणामिनी है,बुद्धिके परिणामिनी दोनेमें हेतु है कि वह बद्धि ज्ञात और अज्ञात विषयवांली 
है। 'ज्ञतेति' इस वाक्यका विवरण करते हैं-तस्याश्वेति-उस बुद्धिके विषय गवादि और घददि ज्ञात और 
* भक्त द्वोते हैं, जतः वे ब॒ुद्धिकी परिणामताको दर्शाते हैं--(व्याख्या) गवादिरिति-गोशब्द शब्दबाची 
है, अतः गवादि व धटठादिपदोंसे धर्मीके सामान्य रूपसे--पधर्म-घर्मारूष सब ही बुद्धि विशेषोंका ग्रहण है । 
वृत्तिसे व्याप्यको ज्ञात कहते हैं और बृत्तिसे अव्याप्यको अज्ञात कहते हैं | दशंयति” का अर्थ है अनुमान 
कराता है | भाव यह दै--बुद्धि परिणामित्री हो तब्र भी कभी शब्द आदिके आकारवाली द्वोती-है, कभी 
नहों होती--यद हो सकता दे । क्‍यों जी [ पुरुषके समान बंद्धिमें अपरिणामी द्वोनेपर भी विषयका 
प्रतिबिम्बत ही विषयाकार हो सकता है। ठस प्रतिबिम्बके कदाचित्‌--कभी-कभी होनेसे बृद्धिक्की 
ज्ञाताज्ञातविषयता बन सफतो है ! यह नहीं कह सकते; क्योंकि स्वप्नावस्थामें और ध्यानावस्थामें विषयके 
प्मीप न होनेसे प्रतिबिख्मका पढ़ना असम्मव है। शाख्रोंमें बुद्धिमं विषयके प्रतिबिम्बको कहनेवाले वचन 
तो उस विषयके समान आकार जो परिणाम होता है उस परिणाम-मांत्रके कारण कहे गये हैं। भतः 
ब॒द्धिके अर्थ-मरहणकौ अनित्यतासे बद्धिके अर्थाकार परिणामक्रां अनुमान होता है । बुद्धिके परिणामित्व- 
फो दिखलाकर उस परिणामित्रके अभावको पुरुषमें दिखलाते हैं--सद। ज्ञातेति--सद्दा ज्त है--बुद्धिको 
पृत्तिहृप जिश्ससे उस्षक्रा भाव सदा ज्ञातविषयत्व है, वह सदा-ज्ञातविषयर्व पुरुषके अपरिणामिल्वकों अनुमान 
करातो दै। यदि पुरुष परिणामी ही हो तो जडतारूप परिणामसे कमी उस पुरुषका विषय-बुद्धिकी 
- वृत्ति ज्ञात भी रहनी चाहिये, ऐसा माननेमें वर्तमान भी घटादिकी वृत्तिका लज्ञान सम्भव हो नायगा। 
में घटादिफो निश्चय जानता हूँ या नहीं इत्यादि ( प्रत्यक्ष घटादि-विषयमें ) संशय भी हो सकता है। 
ऐसे ही योग्यफ्री अनुपलब्धिसे घटादिके ज्ञानका अभाव नियम न हो सकेगा; क्योंकि भज्ञात वृत्तिकी 
सत्ताका सम्भव है, यह भाव है 

शह्ढा--इतनेसे भोक्ताका ज्ञान-परिणाम न सद्दी, परतु सुखादि-परिणामोंका भोक्तामें अमाव इसमें 
कैसे अनुमान हो सकेगा * 

समाधात--शब्द आदि निश्चरूप परिणामके बृद्धिमें सिद्ध हो जानेसे ही --उन शब्दादिके 
परिणामके कार्य इच्छा, ऋुृति, छुख, दुःख, अद्ृष्ट, संस्कार भाद्ि भी बुद्धिके धर्म हैं--यह बात पिद्ध हो 
जाती है; क्योंकि कारण अपने कार्यको समान अधिकरणमें दी उत्पन्न किया करता है ( भतः बद्धिरूप 
अधिकरणमें जिन शब्दादि विषयोंका निश्चय हुआ है, वह निश्चयात्मक ज्ञान अपने कार्य, इच्छा, कृति, 

शक्षा---पुरुष भी 
नहीं जनता है ! यह भा 3 कक खिल 02002 0 

समाधान-..नही ति-- 
हे हे चिदप्रतिविस्वा5रित दृश्याभाषादुते के । कथिश्नाप्रतिबिस्वेन किलादशोज्यतिए्ठते |? 

श्ड्भ् 
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वितिशक्ति-- हध्यके जमावके सिवा कहीं भी आप्रतिबिम्बा नहीं दोती है, जैसे कि दर्पण दश्यके 
अभावके सिवा कमी भी प्रतिबिम्परहिित नहीं होता है। तथा च--प्रढय आदियें बृत्ति नामक दृश्यके 
अभावसे द्वी, उस बुद्धिवृत्तिको नहीं देखता, यह भाव है। उपसंहार करते हैं --सिद्धमिति--परिणामित्रकी 
भाँति ही बुद्धि और १रुपके पराथथत्व णौर भपरार्थवक्नी दिखलाते हैं--कि चेति--बुद्धि सहत्यकारी 
होनेसे परार्थ है, भपनेसे मिन्नके भोगादिके साधनार्थ है, सहत्यकारीकी अपेक्षासे व्यापारवाले शय्या-आपन 
झऔर शरीर आदिको भाँति । पुरुष स्वार्थ है--भपने भोग आदिका साधन है, उसमें उक्त हेतुओों- 
संदस्यकारी आदिका अमाव है । जो सहकारी-सापेक्ष व्यापारवाला नहीं होता, वह परार्थ नहीं हुआ करता- 
जैसे पुरुष | बद्धिका ही व्यापारविषय ग्रहणादि इन्द्रियादि-पापेक्ष है, शय्या जादि भी जो शयन आादिके 
लिये हैं, भूमि आदिफी अपेक्षा रखते हैं | पुरुषक्ा छुखादिके प्रकाशनका व्यापार ही नहीं होता, क्योंकि 
वह उसका स्वरूपसे नित्य है, सुखादिकी सत्तामें सुखादिके प्र्नशनार्थ पुरुष सहकारी कारणकी अपेक्षा 
नहों रखता--यह भाव है । बुद्धिके परार्थ होनेमें श्रुति प्रमाण है-"न वा घरे सर्व्य कामाय सर्वे प्रियं मवति 
जआत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतीत्यादि”-सबकी कामनाके लिये सब प्यारे नहीं होते, अपनी कामनाके 
लिये सब प्यरे होते है । यहाँ कोई स्वार्थ इसका यह अर्थ करते हैं कि साध्य परार्थ नहीं द्वोत है। यह 
नहीं हो सकता; क्योंकि भू चेतनकी भी स्वामी चेतनके भर्थ देखा नाता है । परार्थल पामात्रार्थ है, यदि 
यह कहो तो नहीं कह सकते | अचेतनत्वरूप अन्य वैधम्यक्ों कहते हैं--तथा सर्वार्थति -झुख-दुःख- 
मोहास्मक सर्वार्थ तीन गुणोंकों महण फरती हुई बुद्धि मी तदाकारतया त्रिगुणा-सत्त्य आदि गुणत्रयमयी अनु 
मानसे ज्ञात होती दै-त्रिगुण दोनेसे प्रथिवी आदिकी भाँति अचेतन दै-यद्द सिद्ध है। गुर्णोंका उपद्रष्ट पुरुष 
तो हृश्या बृद्धिके सांनिध्यसे बुद्धिको इृत्तिके प्रतिविम्बमातरसे गुणद्र्ट होता है-गुणाकार परिणामसे गुणोंका 
उपद्रष्टा नहीं होता, जैसे कि बुद्धि; अत. पुरुष त्रिगुण नहीं है, इसीसे चेतन है---बह शे१ है। उपसंद्वार करते 
हैं“ भत इति--णत! वैधर्म्यत्रयसे पुरुष बुद्धि-सरूप नहीं है । इतनेसे ही शुद्ध है, इसकी व्याख्या हो गयी। 

शक्छा--सवव अमिमानकी निशृत्तिके लिये सामान्यसे ही हक कौर दृश्यके विवेकका प्रतिपादन 
करना चाहिये, तो वह क्या वृद्धि मौर पुरुषके वैशग्यक्ना प्रतिपादन किया जाता है! 

समाधान---नहीं, वृद्धि दो पुरुषकी साक्षात्‌ दृश्या है, क्योंकि अस्योंकों बुद्धयारूढ होनेसे दी 
दृह्यता है । उसीमें ( बद्धिरीमें ) साझान्‌ अमिमान द्वोता दे मोर उस वुद्धिके सम्बन्धसे दूसरे विषयोंमें 
अभिमान होता है। छत शरीरमें --सुषुप्त्यवस्थ-प्राणमें चैतन्यक्ला अभाव स्पष्ट देखनेमें भाता है। एक 
इन्द्रियका व्याघात हो नानेपर भी, चेतनताक्की उपलब्धि होती है, धततः इस्द्रिय भी चेतन नही है--पह 
बात स्पष्ट ही है। णतः बृद्धिके विवेकसे ही सब अभिमानकी निवृत्ति होती है--इस अभिप्रायसे पुरुषमें 
जुद्धिका पैघर्म्य दी प्रायः प्रतिपादन करते हैं | एक बात यह भी दै कि बुद्धिसे व्यतिरिक्तोंसे तो पुरुष 
विवेक ( एथक्त्व ) न्याय जौर वैशेषिकने सिद्ध कर ही दिया है, बुद्धिसे विवेक दी साख्य णौर योगका 
असाधारण कृत्य है। जत्यन्त बेरूप्यका निराकरण करनेके लिये सदेह उठाते हैं--भस्तु तहिं--अच्छा तो 
विरूप ही सद्दी | समाधाव--ना सजत्यन्त विरूप--क्योंकि पुरुष मत्ययानुपइ्य है । इसीकी व्याख्या करते 
हैं" क्योंकि वह बौद्ध म्रत्ययों ( बृद्धिमें उत्पक् हुए ज्ञानों ) को बुद्धिके पीछेसे देखता है ( बुद्धिकी 
बृत्तिको देखता है, यह अर्थ हे )। 
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शद्भा--बुद्धिका द्रष्टा होनेपर भी अत्यन्त वेरूप्य क्यों नहों है !' 

समाधान---तमनुपश्यतीति--क्योंकि उस बुद्धिके वृत्ति-प्रययकों देखता हुआ पुरुष बुद्धथात्मक न 
होता हुआ भी--परमार्थसे बुद्धिके असमानरूप भी बुद्धि-सरूप-नेसा प्रतीत होता है, जैसे जपापष्पसे 
स्फटिक जपापुष्ष-जेसा प्रतीत द्ोता है, वेसे ही पुरुष बुद्धिक्रा अनुकारी दो जाता है । जर्थ--ग्रहण 
रूपसे बद्धिस्थलमें पुरुषको अर्थाकारता ही सिद्ध दोती है | प्रतिविम्बरूपसे और मिथ्या सारूप्यसे पारमा- 
थिंक असारूप्यका विरोध नहीं है। यथोक्त सारूप्य और वैरूप्पके विषय पश्चशिखाचार्यके वाक्यकी 
प्रमाणमें उपस्थित करते हैं--तथा चोक्तमिति-- 

भोक्तशक्ति बुद्धिके समान परिणामिनी नहीं है, तथा बुद्धिवत्‌ स्वविषयमें संक्रान्त उपरक्त भी नहीं 
होती है; क्योंकि विकारके हेतुके साथ सयोग ही उपराग है । अत, बुद्धिके विकार प्रतिविम्बसे हो इसकी 
सिद्धि हो जाती है--पुुपके विकारकी करुपना करना व्यर्थ है ।इन दो विशेषणों ( शुद्ध वा प्रत्ययानुपश्य ) 
से पुरुषका बुद्धिसे वेरूप्प दर्शाया है । भत्र बुद्धिसे पुरुपका सारूप्य दिखलानेके लिये पहले बुद्धिकी 
चिद्रृपताका उपपादन करते हैं-- 

परिणाभीत्यर्थ इति---परिणामी अपना स्वार्थ विषय जो बुद्धि है उसमे प्रतिबिम्बरूपसे सक्रान्तक्वी 
भाँति उपरक्त-मैप्ती होती हुईं चिति शक्ति--तदूबृत्तिवुद्धिकी विषयाकार वृत्तिकी अनुयायी हे--बुद्धिको 
चेतन-मैसी बना देती है--मैसे कि सूर्य जलमें पढ़कर जहढकों सूर्यवत्‌ कर देता है । इससे बुद्धिके 
रूपको दिखलाकर पुरुपके बुद्धि-सारुप्पको दर्शाते हैं-- 

तस्वाश्वेति---.हिं शब्द अवधारण वाचक है--उस भोक्तृशक्तिकी भी ज्ञानवृत्ति--ज्ञानहूपा वृत्ति 
बुद्धि-वृत्तिसे अविशिष्ट ही-अमिन्न ही कद्दी जाती है, इसमें हेतु है--प्राप्तेति---उपग्रह-उपराग है। उक्त 
रीतिसे प्राप्त चैतन्य उपरागके सहश बुद्धिको वृत्तिके भनुकरण करनेवाली --प्रतितिम्बोदूम।|द्विणी-तन्मात्रतया 
यह ज्ञान वृत्तिका विशेषण है तथा च परस्परके प्रतिबिम्बसे दोनोंका ही चेमनत्व सुखादिपरिणामझतल् रूप 
सारूप्य कहा जाता है । ;क्‍ 

इस सूत्रने जीव और ईश्वरक्ों साधारणतासे ही चिन्मात कहा है | तथा च्‌ श्रुति और स्मृति हैं-.. 

“चेतामात्रः प्रतिपुरुष क्षेत्रज्ञ/ े 
शानमेव पर ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्पते । ज्ञानात्मकमिद विश्व न शानादू विद्यते परस ॥ 

चेतामात्र--प्रतिएरुष-क्षेत्रज्ञ 

' शान द्वी परं ब्क्ष है, ज्ञान ही बन्पके लिये है, यह तब ज्ानात्मक है, ज्ञानसे परे कुछ 

नहीं है । जो वेशेषिक आदि आत्माको ज्ञानक्रा आश्रय मानते हैं, वे श्रुति और स्वृतिका विरोध होनेसे 
उपेक्षणीय हैं. ( मानने योग्य नहीं हैं ) कि च लाधवसे प्रत्येक उरुप एक-एक व्यक्ति ज्ञानमात्र नित्य है, 
यह सिद्ध हो जानेपर उस ज्ञानका आश्रय मानवारूप गौरवकी कह्पना नहों करनी चाहिये | “जानामि” 
इस प्रतीतिकी संयोग सम्बन्धसे ही उपपत्ति हो जाती है। जैसे कि इन्धन तेजस्वी है-... बह प्रत्यय 
संयोग सम्बन्धसे प्रमा ज्ञान है, ऐसे ही बुद्धिमें ज्ञान नामक द्व्यके संयोग सम्बन्धसे जानवत्त प्रत्यय प्रमा ही 
है। सोगेकि बह ( मे) प्र्यं बुद्धि भी मासती है। अनादि मिथ्या ज्ञागडी वासनावामक् दोषके 
पतिवन्धकतामें कोई प्रमाण नहीं हैं, जतः 'भहं जावामिः यह अविद्वानोंका प्रसव अहं अंगर्म अम दे और 
इ४ड७ 
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जानवत्त्व अंश प्रमा है--यह बात हम दोनोंकोी समान ही हैं । विद्वानोंकी तो 'जानामि! यह प्रत्यय 

प्रसिद्ध ही है । परमेध्वरकी सर्वशताका व्यवहार लोहइव्यदद्वारकी इृश्टिसे होता है, अधिक तो सांख्यके भाष्य 

आदिम कहा है--हति दिकू ॥ २० ॥। - 
सज्लति--हस दृश्यक! प्रयोजन पुरुषके लिये है, यह अगले सूत्रमें बतलते हैं-- 


रे 
तदथ एवं रश्यस्याता ॥ २१ ॥, 
शब्दार्थ-- तद-अर्थ एव - उस __ द्वष्टा पुरुष) के लिये ही; दृश्यस्य-ात्मा + छयका सरूप दै। 
अन्वया्थ --उस पृरुषके लिये ही ( यह सारा ) दृश्यका स्वरूप है। 
व्यास्या ---ऊपर कहे हुए रक्षणानुसार धृश्यका जो सरूप है. वह पुस्पके प्रयोजनके हेतु है, 
क्योंकि प्रकृति अपने किप्ती भी प्रयोजनक्ी अपेक्षा न करके केवल पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये 
प्रवृत्त होती है | इसीफी निम्न कारिका स्पष्ट करती है-- 
इत्येप प्रकृतिकृतों महदादिविशेषभूतप्यस्तः । 
पतिपुरुषविभोक्षार्थ स्वार्थ इव पराथ आरम्मः ॥ 
इस प्रकार प्रकृतिसे किया हुआ महंतूसे लेकर विशेषमूर्तोतकक्ा आरम्भ प्रत्येक पृ्षके मोक्षके 
लिये स्वार्थद्वी नाई परार्थ है । हे 
वत्सविश्वृद्धिनिमित्त क्षीरस्थ यथा ग्रइत्तिरशस्य । 
पुरुवविमोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्प । ५७ | 
बछढ़ेकी वृद्धिके निमित्त जिस प्रकार भचेतन दृषकी मवृत्ति होती है उसी प्रद्नार पुरुषके मोक्षके 
हिये प्रधानकी प्रवृत्ति द्वोतो है। 


० 


नानाजिधेरुपयेहपक्ारिण्वनुपक/रिणः. पृप्तः । 
गुणवत्यगुणस्थ.. सतस्तस्यार्थम्रपार्थक चरति || ३० | 
नाना प्रकारके उपायोंसे यह उपकारिणी ग्रुणवत्ती ( सत्त, रजत, तमत गुणवाली ) प्रकृति उन 
अनुपकारी गुणरद्वित ( गुणाव्वीत ) पुरुषके अर्थ निःस्‍्वार्थ काम करती है ( जित प्रकार परोपकारी सज्जन 
सबका महा फरता है और अपना कोई मत्युपफार नहीं चाहता )। 
टिप्पणी _- व्यासमाष्यका भाषानुवाद ॥ सूत्र २१ ॥ दृशिरूप पृहपके कर्म और फलके भोगार्थ 
हृश्य है । उसकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये दी इृश्यक्रा जाला होता है अर्थाव खवहूप होता हे, यह अर्थ 
है | जठ होनेके फारण हृश्यक्गा स्वरूप ( पर ) बेतनरूपले ही रन्ध होता है। इसलिये जिन प6पोंका 
५ भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो गया है उनसे नहों देखी जाती । भत्र परत होता है क्या स्वरूपके 
हानसे इस दृश्यका नाश द्वो जाता है * 
उत्तर--नाश नहीं होता ॥ २१ ॥ 
भोजबतिमाषाथ ॥ सूत्र २१॥ 
पूर्वोक्त लक्षणानुसार जो दृश्यका स्वरूप है वह उस पुरुषके भोक्तृत्व-मयोजन-सम्पादनार्थ है, 
क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी धपेक्षासे प्रवृत्त नहीं होती, किंतु पुरुषके मोकतृल-सम्पादनके 
डिये प्रवृत्त होती है ॥ २१ ॥ 
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प्रिज्ञानभिक्षके वातिकका भाषाचुवाद || सूत्र २१ ॥ 
बुद्धिसे अतिरिक्त द्रष्टके विषयमें सूत्नकार प्रमाण कहते..हैं-- 
तदथ एवं दृश्यस्यात्मा ॥ 

उस पुरुषके अर्थ हैं, प्रयोजन हैं भोग और अपवर्ग | भोग जोर अप दी हैं प्रयोजन जिसके वह 
पुरुष है। यह मध्यमपदकोपी समास है--भोग ओर अपवर्ग-पयोजनवाला दी दृश्यका स्वरूप दै--कार्य 
और कारणरूप तोनों गुण स्वार्थ नहीं हैं | इसमें अनुमानका यह प्रयोग है-- 

गुण परार्थ हैं--संदत्यकारी होनेसे, शय्यादिक्री भाँति । इस अनुमानसे--बद्धिसे अतिरिक्त पुरुष- 
नामक परकी सिद्धि होती है। इस अनुमानक्ी व्याख्या पूर्व यूत्रमें कर चुके है। तदर्थ ही दृश्य दै इतना 
कहनेसे ही निर्वाद हो जाता । घातुका अर्थ जो दर्शन है उसमें अन्वयका अपर न हो इसके लिये आत्म- 
पदका प्रयोग किया दै। तदर्थत्वें युक्ति कदते हुए धृत्रकी व्याझप्रा करते हैं -- 

इशिरूप्स्पेति---क्योंकि दक्षिरूप पुरुकका जो कर्मके सदश कर्म-दर्शन, उस दर्शनक्ी विषयताको 
प्राप्त हुई वस्तु दशय होती है और दर्शन सब वह्तुओंका प्रयोजन है यह बात सर्वक्तम्मत है, उत्तीके लिये 
गुणोंका स्वरूप है। जो वस्तु पर-प्रयोजनके लिये हुआ करती दे, वह पर-प्रयोजनके बिना एक क्षण भी 
नहीं ठहर सकती, नित्य या अनित्य प्रयोजनके बिना किस्ती भी परार्थ वस्तुक्री स्थिति न दोखनेसे वह 


पुरुषार्थी सिद्धिका कारण है, यह बात धिद्ध होती है। इस सुत्रसे यह सिद्ध है कि दृश्यकी सत्ता पर- 
चैतन्यके भाधीन दे ॥ २१ ॥ 


सजृति--क्या एक पुरुषके प्रमोजनकों साधक्रर यह दृश्य नष्ट हो जाता है ? नहीं; क्योंकि -- 
कृताथ प्रति नष्टमप्यनर्ट तदन्यसाधारणलात ॥ २२ ॥ 
शब्दार्थ-.कताथ-प्रति-वष्टभ-अपि -+ जिसका प्रयोजन पिद्ध हो गया है उसके लिये नष्ट हुआ भी; 


ही हू. वह दृश्य ) नष्ट नहीं होता, तदू-अन्य-साधारणलात्‌ - क्योंकि वह ( दृश्य ) दूसरोंकी साशझे - 
वस्तु हू । 


अच्यर्थ--जिम्तक्रा प्रयोजन धिद्ध हो गया है उप्तके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता 
है; क्योंकि वह दूध्षरे पुरुषोंके साथ साझेकी वस्तु है । 

व्यास्था--इस सारे दृश्यकी रचना समध्त पुरे भोग-अपवर्गके लिये है, न कि किसी विशेषके 
डिये | इसीलिये निसका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके हिये यथपि इस दृश्यका कार्य समाप्त और 
नाशके तुल्य हो जाता है, तथापि इसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता; क्योंकि एक पुछपके मुक्त हो जानेसे 
सत्र मुक्त नहीं हो जाते | यह दूप्तकि इसी मयोजनको साधने लगा रहता है। 

पुरा शब्दके अर्थ यहाँ चित-प्रतिविम्ित चितिशक्ति ( चेतन तत्त्व) अर्थात्‌ जीवास्माके हैं। 
चितझ्ो बनानेवाड़े गु्णोक्रा जीवात्माके प्रयोगन मोग और अस्वाको सम्बाइन करने के पश्चात्‌ भरने कारणमें 
लीन हो! जाना द्वी जीवात्माड्ी मुक्ति ( कैवर्य ) कट्टी जाती है। चित्त, पुरुषक्ा दृश्यहूप है | वही इतति 
हुणसे अन्य सब इश्योंकी परुषको बोध करानेका साधन हैे। एक चित्तके नष्ट होनेसे उससे दृश्यमान 
सारा जगव्‌ भी उसके प्रति नष्ट होनेके तुर्प है, किंतु अनन्त जीवोंके चित्त जिन्होंने ( जीवोंके ) उनके प्रति 


भोग और अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है जपने विषय सारे दृश्यमान जगत्‌सद्वित वर्तमान रह्दते हैं। 
३४९ 


सु 


सांधनपाद |] पातञ्जलयोगग्रदीप [ सूत्र २३ 
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निस प्रकार आज दृश्य अनष्ट है उसी प्रकार सदा हो अनष्ट था और अनष्ट रहेगा। सख्य सूत्र 
१। १७९ सें भी ऐसा ही बतलाया गया है--हदानोमिव सर्वत्र नालन्तोच्छेदः ।! है 
शह्ा--सब चित्तोंके वनानेवाले गुणोंके पृरुषके प्रति भोग और अपवर्गक्ा मयोजन विद्ध करनेके 
पश्चात्‌ अपने फारणमें छीन हो जानेपर तो यह दृश्य सर्वथा विनष्ट हो जावेगा । 
समाधान- ऐसी सम्भावना न करनी चाहिये; क्योंकि पुरुष ( जीवात्मा ) सख्या अनन्त है | 
असंख्यका कभी शेष नहीं होता । 
असंख्य-असंख्य -- भसख्य । श्रुति भी ऐसा बतलाती है। यथा “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव- 
शिष्यते” अर्थात्‌ “पूर्ण-पूर्ण - पूर्ण” । इपलिये यह दृश्य अपने स्वरूपसे सदासे था और सदा रहेगा। केवल 
छृतार्थ पुरुषके प्रति नष्ट होता है । ' 
असंख्य पदार्थोक्रा गणित तत्त्व यह्ट है-असंऊ्प + असंझ्य “ असंख्य, असख्य-असंख्य -- असख्य, 
असंख्य 2 असरूप -- जसंख्य, असंझय - जसंझ्य -- असंख्य, क्योंकि असंख्यक्ा अधिक यां कम नहीं है। 
डिप्रणी-व्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ सूत्र २२ ॥ इझतार्थ हुए एक पुरुषके प्रति यह हृश्य नष्ट 
अर्थात्‌ नाशक़ी प्राप्त हुआ भी अन्य पृष्ठपोंके साझेक्री वस्तु होनेसे नाशकों प्राप्त नहीं होता | कुशल 
#बरुंपके प्रति नाशकों प्राप्त हुमा भी यह हृश्व धन्य अकुद्धाल पृष्ठपोंके प्रति झनप्रयोजन नहीं हुआ है । 
इसलिये उन पृषपोंकी क्रम विपयताक़ों प्राप्त हुआ यह दृश्य चेतनूप आत्माके द्वारा निनरूपसे लव्ध सत्ता- 
वाला दी द्वोता है। अभावक्रो प्राप्त नहीं होता है। इस कारण (द्र्ठ) पुष्प मर ( दर्शनशक्ति ) प्रकृतिके 
नित्य विधमान होनेसे इन दोनोंका संयोग अनादि कटा गया है | ऐसा ही पश्शिखाचार्यने कहा है । 
धर्मिणामनादिस योगादर्ममात्राणामप्यनादिसयोगः । 
अर्थात्‌ ( धर्मी ) गुणोंके सयोगके अनादि होनेसे घर्गभूत महचलादिक्ा संयोग भी अनादि दे । 
मोजबूत्ति भाषाथ सूत्र ₹९-यद्यवि विवेकर्यातिपर्यन्त भोग सम्पादन करना धर्म होनेसे भी यह 
दृश्य कृतार्थ पुरुषके प्रति नष्ट हो जाता है भर्थाव्‌ व्यापार त्याग देता है । तथापि सत्र पुरुषोंके साधारण 
जर्थाव्‌ साझेकी वस्तु होनेसे अन्यके प्रति अवृष्ट व्यापाररूपसे रददता है अतः सम्पूर्ण मोक्ताओंके साधारण 
दोनेसे प्रकृतिकी कृत्मयोजवता नहीं होती, न कमी उसका चाश 
नहीं दो जाते, ऐसा शासत्रका भी पिद्धान्त है | 
संगति-- हृश्यका रूप दिखलाऋर भव हेयका देतु जो दृश्य जो 


करते हैं । 
खस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्पिहेतु: संयोग: ॥ २३ ॥ 

भब्दार्य -.स्वस्वामिशक्तो' - स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिसशक ( बुद्धि पुरुषके ), स्वरूप-उप- 
लड्षि देतुः - स्वरूपकी उपलब्धिका जो कारण है। सयोगः- वह ( दृश्य-दष्टूका स्व-स्वामिभाव ) 
संयंग दै अर्थात्‌ स्व-शक्ति जौर स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि ( दृश्य-द्रष्ट्के स्व-स्वामिभाव) 
स॑योगके वियोगका कारण है। 

अच्ययार्थ-...छ-शक्ति भौर स्व्रामी-शक्तिप॑शक स्वरूप 
द्रप्टूका स्वस्वामिमाव ) सांयोग है । भर्याव खन्ध 

३५० 


के 


र द्रष्टका सयोग है, उप्तका वर्णन 


की उपलब्धिका जो कारण है वह ( हृश्य- 
क्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 


हु 


श होता है एकके मुक्त होनेसे सब मुक्त , 


कमी जज. स्‍ननन०-+ »« विज 


* ढ ल्च्ू 





( इश्य-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव ) संयोगके वियोगका कारण है। 
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ग्याख्या-चित्त और यह सारा जढ दृश्य स्व ( मिल्कियत ) है। चेतन पुरुष इसका स्वामी 


है। शक्ति शब्दका अर्थ स्वभाव या स्वरूप है, दृश्य शेय है जौर द्रष्टा शाता है। दृश्य और द्रष्ट 


दोनों नित्य और व्यापक हैं, उनका स्वरूपसे भिन्न क्रो संयोग नहीं कमल हश्यमें हक 
ख है वह अवादि काल्से है। इस दृश्यके भोग्यत्व भौर द्रष्टके मोक्तृत्व-भा 
ही हे | यह संयोग अनादि कालसे चला आ रहा है। इसीके हटनेके देतु स्वशक्ति 
और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। अर्थात्‌ स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी 
डप्लबिष दृश्यद्रष् के स्व-स्वामिभाव संयोगके वियोगका कारण है। यह दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ 
हृश्य स्वरूपका विवेकपण साक्षात्‌ करना भोग दे और द्रष्टाके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ पृरुष-दशन 
या स्वरूप-स्थिति अपवर्ग है । 
गीतामें द्रष्टाको क्षेत्रह और हृश्यक्ो क्षेत्र तथा साख्यकारिकार्में दश्वरूप जड़ प्रकृतिको जन्धे और 
द्रष्टरूप निष्क्रिय पुरुंषफो छोगढ़ेक्ी उपमा देकर इनके परस्परके संयोगकों दिखलाया है। 
यथा-- 
यावत्संजायते.. किंचित्सत्त स्थावरजन्भम । 
प्ेत्रक्षेत्रशव यो गात्तद्विद्धि भरतपष॑म ॥ (गौता १३१। २६ ) 
हे अजुन | यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर-बक्नम वस्तु उत्पन्न होती है उस सम्पूर्णको तू क्षेत्र 
( प्रकृति ) और क्षेत्रज्ञ ( पुरुष ) के संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान अर्थात्‌ प्रकृति भोर पुरुषके परस्परके 
सम्बन्धसे द्वी सम्पूणं जगतकी स्थिति है । 
पुछुपस्य दर्शता्थ शेवल्याथ तथा प्रधानस्य । 
पहग्बन्धवदुमयोरपि सयोगस्तत्कृतः सगे: || २१।| (सांख्यकारिका) 
पुरषका दर्शनके लिये और प्रधानञ्व मोक्षके छिये दोनोंका द्वी लैगढ़े और अन्घेड्ी तरह संयोग 
है । उससे की हुईं ( बनी हुईं ) सृष्टि है । 
यह द्रष्ट इश्यका संयोग जैसे अनादि है वैमे अनन्त नहीं है । पुरुष दर्शनपर्यन्त रहता है। 
पुरुष-दशनसे इसका अमाव हो जाता है। इसलिये पुरुष-दर्शन संयोगके वियोगका कारण है। दर्शन, 
सदन ( स्वहूप स्थितिका प्राप्त न होना अर्थात्‌ अविवेक और आसक्तिके साथ चित्तवृत्तियोंका देखना ) 
का विरोधी है। अत; जैसे दर्शन वियोगका निमित्तकारण है वेसे द्वी अदर्शन संयोगका निमित्तकारण 


!ह ० 
है | अदर्शनका अभाव ही संयोगरूपी बन्धनका अभाव है, वही अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है।दर्शनके 
होनेपर बन्धनके कारण अदर्शनका नाश हो जाता 'है। 


संक्षेपमें स्पष्ट शब्दोंमें सूत्रका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये | 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपरूव्धिका कारण सयोग है अर्थात्‌ संयोग हयनेके लिये 
सशक्ति जौर स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। खशक्ति अर्थात्‌ रूपके स्वरूपडी उपलब्धि 
जो भोगरूप दे सम्पज्ञात समाधिद्वारा और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके स्वरूपकी उपलब्धि जो अपवर्गरूप 
! प्रजा समाधिह्वारा की जाती है। दृश्य और द्रष्ण अर्थात्‌ चिच जौर परुषका जो मासक्तिपूरवक 
३५१ 





धाधनपाद ] पातञजलयोगप्रदौप [ सूत्र २३ 
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स्वप्वामि अर्थात्‌ मोग्यव भौर भोगतृत्व-भाव सम्बन्ध है वह संयोग है | सूत्र १७ में संयोगफो हैय-दैतु 
बतकाया है | यह संयोग ही वास्तव अस्मिता क्लेश २--६ है। जिसने चित्तरुप-स्त और रूपरूप 
स्वामीकों जढ-चेतनके संमिश्रणसे एक नये जीव भावकों उततन्न किया है। इस संयोगके रहते हुए ही 
इसी संयोगको हटानेके लिये स्व और स्वामीके स्वरूपफ़ी उपलब्धि की जाती दे । 

टिप्पणी-नव्याक्षमाष्यका भापानुवाद सूत्र २३ । संयोगके स्वरूपको प्रकाशित करनेको श्च्छासे 
इस घूत्नकी प्रवृत्ति होती दे। पुरुष जो स्वामी दै वह अपने दृश्यके साथ द्शनार्थ संयुक्त है। इस 
संगोगद्वारा दृश्यके स्वरूपकी लो उपलब्धि है वह भोग और जो द्रष्टाके स्वर पड़ी उपलब्धि है वह 
अपवर्ग है | दर्शन कार्य ( विवेकरुपाति ) पर्यन्त संयोग है | इसलिये दक्शनक्री वियोगका निमित्तकारण 
कद्टा है | दर्शन भदर्शनका विरोधी है। इसलिये भदर्शन संयोगका निमित्तकारण कह्दा गया है। 
अर्थात्‌ जैसे दर्शन ( विकेकर्याति)) वियोगका कारण दै वैसे ही अदर्शन ( अविवेक ) 
संयोगका कारण है | यहाँ दर्शन मोक्षका कण नहीं है, (किंत ) अदर्शनके अमावसे ही जो बन्धका 
अभाव होता है वह मोक्ष है । दर्शनके होनेपर बन्धके कारण अद््शनका नाश हो जाता है । इसलिये 
दर्शन भर्थाव्‌ ( विवेकल्याति ) शानको कैवल्यका कारण कद्दा गया है । 

( उपर्युक्त कथनका अमिप्राय यद्द है. कि दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान - विभेकस्माति अदर्शन. अर्थात्‌ 
भज्ञान - अविवेकका विरोधी दोनेसे दर्शन अद्शनका हो नाश करता है वन्धका तहीं, इसलिये दर्शन 
साक्षात्‌ मोक्षका कारण नहीं है, किंतु अदर्शननिश्ृत्ति पृवक बन्धनिदृत्तिद्वारा परम्परासे में क्षका कारण है अर्थात्‌ 
भदरशनके अमावसे बन्धका अभाव होता है यहाँ उसीको मोक्ष कहा है और दर्शनके द्वोनेसे ही बन्धके 
कारण अदर्शनका अमाव द्वोता है, इसलिये इस अभिप्रायसे द्वो दर्शन कैवल्यका कारण कह्दा जाता है। 
क्ैपल्य साक्षात्‌ ज्ञानजन्य नहीं है। ) ! 

अब यहाँपर प्रसज्से यह विचार किया जाता है कि निम्त अदर्शन अविद्या, भज्ञानकां दर्शन 
विवेकस्याति < ज्ञानसे अभाव होता है, वह अदर्शन किस स्वरूपवाला है अथात्‌ अदर्शन किसका नाम है 

१--क्या गुणोंमें जो कार्योंके आरम्मक्ा सामर्थ्य है उत्तका नाम अदृशन है 

२--वा दृक्षिरूप स्वामीके भोग-अपवर्गरूप अर्थ जिस चित्तने सम्पादन कर दिया है ऐसे वित्तका 
भनुत्पाद ( फिर उदय न होना ) जर्थाव्‌ आत्मदर्शनका अमाव अदर्शन है ९ 

३--बा गणोंकी अर्थवत्ता (चित्तमे भोग-अपवर्गरूप अर्थकी सूक्ष अवस्थासे विधमानता) अद॒शन हे! 

४--अभवा चित्तकी उत्पत्तिका बीजमूत णौर प्र्यकारमें चित्तक सहित ही प्रकृतिमें छीन जो 
विपर्यय शान वासना है वह अदर्शन है ? ( यही पक्ष सिद्धान्त दवोगा ) 

७-.- अथवा प्रधानप्म्बन्धी स्थिति-सस्कारके क्षय होनेपर गति-सस्कारकी अभिव्यक्ति दर्शन दे! 
अर्थात्‌ प्रघानमें दो प्रकारका संस्कार रहता है| एक स्थिति-सरकार जो प्रल्यफालीन साम्य अवस्थाका 
कारण दे और एफ गति-संस्‍्कार जो मदत्तत्तादि विकारोंका आरम्म है | ऐसा ही पश्चवशिखाचार्यने कहा दै-- 

प्रधान स्थित्येब चतमानं विकाराकरणादप्रधान स्यथात्‌ | 
तथा गत्येव वर्तमान विकारानित्यलादप्रधानं स्थात्‌ ॥ 
उमयथा चास्य प्रषृत्ति। प्रधानव्यवहार लमते । 
नान्‍न्यथा कारणान्तरेष्यपि कल्पितेप्वेष समानभचः॥ 


ब५२ 
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भर्थाव “प्रधान यदि स्थिति ( गु्णोंकी साग्य अवस्था -+ कारण अव्यक्तरूप ) से बरतें तो विकारके 
: न करनेसे अप्रधान है. और यदि गति ( गुणोंकी विषम भवस्था ८ कार्य ८ व्यक्तहूप) से ही वर्ते तो 
विकारके नित्य होनेसे अप्रघान है। दोनों तरह हसकी प्रवृत्ति प्रधान नाम पातो है, अन्यथा नहों, नो और 
(आदि ) कारण ( माया, भविद्या, परमाणु ) करपना किये गये हैं उनके विपयमें भी यही समान विचार 
है” एवं गति संस्कारके दोनेसे जो मद॒दादिह्र्यका आरम्भ है क्या उसका नाम अदर्शन है ! 

६--ओऔर कोई यह कहते हैं कि “प्रवान्त्यात्मज्यापनार्था प्रचृति/” अर्थात्‌ प्रपानक्नो प्रवृत्ति अपने 
स्वरूप ख्यापत ( बीघन ) के अर्थ हैं | इस श्रतिसे दर्शनशक्ति ही अदश्शन पदका वाच्य है। अर्थात्‌ 
यद्यपि पुरुष सारे पदा्थोंके ज्ञानमें समर्थ है (तथापि प्रधानडी प्रवृत्तिसे पूर्व पुछुप उनका देख नहीं सकता, 
सारे कार्य करनेर्म समर्थ दृश्य भी उस समय उसे दिखलायी नहीं देता अर्थात्‌ अनुभवक्ा विषय नहीं होता 
है। अतः प्रधानडी प्रवृत्तिसे जो पुरुषक्ना दर्शन-सामथ्य है अर्थात्‌ प्रधानमें जो अनुभव करानेक्की शक्ति 
है क्या उसका नाम जद्शन है * 

७--कोई यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुत--इन दोनोंमें जो परस्पर द्शन-शक्ति है, वह 
अदर्शन है। यद्यपि दृश्य जह है और पुरुष असड् निर्भमक है, हृ्लिये दोनोका ही धर्म दर्शन नहा हो 
सकता तथापि चेतनकरे प्रतिबिस्बसे हश्यकों चेतत-सुल्य होनेसे उस चेतनके प्रतित्रिमभकों अपेश्षासे दृश्यका 


धमम दर्शन भौर बुद्धिब्प दृशयकी अपेक्षासे पुरुषका धर्म दर्शन जानता । अर्थात्‌ बुद्धि ओर चेलनकक परस्पर 
विवेक दोनेसे दोनोंका ही जो दर्शन धर्म हे वद अदशन है। 


८--और कोई यह कहते हैं कि शब्दादि विषयोंका जो ज्ञान है वही भदशेन है । 

इस प्रकार अदशन ( अविधा ) के स्वरूप-निरूपणमें आठ प्रकारके सांख्यशास्रने विद किये हैं; 
परंतु यह सब विकर्प सब पुरुषांके सक्ञ प्रकृति संयोग कारण होनेसे साधारण हैं। अर्थात्‌ यह सब पूर्शेक्त 
अदरशन ( अविद्या ) का लक्षण उप्तीमे रह सकता है जो कि प्रकृति-पुरुषके समोगद्वारा सारे प्रपश्चकना 
हेतु है । और नो जिया प्रत्येक पुरुषके सल्नब॒द्धि सयोगह्वारा सुख-दुःख-भोगके वैचिष्य ( विचित्रता ) में 
हेतु है ( सख्या ४ ) इसका यह लक्षण नहीं मत, यह लक्षण जसाधारण है | अर्थात्‌ संयोग दो प्रकारका 
है, एक सारे संसारका कारण और एक प्रत्येक पुरुषके छुख-दु.ख, बन्ध-मोक्षका कारण | यहाँ प्रथम 
साधारण सयोगक्ना हेतु जो अदर्शन है उप्तीके यह सब पूर्वोक्त रुक्षण हैं । द्वितीय असाधारण संयोग 
( संख्या ४ ) के ( हेतुभूत अद््शनके ) नहीं । प्रत्येक पुरुषके सकल अप्ताधारण बुद्धिसंपोगका कारण जो 
थविद्या है उसको अगले सूत्रमें बतलाते हैं । 

भोजदृत्ति मापार्थ सूत्र २३--कार्य ( स्वरूपज्ञान ) के द्वारा इस संग्रोगका लक्षण करते हैं। 
स्वशक्ति दृश्यका स्वहूप ( स्वमाव ) है, स्वामिशक्ति द्रष्ठका स्वभाव ( स्वरूप ) है। इन दोनों ( हेय 
शातृहूप जानने योग्य और जाननेवाद्यरूप ) से वर्तमानक़ी जो स्वरूप-उपलब्धि है उसका जो कारण है 
वह सयोग कहलाता है । वह भोग्य-भोक्तृमाव-स्वरूपसे मिन्न और कुछ नहीं है । इन दोनों नित्य व्यापडों- 
के स्वरूपसे मिन्न सयोग और कोई वस्तु नहीं है। जो कि भोग्य ( हश्य ) में भोग्यन्‍त्र और भोकतृ- 
( द्रष्ट ) में भोक्‍्तृत्व दे वह अनादि कालसे है और वही संयोग द्दै। 

इस संयोगका कारण बतलाते हैं-- 

ऐप / 
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व्यासमाष्पपर विज्ञान भिक्ुके वार्तिकका भाथाजुवांद सूत्र २३ 

द्रष्ट औौर दृश्यका स्वरूप कह दिया अब उनके संयोगके स्वरूप्रदर्शंक सूत्रकों उठाते हैं-- 
संयोगस्वरूपेति--द्र्ट और दृश्यका सामान्य संयोग देय ( संसार ) का हेतु नहीं है, क्योंकि सामान्य 
सयोग तो प्रठ्य और मोक्ष दोनों दशामें समान ही हैं, अतः संयोगगन विशेषक्ा अवधारण फरनेके 
लिये यह सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

स्वस्वामिशकत्यो: स्वरूपोपलव्धिहेतु, संग्रोग:--मोग्यताके योग्य दोनेसे स्वशक्ति दहय है जोर भोक्तृ- 
योग्य होनेसे स्वामिशक्ति द्रष्टा है, इन दोनोंकि स्वरूपकी उपरूब्धिका देतु नो संयोगविशेष है वह ही द्रष्ट- 
हृश्य-] संयोग, यहाँ देयका हेतु कहा है। विभुके साथ द्रष्टा और दृश्यका सामान्य संग्रोग सदा दी रहता है, 
जत; वह हेयका देतु नहीं है, यह भाव है। वइ सयोगविशेष-पुद्धिद्रारक-दृश्य बुद्धि-सत्त उपाषिरप दे, 
निसको कि सर्वधर्मा इस भाष्यने कद है, अतः दृश्यवाली बुद्धिके साथ सयोग दो यहाँ सयोग-विशेष दै। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्तेत्याहुमनीषिणः । इन्द्रियों और मनसे युक्त आत्माक्रो विचारशोल भोक्ता कहते हैं। 
इस प्रकारकी श्रुति आादिसे लिज्न देह बोर आत्माके सयोगसे ही विषयका दर्शन जान पढ़ता है, इससे 
भोक्ता और मोग्यक्ी योग्यतादी द्रश और दृश्यक्ना अनादिसम्बन्ध सग्रोग है। ऐसा माननेपर पुरुपमें 
परिणामिता भा जायगी | ऐसा जो करिप्तीका कथन है, वह ( कथन) सूत्रके स्व॒स्स ( अमिप्राय ) से ही 
त्याज्य है। क्योंकि ऐसा दोनेपर “स्वम्वामितावः संयोग.” इस प्रकारका सूत्र होना दी उचित है । 
सामान्य संयोग एक व्यक्ति अनादि होनेपर तो आगामी दो यूत्रोंसि उत्पत्ति और विवाशवचन संगत न हो 
सकेंगे ? चेतन और अचेतनके अतिरिक्त, प्रतिनियत योग्य ज्ञानके अवच्छेदकक्ा निरूपण नहीं किया है । 
वे दोनों ( चेतन-अचेतन ) मोक्षकालमें सामान्य द्ोनेसे हेयके हेतु नहीं हैं। यदि खमुक्त इतियोंकी 
वापनावाली प्रवाहरूपसे वासनाओंकी जो जनादिता है, वही संयोग दै--ऐसा कहें; तो भी इस अकारके 
संयोगको जो वक्ष्यमाण भाष्यमें अविययाकी वासनासे लन्‍्य कहा है, वह ने घट सकेगा ? ऐसे सरोगके 
त्यागका अनौचित्य भी न बनेगा और जो यह कह्दा है कि सयोगसे पुरुष परिणामी हो जाबगा, वह 
कथन परिणाम लक्षणके अज्ञानते किया गया है; क्योंकि संयोग और विभागमात्रसे आक्राश आदिम 
परिणामका व्यवह्वार नहीं होता, अत, सामान्य गुणके अतिरिक्त धमकी उत्पत्ति ही परिणाम दवै--यह 
बात कही है । अन्यथा प्रत्सिर्गमे प्रकृति और पुरुषक्न संयोग ओर विमाग जोश्रुति और स्थ्वतियोंमें कहे 
हैं उनसे विरोध होगा, मरतिसर्गमें योग्यताके उत्पादन और विनाश भी न घटेंगे; क्योंकि इससे पुरुष 
परिणामित्व दोष होगा, श्रुतिमतिपादित सयोग और विभागझा द्वी उत्पादनादि क्रम उचित है। सूत्रार्थडा 
विवरण करते हैं---पुरुष इत्यादिसे लेकर सोपवर्ग इत्ततक ( पुरष स्वामी अपने दृश्यके पस्ताथ दर्शनके 
लिये संयुक्त होगा है, उस सयुक्त दृश्यक्री उपलब्धि भोग है और द्रष्टके सवद्पक्ी उपलब्धि अपवर्ग है, ) 
सूत्रमें स्वरूप पदका प्रयोग, विवेकएयातिपर्यन्त दर्शन सामान्यक्री संयोगनन्यताके प्रतिपादनके लिये है, 
अब “विवेकर्यातिरविष्ठवा हानोपाय ” “तस्य द्वेतुरविद्या,, इन आगामी दोनों सूत्रेंका अर्थ इसी सूत्रने 
उपपादित कर दिया है, अत इत्त क्रमसे अतिपादन करते हैं--इर्शनाकार्येट्रादिते कृतहत्यका प्रयोजन 
नहीं रहता, जत उसकी जवस्थिति असम्भव है---अतः दर्शन कार्यका अवप्तान-अन्त दहोनेतक ही 
सयोग है। सतत. दर्शन-द्रशके स्वरूपक़ी उपलब्धि वियोगका कारण अर्थात्‌ इस सूज़से कइनेके रिये 

देशड 


उपपादित है । तथा दर्शन अदर्शनेक्ा परतिहनन्द्ी है-विरोधी है अतः अदर्शन संयोगका हेतु है, यह भी 
कह दिया अर्थात्‌ सिद्ध कर दिया | दर्शन और जअदर्शवके विरोधसे विरुद्ध ही वियोग और संयोगके 
दोनों कार्य भोग और अपवर्ग उचित ही हैं । 

शट्टा-.अदर्शन संयोगका कारण है, तो मरने अमावसे ही सयोगक्रो निवृत्तिरूप मोक्ष दो 
जायगा, तब दर्शनको मोक्षका हँतु किस प्रकार कद्ा है ! 

समाधान--यहाँ दर्शन मोश्षका क रण है--हमारे शाज्लमें दर्शन-तत्त्वज्ञान मोश्का कारण नहीं 
है; क्‍योंकि इध्मे गौर है, निरोध आदिकः व्यवधान होनेसे मोक्षके अव्यवद्वित पूर्व कालमें नियमसे शानकी 
विद्यमानता असम्मव है, तु वक्ष्ममाणरूप अरशंनके अभावसे ही द्रष्ट और दृश्यके संयोगका अपाव होता 
है और वद्दी मोश् है | इससे अनिमित्ततया मोश्न त्वाभाविक्रूपते नित्य है। यह जात सिद्ध हो जातो है। 

शद्या-- 'विवेकर्याति'विछुवा हानोपाय !--हृस अग्रिम सूत्रसे विरोध है --दर्शन वियोगका कारण 
है, इस अपने कथनसे भी विरोध दे ! 

सम,धान---दशनत्य भाव इति ( दर्शनक्े होनेपर बन्धके कारण भदशनका नाश होता है 
अत' दर्शन-ज्ञान कैवल्यका कारण कहा है ), तथा च तत्तज्ञान मोज्षमें प्रयोजनमात्र है, उतर सूत्रसे 
अप्ताघारण सयोगके हेतु अद॒शंतक्ा निश्चय कानेके लिये उक्त मदशनमें विकत्य करके पूछते हैं--कि 
चेद्मिति-- संयोगक[ कारण जो अदर्शन कहा है वह क्या है नाम पद वाक्यक़्ी शोमार्थक है, यद्यपि 
सयोग दर्शनका कारण है, ऐसा यूत्र होनेसे -दर्शनक्ा अनुत्पाद दी संगोगका हेतु है ? यह वात 
उपस्थित होती है, अन्य संयोगका हेतु नहों है? तो भी उस दर्शनक्ते मनुलादके साथ समनियत्र होनेसे 

न्योंकी भी सशयफोटिमें समझना चाहिये | 

१. उनमेंसे प्रथम विकल्प है--क्या सचादि गुणोंका अधिकार कार्य आरम्मक्का सामर्थ्य -- 
अदशन है ? ज्ञानह॒प अग्से अदग्ध कार्यविशेषक्रो जननशक्ति जिसका कि अर्थ उप्तते भो सत्ारका 
देतु संयोगविशेष उत्पन्न होता है। द्वितीय त्रिफल्पको छोड़कर सत्र विक्ह्मोंगें बन्‍्धक्रे कारण प्तादि 
गुणोंका योग होनेसे अदर्शन शऋइ गौण है । 

२ द्वितीय विकज्पषको कहते हैं--आहोल्विदिति--( दशिछप सवामीके दर्शित विपयपघान 
चित्तका अनुसार भरर्शन है ) अरर्शन --इसमें दर्शा शब्दका करण साधनल ( दृब्यते अनेम ) प्रति- 
पादन करनेके लिये “हशिशृपम्थ स्वामिन, दर्शिवविपष्य” यह चित्तका विशेषण है, रशि ब्वाय-- 
स्वामिने दर्शितों विषयो येन तस्प-वित्तत्य --दशिरूपत्वामिके लिये दर्क्षित विपय्र चित्तका ( अनुवाद ) 
( तालय ) इशिरूप स्वामीके डिये दर्शित है. विषय जिस चित्तसे उस चित्तका अनुत्ादन अदर्शन है! 
इस कई हुएका ( भाष्यड्रार ) विवरण करते हैँ --स््रस्मिन्निति --अपने वित्में पुरपार्थरूपसे जो दृइ्य है 
दिए मम 
दरोगा है। अंगोगक अर दिये वृत्तिके लिये-सतितकके शब्दाका 

ई इस प्रकरंका अदर्शन तो विचारणीय नहीं है, चित्तर्म पुरुषार्थडी 
छता होनेफ दो मर््यन संयोगका हेतु होता है। यह भाव है ! 
ध्यय होनेते द्वितीय विऋत्यके विशेष्य मांगक्ले परित्यागमात्रसे तृतीय विकत्षशे कटते हैं-- 
88 
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किमर्थवत्तेति-सत्कार्यकी सिद्धिसे भावि मोग और झपवर्ग नामक जो अव्पपदेश्य हैं उनका अपने कारण 
गुणोंमें मवस्थान अदर्शन है | 
४, चतुर्थ विकत्पको कहते हैं--अन्नाविधेति पाँच पर्वयाली अविदा प्रठय्रालमें अपने बितके 
साथ गुणोंमें लीन हुई वासनारूपसे ( रहती है ) उनके आश्रय चितक्ती उत्तत्तिक़ा बीज ( लदर्शन है ) 
तथा च--अविद्याकी वासना ही अर्दर्शन है। यह ही पक्ष प्िद्वान्त होगा | 
७, पत्चम विकरपको कहते हैं-कि स्थिति इति-प्रघाननिष्ठ अप्ताम्य परिणामके हेतु स्मितिस॑स्कार- 
के क्षय दो जानेपर, गतिसस्‍्कार जो कि मदृदादिरूप वित्ततश परिणामक्का हेतु है उप्तकी अभिव्यक्ति 
जदर्शन है |उस गतिसंत्कारकी अभिव्यक्तिसे ही प्रकृतिम क्षोमक़े द्वारा पुष्प और प्रकृति संयोग उल्तन्न होता 
है। उन दोनों सस्कारोंके सद्भावमें मतान्तरक्ञ प्रमाण देते हैं---त्रेदमुक्तम्‌ स्वित्ये ओर गत्यै- यह तादर्थ्यमें 
चतुर्थी विभक्ति है एवकारका दोनेंके पीछे अध्याद्ार करना चाहिये। स्थित्यैव-ऐसा पाठ हो तो विशेषणमे 
तृतीया विभक्ति समझनी चाहिये। तथा च प्रधान यदि स्थितिमात्रसे ही वत तो विकारका जनक न होनेसे प्रधान 
ही न रहेगा, क्योंकि मूलकऋारणत्व ही प्रधानत्व है, जौर यदि गतिमात्रसे ही वर्ते तत्र महृद्‌ भादि भी प्रकृतिके 
समान नित्य दो नायेंगे, तब कीन क्रिप्क्ना मूठ है--यह व्यवदार ही असम्मव हो जायगा, अतः दोनों 


प्रकारसे दी ध्यिति ओर गति दोनों रूपसे ही प्रघानक्रा अवस्थान प्रघान व्यवह्वारके योग्य है। कार्य होनेसे 
महदा वि प्रधान व्यवह्ार नहीं होता | केवडढ मूल कारणमें हो स्थिति भौर गतिक्ा कारुमेदसे निर्णायक 
बिचार नहीं है, किंतु करिपत विकाररूप फारणके मेडोमें भी महदादिमें चर्चा --विचार समान हैं --इस 
बातको प्रसक्षते भी निर्धारण करते हैं---नात्तिक्रोंके अकुर्वदकपतावादका निराकरण करनेके लिये-भरणा- 
न्तरेणपीति-वह चर्चा--यथा मृत्तिक्ना भादि यदि स्थितिसे हो या निडतिसे ही वर्त तो-कभी भी घटके 
उत्प& न करनेसे उसके कारणलक़ी द्वानि होगो यदि गतिसे ही ( प्रशृत्तिति ही ) बर्त तब भी मिट्टी और 
घट ०क काढमें दोनेसे कार्यकारणकी व्यवस्था न हो सकेगी । अतः विक्वाररूप कारण भी स्थिति और 
गति दोनोंबाला-- फारण नहीं होता । 

६ पष्ट विकल्पको कहते हैं--दर्शनशक्तिरेबेति-पुरुषके लिये श्पनेक्ों दिखलानेकी जो क्षमता 
है, वह दर्शनशक्ति है, वही अदर्शन दे और यह शक्ति विवेकल्यातिके अनुलादरूपी सयोगक़ा हेतु है- 
तथा साख्यक्रारिकामं कहा है--द्रष्टहमित्युपरमत्यन्या इति पुरुपत्य दर्शनार्थ कैवल्याथ तथा प्रधानस्य 
पढखबन्धवदुभयोरपि संयोगत्तत्कृत- सर्ग:--मैं देखी गयी हैं इस कारण प्रकृति उपरत ह्वो जाती है पुरुषके 
दर्शनार्थ ओर प्रधानके कैतल्यार्थ--लैँगढ़े जौर अन्घेके समाव दोनोंक्ा हो समोग होता है, भौर उस 
सयोगसे क्षिया हुआ-बनाया हुआ यह सर्ग-छष्टि है। तृतीय विकरपमें स्थित शब्द आदि बृत्तिके अनुलाद- 
के सागसे इस छठे विकल्पका मेद है । प्रधानक्की दर्शन शक्ति द्वोनेमें श्रतिको प्रमाण देते हैं-- 
प्रधानश्येति--फालगतिसे छप्त शाल्वाक्ो यह श्रुति है । 

७. सप्तम विकल्पको कइते हैं---सर्ववोध्य इससे छेकर अवभाससे इसतकसे, सर्वबोध समर्थ भी 
पुरुष प्रधानकी प्रवृत्तिसे पहले नहीं देखता, इससे एक अंदर्शान पुरुषनिष्ठ है--जर दूसरा सब कार्योके 
उत्पादन समर्थ स्वरूप योग्य भी दश्य--प्रधानल म्रधानकी प्रदृत्तिसे पूर्व पुर्षफों दिखलायी नहीं देता, 
वह हृश्यनिष्ठ अदर्शने है--इस मकार दोनों प्रकृति और प्रृठंषका अदर्शन धर्म हे | यह कोई कहते 
हें-.यह भी “दर्शन है? यह वाक्य-शेष है । 

श५३ 


सूत्र २० |] तस्य हेतुरविद्या [ साधनपाद 
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शरद जह अदर्शनात्मक दे उसका घर्म अदर्शन कैसे हो सकता है; कर्याक्ति अभाव अधिकरण- 
रूप होता है--अव्यभिचार होनेसे राधवतथा एकल पिद्ध दै--और दृश्िरूप पुरुषक्रा भी अदर्शनरूप 
कैसे घटता दे; क्योंकि प्रकाशरूपका अप्रड्ाशरूप होना अप्तम्मव है। 

समाधा न-....उन दोनों अदर्शनोंमेंसे यह एक अदर्शन दृश्य स्तर हूपमत भी दृश्यघर्मखसे विशिष्ट होता 
है, इसमें हेतु है पुरुषप्रत्यवापेक्ष, दृश्य प्रत्ययक्ी अपेश्ा करके-हथगो चर प्रत्ययके अभावसे-यह भर्थ है। 

८, अष्टम विऋर्पक्ो कहते हैं---दर्शनज्ञानमिति--ज्ञान--वासनारूप है वह भी हृह्यके संयोगका 
हेतु है-भोगापवर्गरूप-अनागतावस्था दर्शन यहाँ नहीं कड्ठा है; क्योंकि अर्थवत्तासे पुनर्कक्ति दोष हो जाता | 

उपर्सहार करते हैं--हृत्यतः इति--शात्रोंमें ये अज्ञानके मेद तान्त्रिकों--दर्शनकारोंने कहे हैं । 
संयोगके मेदसे सब ही अदशनोंकी हेतुताको पिद्धान्त बनाते हुए ही संग्रोगविशेषके हेतु अदर्शन विषय- 
परक उत्तर सूत्रको उतारते हैं । तत्र विकल्पेति--उस्त अदर्शनमें विक्रय बहुत हैं--मेद बहुत हैं, ये पुरुष 
सामान्य और गुण सामान्यके पुरुषार्थके हेतुके संयोग सामान्यके प्रति कारणतामें हैं, यह जानता चाहिये। 
जों प्रत्येक चेतनका तत्‌-तत चेतनका अपनी बुद्धिके साथ संग्रोग है वह देयक्रा हेतु है-- यह बात स्वस्तामि 
इत्यादि प्रकृत सूतने ऊही है । तध्य हेतुरविया --चतुर्थ विकल्यूप अदर्शन ही -इत्त यूत्रके साथ अन्वय 
( मेल खाता ) द्वै । प्रद्यकू चेतनत्य --इस पाठमें ख-स् बुद्धिके अनुगमशोरू चेतनका--यह अर्थ है। 
भाव यह है--भविद्याक्षयके बाद भी जीवन्पुक्तके भोगार्थ विषयरूपते परिणत गुणोंके साथ संयोग उत्पन्न 
होता दै-अत. भविद्या गुण और पुरुषके सामान्य सयोगका हेतु नहीं किंतु यथोक्त ग्रुणोंकरा अधिकार ही 
स॑योगक़ा हेतु है । स्ववुद्धिके साथ संयोग तो जन्म जिप्तक्ा दूतरा नाम है उस भविद्याके बिना नहीं होता 
है, णतः बुद्धि और गुणोंके संयोगका अप्ताघारण कारण अविधा ही है-चही बुद्धि ( अविया ) संयोगके 
द्वारा द्रष्ट और दृश्यके संग्रोगक्री देतु विधासे उच्छेद्य--क्राटने योग्य है, इस आशयसे वह ही उत्तर 
सूत्रने सूचित किया है-गर्णोंके अषिकार आदि नहीं कहे, क्योंकि उनका ज्ञानसे उच्छेद नहीं दोता। एक 
पुरुषके मुक्त हो जानेपर भी दूसरे पुरुगोके लिये गुणोंका अधिकार ज्यूँका त्ूँ बवा रहता है, जो 
पुरुषसे काय जा सकता है वही हेवका निदान--हेतु इस झाख्रक्रा प्रतिगदनीय विषय है, अन्यथा-- 


काल, फर्म, ईश्वर आदि ( जो कि-सच्र कार्योक्ते प्रति सामान्य कारण हैं )वे भी यहाँ प्रतिपादनका 
विषय बन जायेंगे || २३ ॥ 


सन्नति--अगले सूत्रमें अदर्शनरूपी संग्रोगडा कारण बताते हैं-- 


ु तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ 0 
राद्ा4 --तत्प हेतुः - इस अदर्शनहूपी संयोगक्रा कारण; अविधा -- जविया है | 
अचयाथ -- इस बदर्शनरूपी संयोगका कारण अविधा है। 


व्याउपा-अदशनिहूपी संथोगक़ा कारण'अविद्या अर्थात्‌ मिथ्या-ज्ञान है; जिप्से भात्मा और 


चित्तमें विवेक न दोनेसे अभिन्नता प्रतीत होती है; भौर चित्तड़ी सुख, दुख, मोहरूपी 
अध्यारोप होता है। घुख, दु.ख, मोहरूपी वृत्तियोंका पुरुषमें 


तस्मात्‌ वत्स॑योगादचेतर्न चेतनावदिव लिझ्डम्‌ । 
शुणफर्त्वे व तथाकरतेंव भवत्युदासीनः || २० ।| (साल्यकारिका) 
इस कारण उनके संयोगसे ( पुरुष भौर बुद्धिके भविद्याके कारण जासक्ति वा अविवेक्षपूर्ण संयोगसे ) 
१५७ 
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्ग्य्स्च्य््च्ख््ओओओओखध्््््््ंट्ं््र्ं्रे्जजऊंओओं३ए३ जज: 
अचेतन बुद्धि चेतन सी और वैसे दी गुणोंके कर्ता न होनेपर मी उदासीन (पुरुष) कर्चा जैस्ता प्रतीत होता है। 
प्रकवें: क्रियमाणानि गशुणे। कर्माणि सबवध)। 
अहकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्‍्यते || २७ || (गीता अ० ३) 
वास्तवमें सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुर्णोद्वारा (किये हुए हैं तो मी शहंकारसे मोहित हुए जन्तःकाण- 
वाला पुरुष 'मैं कर्ता हूँ? ऐसा मान लेता है अर्थात्‌ अहंभाव पैदा कर लेता है। 
सत्र २३ में बतला जाये हैं कि सथ्ोग ही अस्मिता कलेश २-६ है। इध संयोगका कारण 
अथवा अस्मित क्लेशका क्षेत्र अविया है । वह सतत चित्तमें जो लेशमात्र तम है उसमें वर्तमान है। 
विवेक-ख्यातिकी अवस्थामें सत्तकी विशुद्धताके कारण यह अविधारूप तम दुघ बीजनमात्रकों प्राप्त होकर 
इस अत्यन्त सात्तिक अक्लिष्ट वृत्तिक़ो केवछ रोकनेमात्र कार्य करता है। ' 
व्पिणाी-व्यासमाष्यका भाषानुशद सूत्र २४। नो प्रत्यकू चेतन ( अन्तरात्मा ) का सब॒द्िके 
साथ सयोग है उत्त अप्ताघारण पयोगका हेतु अविद्या अर्थात्‌ विपर्यय ज्ञान वासना है। अविदाका अर्थ 
है अनादिविपर्ययज्ञानजन्य वासना ( वही अस्ताघारण संयोगका हेतु है )। 
विपर्ययज्ञानकी वासनासे वाप्तित जो बुद्धि है वह नतो कार्यमें निष्ठाकों प्राप्त होती है ( अधिकार- 
को समाप्त करती है ) और न पुरुषझ्पातिकों प्राप्त होती है। साधिकार होनेसे पुनरावृतिशीरू हो जांतो 
है । किंतु पुरुषज्याति पर्यवसान हुई बुद्धि अपने अन्तिम कार्यनिष्ठाकों प्राप्त हो जातो है | वह समात् 
अधिकार हुई अज्ञानसे रद्वित होकर बन्धके कारणके अभाव हो ननेते पुनरादृत्तिरहित हो जाती है। यहाँ- 
पर किसी नाध्तिकने एक नपुंधकके दृष्टान्तसे उपयुक्त कथनका खेण्डन उपहासके साथ क्रिया है। एे 
अबोघ ज्जी अपने नपुंसक पतिसे कइती है “आर्यपुत्र मेरी बहिन तो पुत्रवती है में क्यों नहीं हैँ! र 
चह उध्तको उत्तर देता है “मैं मरकर तेरे लिये पुत्र उत्पन्न कर दूँगा” इसी प्रकार यद्द विधमान ज्ञान 
वित्तनिवरत्ति नहीं करता है तो फिर नष्ट होकर करेगा-इसको क्या आशा करनी चाहिये ( अर्थात्‌ लग 
विद्यमान विवेकल्याति चित्तनिवत्तिरप मोक्ष नहीं उत्पन्न कर सकती तो परवैराग्यद्वारा विनष्ट होकर मोक्ष 
उत्पन्न फरेगी इसकी कम जाशा हो सकती है ) इसका उत्तर एक गाचार्यदेशीय अर्थात्‌ एक सापारण 
बुद्धिवाले आचार्यने इस प्रकार दिया है कि चित्तके भोग-अपवर्गरूप परिणामोंकी निवृत्तिका नाम मोक्ष दै। 
और चित्तके मोग-अपवर्गछूप परिणाम निबृत्ति अदर्शनके अमावसे होती है । वह आर्द््शन बन्धका कारण 
है। उसकी निवृत्ति विवेक-दर्शनसे दोती है| विवेक-दर्शनक्ी निदृत्ति परवैराणले होती है। चित्तके 
ऐसे स्वरूप होते ही मोक्ष होता है | फिर उस नात्तिकका उपहास व्यर्थ ही है । 
नोट--यहाँ व्यासनीने यद् दिखलाया दे कि एकरेशोय अर्थात्‌ साघारण बुद्धिवाला आचार्य भी 
नास्तिककों इस आशक्ाका परिहार कर प्कता है तो इसके उत्तर देनेसे कोई प्रयोजन नहीं है। साख्य- 
योगके विद्वान्‌ आचार्यका तो यह मत है कि चित्त्री निवृृत्ति दी मोक्ष है। चित्की निवृत्तिका साक्षात्‌ 
कारण विवेकदर्शन नहीं है; किंतु स्थिर विवेकज्यातिमें परवैराग्थ उदय होता है | परवैराणसे मत्ष्रज्ञात 
समाधि । असम्पज्ञात समाधिके अधिकतके क्रमसे निरधिकरार चितकों निरिन्धन अग्निके सहश अयने 
कारणमें ठ्यकूप निदृत्ति होतो है । इसलिये परवैराम्यद्वार विंतनिश्नत्तिका कारण विवेकरर्शन दै। 


इसलिये नास्तिकक्ा उपद्ाप्त निरर्थक । ह्दे। 
श्५घ 


अर रहेंगे तस्य हेतुरविद्या खरा... ह्स्यहेलरविया [_ साधनपाद 
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मोजबृत्ति-मापार्थ सूत्र २४ । पूर्व जो विपर्यय मोहरूप अविधा कहा है वह अविवेकरूयातिरूप 
संयोगका कारण है। 
« व्यासमाष्यपर विज्ञान मिशुके वात्तिकका भाषपाहुबाद सूत्र २४ 
तस्थ हेतुरविद्या---उस द्रष्ट और दृश्यके संयोगकरा बुद्धि और पुरुषके संयोगद्वारा अविद्या हेतु 
है। भाष्यकारने सूत्रकारके तात्यर्यके अमिप्रायसे ही तस्य” हृत्त पदका अर्थ धुद्धि-धंयोगस्या किया है, 
साक्षात्‌ दी नहीं; क्योंकि द्रशका दृदयके साथ सामान्य संयोग ही पूर्व श्वत्रमें कृत है | ( प्रकरणमें भाया 
हुआ है )। बुद्धिसंयोगस्येति; जविद्या यहाँ. अनात्ममें आत्मबुद्धिमात्र है; क्योंकि वह ही यहाँ बुद्धिके 
साथ्र संयोगका कारण है और अनित्यादिमे नित्यादि वुद्धिरप अविया जो अगे कहेंगे उत्तत्नी विनेक- 
ख्यातिसे निवृत्ति भी नहीं होती है| भीर वह अविद्या बुद्धिके संयोगसे जन्‍्य है, अतः बुद्धिसंयोगके 
अव्यवद्वितपूर्व कालमें होदी चाहिये | ( अनात्ममें आत्मबुद्धि तो सम्भव्र है, अनित्यादिमें नित्य बुद्धि रूप 
सम्भव नहीं है ) अत, भाष्यकार कहते हैं---विपर्ययेति'--सर्गान्तरीय अविधा सवचित्तके साथ निरुद्ध 
हो जाती है-उप्तकों वांसना प्रघानमें स्थित रहती है | उप्तसे वाधप्तित प्रधान उध्ती पुरुषक्की संयोगिनी उस 
प्रकारकी बुद्धिको उस्तन्न करता है, अतः भनादि होनेसे दोप नहीं है। अविद्याक्की वासनामें बुद्धि और 
पुरुषका संयोग द्वेतु दै-इसमें युक्ति कहते हैं---विपर्ययेति-विपर्यय ज्ञानकी वासनाओंके बलसे 
पुरुपख्यातिरूप-कार्य निष्ठारूप स्वकर्तव्यक्की अन्तिम अवभिक्ो बुद्धि प्राप्त नहीं होती भतः साधिक्नार होनेसे 
पुन. लौट जाती है-पुरपके त्ताथ सुक्त द्वो नाती है | वही बुद्धि पुरुषान्यताख्यातिपर्यन्त हुई परवैराग्यके 
उसन्न कर देनेसे समातिक्ो प्राप्त होती है। तत.---चरिताधि श्रो (निप्तका अधिकार समाप्त हो चुआ है) 
निष्पादितकार्या ( जिसने अपवा कार्य भोग भोर विवेकस्थाति सम्पन्न कर दिया है) निवृत्ताविद्या ( जिकने 
भविद्याको निइत कर दिया है ) हुईं बुद्धि संयोग नामक बन्धके कारणके अभाव होनेसे किर पुरुषसे 
संयुक्त नहीं होती। तथा च अन्य और व्यतिरेकसे विपर्यय वासनावृद्धि पुरुषके संयोगका हेतु है यह भाव 
है । पुरुषस़्याठिसे चित्तकी विश्वत्ति होती है, जो यह कह्दा है इस विपयमे नाध्तिकके आश्षेपके निराकरण 
फरनेका इच्छुक--उसको दिखलाते हैं। “अत्र कश्ित्‌ पण्डक'के उपाज्यान-दृष्टन्तसे उद्घाटन फरते हैं- 
भाक्षिप करते हैं--नपुसकके भाख्यानकी ही कहते हैं-'मुग्धया” इत्यादिसे लेकर उत्पादयिष्यति-...इस 
तकसे । वह पण्डक उस अपनी भार्याक्री विनष्टमिति--विन्टं-परवैराग्यसे निरुद्ध--ज्ञान-जो कि चित्तक्ी 
निरृत्तिरूप है--मोक्षको करेगा--मुक्ति देगा, यह नास्तिकड्ी प्रत्याशा है--यह मर्थ है। उसपेक्षाको 
घूचित करनेके लिये-- पूर्वाचार्यके वचनोंसे इस विषय्म सिद्धास्तको ऋइते हैं-रैपदू असमाप्त आचार्य 
आचार्यदेशीय होता है ( जर्थाव्‌ जो जाद्यर्य तो नहीं' है परतु लगमग जाचार्य-जैप्ता है )। जिप्त वातके 
उत्तरकी आचार्यलोग उपेक्षा कर देते हैं, इप्तका भी उन्होंने उत्तर दिया है, वद्दी उनकी आाचा्यदेशीयता 
है। भाचार्य वह है निम्रका छर्ूप वायुपुराणमें कष् है--- 
आपिनोति च शास्रार्थमाचारे स्थापयत्यप। स्व॒प्माचरते यस्मादाचार्यस्तेन चोच्पते || इति | 
शाखके जर्थोका ( उद्शों--प्रयोजनोंका ) लो सचय करता है, बनताकों सदाचारमें नियुक्त करता 
है और स्वयं भी सदाचारी है, वह आचार्य कहा बाता है । ननु-झ्नब्द यहाँ सस्बोपनवाचक है, यो कद 
सफने हैं--शान साक्षात्‌ मोशका द्वेतु नहीं है, किंतु भविधा नामक सदर्शनडी निवृत्ति तत्कार्य निरोध- 
ह्णर 
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योगद्वारा मोक्षका हेतु है। तथा च विनष्ट भी श्ञानबद्धि पुछष वियोगरूप मोक्षका व्यापारद्वारा कारण सम्मव है। 

शझ्ा--पदि यह आचायदेशीय ही है तो क्या बुद्धि-चित्त आदि वामक अन्तःकरणकी निशृत्ति ही 
मोक्ष नहीं है * 

समाधान-.तन्र चित्तेति--चित्तनिवृन्ति मोक्ष होता ही है, किंतु उत्त विष्यमें वेमोके ही इस 
नास्तिकको बुद्धिका मोह व्यर्थ है, इसलिये यहाँ उपेक्नणीय विषयमें समाधान करनेवालेकी आचार्यदेशीयता 
है, यह बात कही है ॥ २४॥ 

तन्नति-.सत्र १६ में हेय जो दुख है, १७ में हेय-हंतु द्रष्ट और दृश्यका संधोग जो दुःखका 
कारण है, २३ में स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपक्ी उपलब्धि जो संथोगक्े वियोगका कारण है 
और २४ में सयोगका कारण अविद्या बतलाकर जब धगले सूत्रमें दान णर्थाव णविद्याके कारण संयोगके 
नाशको जो कैवल्य है उसको बतलाते हैं-- 

० & ७ अर, 
तदभाषात्‌ संयोगाभावों हान॑ तदू दशेः केवल्यम ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थ -- तदभावात्‌ -- उसके ( अविद्याके ) अमावसे; संयोगाभाव) ८ संगोगका अमाव 
दानम्‌ * हान है, तत्‌-हृशेः -- वह चिति शक्ति ( द्रष्ट ) का, कैवल्यम्‌ -- फैवल्य है। 

अन्ययार्थ--उसके ( अविधाके ) अभावसे ( अदर्शनरूपी ) सवोगक़ा अभाव हान! है | वह 
चिति-शक्तिका कैकल्य है । 

व्याख्या-.अविद्याके विरोधी यथार्थ ज्ञानते भविधाका विच्छेद हो जाता है । अविद्याके अभाव 
होनेपर अविद्याके कार्य 'संगोग” के अभावकों द्वान! कहते हैं । निराकार वल्तु 'संग्रोग” का सूर्तेद्वत्यके 
तुल्य छोढ़ना नहीं द्योता है, किंतु अज्ञानसे जन्‍्य संग्रोग अपने-भाप ही निवृतत हो जाता है । र्थाव्‌ 
पुरुषका अपने स्वरूपकों मूला-मैसा होकर चित्तको अपने-से भिन्न न समझते हुए केवल उसकी बाह्य 
वृत्तियोंको ही देखते रहना जो संयोग है उसका कारण भदर्शन सत्र तेईसमें बतलाया था, और इसका 
कारण पिछले सत्रमें अविद्या बतछा दो गयी है। इस अविद्याक्रे नाशसे भदर्शनक्ा और अदर्शनके 
नाशसे मयोगका स्वयं नाश हो जाता है| इस संय्रोगका नाश होता ही द्वान! है, अर्थात्‌ दु/खका 
अपने कारणसहित नाश हो जाना । यह ह्वान द्वी चिति-शक्ति ( पुरुष ) का कैबल्य अर्थात्‌ केवल हो 
जाना, निखर जाना, स्वरूप-स्थिति, मोक्ष गर्थात्‌ श॒द्ध परमात्म-स्वकृपमें भवस्थिति है । 

टिपणी-व्यास्रभाष्यका भाषानुवाद सूत्र २५ । इस अदर्शनके अभावसे बुद्धि और पुस्षके 
सज्ञका अभाव ही अत्यन्त दु.खकी निवृत्ति है, यद्द अर्थ दे, यही “हान” कहलाता है। यह द्रष्टका 
कैवल्य हे | यह परुषका अमिश्रीभाव है अर्थात्‌ इसके पथात्‌ फिर कदावि गुर्णोंसे संगोग नहीं हीता । 
दु ख़के कारणकी निश्ृत्ति होनेपर दु.खकी निश्ृत्ति ही परम द्वान है । तब पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता 


टै भर्थाव्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित दो जाता है। 
* ओोजवृत्तिका भाषानुवाद स० २५ | अविद्याके विरोधी यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका उच्छेद हो जाता 


है । अविद्याके भभाव होनेपर उसके कार्य सयोयक्ता भी जो अभाव होता है वही द्वान! कइलाता है। 

मूर्त द्रव्यके समान इसका परित्याग नहीं होता है, किंतु विवेकर्यातिके उदय द्वोनेपर अवितेक निमित्त संयोग 

स्वय ही निषृत्त दो जाता है। यही इस संयोगका 'हात' है । यह जो संयोगका नाश दे वही स्वरूपसे 
न्‍ ३३० 


रे 
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नित्य केवशी ( शुद्ध-स्वरूप ) पुरुषका कैवल्य कहलाता है । 

सज्ति- इस 'हानः की प्रापिका उपाय बतलाते हैं--- 

विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थ ---विवेक-ए्याति -- विवेकशान; अविप्लवा -- शुद्ध, निर्मल, अहोल अर्थात्‌ संशय विपर्यय- 
रहित; हानोपायः - द्वानका उपाय है। 

अन्वयर्थ--.. शुद्ध विवेकख्याति हानका उपाय है। 

व्याख्या-.. विवेक दृश्य द्रष्टके भेद; और ख्याति नाम ज्ञानम्रा है। इसलिये वित्त और पुरुष इन 
दोनोंकी भिन्नताका शोन; जेथेवे यह ज्ञान कि शरीर, इर्द्ियाँ, मन, बुद्धि और चित्त मुझसे भिन्न हैं, 
विवेकरुपाति है । यह विवेकजशान आम अर्थात्‌ आवचार्यके उपदेश और शांख्रोंके पढ़ने तथा अनुमानसे 
भी उदय होता है, पर यह परोक्ष ज्ञान है; और अनादि अविधाके निद्ृत्त कानेगें अप्षमर्थ होता है |' 
मिथ्याज्ञानजन्य व्युत्यानके संस्कार विध्रमें बे रहते हैं और तामत राजप्त वृत्तियाँ उदय होती रहती हैं। 
यह विवेकख्य'ति विप्छव्तद्तित है। विछुतके अर्थ विच्छेद हैं अर्थात्‌ जिप्तमं बीच वीचमें राजसी-तामसी 
वृत्तियोंका उदय होना बना रहे । इसलिये ऐसा विवेक-ज्ञान हानका उपाय नहीं है | यह ज्ञान जब दीघे- 
काल निगन्‍र सत्कारपूर्वक प्रतिपक्षमावनाके बलसे अर्थात्‌ क्लेशके विरोधी क्रिया-योगक्े अनुष्ठान बलमे 
अविद्याके विगेगे तखज्ञान, अध्मिताके विगेबी भेदज्ञान, राम-द्वेवके प्िशेषी मध्यस्थता, अभिनिवेशके 
विरोधी सम्बन्ध ज्ञान बिवृत्तिके अनुष्ठानसे जब परिषक्त हो जानेपर समाधिद्वारा साक्षात्‌ कर लिया जाता 
है तो वह अपरोश्ञ ज्ञान होता है। इससे अवियाके नाश हो जानेपर करतृत्व-भोक्तृल अभिमानसे २द्वित 
और राजस तामस मलोंसे शूत्य चित्त हो जाता दहै। तब सचगुणके प्रक्ाशर्में चितमें चेतनक्रा लो 
प्रतिबिम्प अर्थात्‌ प्रकाश पढ़ रहा है और जिसके कारण चित्तमें चेतनता प्रतीत हो रही है, चित्तसे 
मित्र उसका साक्षात्कार होता है | यथ्पि यह साक्षात्कार भी विक्तक्रे द्वारा होता दे इसलिये चित्तहीक्ी 
एक सात्त्विक बृत्ति है तथापि इसके निरन्तर अभ्याससे विवेक-श्ञानक्ा प्रवाह निर्मेल और शुद्ध हो बाता 
है, कलेशांका सवेया नाश होता है और मिथ्या-ज्ञान दृग्घबीजके तुर्य बन्धनकी उत्पत्ति करनेमें अस्षमर्थ 
हो नाता है। यददी मविष्ठव अर्थात्‌ अडोछ, अविच्छेद निर्मल हानका उपाय है। 

प्षेत्रफ्षेत्रशयोरेवमन्तर शानचक्षुपा । 

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परस्‌ || ( गीता १३। १४ ) 

इस प्रकार क्षेत्र ( प्रकृति ) भौर क्षेत्रज्ञ ( पुरुष ) के मेदको तथा विक्ारसद्ित प्रकृतिसे छूटनेके 


उपायको जो पुरुष श्ञाननेत्रोंद्वारा ( विवेकस्यातिद्वारा ) तत्तसे जान छेते हैं, बे मद्दात्माजन पर 
परमात्माक़ो प्राप्त होते हैं । 


विवेकख्यातिकी स्थितिको अर्थात्‌ जब विवेक ख्याति निरन्तर बनी रहे तब उसको विश्व 
विवेक ख्याति कहेंगे । इसोका नाम घर्ममेघ समाधि है । यही जीवन्पुक्तिकी अवस्था दे। हानका उपाय 
अविष्ठव विवेकस्पाति बताया दे ।विवेकस्यातिमें जो जात्मसाक्षात्कार होता है उससे चित्त इतना विशुद्ध 


दो जाता है कि यह विवेकस्याति भी चित्तकी ही एक वृत्ति प्रतीत होने लूगती है | इस 
विवेकज्यातिसे भी जो जासक्तिका हट जाना है उसीका नाम पर वैश्य है। 52003 
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“तत्पर पुरुष ख्यातिशुणवैतृण्ण्यम्‌! 

विवेकस्यातिमं जो जात्मसाक्षात्तार होता है उस आत्मसाक्षात्कारसे जो इस विवैकज्यातिकी 
वृत्तिसे मी आसक्तिका हट जाना है वह पर वेराग्य है | 

इससे विषेकख्यातिमं इस वृत्तिको चछानेवाल्र रज और इस बृत्तिको स्थिर करनेवाढा तमको 
सर्वथा दबाकर सत्त्व भी रज और तमके बिना इस घृत्तिको चलानेमें असमर्थ हो जाता है ।तब चित्त 
किसी भी बृत्तिके न रहनेपर केवल आत्तमप्रकाश रद्द जाता है और जात्मा शुद्ध परमात्मस्वरूपमें भवस्थित 
हो जाता है। इसीको असम्पज्ञात समाधि कहते हैं| विवेकख्यातितक आत्मा चित्ताकार प्रतीत होता ्टै 
भोर जसम्पज्ञत समाधिमें चित्त आामाकार होता है। अविष्ठव विवेकज्यातिमें किप्त प्रकारफी प्रज्ञा होती है 
यह अगले सत्रमें बतलायंगे | 

टिप्पणी. व्यासभाष्यका साषार्थ ॥ सत्र २६ ॥ है 

अब द्वानका उपाय क्‍या है * यह बतलते हैं। 

बुद्धि और पुरषको भिन्नताका ज्ञान विवेकस्याति है भोौर वह मिथ्याज्ञान बिप्तसे निमृतत हो गया 
है, ऐसी विवेकस्याति भविष्ठव अर्थाव शुद्ध और निर्मेझ कइलाती है। जब मिथ्याज्ञान दग्धवीनके 
समान बन्धनकी अनुत्पत्तिके योग्य होता है तब्र रजोगुणनिमित्तक छेशके दूर हो जानेपर सत्तके परम 
प्रकाशमें परमवशीकारसश्ञक वेराग्यमें वर्तमान हुए योगीके विवेकशानका प्रवाह शुद्ध होता है। वह 
निर्मल विवेकस्याति हानझा उपाय है| उससे मिथ्याज्ञान दग्धबोज-भावको प्राप्त हो जाता है। पुन 
उत्पत्तिके योग्य नहीं द्दोता | यह मोक्षका मार्ग है | यही हानका उपाय है। 

व्यासमाष्यपर विज्ञानभिक्षुके वार्तिकका भापानुवाद सूत्र २६ 

इससे परे हानोपाय व्यूहके चतुर्थ पादका भी वाच्य कहाँतक है--इस विपयमें चतुर्थ ब्यूहके 
प्रतिपादक सृत्रक़ों उतारते हैं---अथेति--बुद्धिके संयोगकी निश्ृत्ति द्वी साक्षात्‌ दु खके हानमें कारण है। 
विवेकख्थाति तो बुद्धिके सयोगके द्वेतु अविद्याक्ली निवत्तक होनेसे परम्परा सम्बन्धसे दु खके द्वानका द्वेतु 
है । इस बातको भाष्यकारने प्रापि-शब्दसे सूचित किया दे । 

विवेकख्यातिर॑विष्ठवा हानोपाय।-- 

विवेकस्यातिकी साक्षाक्ताररूप निष्ठाको उचित कानेके लिये--उत्तका “भविष्ठवाः विशेषण 
दिया दे ( आरम्भमें अम्यासीफो क्षणिक विवेकर्याति होती है। उसीको पर्याप्त समझकर योगी 
प्रयलझो ढोला न कर दे, इसलिये अविष्या--कमी भी न हृटनेवाली विवेकख्याति मोक्षका उपाय 
है, यह सूचित किया दे) उसमें अविष्ठम शब्दसे यह अर्थ कैसे निकलता है, इस आकाक्षाके 
लिये कहते हैं--मिथ्याज्ञानके संस्कारोंके कारणसे विवेकग्याति छवित हो जाती---मिथ्याज्ञनके संत्कारोंसे 
बीचमें वह अविमृत हो नाती है । यदेति--नत्र साक्षाक्ताकी दशार्म दूक्ष्म मिथ्या ज्ञान-- 
अनागत-भवस्थामें हो, दग्ध-बीजके समान हो, उसका विवरण द्ै--वन्ध्य प्रसव, यह मिथ्या ज्ञानक्रा 
प्रसव-सामर्थ्य बन्ध्या हो नाता है ( उत्पादनकार्यके योग्य नहीं रहता ), घव निम्तकी छ्लेशघूलि घुछ गयी 
है, उस बुद्धि-सत्तके परवेशारध--वैलक्षण्य द्ोनेपर--इसीका विवरण है--परर्स्या वशीकारसंशायाम्‌- 
परवशीकारसंशक वैराग्यमें वर्तनेवाले बुद्धि-सत्तके-परमाणुपरममहत्तान्तोउ्य वश्चीकारः-इस सत्रोक्त नो 

३६२ 
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इच्छाका भप्रतिधातरूप है, उसमें वर्तमान बुद्धि सत्वका विवेकस्याति प्रवाद निर्मल--मिथ्या शानसे 
अकद्धपित होता है, अतः वह विवेकर्याति अविष्ठया कहलाती है। वह साक्षात्कार ूपिणी विवेकस्थाति हानका 
उपाय है। किसके द्वारा हवानका उपाय है, इस आकादक्षाके विषयर्मे कहते हैं--उस विवेकर्यातिसे 
सूक्ष्महूप मिथ्याज्ञान दग्घबीज हो जाता है। फिर वह नहीं जमता, इस प्रकारसे यह विवेकरूपातिहछू१- 
चित्तको निवृत्ति भादिरूप --मोक्षका मार्ग दै--इसीका विवरण है हानोपाय-- 
श्क्त -इस प्रकार ज्ञानसे ही दु.खहाने नामक मोक्षकी प्राप्तिके वचनसे असम्प्रशात योगका प्रयोजन 
क्या रह्य १, ४, 
समाधा न--- परवैराग्यजन्य असम्पज्ञात योगकी भी यहाँ ज्ञानके द्वारा ही मोक्षक्नी हेतुता है--यह 
आशय है॥ २६॥ 
टिपणी--सूत्र २६ । बौद्ध दर्शन --बौद्धधर्ममें 'हान! के स्थानमें 'तृतीय आर्य सत्यः 'दु खनिरोध 
( निर्वाण ) बतछाया गया है । 
दुःखनिरोध ( निर्वाण )--तीसतरे आर्य सत्यका नाम दुःखनिरोध' है। निरोध शब्दका अर्थ 
नाश या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुःखका नाश होता है। बुद्धने मिक्षुओंके सामने इस 
सत्यक्ली इस प्रकार व्याख्या फी है-- 
/इदं लोपन मिकखवे दुकखनिरोधं अरियतच्चं । सो तत्सायेव तण्डाय अप्तेस विराग निरोधों 
चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनालयो |” 
अर्थात्‌ दु.खनिरोध आर्यस्॒त्य उस तृष्णासे अशेष--सम्पूर्ण वैराग्यका नाम है; हत्त तृष्णाका 
त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनालय ( स्थान न देना ) यही है। 
दुःखके कारणका दूसरे आर्यसत्यमें विवरण दिया गया दै। उप्त.कारणकों यदि नष्ट कर दिया 
जाय, तो कार्य आप-से-आप स्वतः नष्ट हो जायगा । अतः कार्य-फारणका सम्बन्ध ही इस सत्यक्ली सत्ताका 
पर्यात प्रमाण है । 
दुःखनिरोधकी ही ,छोकप्रिय संज्ञा “निर्वाण” है | तृष्णाके नाश कर देनेसे इसी जीवनमें पुरुष 
उस अवस्थापर पहुँच जाता है--जिसे निर्वाणके नामसे पुकारते हैं | “अंगुत्तर निकाय में निर्वाणप्राप्त 
पुरुषकी उपमा शैलसे दी गयी है-- 
सेलो यथा एकघनां वातेन न समीरति । एवं रूपा, रसा, सट्टा, गन्धा, फस्साच केवला | 
इट्‌ठा धम्ता अनिदृठा च, न य्रेघन्ति तादिनों | ठित चित्त दिप५ मुत्तं चस यस्प्तानु पस्सति ॥ 
( अंगृत्तर निकाय ३ | ७५२ ) 
। अर्थात्‌ प्रचण्ड झंझ्ावात पर्वतको स्थानसे च्युत नहीं कर सकृता, भयंकर आँधीके चढनेपर भी 
पवेत एक रस, अडिंग, अच्युत बना रहता है। ठीक यही दशा निर्वाण-प्राप्त व्यक्तिकी है । रूप, रस, 
गन्धादि विषयोके थपेड़े उत्तके ऊपर लगातार पढ़ते रहते हैं, परंतु उप्तके शान्त चित्तज्नो किपी प्रड्गार भी 
क्षुब्घ नहीं करते । आश्रयोंसे विरहित होकर वह पुरुष अखण्ड शान्तिका अनुभव करता है । 
नागाजुनने माध्यमिक कारिकाके २५ वें परिच्छेदमें निर्वाणकी व्याख्या इस प्रकार की है । 
20७७७४3७७86% | अनिरुद्मनुथन्नमेत श्षिवा गरमुच्यते ॥ 
६३ 
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पदार्थ है और न शाश्वत पदार्थ है | यह न निरुद्ध है गौर न उत्तन्न | 

दहीनयान तथा महायान दोनोंके ग्रन्थोंमें निर्वाणका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है--- 

(१ ) यह शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं क्रिया जा सकता | निश्मपत्च॒ यह असछत धर्म है। अत 
नतो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और न परिवर्तन । 

(२ ) इसकी भनुभूति अपने ही अंदर स्वतः की जा सऊती है। इप्तीको योगाचारी छोग 
प्रत्यात्मवेध! कहते हैं और द्वीनयानी लोग 'पच्चत वेद्त्तिव्य” शब्दके द्वारा कदते हैं | 

(३ ) यहद्द मत, वर्तमान ओर भविष्य-तीनों कार्छोंके बौद्धोंके लिये एक है जौर सम है। 

( ४ ) मार्गके द्वारा निर्वाणक्ी प्राप्ति होती है । 

(५ ) निर्वागमे व्यक्तिखका सर्वथा निरोध हो जाता है | 

योगदर्शनमें चौथा प्रतिपाथ विषय हानोपाय” को विवेक झूगाति' बतलछाया गया है और विवेझ- 
ख्यातिकी प्रात्ति अशज्ञयोगद्वारा सत्र २८ में बतल[|यी गयो है, किंतु ौद्धदशनमें हानोपायके स्थानमें चतुर्थ 
आययंसत्य 'दु,खनिरोषगामिनी प्रतिपत्‌” को सीधा अष्टक्योग बतरूया है। अष्टाक्यों गका नाम बौद्धदर्शन्मं 
अष्टाजिक मार्ग दिया गया है। इतका वर्णव २९ वें सत्रफ़ी टिप्पणीमें किया जायगा | 

सनब्नति--निर्मेल वित्रेक़ख्यातिमें योगीकी जैप्ी प्रज्ञा उत्पन्न होती है उप्का खवरूप बतलाते हैं- 

तस्थ सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 

शन्दा4-तत्य -- उसकी ( निमेल विवेकज़्यातिवाले योगीकी )। सप्तधा - सात प्रकारकी; प्रान्त- 
भूमि: - सबसे ऊंची णवस्थावाली; प्रज्ञा - वद्धि होती है। 

अचयार्थ-.....उस निर्मछ विवे$ज्यातिवाले योगीकी सात प्रकारकी सत्रसे ऊँची मवष्थावाली 


प्रज्ञा होती है । 
व्यास्या_निर्मल विवेकख्यातिद्वारा योगीके चित्तके अशुद्धि रूप आवरण-मल नष्ट हो जानेते दूसरे 


संसारिक ज्ञानोंके उत्पन्न न द्ोनेपर सात प्रक्रारकी उत्कर्ष अवस्थावाली मज्ञा उत्पक्ष होती है। उनमेंसे प्रथम 
चार प्रकारकी प्ज्ञा कार्यसे विमुक्त करनेवाली दै | विमुक्ति वित्तके भपिकारकी प्रमात्तिक्ों कहते हैं। 
यह चार प्रकारकी प्रज्ञासम्बन्धी विमुक्ति कार्य अर्थात्‌ प्रयत्नसाध्य है, इस कारण वह कार्य-पिमुक्ति प्रज्ञा 
कहलाती है भौर अन्तकी तीन चित्तसे विभुक्त करनेवाली हैं, इस कारण वे वित-विमुक्त प्रजा कहलाती 
हैं । उपर्युक्त चारों प्रज्ञाओंके लाभसे ये तीन प्रज्ञा स्वतः ही रूब्ध हो जाती हैं । 

कार्य-विभुक्ति प्रशा--- 

?-हैय्शून्य अवस्था--पर्ित॑ हैय॑ नात्य पुनः परियमत्ति ।7 जो कुछ देय था जान लिया, 
अब कुछ नानना शेपनहीं रह्टा भर्थाव्‌ लितना गरुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप और संस्कार-दु खों 
तथा गुणब्त्ति विरोधसे दुःखरूप हो है इसलिये देय! है--यह मैंने जान लिया ( २११५, १८, १९)। 

--है यहेतु क्षीण अचस्था--“क्षीण। हेयहेतवों न पुनरेतेषा हातव्यमस्ति ।/ जो दूर करना था 
भर्थाव्‌ दरष्ट और दृश्यका संयोग नो 'हेय-देतु' है वह दूर कर दिया, अब कुछ दूर करने योग्य शेष 


नहीं रहा (२। १६, १७)। 
श्द्ड 
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३-प्राप्यग्त अक्सथा--“ साक्षात्क्॒त॑ निरोधसमाधिना हानम्‌ ।” जो साक्षात्‌ करना था वह 
साक्षात्‌ कर लिया दे, ( अर्थात्‌ निरोध-समाधिद्वारा द्वानकों साक्षात्‌ कर लिया ) अब कुछ साक्षान्‌ 
करनेयोग्य शेष नहीं रह ( २। २५ )। ४ 

०-चिकीपशिन्य अवस्था--“सातितों विवेकल्थातिरूप हानोपाय ।” जो सम्पादन फरना था 


वह कर लिया है अर्थात्‌ हानका उपाय निर्मल विवेकख्याति सम्पादन कर लिया अब कुछ सम्पादन करने- 


योग्य शेष नहीं रद्धा (२।२६ )। यह प्रज्ञा पर-बेरोग्यकी पराकाष्ठा हे अर्थात्‌ बुद्धि व्यापारकी प्रान्त रेखा है 
वित्तविमुक्तिप्रज्ञा - 


५--वित्तसत्त-छता्थता --“चरिताधिकारा बुद्धिः ।” चित्तने अपना अधिकार भोग-अपवर्ग देनेका 
पूरा कर दिया है, अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । 

६--गुणलीवता--'गुणा गिरिशिसरकूट्युता इत्र मराशणों विरवस्थातर स्वकारणे प्रलयागिमुखाः 
सह तेनारंत॑ गच्छन्ति | न चेषां प्रतिलीनाग पृतरर्त्युत्ादः प्रयोजवाभावादिति ।? जिध्त प्रकार पर्वतकी 
चोटीके किनारेसे गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए प्थिवीपर आकर चघूर-चूर हो जाते हैं इसी प्रकार वित्तके 
बनानेवाले गुण अपने कारणमें रूय होनेके अभिमुख जा रहे हैं; क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन 
शेष नहीं रहा । 

७- आत्मध्विति--' एतरयामवस्थाया गुणसम्बन्धातीव, सारूपमाजज्योतिरमल। केवलो (रुप 
इृति” गुणोंके सम्बन्धसे परे होकर पुछुपक्ी परमात्मश्वहूपमें स्थिति हो रही है | भत्र कुछ शेष नहीं रहा । 

इस सात प्रकारकी प्रान्तमृमि प्रज्ञकों अनुमव करता हुआ योगों कुशल ( जीवन्पुक्त ) कहा 
जाता है; जोर चित्तके अपने कारणमें छीन होनेपर भी कुशल ( विदेहमुक्त ) फइलाता है । ये दोनों 
ही गुणातीत णर्थात्‌ गुणकि सम्बन्धसे रहित केवल शुद्ध आत्मल्वरूपसे त्थित होते हैं। इसलिये यह 
योगी विद्देहमुक्त अवस्थाकों जीवन्मुक्त दशामें दी प्रत्यक्ष कर लेता है । 


सन्नवि--ह्वावक्ा उपाय निर्मल विवेकख्यातिकी प्रज्ञाओंका स्वरूप दिखाकर अब उसकी प्राप्तिके 
साधन योग-अक्लेंको बतलाते हैं-- 


योगाड़ाउनुष्ठानादशुडिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकख्याते; ॥| २८ ॥ 


शदार्य-योग अक्न अनुष्ठानात्‌ - योगके अज्ञेंके अनुष्ठानसे; अशुद्धिक्षये - अशुद्धिके नाश होने- 
पर; शञानदीति - ज्ञानक्रा प्रकाश, आविवेक-स्याते: - विवेकख्याति-पर्यन्त हो जाता है | 


है गा मह्लोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानक्रा प्रकाश विवेकख्याति-पर्यन्त 
हो जाता दै। 


व्यास्या--योगके आठ अप्ञेंके अनुष्ठानसे क्छेश ( २ ३ ) रूपी अशुद्धि दुर होती है और 
सम्यक ज्ञानका प्रकाश बढ़ता है। इन अन्लींका मनुष्ठान जितना-लितना बढ़ता जाता है उतनी ही क्लेशक्री 


निवृत्ति और ज्ञानके प्रकाशक्ी अधिकता होतो जादी है। यहाँतक कि यह ज्ञानक्रे प्रकाश की वृद्धि विभेक- 


खूयातिपयन्त पहुँच जाती है, जिपक्ना सूज सताईसमें वर्गन किया है | योगक्रे भह्ल द्ि 
कक हक अनुष्ठान भशुद्धि के 
बियोगका कारण है और विवेक़त्पातिक्ों पातिक्ा कारग है । ॥ 


टिपणी--( सूत्र २१८ ) कारण नौ प्रकारके हैं-- 
उत्पत्तिस्पित्यमिज्य क्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । वियोगान्यस्वध्तयः कारण नवधा सप्तम | 


कारण दी प्रकारका माना गया है । उत्तति-कारण, स्थिति-कारण, अमिव्यक्ति-कारण, विक्ार-कारण, 
१६५ है 


७ 
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प्रद्यय-कारण, प्राप्तिकारण, वियोग कारण, भन्यत्व-कारण, घति-कारण | 

( १ ) उत्पत्ति कारण --मैसते बीज वृक्षका या मत विज्ञनका या विदा संयोगकी उत्पत्तिका 
कारण है। ( सूत्र २। २४ ) 

(२ ) स्थिति कारण --मैसे आहार शरीरकी स्थितिझा या पुरुषार्थ मनकी स्थितिका; क्योंकि मन 
तबतक बना रहता है जबतक भोग जोर अपवर्गकों सिद्ध नहीं कर देता | 

( ३ ) अभिव्यक्ति-फारण-जैसे प्रकाश रूपकी अभिव्यक्ति ( प्रकृटता ) का कारण है या रूप- 
ज्ञान पोस्पेय बोधकी अभिव्यक्तिका कारण है । 

( ४ ) विकार कारण - जैसे अग्तिसि पक्रकर चाव़ बदल ( गल़ ) जाते हैं, सो अग्नि उनका 
विक्ार-कारण है, या मनका दूधरे विषयमें छूग जाना मनके विक्रारका कारण है | 

( ५ ) प्रत्यय-कारण--जेसे धुएँका देखना भग्िके ज्ञानका कारण है। 

( ६ ) प्राप्ति-कारण--जैसे धर्म सुखकी आपिका कारण है, या योगके अक्लोंका अनुष्ठान विषेक- 
ख्यातिकी प्राप्तिका कारण है। 

( ७ ) वियोग कारण--जैसे कुरुद्ठाड़ा लकड़ीके हुकड़ोंके वियोगक्रा कारण है या सशक्ति और 
स्वामिशक्तिके स्वरछूपक्की उपलब्धि सयोगके वियोगकरा कारण है। ( सूत्र २।२३ ) या योगके अक्काक्ा 
अनुष्ठान भशुद्धिके वियोगक्ना करण है। ( पूत्र २। २८ ) 

( ८ ) अन्यत्व कारण--जैसे छुतार सोनेके कुण्डरुक्को दुसरी 'वस्तु अर्थात्‌ कड़ा बना देनेका 
कारण दे या जैसे रूपवत्ी स्रीका देखना एक ही है, पर वह देखना पतिके छुल्ल, सप्लियोंके दुःख, 

” बेगाने पुरुषोंके मोह और तत्तज्ञानीकी उदाप्तीनवाका कारण द्वोता है। 

(९, ) घृति कारण--मैप्ते शरीर इन्द्रियों (प्राणों) के घारनेका कारण है, और इन्द्रिय 
( प्राण ) शरीरके घांरनेके कारण हैं या मनुष्य, पशु, पक्षी, ओषधि, वनरपति एक-दूसरेके घारनेके कारण 
हैं ।--( व्यासभाष्य ) 

सक्नति --वे योगके भक्ल ये हैं--- 


यमनियभासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5श्टवड्रानि ॥२९॥ 

शब्दार्थ--यमनियमा[ ** पमाधय, >ै यम, नियम, जांसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि--( ये ), अष्टी भज्ञनि - आठ योगके अन्न हैं । 

अच्चयार्थ--यम, नियम, आसन, माणायास, प्रत्याद्वार, घारणा, ध्यान, समाधि--(ये ) आठ 
योगके अक्ल हैं | 

व्याख्या--ये आठ योगके अह्ल विवेकस्यातिके साधन हैं । उनमेंसे धारणा, ध्यान, समाधि-- 
साक्षात्‌ सद्धायक होनेसे योगक्रे अन्तरज्ञ साधन कहलाते हैं| बम-निश्रम योगके रुकावट दिेतादि विककोंको 
निर्मूंड करके समाधिको पिद्ध करते हैं | अन्य तीन अगछे अगले अज्ञमें उपकारक हैं अर्थाव्‌ आपने 
जीतनेपर प्राणायामझ्ली स्थिरता द्वोती है ओर प्रागायामद्ी स्थिरतासे प्रत्याह्मर सिद्ध दोता है । 

समाधिपादमें बतलाये हुए अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीर्य भादि जौर इस पादमे बतलाया हुआ 
क्रियायोग इन्हीं भार्ठों अज्लोंके अन्तर्गत हो जाते हैं।। अर्थात्‌ घारणा, ध्यान और समाधि, बिना अस्थास- 
वैराग्यके नहीं हो सकते, क्योंकि भम्यास्त तो इन आठों जह्लोंका पुनःपुनः अनुष्ठानरूप दी है और 

३९% 
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विना वेराग्यके समाधि सिद्ध दो ही नहीं सकती; क्योंकि सम्प्रशात समाभिमें एकाग्रता अर्थात्‌ एकवृत्ति 
रहती है, जिसमें राग बना रहता है, पर उस वृत्तिमें राग स्थिर नहीं रह संक्रता। लवतक उससे इतर 
अध्य सब प्रकारकी दृत्तियोमें वैराग्य न हो | सम्प्शात समाषिकरों पराक्ाष्ठा जिवेकज्याति है । इसमें भी लो 
वेराग्य है वह पर-वेराग्य कहलाता है; भौर निर्वीज-समाधिका साक्षात्‌ सक्षयक्ष दोनेसे उसका सम्तरत्ञ 
साधन दे ।। श्रद्धा, वीके बिना किसी साधनका धनुष्ठान हो ही नहीं सकता । क्रियाण्ेगके तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान नियममें आ जाते हैं।। मद्दाभारतमें भी योगके आठ भज्ज बताये है--“बेदेषु च प्रगुणिन 
योगमाहुमंनीषिण; |” मनीषिंगण वेदोंमें योगकी अशज्ञ कदते हैं। 

विश्येष वक्तव्य--..( सूत्र २९.) इस पादमें धूत्र ३ से १३ तक बतझ आये हैं कि पुरुष क्रमश, 
क्लेशों और सकाम कर्मेद्वारा ( जविद्यासे अस्मिता, अस्मिताते राग, रागसे ह्वूप, इन दोनोंसे अभिनित्रेश 
क्लेश उससे सकाम कर्म, सक्नाम कर्मोंकी वासनाओंसे जन्म, आयु, भोग और उनमें सक्राम कर्मेकिे पाप- 
पुण्यके भनुस्तार दुःख-पुख ) बहिमुख होकर नाना प्रकारके दु'खोंकी प्राप्त होता है । इन दु खोंकी निदृत्तिके 
लिये इसी क्रमानुप्तार अन्तमुंख होनेका सररू उपाय अष्टाड्डूयोग है । 

, यम--बहिम्ुखताकी सबसे अन्तिम अवस्था मनुष्यका अन्य सब प्राणियोंके ताथ व्यक्‍हार है । 
इसलिये सबसे प्रथम इस व्यावहारिक जीवनको य्मोद्वारा सात्तिक और दिव्य बनाना होता है। सकाम 
कर्म, जो जन्म, आयु और भोगके कारण हैं, निववत्त हो जाते हैं । बाह्य व्यवहारसे सम्बन्ध रसनेवाडे राग- 
हरंघष और भभिनिवेश क्लेश तनु हो नाते हैं। 

रे, नियम -.- नियमोंका सम्बन्ध केवछ अपने व्यक्तिगत शरीर, इन्द्रिपं तथा जम्त करणके साथ 
होता है, इसलिये इनके यथार्थ पालनसे अजी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाला साश वाद्य व्यावहारिक जीवन 
राजसी, तामसी, विक्षेप और आवरणहप मरुसे घुलकर सात्तिक, पवित्र और डिव्य बन जाता है। 

₹, आतन---आसनका सम्बन्ध शारीरिक कियासे है । इसके द्वार शरीरकी रजरूप चश्चल्ता 
और अत्थिरता और तमरूप आल्त्य और प्रमाद हटकर शरीरमें सात्विक प्रकाश और दिव्यता उलन्न होती है। 

9. कायायाभ-- प्राणायामद्वारा प्राणकी गतिको रोककर अथवा घीमा करके शरीरड्ी आन्तरिक 
गति ( प्राण ) को सात्तिक ( दिव्य ) बनाया जाता है। 

+. 'ताहार-प्र्याहरद्धारा इन्द्रियोंकी आलुत्य और प्रमादहूप तमस्‌ और बहिसंखतारूप रजससे 
शूत्य करके इनको सात्तिकरूपमें चित्तके साथ अन्तर, करके दिव्य बताना होता है। हे 

# धारणा-- धारणाद्वारा चित्तके मूढ़ और क्षितरूप तमस और रजसकोी हटकर उसको सात्तिक- 
रूपमें इ त्तिमात्रसे किसी एक विषयमें ठहराकर दिव्य बनाना होता है। 

७, यान. जिस विषय चितको वृत्तिमात्रसे ठहराया है, उस्त वृत्तिको अत्थिर करनेवाले रजस 
और प्रमाद उत्पन्न करनेवाले तमसकी हटाकर चित्तजों उस सालिक ( दिव्य ) रूपसे लगातार उत्त हक 
वृत्तिमें ही छहराना होता है । 

८, समाधि -... जिस विषयमें चित्तको वृत्तिमात्रसे ध्यानमें जविच्छिन्षताके साथ रुगाया है, उस 
ध्येयाकार वृत्तिको जो रजस्‌ ध्यान भौर ध्यातृरूप भाकारतामें ले जा रहा 


। है भौर तमस्‌ जो उस ध्यान भौर 
आयाइृहप आकारताको रोके हुए है, उस्त लेश्मात्र रबस्‌ जोर तमसूकों मी हटाकर समाक्षिमं चित्तका उस 
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मानस कर्म (८ ) अम्िष्या (लोम ) ( ८ ) अ-लोम 
(९ ) च्यापाद ( प्रतिहिंसा ) (९ ) अ-तिहिसा 
(१०) मिथ्या दृष्टि ( झूठी धारणा ) (१० ) अममिथ्या दृष्टि 
अकुशलूका मूल है छोम, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशलूका मूल है अलोभ, अदोष तथा 
अमोह़ । इन कर्मोंका सम्यक्‌ ज्ञान रखना आवश्यक है । साथ-ही-साथ आयसत्यों-दुःख, दुःखसमुदाय, 
दु'खनिरोध तथा दुखनिरोधमागका भलीभाँति जानना भी सम्यक्‌ दृष्टि है। 

(२ ) सम्यक्‌ संकल्प--सम्यक्‌ निश्चय । सम्यक ज्ञान होनेपर ही सम्यक्‌ निश्चय होता है । 
निश्चय निष्कामताका, द्रोहका तथा अहिसाका होना चाहिये । कामना ही समग्र दु.खोंकी उत्पादिका 
है । अत, प्रत्येक पुरुषको इन बातोंका हृढ़ संकल्प करना चाहिये कि वह विपयकी कामना न करेगा, 
प्राणियोंसे द्रोह न करेगा और किसी मी जीवकी हिंसा न करेगा । 

( है ) तग्यक्‌ वचन... ठीक भाषण । असत्य, पिशुनवचन, कट्ुबचन तथा बक्वाद इन सबको 
छोड़ देना नितान्त आवश्यक है । सत्यसे बढ़कर अन्य फोई घम नहीं है। लिन वचनेंसे दूसरेके हृदयको 
चोट पहुँचे, जो व]न क्टु हो, दूसरेकी निन्‍दा हो, व्यर्थंका बक्बाद हो, उन्हें कमी नहीं कहना चाहिये। 
वैरकी शान्ति कंटुइचनोंसे नहीं होती, प्रव्युत 'अबैरः से ही होती है-- 

नहि वेरेंन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन । अपेरेन च सम्मन्ति एम धम्मों सनन्‍्तनों ॥ 


( न हि वेरेण वेराणि शाम्यन्तीद कदाचन । अवेरेण च शाम्यन्ति एप धर्म! सनातनः ॥ ) 
( धम्मपद १।५ ) 


व्यथके परदोंसे युक्त सह्सों काम भी निष्फल होते हैं । एक साथेफ पद ही श्रेष्ठ होता है, जिसे 
सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्तिका उपन्न करना ही वाक्यप्रयोगका प्रधान: रक्ष्य है । जिस 
पदसे इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है-- 
सहस्समपि ये वादा अनस्थपदसंहिता | एक अत्थपद सेय्यो युं सुत्ता उपसम्मति ॥ 


( सहस्रमपि चेदू वाचों अनर्थपदसद्दिता। । एकमर्थपद श्रेयो यच्छुस्रोपशाम्यति ॥ ) 
(धम्मपद ८ | १) 


(9 ) सम्यक्‌ कर्मान्त-मनुष्यक्की सदगति या दुर्गतिका कारण उसका कम ही होता है। 
कर्मके ही कारण जीव इस लोकमें खुख या दु.ख भोगता है तथा परलोकमें भी स्वग या नरकका गामी 
बनता है । हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निम्दनीय कर्मोंका सवंदा तथा सवंथा परित्याग अपेक्षित है । 
इन्हींकी सज्ञा पश्चशील है । पश्चशील ये हैं--- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मचय, छुरा मेरेय आदिक मादक 
पदार्थोका सेवन । इन कर्मोंका अनुष्ठान सबके लिये विहित है। इनका सम्पादन तो करना चाहिये 
परंतु इनका परित्याग करनेवाला व्यक्ति धम्मपदके शब्दोंमें 'मूलं खनति अत्तनों' अपनी ही जढ़, 
खोदता है--- 

यो पाणमतिपातेति प्लसावादैच मासति | छोके अदिन्नं अदियति परदारञ्व गच्छति ॥ 
सुरामरेयणन च यो नरो अनुयुश्नति | इघेवमेसों छोकस्मि मू्ल खनति अत्तनों ॥ 
( यः प्राणमतिपातयति मपावादं च माषते । लोकेब्दत्तमादते. परदारांथ गच्छति ॥ 


३७० 
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. सुगमेरेयपानं च यो नर/5हुयुनक्रि | हहैवमेष लोके मूल खनत्यात्मना। . ) 
५ ( धम्ममद १८ | १२-१३ ) 
आत्मविजय-- अपने ऊपर विजय पाना ही मानवक्री अनन्तशान्तिका चस्म साधन है । आत्मदमन 
इन कर्मोंका विधान चाहता है । आत्मा ही अपना नाथ--स्वामी है ।अपनेको छोड़कर अपना स्वामी 
दूसरा नहीं । अपनेको दमन कर लेनेपर ही दुरूम नाथ--( निर्वाण ) को जीव पाता है'-- 
अत्ता हि अत्तनो नाथो फो हि नाथो परो सिया। अत्तनो व सुदन्तेन नाथ लभति दुल्लभं ॥% 
आत्मा हि आत्मनो नाथ! को हि नाथ परः। स्थात्‌। 


आत्मनैव सुदान्तेन नाथ लमते दुलभम््‌ ॥ 
( धम्मपद १२। ४ ) 


"मिक्षुओंके लिये तो आत्मदमनके नियमेमें-बहुत कड़ाई है । इन सावेजनीन कर्मोके अतिरिक्त 
उन्हें पाँच कम --अपराह्म-मोजन, माला-घारण, संगीत, सुबण तथा अमूल्य शय्याकरा त्याग और भी कतेव्य 
है। इन्हें दी 'दशशील' कहते हैं । भिक्षुओंके निवृत्तिपधान जीवनकी आदरश बनानेके लिये भगवान्‌ 
बुद्धने अन्य कर्मेकी भी आवश्यक बतलाया -है, जिनका उल्लेख 'विनयपिट्क! में किया गया है । 

(५ ) सम्यक्‌ आजीव ( जीविका )-. झूठी जीविकाकों छोड़कर सच्ची जीविकाके द्वारा शरीरका 
पोषण करना। बिना जीविकाके जीवन घारण करना असम्भव है । मानवमात्रकों शरीर-रक्षणके लिये कोई- 
न-कोई जोविका ग्रहण करनी ही पढ़ती है, परंतु यह जीविका सच्ची होनो चाहिये जिससे दूसरे प्राणियोंको 
न तो किप्ती प्रकारका क्लेश पहुँचे और न उनकी हिंसाका अवसर जाये | समान व्यक्तियोंके समुदायसे 
बना है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कर्याणकी भावनासे प्रेरिस होकर अपनी जाविका भर्जन करनेमे लगे तो 
समाजका वास्तविक मझल होता' है । उस समयके व्यापारोंमें बुद्धने निम्न पाँच जीविकाओंको हिसाप्रवण 
होनेके कारणसे अयोग्य ठहराया है-( १ ) सत्थवणिज्ञा ( शख्र-हथियारका व्यापार ), ( २ ) सत्तवणिज्ञा 
( प्राणीका व्यापार ), ( ३ ) मंसव्णिज्ञा ( मांसका व्यापार ), ( ४ ) मज्जवणिज्ञा ( मद्य - शरावका 
व्यापार ), ( ५ ) विसवणिज्ञा ( विषका व्यापार ) | 'लक्खण सुत्त' ३ में बुद्धने निम्न जीविकाओंको 
गहंणीय वतलाया है - तराजूकी ठगी, कंस ( बटखरे ) की ठगो, मानकी ( नापकी ) ठगी, रिश्वत, वश्चना, 
कृतध्नतां, साचियोग ( कुटिलता ), छेदना, वध, वन्धन, डाका- छट-पाटकी जीविक़ा | 

( $ ) सम्यक व्यायाम--ठीक प्रयत्तन, शोभन उद्योग, सत्कर्मोके करनेकी भावना करनेके लिये 
प्रयल करते रहना चाहिये । इन्द्रियोपर संयम, बुरी मावनाओंक़ो रोकने और अच्छी भावनाओंके उत्पादन 
करनेका प्रयल, उत्पन्न हुईं अच्छी भावनाओंक्री कायम रखनेका प्रयत्न- ये सम्यक्‌ व्यायाम है। बिना 
अल कक के शोभन भावनाएं दूर भागती है और बुरी भावनाएँ घर जमाया करती हैं | अतः 

(७) सम्बक सए्ति--इस अज्ञका विस्तृत वर्णन दी निकाय' के “महासति पट्मान' सुत्त 


(२।९ ) में किया गया है। स्टृतिप्स्थान चार हैं--( १ ) कायानुप्यना, ( २ ) वेदनानुपइ्यना, 
बनना ननननन+ननन+ न तन नननन-- मनन नमन तन “मनन न >+-+ 9 ++++ “० + 3 


& यह आत्मविजयका सिद्धान्त वैदिक घर्ंका मूलमन्त्र है-- 
उद्रेदात्मना5त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | आत्मैव ह्त्मनो बन्युरात्मैव रिपुरात्मन || 
वन्युरात्मा55त्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जित. | अनात्मनरतु झत्र॒त्वे बर्तेतात्मेव शत्रवत ॥ ( 











गीता / 
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संबुण्झमाणे उ नरे मईमं, पावाउ अप्पाणं निवइ् एज । 
हिंसप्प सूयाईं दुह्ई मत्ता, वेग लुबन्‍्धीणि महब्भयाणि ॥ ९॥ 
( सन्न० श्रु० अ० १० गा० २१ ) 


समया सच्च भूएस, यक्तु-मित्तेसु वा जगे, पाणा इवाय विर३, जावज्ीवाए दुकरं ॥! १० | 
( उत्तर० अ> १९ गा० २५ ) 
अर्थ- भगवान्‌ महावीरने अठारह पर्म-स्थानोमें सबसे पहला स्थान अहिंसाका बतलाया है। सब बीवोंके 
साथ सयमसे व्यवहार रखना अहिंसा है, वह सच छुखोंकी देनेवालो मानो गयी है॥ १ ॥ स्सारमें जितने 
भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं उन सबको जान और जनजानमें न स्वयं मारना चाहिये और न दृसरोंसे 
मरवाना चाहिये ॥ २ ॥ जो मनुष्य प्राणियोंकोी स्वय द्विसा करता है, दूसरोंसे हिसा करवाता है और हिंसा 
करनेवालॉंका अनुमादन करता है, वह संसारमें अपने लिये वैरफो बढ़ाता है॥ ३ ॥ संसारमें रहनेवाले त्रस 
और स्थावर जीवोंपर मनसे वन्ननसे, और शरीरसे-क्रिसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये 
॥ ४ ॥ सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिये निम्नन्थ ( मैन मुनि ) घोर प्राणि- 
वधका सवंधा परित्याग करते हैं॥ ५॥ भय और वैरनिवृत्त साधकको, जीवनके प्रति मोह-ममता रखनेवालि 
सब प्राणियोंकों सब्न्न अपनी ही जात्माके समान जानकर डनकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य छहों जीव-निकार्योका सब प्रकारकी युक्तियोंसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करे और 'समी जीव दुःख- 
से घबराते हैं-- ऐसा जानकर उन्हें दुख न पहुँवावे || ७ ॥ ज्ञानी होनेका सार ही यह है कि वह 
फिसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अ्िसाके सिद्धान्तका ज्ञान य्थेष्ट है | यद्दी अद्विताका विशान 
है ॥ ८ ॥ सम्यक्‌ बोधको जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य हिंसासे उत्पल द्वोनेवाले वैर-वद्धंक 
एवं महा्यकर दु.खोंकी जानकर अपनेको पाप कर्मोसते बचाये ॥ ९ ॥ संसारमें प्रत्येक प्राणीके प्रति-फिर 
वह शत्रु हो या मित्र--समभाव रखना तथा जीवनप्यन्त छीटो-मोटी सभी प्रकारकी हिंसाका त्याग करना- 

वास्तवमें बहुत दुष्कर है ॥ १०॥ 

२-सत्य - 
पत्च छुत्त 


निद्च कालः्प्पमत्तेण, मुभावाय विवज्जणं | मासियव्य दिय सब निच्र53त्तेण दुकर ॥ १ ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २६ ) 


अप्पणद। परद्ठा वा, फोहा वा जह वाभया | हवस न-मु्स बुया, नो वि अन्न वयावए ॥२॥ 


पुसावाओं या छोगम्मि, सव्व साहुदि गरदिओ | अविस्सा सो य भूयाणं, तम्द। मे।स विवज्जए ॥ 
( दश० अ० ६ गा० १२-१३ ) 


नलवेज्ज पुट्टो सावज्ज, न निरटृठ न मम्भयं । अप्यणठठा परटठा वा, उभयस्मंतरेण वा ॥४॥ 
( उत्तरा० अ० १ गा० २५) 


तदहदेव सावज्जः्णुम्ोयणी गिरा, ओद्वारिणी जाय परोवधायणी। 


से फोह लोह भय दास माणवो, न दासमाणों वि गिरं वश्ज्जा ॥| 
(दुश० अ० ७ गा० ५४ ) 


१०४ 
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दिदृठं, मियं असंदिद्धं, पडिपुराणं वियं जिय॑ | अयंपिरमणुव्विर्गं, भाम॑ निसिर अत्तवं ॥६॥ 
मद ( दश० अ० ८ गा० ४९ ) 
भासाए दो से य शुणे य जाणिया, तीसे य दुटठे परिवज्जये सया । 
छठ्ठ संजद सामणिए सया जए, वणएज्ज बुद्धे हियमाणु छोमियं ॥ ७ ॥ 
( द्रश० अ० ७ गा० ५६ ) 
सय॑ समेच्य अदुवा वि सोश्चा, भारसेज्ज धम्म॑ हिययं पयाणं । 
जे गरदहिया सणियाणप्पओगा, न ताणि सेवन्ति सुधीर धम्पता ॥ ८ । 
( यूत्र ० १ अ० १३ गा० १९ ) 
सवक्क सुद्धिं सम्रपेहिया ग्रुणी, गिरं च दुदठ॑ परिवज्जए सया । 
मिय॑ #हुटठं अणुवीदह भासए, सयाण मज्झे लहई प्र सं ।, ९॥ 
( दश० अ० ७ गा० ५५ ) 
तहेव का काणेत्ति, पंडगपंडग्रेत्ति वा | वाहियं वा वि रोगित्ति तेणं चोरेत्ति नो वए ॥१०॥ 
( दश० अ० ७ गा० १२ ) 
वितहं वितद्ाम्नत्ति, ज॑ गिर भासए नरो | तम्ददा सो पृटठो पावेणं कि पुण जो मुस वए ॥११॥ 
( दश० अ० ७गा० ५) 
तहेव फरुसा भासा, गुरु भूओी वधाइणी । सच्चा विसान वत्तव्या, जस्तो पावस्स आगमो ॥१२॥ 
( दआ० आ० ७ गा० ११) 
अर्थ-- सदा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्यको त्यागकर, हितक्ारी सत्य वचन ही बोलना 
चाहिये । एस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है ॥ १ ॥ अपने र्वाथ्के ल्यि अथवा दूसरोंके लिये 
क्रोषसे अथवा भयसते--झिसी भी प्रसज्भपर दूसरंको पीढ़ा १हुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, 
न दूसरेंसे बुट्वाना चाहिये ॥ २ ॥ मृपावाद (अध्त्य) संसारमें सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित ठहराया गया 
है और सभी प्राणियोंकी अविश्वसनीय है । इसलिये मृपावाद सबंधा छोड़ देना चाहिये ॥| ३ ॥ अपने 
स्वाथके लिये, भथवा दूसरोंचे ल्गि, दोनेंमेंसे किसीके, भी लिये, पूछनेपर पाप-युक्त, निरथंक एवं मम-मेदक 
वचन नहीं बोलना चाहिये ॥ ४ ॥ श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयक्आरी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली 
वाणी न बोले | श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, छोस, भय और हाप्यसे भी पापकारी वाणी न बोले | हँसते 
हुए भी पाप वचन नहीं बोलना चाहिये ॥ ५ ॥ जात्मार्थी साधकक़ो दृष्ट ( सत्य ) १रिमित, असंदिग्ध, 
परिपृण, स्पष्ट अनुभुत, वाचाल्तारहित और क्सीफो भ॑ <ह्विग्त न क्र्नेवाली वाणी बोलना चाहिये ॥ ६॥ 
भाषाके गुण तथा दोषोंकों मलीम्न॑ति जानकर दूषित भापाऊ़ी सठाके ल्यि छोड़ देनेवाला, पट्काय जीवोपर 
संयत रहनेवाला तथा साधुत्व-पालनर्मे सदा तत्पर वुद्धिमान्‌ साधक दे वर हित्तकारी मघुर-भाषा बोले |॥ ७॥ 
मरेष्ठ घीर पुरुष स्वयं जानकर जथवा गुरुजनेसि छुनकर प्रबाक्ा हित करनेवाले घर्मका उपदेश करे । जो 
जाचरण निन्य हों, निठानवाले हों उनका फरभी सेवन न करें ॥ ८ ॥ विचारवान्‌ मुनिकों वचन-शुद्धिका 
भलेभाति शान प्राप करके दूषित दाणी सदाके ल्यि छोड़ देनी चाहिये और खूब सोच-विचारकर वहुत 
परिमित जीर निर्दोष दचन वोलना चाहिये । इस तरह बोल्नेसे सलुरुपोर्मि महान प्रशंत्ा प्रा् होती है॥०॥ 
कानेको काना, नपुंसकफ़ो नपुंसक, रोगीकी रोगी और चोरकी चोर कहना यधपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं 


३७९ 
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कहना चाहिये ( क्योंकि इससे उन व्यक्तियोंकों दुःख पहुँचता है ) || १० ॥ जो मनुप्य भूछसे मूलत 
असत्य, किन्तु ऊपरसे सत्य माठम होनेवाली भीपा बोल उठता है वह भी पापसे अछूता नहीं रहता, तब 
भल। जो जान-वबूझकर असत्य बोलता है उसके पापक्रा तो कहना ही क्या )॥ ११ ॥ जो भाषा कठोर हो, 
दूसरोंकी भारी दु.ख पहुँचानेवाली हो-- वह सत्य हो क्यों न हो--- नहीं बोलनी चाहिये | क्योंकि उससे 
पापका आख़ब होता है॥ १२॥ 

३-- अस्तेय-- 





अतेणग सुत्तं 
घित्तमतमचित्त वा, अप्पं वा जह वा बहु | दंतसोहणमिफ्तंपि, उसाहं से अजाइया ॥ १ ॥ 


त॑ अप्पणा न गिण्हन्ति, नो वि गिण्हावए परं। श्ंवागिण्हमाणवि नाणुजाणन्ति संजया ) २॥ 
( दश० अ० ६ गा० १४-१५ ) 


ल्श्क् 


उड्ड अहदेय तिरिय दिमासु, तसाय जें थावर जेय पाणा। ... .<_ 


हस्थेहिं पाएहिं य संजप्रित्ता, अदिश्वमप्नेस य नो गहेज्जा॥ ३ ॥ 
( सूत्र० श्र० १ अ० १० गा० २) 


तिव्व तसे पाणिणो थावरे य, जे हिंबति आयसुह पडुच्च | 


जैलूतए होइ अदसहारी, ण सिब्रखई सेय वियस्स किंचि ॥ ४ ॥ 
(्‌ सून० श्रे० अ० ५३० १ गा० ४ ) 


दन्त रोहणमाइस्स, अदत्तरस विचज्जणं | अणवज्जेसणिज्जस्स गिण्हणा अविदुकरं ॥ ५ ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २७ ) 

अथ - पदाथ सचेतन हो या अचेतन, अहप हो या बहुत, दाँत कुरेडनेकी सींक भी निस गृहस्थ- 
के अधिकारमें हो उसकी आज्ञा लिये बिना पृर्ण सबमी साधक न तो स्वय ग्रहण बरते हैं, न दूसरोंको 
ग्रहण करनेके लिये प्ररित करते है और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन करते हैं ॥१-२॥ ऊँची नीची 
और तिरछो दिश्ामें जहाँ कहीं भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हों उन्हें सयमसे रहकर अपने हारथोंसे 
पैरोंसे किसी भी अंगसे पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये । दूसरोंकी बिना दी हुई वस्तु भी चोरेसे म्रदण नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३॥ जो मनुष्य अपने सुखके लिय श्रम तथा स्थावर प्राणियोंक्री करतापवंक हिसा करता 
है-- उन्हें अनेक तरइसे कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरोंकी चोरी करता है, जो आदरणीय त्रतोंका कुछ भी 
« पालन नहीं करता, ( वह भयझ्वर छेश उठाता है )॥ ४॥ दाँत कुरेदनेकी सींक आदि तुच्छ कत्तुएँ भी 
विना दिये चोरीसे न लेना, निर्दोष एवं एपणोय मोजन-पान भी दाताके यहाँसे दिया हुआ लेना, यह 
बड़ी दुष्कर बात है ॥ ५॥ 

४- भ्रक्षचये--- 

बंभचरिय-पुत्त 


विरइ अब्रमचेरस्स फामभोगरसन्नुणा | उरग॑ महत्वय बस, धारेयवर्व॑ सुदुफकर ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २८ ) 


अवमचरिय घोर, पम्मायं दरहिटिट्यं | ना$यरन्ति झुणी छोए, मेयाययणवज्जिणों ॥ २ ॥ 
( दश्व० आ० ६ गा० १६ ) 


३७६ 
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। मूलमेय महस्मस्स, महादोससमुरसय । तम्दा मेहुण संसरगं, नग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥ ३ -॥ 
हर (दश० अ० ६ गा० ११ ) 
विभूसा इत्थितंसग्गो, पणीयं रसभोयणं | नरस्स$्त्तगवेतिस्प, विम॑ तालउड जहा ॥ ४ ॥ 
( दश० आ० ८ गा० ५७ ) 
न रूव लावण्ण विलास हासं, न्ंपियं हंगिय पेहियं वा | 
इत्थीण चित्तंति निवेसइत्ता, दट्ठु ववस्से समणे तवस्सी ॥| ५ ॥ 

( उत्तरा० अ० ३२ गा० १४ ) 
अदंसण्ं चेव अपत्थण च, अचितणं चेव अकित्तण च । 
हत्थीजणस्सा5रियज्ञञाण जुरगं, हियं सया बंभवएरयाण ।. ६॥ 

( उत्तरा० आ० ३२२ गा० १५ ) 
भण परद्ायजणणी काम राग विव्टणी | वंभचेररओओ मिक्‍्खू, थीकह तु विवज्ञए || ७ ॥ 
सम॑ च संथव थोहिं, संक च अभिक्खणं । वंभवेररओ मिक्‍खू निच्चवसो परिवज्जर || ८ ॥ 
अंग पच्॑ंग सठाणं, चारुद्नविंय-पेहियम्‌ | बंमचेररओं थीणं, चवखुगिज्ञ विवज्जए || ९ ॥ 
कूहयं रुहयं गीय, दृसियं थणिय-फन्दियं । बंभचेररआं थीणं, सोपशिज्ञ विंवज्जए ॥१०॥ 
हास॑ किई्डू रह दप्प, सहस्साधवत्तासियाणिय ) बंभचेररओ थीण, नाणुचिन्ते कयाइवि ॥११॥ 
पणीय भत्तपाण तु खिप्प॑ मयविवड्वणं | बंभचे्‌ररओ सिकखू , निश्चसों ५रिवज्जए ॥१२॥ 

ग्मलद्ध मिय क'ले, जत्तत्यं पाणिदवर्ण | नाइमत्तं तु अजेज्ना, बभचेररओ सया ॥१३॥ 
( उत्तरा० अ० १६ गा० २--८ ) 
जद्दा दवर्गी पउरिन्धणे वर्णें, समारुओो नोवसमं उबेह । 
एविन्दियर्गी वि परगास्त भोहणो, न बंसयारिस्स हियाय कस्सई ॥१४॥ 

( उत्तरा० अ० ३१२ गा० ११ ) 
विभूस॑ परिवज्जेज्जा, सरीर परिमंडणं । बंभचे्‌ररओ भिवखू , सिमारत्थं न धारए ।.१७॥ 
रुददे रुते य गन्घेय, रसे फासे तहेव य। पचविद्दे काम गुणे निचचसो परिवज्जए । १६॥ 
| ( उत्तरा० अ० १६ गा० ९-१० ) 
दुज्जये काम भोगे य, निच्चसो परिवज्जए । संक द्वाणाणि सव्वाणि दज्जेज्जा पाणिहाणवं ||१७| । 

५ ह ५ ( उत्तरा० अ० १६ गा० १४ ) 
कामाणुगिद्धिप्पमवं॑ खु दुबखं, सन्बस्स लोगस्स सदेवगरुप | 
ज काइय॑ं माणसिय च किंचि, तस्त$न्तग गरुछह वीयरागो ॥१८॥ 

( उत्तरा० अ० ३१ गा० १९ ) 
देव दाणव गन्धव्वा, जजखरवखसकिल्वरा । बंशयारि नम सन्ति दुकरं जे करेन्तितं ॥१९॥ 
एस धम्मे धुवे निच्चे, सासये जिणदेसिए। पिड्ठा सिज्झन्ति चाणेणं तिज्िस्सन्ति तद्दा परे। २०॥ 

हे ( उत्तर ० अ० १६ गा० १६-१७ ) 
म--काम-भेगोंका रस जान लेनेवालेके लिये अन्नह्मचयंसे विरक्त होना और उम्र अक्षचर्य महा- 
मेतेकी धारण करना बड़ा कठिन ाये है॥ १॥ जो मुनि सयम-घातक दोषोंसे दूर रहते हैं, वे 
कक रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रमादस्वरूप और भयंकर अज्रक्नचयैका कभी सेवन नहीं करते ॥ २ ॥ 


रु ३७७ 


(साधनपाद ] पातझ्लल्योगप्रदीप [ सूत्र २९ 


यह अत्रह्मचय अपर्मफा मूछ है, महा दोपोंका स्थान है इसलिये निर्मन्थ मुनि मैथन-संसर्गका सर्वथा 
परित्याग करते हैं ॥ ३ || जात्मशोघक मनुष्यके छिये शरीरका श्रृद्दार, खियोंका संसर्ग और पौष्टिक 
स्वादिष्ट भोजन- सब तालपुट विपके समान महान्‌ भयंकर हैं || ४ ॥ श्रमण तपस्वी लियोंके रूप, लावण्य, 
विल्ास, हास्य, मधुर वचन, सकेत-चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदि मनमें तनिक भी विचार न लाये 
और न इन्हें देखनेका कभी प्रयल करे ॥ ५ ॥ खियोंकों रागपूर्वक देखना, उनकी अमिरापा करना, उनका 
चिन्तन करना, डनका कीतेन करना आदि कार्य बह्मचारी पुरुषफो कदापि नहीं करने चाहिये | अक्षचर्य- 
त्रतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है भौर उत्तम ध्यान प्राप्त 
करनेमें सहायक है ॥| ६ || ब्ह्मचयमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम- 
भोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली स्ली-कथाकोी छोड़ देना चाहिये ॥ ७ || अल्नचयरत मिश्लुक्री स्रियोंके साथ 
बातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके टिये छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥ अश्षचय- 
रत भिक्षुकी न तो ख्तरियोंके अज्ज-प्रत्यज्ञोंकी सुन्दर आक्ृतिकी और देखना चाहिये और न आँखोंमें विकार 
पैदा करनेवाले हाव-मावों जोर €नेहभरे मीठे वचनोंकी ही भोर ॥ ९ || तअह्यचयरत मिक्षुक्री खियोंका 
कूजन, रोदन, गीत, द्वास्य, सीत्कार और फरुण-क्रन्दन-- जिनके सुननेपर विवार पैदा होते हैं- सुनना 
छोड़ देना चाहिये ॥१०॥ अशह्यचयरत मिश्ठु खियोंके पूर्वानुमूत हास्य, क्रीडा, रति, दर्प, सहसा-वित्रासन 
थादि कार्योकी कमी भी स्मरण न करें ॥ ११ ॥ बद्षचयरत भिक्षकों श्रीत्र ही वातनावर्धक पुष्टिकारक 
भोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ अक्षचर्यरत स्थिरचित्त भिक्षुकी संयमयात्राके 
निर्वाहके लिये हमेशा धर्मानुकूल विधिसे प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिये । कैसी ही भूख क्यों नढगी 
हो, लालचवद अधिक मात्रामें कमी मोजन नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जैसे बहुत अधिक ईंघनवाले जगहमें 
पवनसे उत्तेजित दावामि शान्त नहीं होती उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्र 
यामि भी शान्त नहीं होती । अधिक मोजन किसीकी भी हितकर नहीं होता ॥१४॥ अक्षचर्यरत मिक्षुको 
शंगारके लिये शरीरकी शोभा और सजावटका कोई भी श्वगारी काम नहीं करना चाहिये ॥ १५॥ 
ब्रह्मचारी मिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श--इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंकों सदाके लिये छोड़ 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ स्थिरचित्त मिक्षु, दुजय काम-भोगोंकों हमेशाके लिये छोड दे | इतना ही नहीं 
जिनसे अक्षच्यमें तनिक भी क्षति पहुँचनेकी सम्मावना हो, उन सब शंका स्थानोंका भी उसे परित्याग कर 
देना चाहिये ॥ १७ ॥ देवलोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखका 
मूछ एकमात्र वाममोगोंकी वासना द्वी है। जो साधक इस सम्बन्धमें वीतराग हो जाता है, वह 
शारीरिक तथा मानसिक सभी अकारके दुःखोंसे छूट जाता है ॥ १८ ॥ जो मनुष्य इस मरकार दुष्कर 
ब्रक्षचर्यका पालन करता है उसे देव, दानव, गन्धव, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते 
हैं ॥१९॥ यह तक्षचर्य धर्म शरुव है, नित्य है, शाश्वत है और लिनोपदिष्ट हे । इसके छारा पूनकारमं 
कितने ह्वी जोव सिद्ध हो गये है, वर्तमानमें हो रहे हैं और मविष्यमें होंगे || २० ॥ 
७५--अपरिप्रह, 








अपरिग्गहसुत्त 


ते उछा परिग्गहो बुत्तो इृ६ वुत्तं मद्देसिणा ॥ £ ॥ 
न सो परिग्गह। बुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा | इच्छा परुगहा चुत्ता इ हा व आ 2 0) 
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एक ३० ] अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरिभ्रह्य यमाः [ सार्घनपाद 
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धण-घन्न-पेसवस्गेहु, परिग्गह विवज्जणं | सम्वारंभ परिचाओं निम्मम् सुदक्‍कर ॥ २ ॥ 
( उत्तर० अ० १९ गा० २९ ) 

बिढ़मुब्मेहमं छोणं, तेल्ले, सप्पिं च फाण्यिय । न ते सनरिहिमिच्छन्ति नाग्रपूत्त-चमेरया ॥ ३ ॥ 
है ( दश० आ० ६ गा० १८ ) 

ज॑ पिव॒त्थं च पायं वा कंबल पायपुंछणं | ठंपि संजमलजड्ठा धारेन्ति परिहरन्ति य ॥ ४ ॥ 
( दश० अ० ६-२० ) 

सव्वधुवहिणा बुद्धा, संररखण परिग्गहे | अबि अप्पणों विदेहस्मि, नाःथ्यरन्ति ममाहय॑ ॥ ५ ॥ 
( दश० अ० ६ ग।० २२ ) 


लोहस्सेस अणुप्फासो, मन्ने अज्यर मवि । जे सिया सन्निहीकामे गिद्दी, पच्चशए न से ॥ ६ ॥ 
( दश० आअ० ६-गा० १९ ) 


अथे-प्राणिमात्रके संरक्षक ह्ञातपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) ने कुछ वस्र आदि स्थूछ पदार्थोंको 
परिग्रह नहीं बतलाया है । वास्तविक परिम्रह्न तो उन्होंने किंस्ती मी पदार्थपर मू्च्छाका-असक्तिका रखना 
बतलाया है॥ १ ॥ पूण संयमीको घन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग 
करना होता है। समस्त पापकर्मोका परित्याग करके सर्वथा निममत्व होना तो औौर भी कठिन बात दे 
॥ २ ॥ जो संयमो ज्ञातपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) के प्रवचनोंमें रत हैं वे बिड़ और उद्धेंच आदि नमक तथा 
तेल, घी, गुड़ आदि किसी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकर्पतक नहीं करते ॥ ३ ॥ परिग्रह-विरक्त मुनि 
जो भी वस्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण जादि वस्तुएं रखते हैं वे सब एकमात्र संयमकी रक्षाके लिये ही रखते 
हैं-- काममें छाते है ( इनके रखनेमें किसी प्रकारकी आसक्तिका भाव नहीं है )॥ ४ ॥ ज्ञानी पुरुष, संयम- 
साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं मी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते और तो क्या, अपने 
शरीरतकपर भी ममता नहीं रखते ॥ ५ ॥ संग्रह करना, यह अंदर रहनेवाले छोमकी झलक है | अतणुव 
में मानता हूँ कि जो साधु मर्यादाविरुद्ध कुछ भी सभ्रह करना चाहत्ता है, वह गृहस्थ है-साधु नहीं है॥६॥ 

सब्नति-.तयम-नियमके बिना कोई अभ्यासी योगका अधिकारी नहीं हो सकता । यह न केवल 
अस्यासियोंके लिये ही वर सब जआश्रमवालोंके लिये अत्यावश्यक है। इनमें यर्मोंका सारे समाबसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है, इस कारण इनके पालनमें सब मनुष्य परतन्त्र हैं अर्थात्‌ यह सब मनुष्योंका परम फत्तेव्य 
है, जैसा कि मनु महाराज लिखते हैं-- 

यमान्‌ रोवेत सतत न नियमान्‌ केवलानू बुधः । 
यम्ान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केबलान्‌ भजन ॥-- ( मनु० ) 

बुद्धिमानक़ी चाहिये कि यमोंका छुगातार सेवन करे, केवल नियमोंका ही नहीं; क्योंकि केवल 
नियमोका सेवन करनेवालू। यमोंका पान न करता हुआ गिर जाता है । 

“यहाँ इत्त सूत्रमे व्याख्या केवल उतनी ही की जायगी, जो योगियों तथा योगके ज़िज्ञासु ओके 
अभिमत 'है । सूत्र ३१ के वि० वि० में उनका सामान्य गौर व्यापक रूप दिखलाया जायगा--- 


अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यम; ॥ ३० ॥ 


गष्दा।- अहिसा-सत्य-जस्तेय ब्र्मचर्य-अपरिगरहाः--अहिंसा, सत्य, जस्तेय, अद्मचर्य 5 
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साघनपाद ] पात॑झलयोगप्रदीप ह [ सूत्र ३० 
न्य्य्स््स्््य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्स्य्य्य्य्य्य्य््स्य्ससय्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल्ल््ल्ल्ल््ल्जि 
अन्वयार्थ--अहिंसा, सत्य, जप्तेय, त्क्षचय, अपरिग्रह यम हैं । । 
च्यास्या-अहिंसा--शरीर, वाणी अथवा मनसे काम, क्रोध, छोम, मोह, भय आदिकी मनो- , 
वृत्तियोंके साथ किसी प्रणणीको शारीरिक, मानसिक्र पीडा अथवा हानि पहुँचाना या पहुँचवानाया उसकी 
अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका कारण बनना हिंसा है, इससे बचना अ्िसा है। 
गौ, अश्व आदि पशुओंका उचित रीतिसे पालन-पोषण करके प्राण-हरण न करते हुए उनसे नियमित रूपसे 
दूध गादि सामग्री प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है, पर यही जब उनकी रक्षाका ध्यान न रखते 
हुए सेवा आदि क्रताके साथ लो जाय तो हिंसा हो जाती है। 
शिक्षार्थ ताडना देना, रोग-निवारणार्थ जोषधि देना अथवा आँपरेशन करना, सुधारार्थ या प्रायश्वित्तके 
लिये दण्ड देना हिंसा नहीं है, यदि ये बिना द्वेप आदिके केवल प्रेमसे उनके कल्याणाथ किये जायें | 
पर यही जब द्वेष, काम, क्रोध, ठोम, मोह और भय जादिकों मनोवृत्तियोंसे मिश्रित हों तो हिंसा हो 
जाते हैं। प्राणोंका शरीरसे वियोग करना सबसे बडी हिंसा है । श्रीव्यासनी महाराजने अहिसाकी व्याख्या 
इस प्रकार को है कि स्वेकालमें सवप्रकारसे सब प्राणियोंका चित्तमें भी द्रोह न करना अहहिसा है। 
अहिंसा ही सब यम-नियमोंका मूल है, उत्तीके साधन तथा सिद्धिके लिये अन्य यम और नियम है और 
उसी अहिसाको निर्मल रूप बनानेके लिये ग्रहण किये जाते है | 
पश्चशिखाचायजी कहते हैं--- 
स खल्वय ब्राक्मणो यथा यथा व्रतानि वहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो 
दिंसानिदानेस्यो निबर्तंभानस्तामेवावदातरूपामदियां करोति | । 
निश्चय यह ब्राक्षण ( वेद्वेत्ता योगी ) ज्यों-ज्यों बहुतन्से अतों-- यम-नियमोंकी घारण करनेकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ भनुष्ठान करता है स्पों-त्यों प्रमादसे किये हुए दिसा आदिके कारणरूप पापोंसे 
निवृत्त हुआ उसी अ्दिसाक़ों निमंठ करता है । 
अहिंसा तथा अन्य सब यर्मोंके विपरीत आचरण करनेमें मुख्य कारण अपनेकी छटेसे मीतिक 
शरोरमें सकुचित रूपमें देखना है, इसलिये योगियोंके लिये तो अह्विसाका उच्चतम स्वरूप प्राणिमात्रमें 
अपनी भात्माको व्यापकरूपमें देखना है | यथा-- ' 
यस्तु सर्वाणि भ्ृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सबभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ( ईंश० ६ ) 
जो ( साधक ) सम्पूर्ण मू्तोंकी ( अपनी ) आत्मामें ही देखता है और समस्‍््त भतोंमें भी अपुनो 
आत्माको ही देखता है, वह इस ( सर्वात्मदशन ) के कारण ही किसीसे घणा नहीं करता । 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मवाशूद्विजानतः | 
,. तत्र को मोह के शोक एकल्वसन्ुपश्यत! ॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब भृत ( अपनी ) आत्मा ही हो गये, उस समय एकल 
देखनेवाले उत|्ष विद्वानकी क्या शोक और क्या मोह हो सकता है । 
इस विशाल व्यापक दृष्टिके सम्बन्धमें यह शक्कर न करनी चाहिये कि इस समल्ववुद्धिसे तामसी 
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न रे प्राणियोके प्रति व्यवहार कठिनाई आयेगी, क्योंकि परसेक मलुष्पके खयं अपने अन्तः- आयेगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्यके स्वयं अपने अन्तः- 
क्रणमें तामसी, राजसी और सात्तिक तीनों प्रकारकी दृत्तियोंका उदय और क्षय होता रहता है। जिस 
महान्‌ योगीने इन संकीण भावोंकी हटा दिया है, वह सारे अन्तःकरणों तथा उनकी इत्तियोंकी अपने दी 
अन्तःकरण और वृत्ति-मैसे रूपमें देखता है। जिम्त प्रकार अपनी तामसी, राजसी वृत्तियोंके निरोधपूबंक 
सात्तिक वृत्तियोंके उदय करनेका यत्न करता है, इसी प्रकार सारे अन्तःकरणोंकी तामसी, राजसी इत्तियोंके 
हटने ( क्षय करने ) और सात्तवक इत्तियोंके उठाने ( उदय करने ) की चेष्टा करता है। 

अहिंसाका सामान्य रूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें । । 

२. सत्य-- वस्तुका यथाथ ज्ञान ही सत्य है । उत्तको शरीरसे काममें छागा शरीरका सत्य है, वाणी- 
से कहना वाणीका सत्य है और विचारमें लाना मनका सत्य है। जो जिस समय जिम़के लिये जेसा 
यथार्थरूपसे करना चाहिये वही सत्य है अर्थात्‌ करतेव्य ही सत्य है। अहिंसा तीनों कालमें सत्य है।इस 
कारण यथार्थरूपसे यथार्थज्ञानसे अहिंसाके लिये जो कुछ किया जाय, वह सत्य है । यदि कोई पुरुष द्वेषसे 
दिल दुखानेके लिये जन्धेक्ी तिरस्कारके साथ अन्धा कहता है तो यह असत्य है, क्योंकि यह हिंसा है 
और हिंसा सदा असत्य है। श्रीव्यासजो महाराज सत्यकी व्याख्या इस प्रद्नार करते है -- 

अर्थानुकूछ वाणी और मनका व्यवहार होना अर्थात्‌ जेप्षा देखा हो, जता अनुमान क्रिया हो और 
जैसा घुना हो वैसा ही वाणीसे कथन करना और मनमें धारण करना। दूसरे पुरुषमें अपने बोधके अनुसार 
ज्ञान फरानेमें कही हुईं वाणी यदि धोखा देनेवाली, आन्ति करानेवाली अथवा ज्ञान करानेमें असमर्थ न हो 
और सब प्राणियोकि उपक्ारके लिये प्रवृत्त हुई हो, और जिप्तसे किसो प्राणीका नाश, पीड़ा अथवा हानि 
न हो, वह सत्य है । यदि इस प्रकार भी कही हुई वाणी प्राणियोंका नाश करनेवालो हो तो वह सत्य नहीं 
है बल्कि इस पृण्याभास पृण्यके प्रतिरूप पापसे महान्‌ दुःखको प्राप्त होगा | इसलिये अच्छी प्रकार परीक्षा 
करके सब प्राणियोंके हिताथ सत्य बोले । मनु भगवानने भी ऐसा ही कहा है -- 

सत्य त्रयात्‌ ग्रियं ब्रूयात्र जयात्‌ सत्यमगश्रियम्‌ । 

सत्य बोले, प्रिय बोले, वह सत्य न बोले जो अग्रिय हो अर्थात्‌ सत्यक्रो मीठा करके बोले, कद 
करके न बोले। . -_ ॥॒ 

योगियेंके लिये तो उच्चतम सत्यका स्वरूप आत्म-अनात्म, चेतन-जड़, पवित्र-अपवित्र, नित्य-अनित्यमें 
विवेकज्ञान अर्थात्‌ आत्माक्रो त्रिगुणात्मक अन्त:करण, इन्द्रियों, शरीर, विषयों तथा भौतिक जगतूसे सवंथा 
मित्र, निर्विकार, निरेप, निष्किय, असन्न, अपरिणामी, कूटर्थ, नित्य, ज्ञानसवरूप विवेकपूवंक देखना है। 

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। 
यः पश्यति तथात्मानसकर्तारं स पश्यति ॥ (गीता ११। २९ ) 
जो पुरुष सम्पूण कर्मोंक़ो सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा भात्माको अकर्ता 
देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ तलज्ञानी है। 
सत्यका सामान्यरूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें । 
रे अस्तैय-.अन्यायपूर्व $ फिसीके घन, द्वव्य अथवा अधिकार जादिका हरण करना स्तेय है। 
राजाका प्रजाके नागरिक अधिकार दबाना, ऊँचे वणवालों या धनपतियोंका नोचे वर्णवालों और निर्षनोंके 
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सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारोंका छीनना स्तेय है। अधिकारिगणोंका रिश्वत लेना, दूकानदारोंका 
निश्चित या उचित मूल्यसे ज्यादा दाम लेना अथवा तौलूमें कम देना तथा चीजोंमें मिल|वट करना इत्यावि 
स्तेय है | पर इस प्रकार किसी वस्तुकों प्राप्त करनेका मूल कारंण लोभ और राग है। इस हेतु योगीका 
किसी वस्तुमें राग होना ही स्तेय समझना चाहिये । इसका त्यागना अस्तेत्र है । न्‍॑ 
अस्तेयकी अधिक व्याख्याके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें। 

४ बह्मचर्य- मैथुन तथा अन्य किसी प्रकारसे भी वीयंका नाश न फरते हुए नितेन्द्रिय रहना 
अर्थात्‌ अन्य सब इन्द्रियोंके निरोधपूवक 'उप्स्थेन्द्रि' के संयमका नाम अह्मचरय है। पूणतया त्रक्षचयका 
पालन वही कर सकता है जो ब्ह्मचयके नाश करनेवाले पदार्थोंके भक्षण तथा कामोद्दीपक हृस्योंके देखने 
और इस प्रकारकी वार्ताओंके छुनने तथा ऐसे विचारोंक़ों मनमें छानेसे भी बचता रहे । 

ब्रह्मचर्यंण तपसा देवा सुृत्युम्रपाध्नत । 
इन्द्री ह बअक्षचर्यण देवेग्यः स्वरामरत ॥ 
( अयवबेद अध्याय ३ सू० ५ म० १९ ) 
अर्थात्‌ ब्रक्चर्यरूप तपसे देवताओंने कालको भी जीत लिया है। इन्द्र निश्चयसे अद्मचयद्वारा 
देवताभोंमें श्रेष्ठ बना है । 
न तपस्तप हृत्याहुअक्षचयय तपोत्तमस्‌ | 
ऊध्व रेता भवेदू यस्तु स देवो न तु माहुपः ॥ 

भर्थात्‌ ब्रह्मचय ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या दूसरी नहीं हो सझतो ऊध्वरेता पुरुष 
इस लोकमें मनुष्यरूपमें प्रत्यक्ष देवता ही है। 

ब्रक्षचयको महिमा महान्‌ है। सम्पूण विश्वके प्राणियोंमें जो जीवनकछा दिखिछायी देती है. वह 
सब ब्रह्मचर्यका ही प्रताप है | जीवन-कलामें सोदय, तेज, आनम्द, उत्साह, सामथ्यं, आकर्षक और 
सजीवत्व आदि अनेकानेक उत्तम गुणोंका समावेश त्रह्मचर्यते ह्वी होता है। बह्मचारी पुरुषके लिये 
ससारमें कोई बात असम्भव और अप्राप्त नहीं है । 

पिद्धे बिन्दी महायत्ने कि न सिध्यति थरूतले । 
यस्य॒ग्रसादान्मद्विमा ममाप्येतादुशों मवेत्‌ ।। 

अर्थात्‌ परिश्रमपूर्वक विन्दु ( वीर्य ) को साधनेवाले अखण्ड ब्रह्मचारीके लिये इस छोकमें फोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है जो असम्भव और असाध्य हो। इस ब्क्षचयके प्रतापते ही मेरी (भगवान्‌ शऋरकी ) 
ऐप्ती महान्‌ महिमा हुई । 

रसाद्रक्तं ततो मांस मांत्ान्मेद! प्रजायंते। 
मेदसो5स्थि ततो मज्जा मज्जाया। शुक्रसम्भवः ॥ ( सुश्रुत ) 

अर्थात्‌ मनुष्य जो कुछ मोजन करता है वह पहिले पेटमें जाकर पचने लगता है फिर उसका रस 
बनता है, उस रसका पाँच दिनतक पाचन होकर उम्से रक्त पेदा होता है। रक्तका भी पाँच दिन पाचन 
होकर उससे मांस बनता है | इस प्रकार पाँव-पाँच दिनके पश्चात्‌ माससे मेद, मेदसे हड्डी, हड्डीसे मजा 
और अन्तमें मज्जासे ससम सार पदार्थ वीय बनता है। यही वीय फिर 'ओजत' रुपमें सम्पूण शरीरमें व्याप्त 
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होकर चमकता रहता है। खोके इस सप्तम झुद्ध अति शुद्ध सार पदार्थों रज कहते है । वीये काँचकी 
+ तरह चिकना और सफेद होता है और रज छाखकी तरह छाल होता है । इस प्रकार रससे छेकर वीये 
* और रजतक छः घातुओंके पाचन करनेमें पाँच दिनके हिसावसे पूरे तीस दिन छगभग चार घंटे रंगते हैं। 
५: वैज्ञानिकोंने ऐसा निश्चय किया दे कि चालीस सेर मोजनसे एक सेर रक्त बनता है और एक सेर रक्तसे 
दो तोला वी बनता है।इस प्रकार एक तोला वीके बराबर चालीस तोला अर्थात्‌ आधा सेर रक्त होता है। 
यदि नीरोग मनुष्य सेरभर भोजन करे तो चाढीस सेर भोजन चालीस दिनमें होगा । अर्थात्‌ चालीस 
दिनकी कमाई दो तोला वीय हुईं । इस दिसावसे तोस दिन अर्थात्‌ एक महीनेकी कमाई डेढ़ तोला हुई। 
एक बारमें मनुष्यका वीर्य कम-से-कम डेढ़ तोला तो निकलता ही होगा । इतने कठोर परिश्रमसे तीस दिनमें 
प्रात होनेवाली डेढ़ तोला अमूल्य अतुल दौलत एक समयर्म ही फूँक डालना कितनी बढ़ी मूखता दे । 
रण बिन्दुपातेन। जीवन बिन्दुधारणम्‌ || अर्थात्‌ वीयंका नाश ही मृत्यु है और ब्रक्षचय 
अर्थात्‌ वीयकी रक्षा ही जीवन है | 
योगियोंके लिये ब्रह्मचर्यका वास्तविक स्वरूप--रयि अर्थात्‌ जन्नके खींचनेके लिये जो प्राणोंकी 
आभ्यन्तर क्रिया होतो दे उसीका नाम भूख है, वह वृक्षों, पशु, पक्षी आदि और मनुष्योंमें समान है । 
वृक्ष प्राणोंके अनुकूछ ही अन्नको खींचते है । यही कारण है कि बिशेष विशेष वृक्ष उन विशेष स्थानोंमें 
जहाँ उनके अनुकूल प्रथ्वी-जलादिमें परमाणु नहीं होते हैं नहों उगते है | पशु आदि भी प्राणोंके अनुकूल 
ही अन्नको खोंचते हैं, यद्ि मनुप्यके कुसन्नसे इस स्वाभाविक बुद्धिको न खो बेठे हों किंतु मनुष्य नाना 
प्रकारकी वासनाअंसे अमित द्वोकर इस विवेक बुद्धिको खो देता हे कि किस समय प्राणोंकी क्रिस किस 
विशेष रयि अर्थात्‌ अन्नकी आवश्यकतों दे। कभी-कभी प्राणोंमें सी कई विशेष कारणोंके अधीन होकर बाहर 
रयि अर्थात्‌ अबकी ओर आकर्षित होनेकी अाभ्यन्तर किया होती है | यही फाम-विपयवासनाके पीछे जाना 
है । इसके वशीभूत हो जानेसे ब्रह्मचयक्रा खण्डन होता है । इसलिये योगीके लिये ब्रक्षचर्यका वास्तविक 
स्वरूप प्राणोंपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है भर प्राण आदि पश्च वायु अन्‍्तःकरणका सम्मिलित काये 
है । अतः अन्त.करणपर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है ।, यह अधिकार ब्मनिष्ठासे प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ उस ऋमसे त्रक्मनिष्ठ होना ही पूर्ण ब्रह्मचर्यका वास्तविक स्वरूप है। 
पा जानकारीके लिये सूत्र ३१ फा विशेष विचार देखें । 

। अपरिमह--.धन, सम्पत्ति, भोग-साम्ग्री अथवा अन्य वस्तुऑंफी अपनी ( शरोर-रक्षा आदि ) 
आवश्यकृताओंसे अधिक केवल अपने ही भोगके लिये स्वार्थ इृष्टिसे संचय या इकट्ठा करना परिअह है। 
( आवश्यक वह वस्तु है जिसके बिना अभ्यास अथवा थार्मिक कार्य निर्विष्नतापूवक न चल सकें अर्थाव्‌ 
लो अध्यात्मोन्नति अथवा धार्मिक कार्योमें साधनरूपसे भावश्यक हो, किन्तु ऐसी वस्तुओंका संग्रह भी बिना 
किसी ग्रकारकी आसक्ति या छंगावके होना चाहिये अन्यथा वह भी परिग्रह ही समझा जावेगा । ) 
सर बचना अपरिग्रह है। पर योगीके लिये तो सबसे बढ़ा परिगह जविधा भादिक्केश, शरीर और चित्त, 
आदियमें ममत्व जौर जहझ्जार है, जो सब परिअरहके मूछ कारण हैं | इसके लिये इन सब छ्लेशों आदिका 
न रखना ही अपरिग्रहका लक्षण अमिमत है। 

शेष सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखें । 


शे८२ 


घापनपांद ] पातक्षछयोगप्रदीप [ सृत्र ११ 





स्ति-.इस पछ्ठार सामान्यरूपसे य्मोंका निरूपण करके जगह यृत्रम उनहो मजसे ऊँची 
अवम्या बतलात ऐं--- 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सार्वभीमा महाव्रतम्‌ ॥ ३१॥ 
शपदाय॑-. लाति-देश फाल-समय-अनयच्छिना, < जाति, देश, काठ और समय ( सफ़ेत 'नियम 
विशेष! ) की सीमासे रदित; सावंभीमाः--सब अयम्धाजंम पालन करने योग्य; गदाम्रतमूर-्मद्रामत दे । 
अन्ययार्थ-- जाति, देश, फ़ाल भर समयक्री हसे रहित सर्वगूमियोंमें पालन करने योग्य यम 


महाम्रत फदलातें हैं | 
म्यास्या- जाति, देस, फाल भीर समय ( संकेत, नियमविशेष ) को हृरस रदित दोनेशऋ। यह 


अमिप्राय है फि इनके द्वारा दिसा जादि यम संकुचित ने डिये जायें | 

जातिद्वारा संकुचित-गी जादि पशु अथवा अ्षणडों दिंता न करूँगा | 

देधाद्वारा सफुनित-हरिद्वार, मधरा णादि तीर्थेमि दिसा नहीं करूँगा। 

कालमे सकुनित - चतुर्देशो, एड्भाट्यी आदि तिथियेंमें दिसा नहीं कम्तेंगा । 

समयहारा संकुनित-प्तमयका अर्थ यहाँ काल नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष सकेतत 
है। जैसे देव अथवा बआफ्रणकों प्रयोजन-प्िद्विफे लिये दिस्ता कहूँगा अन्य प्रयोननस नहीं । इसी मश्नर 
अन्य यर्मोक्नी समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌ समयावच्छिन्न सत्य-- प्रायहहरण आदिके सकटमे अतिरिक्त 
मिख्यामापषण ने करूँगा । समयावच्छिन्न आतेय--ददुर्मिक्षे अतिरिक्त चोरी न करूेंगा। समयावच्छित 
प्रझ्षबर्य घ्यतुकालसे अन्य समय रीगमन न करूँगा | समयावच्छित्न अपरिग्रद - परिवारके परिपषालनके 
लिये ही परिम्रद् ग्रदण करूँगा। 

_ जब ये यम इस प्रकारकी संकीर्णतासे रहित सब जातियोंके लिये सर्वत्र सवंदा सर्बथा पालन किये 

जाते है, तब महात्रत कहलाते हैं | 

किप फिषार- ( छृत्र ३१ ) इस सूत्रफा यह भी माव है क्िियर्मोका पालन किसी जाति 
विशेष, देश विशेष, काल-विशेव या अवम्धा-विशेपके मनुष्योके लिये नहीं है; किंतु यह भूमण्डरूपर 
रहनेवाली सभी जाति, देश, फाछ भौर अवस्थावालेकि लिये पालने योग्य है; इसीलिये ये सावभीम महाह्त 
फद्दलातें हैं। इससे पृवके बृत्में हमने यर्माका वह रक्षण किया है, जो योगियोंक्ो अभिमत है। 
अब इस सूत्रके वि० वि० में हम उनका वह विशाल व्यापक और सामान्य स्वरूप दिखलानेका यल 
करेंगे, जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य-प्रमाज और सारे राष्ट्रोसे है । 

तीसवें सूत्रकी सहृतिर्मे बतला आये हैं कि यर्मोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तियोंसे नहीं है परंतु सारे 
मनुप्य-समाजते है, इसलिये सारे मनुष्य इनके पालन करनेमें समष्टिरूपसे परतन्त्र हैं। कई मनुष्य चाहे 
वह क्रिप्ती जाति, देश, फाल, अवस्था, वर्णाअ्रम, मत-मतान्तरका क्‍यों न हो, यदि उसे मनुष्य समाजमें 
रदना है तो उसके लिये ये यम सवंदा माननीय और पालनीय हैं । 

संसारमें फैलो हुईं मयंकर अशान्तिके नाशका केवलमात्र उपाय यर्मोंका यथाथरूपसे पालन करना है । 
यमके अये ही शासन और व्यवस्था रखनेवालेके हैं | इनके पालनसे संसारफी अवस्था ठीक २ह सकती 
है। यह शक्ल कि क्षत्रिय शासकादि अहिंसा और गृहस्थी जक्नचयंका पालन नहीं कर सकते, यमोंको 
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सूत्र ११ ] जातिदेशकाल्समयानवच्छिज्ञा। सा्वेभौमा महाप्रतम्‌ [ साघनपाद 
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१5३ स७ग५त जीती 


यथाईरूपसे न समंझनेके कारण उत्तन्न होती है। उसके निवारणाथ यमोंके स्वरूपको और स्पष्टरूप्से 
दिखलानेका यत्व करते हैं-- 
अहिसा- जिप्त प्रकार सारे क्टेशोंका मूल अविया है, उसी प्रकार सारे यरमोंका मूल अहिंसा 
है । हिंसा तीन प्रकाकों है. ( १) शारीरिक-क्िसी प्राणोका प्राण-हरण करना अथवा अन्य प्रकारसे 
शारीरिक पीड़ा पहुँचाना; (२) मानसिक-मनको क्लेश देना; ( ३ ) आध्यात्िक-अन्तःकरणको 
: मलिन करना | यह राग, द्वेष, काम, क्रोष, छोम, मोह, भयादि तमीगुण वृत्तिसे मिश्रित होती है, जैसा 
कि सूत्र तीसकी व्याख्यामें बतछा आये है । किसी आणीकी किसी प्रकारकी हिंसा करनेके साथ-साथ 
हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता है, अर्थात्‌ अपने अन्त.करणकी हिसाके क्षिष्ट संस्कारोंके मलसे दूषित 
करता है। इन तोनों प्रकारकी दिंसाओंमें सबसे बड़ी हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है, जैसा कि ईशोपनिषद्‌- 
में बतछाया है-- 
असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसा55चृता; । वांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त ये के चात्महनी जना। ॥ 
(ईश उ० म० ३ ) 
जो कोई आत्मघाती छोग हैं ( अर्थात्‌ अन्तःकरणकी मल्नि करनेवाले हैं ); वे मरकर उन 
लोकोमें ( योनियोंमें ) जाते है जो अछुगेंके छोक कहलते हैं भौर घने अँधेरेसे ढके हुए हैं अर्थात्‌ 
ज्ञानरहित मूढ़ नीच योनियोंमें जाते है । 
शरीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठठम है, क्योंकि शरीर और मन तो आत्माके करण (साधन) 
हैं, जो मनुष्यकों उसके कल्याणाथ दिये गये हैं । इसलिये हिंसक अधिक दयाका पात्र' है, उसके श्रति भी 
द्वेष अथवा बदला लेनेक्री भावना रखना हिंसा है । इसलिये जिसपर हिंसा की जाती है उसके तथा हिंसक 
दोनोंके कल्याणाथ हिंसा-पापको हटाना चाहिये | योगीमें अहिंसाव्रतकी सिद्धिसे आत्मिफ तेज इतना बढ़ 
जाता है कि उसकी संनिधिसे ही हिंसक हिंसाकी भावनाकों त्याग देता है| मानसिक शक्तिवाले मानसिक 
बलसे हिंसाको हट[ दें, वाचिक तथा शारीरिक शक्तिवाले जहाँतक उनका अधिकार है उस सीमातक इन 
शक्तियोंको हिंसाके रोकनेमें प्रयोग करें | शासकों तथा न्यायाधीशोंका परम कतंव्य ससारमें अद्दिसामतको 
स्थापन करना है । जिस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त अथवा पागल होकर किसी घातक शस्रपे जो उसके 
पास शरीर-रक्षाके लिये है, अपने ही शरीरपर आघात पहुँचाने रूगे तो उसके शुभचिन्तकोंका यह कर्तव्य 
होता है कि उसके हिताथ उसके हा्थेसे वह शख्र हरण कर छे। इसो प्रकार यदि कोई हिंसक शरीर- 
रूपी शख्तसे नो उसको उसकी भात्माके कल्याणार्थ दिया गया है, दूसरोंको तथा अपनी ही आत्माको 
हिंसारूपी आघात पहुँचा रहा है और अन्य किसी प्रकारसे उसका सुधार असम्भव हो गया है तो हिंसा 
तथा उसके सहायक अन्य सब यमोंकों सुव्यवस्था रखनेवाले शासकोंका परम करतैव्य होता है कि उसके 
शरीरका उससे वियोग कर दें । यह कार्य अद्विंसामतमें बाधक नहीं है वरं अह्िंसाततका रक्षक और पोषक है। 
पर यदि यह काय द्वेषादि तमोगुणी वृत्तियों अथवा बदला लेनेक्ली भावनासे मिश्रित है तो हिंसाकी 
सोमामें आ जाता है। अ्दिसाके स्वरूपको इस प्रकार विवेकपूक समझना चाहिये कि सत्वरूपी पर्म 
ज्ञान, वैराग्य जौर ऐश्वय ( श्रेष्ठ भावनाओं ) के प्रकाशमें अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक यमेमे; 
जोर तमहपी अपमें, जशान, जवैराणय और अनैश्वय ( नीच भावनाणों ) के अन्धकारमें हिंसा तथा उसके 
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सहायक भन्य चारों वितकोमें प्रवृत्ति होती है। धमं-स्थापनके लिये युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तव्य है 
उससे बचना हिंसारूपी अधममें सहायक होना है। 
स्वधर्ममपि चावेश्प न विकम्पितुमहसि | “ 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोपस्यरक्षत्रियस्प न विद्यते || ( गीता २। ३१ ) 
स्वधमकी समझकर भी तुझे हिचकिचाता उचित नहीं है; क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके 
लिये और कुछ भपिक श्रेयस्‍्कर नहीं हो सकता | 
यदृच्छया चोपपन्न॑ स्वरगंद्धारमपायृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ लभन्ते युद्धमीदुशम्‌ ॥ ( गीता २। ३२) 
हे पथ | यों अपने-आप प्राप्त हुआ. जोर मानो खर्गंका द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो 
माग्यशालो क्षत्रियोंकी हो मिलता है! वेदमें भी ऐसा बतढाया गया है | यथा३-- 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शुरात्रों ये तनूत्यजा।। 


ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ | 
( अथवं० १८। २। १७, ऋग्वेद १। १५४ | ३ ) 


जो सफग्रामोंमें लड़नेवाले हैं, जो शूरवीरतासे शरोरक्ों त्यागनेवाले हैं और वे लिरहोंने सहस 
दक्षिणाएँ दी हैं तू उनको ( अर्थाव्‌ उनकी गतिक़ी ) भी प्राप्त हो | 

अपनी दुर्बछृताके कारण भयमीत होकर भ्याचारियोंके अत्याचार सहन करना, अपनी घनसम्पत्ति- 
को चोर-डाकुओंसे दरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज अथवा पर्मको दुजनेंद्वारा 
अपमानित देखना भर्हिसा नहीं है, बल्कि हिंसाका पोषक फायरतारूपी महापाप है। इतना बतला देना 
और आवश्यक है कि क्षात्रधर्मानुसार तेजस्वी वीर ही अहिंसा-अतका यथार्थरूपसे पालन कर सकता है। 
दुबंछ, उरपोक, फायर, नपुंसक हिंसकोंकी हिंसा बढ़ानेमें भागी होता है। 

उदाहरणाथ डाकू संगठन और सृत्युसे निर्भमता--इन दो शक्तियोंकों लेकर निकलते हैं । जो पुरुष 
मृथ्ुके भयसे अपना धन और सम्पत्ति बिना मुकाबिला किये हुए आतानीसे दे देते हैं, वे उनके दूसरे 
स्थानोंमें डाका डालने और छूनेके उत्साह और हिम्मतकी बढ़ाकर उनके इस ग्रकारकी दिंसामें प|पके 
भागी बनते है। जो वीर पुरुष उनसे अधिक मुल्युसे अभयरूप आत्मबरू और संगठनरूप दिव्य शक्ति 
रखते हैं और संगठित होकर निर्ममताके साथ उन डाकुओंका मुकाबिछा करते हैं, वे अपने म्राणोंक 
खोकर भी उन अत्याचारियोंके दूसरे स्थानोंमें डाका डालनेके उत्साह और हिम्मतकों कम करते हैं, वे 
उनही हिंसाको घटाकर अहिंसारूपी पुण्यके भागी बनते हैं। यदि वे इस संग्राममें सफल होते है तो 
अपने घन और सम्पत्तिके ऐश्वयकरों भोगत हैं-और यदि बलिदान द्वोते हैं तो स्वगको प्राप्त होते हैं । 
भारतवपके क्षत्रियोंमें यह प्रथा थी कि जब वे अत्याचारी विधर्मी यवनोंके मुकाबिलेमें अपने धर्म और देशकां 
बचानेकी कोई जाशा न देखते थे तो उनके छोटे बच्चे और खियाँ आगकी चितामें भस्म हो बाती थीं और 
वे वीर क्षत्रिय हाथोंमें तलवारें छेकर एक-एक सेकड़ों अत्याचारियोंकी तल्वारके घाट उतारकर बलि हो जाते 
थे । इस प्रकार घर्म और देशरक्षाके परम कर्तब्यको अपने अन्त समयतक पूरा कर जाते थे | पर इस 
वीरताके साथ-साथ उनमें एक संश्ीर्णता और स्वार्थका दुर्गुण मी था, जो उन्होंने असंख्य गरीब और नोची 
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जाति कहलानेवाले अपने भाश्योंको उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राष्ट्रिय और आर्थिक अधिकारेंसे 
वच्चित करके उनके अंदरसे मनुष्यलवके अभिमानके संस्कारतकफी निकाछ दिया था । यह स्तेयरूप पाप 
ही उनकी असफरलताका कारण हुआ | यदि वे इस स्वार्थमय संकीर्ण दृष्टिका परित्याग करके इन सब 
असंख्य भाइयोंमें अपनी-मैसी शुरवीरता तथा घम्मप्रेम और देशभक्ति उत्पन्न करनेका यल करते तो बहुत 
सम्मव है कि भारतवर्षका इतिहास आजके इतिहाससे कुछ और ही विचित्र रूपमें लिखने योग्य होता । 
संसारमें सारे राष्ट्रेकी स्वतम्त्रताका भी मूल उपाय यहीं हो सकता है कि पराधीन रष्ट्रके सारे व्यक्ति 
संगठितरूपमें निर्भय होकर यह हढ़ सकर्प कर ले कि यदि जीना है तो स्वतन्त्र राष्ट्रके वायुमण्डलमें हो 
श्वास छेगे अन्यथा स्वतन्त्रताको वेदीपर बलि हो जायेगे | 

अहिंसा और सत्यके अवतार महात्मा गांधीजीने जब एक गायके वछड़ेकी अत्यन्त रुण्णावस्थामें 
सारे शरीरमें फीड़े पढ़ जाने और उसका कष्ट असहनीय हो जानेपर उप्षके बचनेकी कोई सम्भावना न 
देखी, तब उनकी सत्त्वप्रधान बुद्धिने इसीको विवेकपूर्ण -अ्िंसा निश्चय किया कि उसको उच्त अक्षहनीय 
कष्टसे बचानेके लिये किसी ओषधिद्वारा शीघ्र उसके रूण शरीरको प्रथक्‌ करानेमें सहायता फी जाय | 
पर यहीं कार्य यदि कोई चिकित्सक रोगीके चिकित्सासे तंग आकर जथवा उसका कोई सम्बन्धी उत्तकी 
सेवा-झुश्रषासे बचनेके लिये तमरूपी प्रमादसे करे तो वह घोर हिसामें प्रदत्त हो जायगा । एक राष्ट्द्यारा 
अहिंसा महाब्रतके पारुनका सबसे बढ़ा उदाहरण सम्राट्‌ अशोकके समय मिलता है । 

सवृप्ताघारणके लिये अ्िसारूप अतके पालन करनेमें सबसे ,सररू कसौटी यह है “00 ६० 
08978 89 ए00 छक्का 06१8 60 0 ए०0ए९ अर्थात्‌ दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें पहले यह भली 
प्रकार जाँच लो कि यदि हुम इनके स्थानपर होते और वे तुम्हारे स्थानपर तो तुम उनसे किस प्रकार- 


का व्यवहार कराना चाहते । बस, वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करें | यही सिद्धान्त सत्य और 
आस्तेय आदि यमोंमें भी घट सकता है। 


हर समय इस बातका ध्यान रखना चाद्टिये कि हमारा जीवम प्राणिमान्रके लिये सुश्दायी और 
फल्याणकारी हो । कोई कार्य ऐसा न होने पाये, जिध्षसे करिस्तीको किसो प्रकारका दुःख पहुँचे । 

दिंसाके सम्बन्धमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसका जीवन कितना मनुष्य-समाजके 
लिये उपयोगी अथवा हामिकारक है; क्योंकि मनुष्य-जीवनमें दी आत्मोन्नति की जा सकती है । भर्थाव्‌ 
खटमल, जूँ , मच्छर, पिस्सू भादि हिंसक जन्तुओंको अपेक्षा साधारण कोट, पतंग आदिक्ी हिंसा अधिक 
बढ़ी हे । उनकी अपेक्षा साधारण जानवरोंकी । साधारण जानवरोंकी #पेक्षा उपयोगी पशुओंकी । 
उपयोगी पशुओंकी जपेक्षा भजुष्योंकी | साधारण मलुष्योंकी अपेक्षा उन डब्व कोटिके मनुष्योंकी जिनका 
जोवन पवित्र जौर उच्कृष्ट है, जिनसे दश, समाज और प्राणिमात्रको अत्यन्त छाभ पहुँच रहा हो | 

पत्य--यह अह्िसाका ही रूपान्तर है। सत्यका व्यवहार केबढ वाणीसे ही नहीं होता ट्ै 
जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं | सूत्र ३०वें की व्यास्यामें सत्यका वास्तविक स्वरूप दिखलाते हुए 
हमने बंतराया हे किकतेव्य ही सत्य है। इसलिये जो मनुष्य प्रत्येक प्राणीके प्रति जिस अवस्था और 
लिप्त कालमें वह हो उसके प्रति अपना कर्तव्य यथाथरूपसे समझता है और उत्का यथार्थरूपसे पारूत 
करता है, वही सत्यतती है।राजा हरिथ््धने अपने पुत्र रोहिताशवकी सलुका शोक और अपनी ररौढ़ो घोर 
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विपदार्मे अपने समक्ष खड़ी हुई देखकर उसका मोह छोड़कर अपने स्वामी चाण्डालके प्रति फर्तव्यको 
समझा घोर उसका पालन क्रिया । यह उनके सत्यकी अन्तिम परीक्षा थी, जिध्ने उनका नाम सदाके 
लिये अमर कर दिया । यह प्रत्येक मनुष्य अपने करतेब्यहूपी सत्य अतकी पालन करने लगे तो संसारकी 
अशान्ति स्वतः ही दूर हो पकती है। 

कई अविवेकों पुरुष दूसरोंके हृदयकों पीढ़ा पहुँचानेवाले वचन कहनेमें अपने सत्यवादी होनेका 
घमण्ड फरते हैं | इस सम्बन्धमें हम केवल एक ऐतिहासिक घटनाका वर्णन कर देना पर्यात समझते हैं । 

युधिष्टिके राजसूय यज्ञ-समात्तिप मयदानव चित्रकारद्वारा स्फटिककी बनायो हुई युधिष्ठिरकी 
साश्चयेननक समार्मे जलकी थल, थलकी जल, दीवारको दरवाजा, दरवाजेको दीवार इत्यादि समझते हुए 
दुर्योधनको स्थान-स्थानपर ठोकर खाते हुए देखकर पाण्डवों और द्रीपदीका उसका उपहास करना तथा 
परिदाससे यह शब्द फह्दना कि 'हे मद्दाराज धृतराष्ट्र ( अन्धे ) के पुत्र | देखो द्वार इधर है । बिनमें 
इन छिपे हुए अर्थेत्रि उसके दिलकों चोट पहुँचानेकी भावना थी कि “अन्‍्धोंके अन्धे ही पृत्र होते हैं? 
( महामारत, सभापव ० ३० छोक ३४ ) हिंसारूपी अ्त्य था, जिसका फल मद्दाभारतका युद्ध और 
उससे भारतका सवेथा पतन हुआ | 

इसी प्रकार मद्राभारतमें कर्णपर्वकी एक घटना है। एक समय कर्णसे परास्त होनेके पश्चात्‌ 
युधिष्ठिरने अर्जुननो कण-व्धके निमित्त उसके गाण्डोव घनुषको घिक्कारकर उत्तेजित किया #ि 'हे अर्जुन ! 
तेरे गाण्हीव घनुष, बाहु-वीय॑, केसरी-सुत हनुमानसे अज्लित ध्वजा और अमिदृत्त रथकों बार वार पिक्षार 
है । ठम अपने गाण्डीव घनुषकी जो तुमसे वल्वान्‌ होनेका दावा करे, उस मित्र राजाड्नो सौंप दो ।! 
अजुनने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसको घिक्कारकर यह कद्देगा क्लि तुम अपने गाण्हीव धनुषको 
किसी दूसरेको दे दो, क्योंकि वह तुमसे वलूवान्‌ है, उसको वह मार डालेगा | इसलिये उसने अपनी 
प्रतिशाका पालन करते हुए युधिष्ठिकका वध करनेके लिये अपनी तलवार खाँच छो । उस समय श्रीक्ृष्णने 
अजुनको सत्यका स्वरूप इस प्रकार बतलाया कि 'हे अजुन | भज्ञानी केवल शब्दके स्थूल्खूपको देखते 
हैं पर ज्ञानी उसके सूक्ष्म स्वरूप अर्थकों देखते हैं और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं । तेरी 
प्रतिज्ञा केवल गाण्हीव घनुषकों धिकारनेवालेका वध फरनेकी थी और पिक्कारना अपमानके टिये द्वेपमावसे 
होता है। पर युधिछ्ठिनने गाण्डोव धनुपकी प्रशसा और मान बढ़ानेके लिये प्रेममावसे तुझे उत्तेजित 
करके कर्णका वध करनेके लिये ये शब्द कहे हैं | इसलिये युधिष्ठिरके शब्दोंके यह अर्थ नहीं लिये जा 
सकते, और उसका मारना अपत्य है। फिर भी यदि तू अज्ञानियोंके सदश रूढ़िवादर्म ही पढ़ना चाहता 
है तो मारना केवल शस्रसे और स्थूल शरीरका ही नहीं होता । युधिष्तिर ज्ञानी है, शरीर उसके लिये 
कपड़ेके तुल्य है, उसके शरीरका प्रथक्‌ होना उसके लिये मरल्यु नहीं है | वाणीकी चोट शखसे अधिक 
तीक्ष्ण होती है, वही उसके लिये मृत्युके सदश है, उसीसे उसको मार ।! 

राष्ट्रकरो सब परिस्थितियोंक्रों ध्यानमें रखते हुए योगीश्वर कृष्ण भगवान्‌ सत्यभाषणकी व्यवस्थाका 
उपदेश अर्जुनकी महाभारत, कर्णपर्व अध्याय ६९ में इस प्रकार करते हैं--- 

नदि धर्मविभागजशञः कुर्यादेव धनंजय । यथा त्व॑ पाण्डवारेह धर्मभीरुरपण्डितः ॥१७॥ 
दे पाण्डपुत्र ध्नंजय ! धर्मके विभागको जाननेवाछा ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम 
| 
३८८ ' 


रँ 


+ 


री 


के 


स्‌ ११ ) जातिदेशकाल्समयानवच्छिन्नाः सा्वभौमा मद्दात्रतम्‌ | साधनपाद 








आज यहाँ धर्ममीरु और अज्ञानी हो रहे हो । 
अकार्याणां क्रियाणां च पंयोग॑ यः करोति वै। कार्याणामक्रियाणां च स पा पुरुषाधम। १८॥ 
जो अक़ार्यों ( न करने योग्य कार्मों ) का कियाके साथ संयोग करता है ( अमलमें लाता है ) 
और कार्यों ( करने योग्य कामों ) का भक्रियासे संयोग करता है ( अनुष्ठान नहीं करता ), ह्वे पाथे ! 
वह अधम पुरुष है । 
अनुपृत्य तु ये घम कथयेयुरुपस्थिता! | समासंविस्तरविदां न ऐेषां वेत्सि निश्चयम्‌ ॥१९॥ 
जो धर्मानुष्ठान करनेवाले ( आमिल लोग ) दृढ़तासे ( निश्चयपवेक ) धर्मका निरूपण करते हैं, 
उन संक्षेप और विस्तारसे जाननेवार्ॉके निश्चयकों तुम नहीं जानते । - 
अनिश्रयज्ञों हि नरः कार्यकायविनिश्रये | अबशो मुझ्ते पार्थ यथा त्व॑ं मूह एवं तु । २०॥ 
कतव्याकरतव्यके निश्चयसे हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ | तुम्हारी तरह अवश्य हो मूल करता है। 
न हि कार्यमकाये वा सुख ज्ञातुं कंचन । भ्रुतेन ज्ञायते सर्व तच्च॒ त्वं नावबुष्यसते २१॥ 
केतेव्य और अकर्तव्य किसी प्रकार भी सुखयूवंक ( आसानोसे ) नहीं जाना जाता, यह सब कुछ 
तो वेद और शाब्बोंके श्रवणसे जाना जाता है, तुम इस बातको नहीं बानते । ; 
अविज्ञानादू भवान्यच् धर्म रक्षति धर्म वित। प्राणिनां त्वं वध पार्थ | धार्मिको नावबु ध्यसे ।,२२॥ 
हे धर्मवित्‌ कौन्तेय ! तुम धर्मके तत्त्वको बिना जाने घर्मकी रक्षा करना चाहते हो । धार्मिक वृत्ति- 
वाले भी तुम, प्राणियोंका वध कब करना चाहिये, यह नहीं जानते । 
प्राणिनामवधस्तात स्वज्य्ययान्‌ मतो मम । अजृवां वा वदेद्वाचं न तु हिस्पात्‌ कथचन ॥२३॥ 
हे तात | प्राणियोंका न मारना ही सससे श्रेष्ठ है, मेग यह मत है ( निश्चय- है ) । चाहे झूठ 
बोल दे परंतु हिंसा कभी न करे । 
स॒कथ आ्रतरं ज्येष्ठ राजानं धमंकोविदम्‌ | हन्याद्‌ भवान्ररभ्रेष्ठ प्राकृतोडन्यः पुमानिव ॥२४॥ 
नरश्रेष्ठ | सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्यकी तरह, धर्म तत्त्वके ज्ञाता राजा और बड़े भाईको किस 
प्रकार मारते हो । । 
अयुध्यमानस्य वधस्तथाउत्रोश्व सानद परादू(खंस्प द्रवत। शरण चाषि गच्छतः || २५।| 
कृताझ्लले! प्रप्तस्प प्रमत्तस्प तथेष च ।न वधः पूज्यते सद्धिस्तन्व स्व गुरी तव ।(२६। 
जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हे मानद | जो पीठ दे चुका है-जो युद्धसे भाग रहा है 
जो शरणमें आ रहा है, जो हाथ जोड़े सामने आया है ( आपदूमत्त है )और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं हट 
भले आदमी इनके वषको अच्छा नहीं कद्त, और यह सब्र कुछ तुम्हारे पूज्य ( युधिष्ठिर ) में विच्मान है । 
त्वया चेष बतं पाथ बालेनेव कृत पुरा । तस्गादधर्मसयुक्त शौरूयात्कर्म व्यवस्यस्ति || २७॥ 


हे पाथ ! तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा को है, वह तो बच्चोंकी-सी है। उसीसे अपनो मूखताके 
कारण अपमंयुक्त काय करनेका निश्चय कर रहे हो ) 


स गुरु पाथ कस्माखं हन्तुकामोडमिधावसि। असम््र प्राय धर्माणां गति सृक्ष्मां दुरत्ययाम॥२८|। 
हे धर्मोकी सूक्ष्म जौर दुरत्मयय गतिका निर्णय न करके, हे पार्थ | तुम अपने बड़े भाईको क्यों मारने 
ते हो 
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सत्यस्प वदिता साधुन सत्पादिश्वते परम्‌ । तच्येनैव सुदु्शेयं पदय सत्यमनुप्ठितम ॥३१॥, 
भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्‍तव्यमनृतं भवेत्‌ । यत्राजञुतं भवेत्‌ सत्य सत्यं चाप्यनूत भवेत्‌ ॥३२॥ 
सत्यका वक्ता साधु है, सत्यसे उत्तम कुछ नहीं है। ( तुम ) देखो, व्यावहारिक सत्य तचसे 
ही दुर्विजेय है । जहाँ झूठ सत्य हो जाय और सत्य झूठ हो जाय, वहाँ सत्य बोलना अकतंव्य हो 
जाता है और अन्त कतेव्य हो जाता है। 
सर्वस्वस्पापहारे तु वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । तत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्‌ ॥ 
तादृश पश्यते वालो यस्य सत्यमनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 
भवेत्सत्यमवक्तच्यं न ववतव्यमनुष्ठितम्‌ | सत्यानृत्ते विनिश्वित्य ततो भव॒ति धर्मवित्‌ ॥३५॥ 
( दुराचारी हिंसकद्वारा ) सर्वेस्व-हरण उपस्थित होनेपर झूठ ही बोलना योग्य होता दै ( झूठ 
बोलना कर्तव्य बन जाता है )। वहाँपर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है। जो सत्यका अनुष्ठान करना 
चाहता है, ऐसे बालकों सत्यका यही तत्त्व समझना चाहिये। यदि कह्दींपर सत्य वातका न कहना ही ठीहेु 
हो तो वहाँपर किये हुए सत्यको नहीं ही कहना चाहिये | इस प्रकार झूठ और सलत्यके तत्तकों निश्चय 
करके मनुष्य घर्मवित्‌ होता है | यथा चाह्पश्नतो मूठो धर्माणामविभागवित्‌ | 
पृद्धानपृष्ठदा. सदेहं॑.. महच्छवश्रमिवाहति | 
तत्र॒ ते लक्षणोदेशशः कश्िदेव॑ भविष्यति ॥५४॥ 
दुष्फ॑ परम ज्ञान तफ़ेंणानुव्यवस्थति | 
जो मनुष्य ज्ञानवृद्ध पुरुषोसे पूछकर सदेहका निराकरण नहीं कर लेता है, वह अज्ञानके चढ़े भारी 
गढहेमें हो पढ़ा रहता है । इसलिये यहाँ कुछ धर्मके रुक्षण और उद्देश्यको में तुझे कहता हैँ । ध्मका 
ज्ञान बड़ा दुष्कर है, तकसे ही उसका निश्चय हो सकता हे । 
श्रतेधम इति होके बदन्ति बहवो जनाः | तत्ते न प्रत्यक्ययामि न च सब विधीयते |५५॥ 
 बहुत-से लोग ऐसा कहते हैं कि श्रुतिसि धर्मका ज्ञान होता है । तेरेसामने में इसका खण्डन नहीं 
फरता | किंतु श्रुतिसि सभी कुछ नहीं निश्चय हो सकता । ( देश, काल और परिस्थितिके अनुसार कहीं 
तकंका भी आश्रय लेना पढ़ता है। ) हि 
प्रभवार्थाथ. भूतानां. धममग्रनचन॑ छत । 
यत्स्यादृहिंपासंयुक्त स धर्म इति निश्चय | 
अहिंसार्थाय. हिंखाणां. धर्मप्रबचन्न॑ कतम्‌ ॥५७॥ , 
प्राणियोंकी रक्षाके लिये घर्मका प्रवचन किया गया है। जो भहिंसासे युक्त दे वही घमम है, यह 
तू निश्चय समझ । धर्मका प्रवचन तो दिंसकोंकी भी अहिसाके लिये फिया गया है। 
घारणादू धर्ममित्पाहुषमों घारयते प्रजाः । यत्स्णदूधारणसंपुक्त से धर्म इति निथ्या ॥॥५९४ | 
घर्म प्रजाको घारण करता है ( व्यवस्थामें रखता है), धारण करनेसे ही उसे घमम कहते हैं । 
, जो घारण (कर्म ) संयुक्त है ( प्रजाको व्यवस्थित रहता है ), वह धर्म है, यह ( शाखरोंका ) 
निश्चय है। हे 
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ये न्‍्यायेन जिददीपन्तो धम्ममिच्छन्ति कदिंचित्‌। अकूजनेन मोक्ष वा नाहुकूजेत्‌ कंचन ॥९९॥ 
अंबश्यं कूजितव्ये वा शबकेस्च्रप्यकूजिता | श्रेयस्तत्रानृतं वक्तु तत्सत्यमविचारितम्‌॥६०॥ 
जो न्यायानुकूल आचरणको ही घमका लक्षण सानते है, उनका मत है कि यदि कहीं न बोलनेसे 
( चुप रहनेसे ) ही छुटकारा होता हो तो वहाँ कभी न बोले ( चुप रहे ):। यदि बोलना आवश्यक ही 
हो जाय या नवोलनेसे शक पंदा होता हो तो वहाँझूठ बोलनेमें ही श्रेय है; वह बिना विचारे ( निःसंदेह ) 
सत्य ही कहलाता है । 
य। कार्येस्यों व्रत छृत्वा तस्थ नान्ुपपादयेत्‌। न तत्फलमवाप्नाति एबस्राहुमनीपिणः ॥६१॥ 
जो किसी कामकी प्रतिश करके उसको अनेक प्रकारसे ( विधिमे हेर-फेर करके ».करता है, 
मननशील कहते है कि वह उसके फलको नहीं पाता । 
प्राणात्यये विवाहे वा सर्वज्ञातिवधात्यये | नर्मण्यमिम्रवृत्ते वा न च॒ ग्रोक्तं सपा भवेत ॥६२॥ 
प्राणोंपर सकट आनेपर, विवाह-कालमें, सर्वज्ञातिका अत्यन्त वध उपस्थित होनेपर या हँसी- 
मजाकके समय कहा हुआ झूठ झूठ नहीं माना जाता । 
अधर्म नात्र पश्यन्ति धर्मत्वाथदर्तिनः | यत्स्तेनेः सह रम्बधान्युच्पते शपथैरपि ॥६३॥ 
यदि चोरोंके साथ पालछा पडनेपर ( झूठ ) शपथ ले-लेकर भी अपनेको उनके द्वाथसे छुड़ा ले तो 
घमके तत्त्वको जाननेवाले इसको अघम नहां कहते । 
श्रेयस्तत्रानृत वकतुं तत्सप्यमविचारितम | न च तेभ्यों धन॑ देव शकये सति कथचन | ६४॥ 
चोर जादिसे सम्बन्ध पड़नेपर झूठ बोलना अच्छा है, वह बिना विचारे सत्य ही है। सामरथ्य 
होते उनको किसी प्रकार भी धन नहीं देना चाहिये | 
पापेस्यो हि धन द् दातारसपि पीडवेतू। तस्पादू धर्मा्थमन्रतम॒क वा नानृत भाग भवेत्‌ ॥६५॥ 
पाषियोंकीं दिया हुआ घन दाताको भी दुख देता है। हृक्ष कारण धर्मके लिये झूठ बोलकर भी 
मनुष्य झूठा नहीं होता । 
एप ते लक्षणोईशोी मयोदिशे यथाविधि। 
यथाधरम यथाबुद्धिंयाद्यर वे. द्विवार्थिना ॥| ६६ ॥ 
एतच्छुत्वा ब्रृद्दि पार्थ यदि वध्यों युधिष्टिरः ॥ 
पार्थ | मे तुम्हारा द्वितेपी हूँ, आज मैने यह घ्मका लक्षण और उद्देश्य बद्धिपूर्वक विधिसहित 
धर्मानुसार कद दिया । इसको सुतकर यदि युधिष्ठिर वधके योग्य हे तो तुम ही कह दो ( अर्थात्‌ वधके 
योग्य नहीं है )। 
राजा भ्रान्तों विक्षतों दृ!खितश्र कर्णेन संख्ये निशिवैर्बाणसंघे। । 
यश्ानिद्र स्ज्रपुन्रेण दीर शरेभृंश ताडितों युष्यमानः | ७६ || 
अतस्वमेतेन सरोपपक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरुपम्‌ । 
अफोपितो होष यदि स्म॒ संख्ये कण न इन्यादिति चान्रवीत्‌ स। ॥ ७७ ॥ 
राजा युधिष्ठिर युद्धमें कृणके तेज बाणसमूहसे घायर हुआ, दुखो और थक गया था, और हे 
वीर ) युद्ध करते हुए उसपर सूतपुत्र निरन्तर खूब वाण चला रह। था, अत. दुःखसे युक्त उस युषिष्ठिरने 
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रोपमें भाकर यह अयुक्तरूप वचन तुमको फहा है। उप्तने इसलिये ऐसा कहा है कि यदि थर्जुन कुपित 
न होगा तो युद्धमें कणकोी नहीं मार सकेगा । ( युधिष्ठिके कथनका अमभिप्राय तुम्हारा या गाण्डीवका 
अपमान करना नहीं है, अपितु तुमको जोश दिलाकर कर्णका वध कराना है। ) 
जानाति त पाण्डव एप चापि पाप॑ लोके फर्णमसह्चमन्ये | 
ततस्त्वमुक्तो भृशरोषितेन राज्ञा समक्ष परुषाणि पार्थ ॥ ७८ ॥ 
है पाण्ठव | राजा युधिष्टि यह भी समझते हैं कि यह पापी कर्ण लोकमें अन्य वीरोंसे असद् 
है | हे पार्थ | इसीलिये क्रोघातुर धर्मराजने तुम्हारे सम्मुख ही तुमकी यह कठोर वचन करे हैं । 
नित्योचुक्ते ततत चाप्रस॒द्य कर्ण चूतं हाथ रणे निबद्धम्‌ | 
तस्मिन हते कुरवों नििताः स्युरेवं बुद्धिः पार्थिवे धमपूत्रे ॥| ७९ ॥ 
नित्य उद्यत और अत्यन्त जसध् करके भरोसेपर दो आज युद्धमें बाजी लगी है। इसके मरने- 
पर फौरव हार जायेंगे, महाराज घमपुन्रका यह अभिम्राय है | 
ततो वर्ध नाईति धर्मपुत्रस्त्वया प्रतिज्ञाओुन पालनीया । 
जीवश्नयं येन मृतो मवेद्धि तन्‍्मे निषोधेह तवालुरूपम्‌ || ८० ॥ 
अत, धर्मपत्र वधके योग्य नहीं है | दे अजुन | तुमको प्रतिज्ञा पाछन करनी चाहिये | निस 
बातसे यह जीते ही मृतवत्‌ हो जाय, वह ( उपाय ) तुग्हारे अनुरूप है, यहाँ मुझसे समझ लो । 
यदा मान लभते माननाहंस्तदा स वे जीवति जीवलोके | 
यदावमानं लमते महान्त तदा जीवन्मृत हत्युच्यते स। ॥ <९ ॥ 
जबतक माननीय पुरुष मान पाता रहता है, तबतक ही वह ससारमें जीता है और जब वह 
महान्‌ अपमानको प्राप्त होता है, तव वह जीते-जी मरा कहा जाता है। 
सम्मानितः पार्थिवी5य सदैव त्वया च भीमेन ठथा यमाभ्याम्‌ | 
वृद्धेथ छोके पुरुषेश्न श्रेस्तस्पापमान कलया प्रबुडूइव ॥ 4९ ॥ 
यह राजा युप्िष्ठिः सदा ही तुमसे, भीम, सहदेव और नकुछसे तथा अन्य बृद्ध और शरवीर 
पुरुषोंसे छोकमें सम्मानित रहा है । तुम इसका कुछ थोड़ा-सा अपमान कर दो। 
स्वमित्यश्र मवन्त हि ब्र्दि पार्थ युधिष्टिरम्‌ । लमित्युक्तो दवि निहतो शुरुभवति भारत ।!८३॥ 
हे पर्थ | तुम युधिष्ठिको “आप'के स्थानमें तू! फहकर बुला छो। जो पूज्य होता है वह तू. 
कहकर बुलानेसे ही मतके तुल्य हो जाता है। 
एयमाचर कौन्तेय धर्मराजे युधिष्ठिरे | अधर्मयुकत संयोग कुरुष्वेन कुरूद्दह ॥ ८9 ॥ 
हे कौन्तेय | तुम यही व्यवहार घमराज युधिष्ठिके साथ करी। हे कुरूदृह | इनके साथ यह 
अपनसयुक्त व्यवद्वार हो करो ( इनके अपमानके हिये तुर्द्दार इतना व्यवहार ही पर्यात हदे)। 
अधर्वादिरसी होपा श्रुतीनाभुचमा श्रूतिः । अविचार्येव कार्येपा श्रेयस्कामन रे) सदा ॥| ८५ | 
यह अथर्वाज्विस्सी श्रुति सारी श्रुतियोंमें उत्तम है। आत्म-अल््याणके इच्छुक भनुष्योंकी यहे 
बिना विचारे दही करनी चाहिये । 
अवधेन वधः मोक्तो यद्‌ गुरु त्वमिति प्रश्ठः | तदू ब्रृदि त्व यन्मयोक्‍त धर्मराजस्य घर्मवित्‌॥८५९॥। 
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न्््््््स्््च्व्लचव्वल्ल्ध्य्य््स्स्स्स्सससससककससन उप कक 
प्रमुफो जो कि 'तृः कहना है, यह उप्तका बिना व्रके ही वध है। हे धर्म ! जो मैंने कहा है, 
वही तू घमराजको कह दे । 
वर्ध हाय॑ पाण्डव धर्मराजस्त्वत्तोश्युक्क वेत्स्यते चेवमेष । 
ततो5स्प पादावभिवाद्य पश्चात्‌ सम ब्रूयोः सान्वयित्वा च पार्थप्‌ू ॥ ८७ ॥ 
हे पाण्डव | यह धर्मराज इस प्रकार 'त्‌! कहे हुएको अनुचित समझ ले तब तुम सच इनके 
चरणोंमें अमिवादन करके प्रथापृत्र युधिष्ठिरको सान्वनाके वचन कहना ( सान्ववा देना ) । 
भ्राता प्राशस्तव कोप न जातु कुर्याद्‌ राजा धममवेश्य चापि । 
मुक्तोब्तताद आदृवधाच्च पार्थ दृएः कण त्व॑ जहि छूतपुत्रम ॥ ८4 ॥ 
बुद्धिमान्‌ माई धर्मको देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप फभी नहीं करेंगे । हे पाथ ! तुम झूठ और 
आतृवघसे रहित होकर प्रसन्नतापूवक सूतपुत्र कर्णको मार लेना | 
शास्रके अनुसार निरपराधी जीवोंकी हिंसाको रोकना सबसे बड़ा सत्य दै। करपना करो कि कुछ 
छोग डाकुओंसे पीछा किये जानेपर तुम्हारे समक्ष किसी गुप्त स्थानमें छिप जाये और उनके पश्चात्‌ डाकू 
आकर तुमसे पूछें कि वे आढमी कहाँ गये हैं ? इस अवसरपर तुम्हारा क्या कतेन्य होगा। ऐसी अवस्था 
प्रत्येक मनुष्यका अपने-अपने सामर्थ्यानुस्तार हिंसकोंकी हिंसा हटाना और निरपराधीकी सहायता करना परम 


कर्तव्य होगा जर्थात्‌ अहिक्षाप्रतिष्ठिस योगी अपने आत्मबलसे हिंसकोंको हिंसावृत्तिका दमन करें । यथा 
धअहित्षाप्रतिष्ठाया तत्संनिधी वैरत्यागः ॥ 


सम्मोहन और संक्रष्पशक्तिसे युक्त मनोविज्ञानों मानसिक प्रेरणासे हिंसकोंकी हिंसा-इत्तिको 
हटायें । वाक-शक्तिमें निपुण वक्तागण हिंसकोंको इस पापसे बचनेका उपदेश दें । शखविद्यामें कुश्नक 


््े 


योद्धागण अपने शारीरिक बलसे हिंसकोंकी हिंसा हृदनेका यल करें । 
यदि तुममें उपयुक्त कोई भी सामथ्य नहीं दे भौर अपनो मृत्युसे भी डरते हो तो ऐसी 
परिस्थितिमें मनु महाराज, योगीश्वर भगवान्‌ कृष्ण और नीतिशाल्र इस प्रकार व्यवस्था देते दैंः--- 
नापृष्ट: कस्यचिदू ब्र॒यात्र चान्यायेन एच्छव।। 
जानमञ्पि हि मेधावी जडवध्लोक आचरेत्‌ ॥ (मत॒० २। १२० ) 
जबतक ( हिसक ) कोई प्रश्न न करे, तबतक कुछ नहीं बोलना चाहिये और यदि हिंसक भम्यायसे 
पूछे तो भी उत्तर नहीं देना चाहिये या जानते हुए भी पागछके समान कुछ हाँ, हूँ कर देना चाहिये । 
अवश्य कूजितन्ये वा शहकेस्नप्यकूजितः | 
लक श्रेयस्तत्रान॒ुतं वक्‍तुं तत्सत्यमविचारितम्‌ ॥ (महाभारत, फर्णपर्ष) 
र यदि बोलना भावश्यक द्वी हो जाय या न बोलनेसे शक्र॒ उत्प 
ही श्रेय है। वह बिना विचारे ( नि.संदेह ) सत्य ही है। तथा-- कक 
सत्यस्य बचने जंयः सत्यादषि हित बदेद। 
यद्भधतहितमत्यन्तमेतत्सत्यं मत मम ॥ (मद्गामारत, शान्तिपर्व) 
सत्य बोलना अच्छा दे, परंतु सत्यसे भी ऐसा वोलना अच्छा है, जिससे सब प्राणियोंका (वास्तविक) 
हित हो, क्योंकि जिससे सत्र प्राणियोंका भत्यन्त ( वास्तविक ) हित होता है; वह हमारे मतमें सत्य है। 
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यहाँ इस बातको भली प्रकार समझना चाहिये कि अहिंसा ( णपने वास्तविक स्वरूपमें ) तीनों 
कालमें सत्य है | अतः शहिंसाके लिये नियमित सीमातक जो कुछ भी किया जाय णौर कहा जाय वह 
फरना और कहना सत्यरूप ही है, क्योंकि लिप्त समय लिसके लिये जैसा करना चाहिये या कहना 
चाहिये चही--कततव्य ही सत्य है। इसी बातको यहाँ शास्रकारोंने दर्शाया है, किंतु इसको सासारिक 
राम तथा संकट भौर णापत्तिके अवसरपर असत्यभापणमें समर्थक समझनेकी मूल कदापि न होनी चाहिये 
क्योंकि ऐसे ही अवसरोंपर सत्यकी परीक्षा होती है | सत्यकी महिमा इस प्रकार बतलायी गयी हैः--- 
अश्वभेधसहस्स च सत्यं॑ च तुलया घृतम्‌। 
अश्वमेघसहसाद्धिि. सत्पम्रेव विशिष्यत्ते ॥ 
हजार अश्वमेघ जौर सत्यक्री तुलुमा फी जाय तो सत्य ही अधिक रद्देगा | तथा च--- 
आताहेतीः। पराथें था नमंहास्याश्रयात्तथा | 
ये सपा न वदन्तीह ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ 
जो लोग इस जगतमें स्वार्थके लिये, पराथके लिये या हँसोमें भी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हींकी 
स्वगंक्री प्राप्ति होती है । इसीके स्पष्टीकरणके लिये मह।भारतमें बतलाया गया है कि घर्मावतार.युपिष्ठिर 
गहाराजने संकव्फे समयमें एक ही बार 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुज़रो वा! 'अश्वत्थामा मारा गया मेनुप्य अथवा 
हाथी! कहा था, जिसके फलत्वरूप उनका प्रथ्वीसे चार अंगुल ऊपर चलनेवाला रथ साधारण रथॉोंके समान 
भूमिपर चलने छगा। औ२ अन्तर्मे उनकी कुछ समयके लिये नरक्रमे भी रहना पड़ा | अजुंनको शिक्षण्डीको सामने 
खड़ा करके भीप्मपितामहका तीरोंद्षरा ब्रध करनेके फलस्वरूप अपने पुत्र वश्रुवाहनसे पराजित होना पडा | 
सत्यके सम्बन्धमे हर समय इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये--आवश्यकत्तनुसार बोले, अता- 
वदयक बातें न करे । असत्य, ऋ्ठ अथवा दूसरेकों निससे दु ख पहुँचे ऐसे शब्द न बोले । परप्पर द्वेष 
बढ़े ऐसी बातें न करे। चुगली न करे । किसीको ऐसा वचन न दें बिसको पूरा न कर सकता हो । 
लिप्तको जो वचन दिया हो उसको पूरा करना चाहिये। समयका पूरा ध्यान रखना चाहिये। दूसरोंसे 


राम्त्रन्धित सारे काय ठीक समयपर हों । 
अस्तेय-- जस्तेय सत्यका ही रूपान्तर है। केवल छिपकर क्रिसीको वस्तु अथवा घनका दहरण 


करना ही स्तेय नहीं है जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं | मूखसे तग आकर उद्रयू्तिके लिये चोरी 
फरनेवाला निधन स्तेय पापका इतना अधिक अपराधी नहीं 'है जितने कि निम्नश्रेणीवाले सम्पत्तिशील | 

( १ ) सकी हृदय, सवर्णे, ऊँचो जाति कहलानेवाले, समृद्धिशाली, अपनेक्ो धमंका ठेकेदार 
समझनेवाले, जो नीची जाति कहलछानेवाले निर्धनोंके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक अधिकारोंका हरण करते 
हैं / धार्मिक अधिकारोंका हरण करना सबसे बड़ा स्तेय और महपाप है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञानकों प्रति 
और आत्मोन्नति करना मनुप्यमात्रका न केवछ जन्मसिद्ध अधिकार ही है, प्रदयुत मनुष्य-देहका यही एक 


मुख्य उद्देश्य भी है| ) 
॥ (२) जल्याचारो राज्ञा, जो प्रजाके राजनोतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकार 


हरण करता है। 
( ३ ) छोमी जमींदार, जो गरीब किसानोंसे कत्याचारद्वारा घन प्राप्त करते हैं । 
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(४) कैनिटयोके लोभी मालिक, जो मनदूरोंको पेटमर भन्न न देकर सब नफा अपने पास 


रखते हैं । 5 
(५ ) लोभी साहकार, जो दूना सूद छेते हैं और गरीबोंकी जायदादकी अपने अधिकारमें 


लानेकी चिन्तामें रहते हैं । ु 
( ६ ) धोखेबाज व्यापारी, जो वस्तुओंमें मिलावट करके धोखा देकर अधिक छाम कमाना 


चाहते हैं । ५ 
( ७ ) रिश्वतखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिऊ्ारीगण, जो वेतन पाते हुए भी कतव्यपालनमें 


प्रमाद करते और रिश्वत लेते हैं । 

( ८ ) छोमी वकीछ, नो केवल फीसके लोभसे झूठे मुकद्दमे लड़वाते हैं ॥ 

( ९ ) छोभी वैद्य, जो रोगीका ध्यान न रखकर केवल फीक्षका छोभ रखते हैं । 

( १० ) वे सारे मनुष्य, जो अन्यायपूवंक क्रिसी भो अनुचित रीतिसे घन, वस्तु अथवा किसी 
भी अन्य छाभको प्राप्त करना चाहते हैं । 

हस समय सारे राष्ट्रोम जो बढ़े आन्दोलन चल रहे हैं, वे अस्तेय-त्रतके यथा्थेरूपसे पालन 
करनेसे शान्त हो सकते हैं । 

ब्रक्मचर्य- शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियाँ ब्रह्मचयपर निर्भर हैं। एक 
स्वस्थ शरीरके सदृश ब्रह्मचयेका पालन करता,हुआ पार मनुष्यसमाज सुख और शान्तिक्ो प्राप्त होता है। 
२० वषतक अखण्ड ब्रह्मचारी रहनेके पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रम्म प्रवेश करके शाखानुसार केवढ सतानोत्पत्ति- 
के लिये ऋतुसमयपर खोसयोग करनेसे त्रह्मचयत्रत नहीं हृव्ता है, अर्थात्‌ गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
ब्रक्मचययमतका पालन द्वो सकता है । 

ऋतुकाले. स्वदारेषप संगतिरा विधानतः । 
प्रक्षयय.. तदेवोक्त गृहस्थाश्रभवासिताम्‌ )। . ( श्रीयाजवलक्थ ) 

अर्थात्‌ ऋतुकालमें अपनी पमपत्वीसे विधियुक्त अर्थात्‌ शाब्ानुप्तार केवल सम्तान-ड्त्तिके लिये 
समागम करनेवाढा पुरुष गृहस्थ-आश्रममे रहते हुए भी त्रह्मवारी ही है। 

प्राचीन पाश्चात्त्य देशोंमें अक्मचयत्रतका पृर्ण राष्ट्र पालन किये जानेका उदाहरण यूनानके 
स्पार्य देशमें मिलता है, जिपके फलसरूप थर्मापलिके युद्धम ईरानी आक्रमणक्ारी सम्राट जैरसोज़ 
2०7७० ( ईरानो नाम कैज्ुधरों ) के तीन छाख सैनिकोंको केवछ तीन सौ स्पार्यके वीर बल्मचारियोंने 
अपना बलिदान देकर आगे बढ़नेसे रोककर सारे यूनानकी स्वतन्त्रताको स्थिर रखा था | 

अपस्थिह--.इस त्रतका यथार्थरूपसे पालन न होनेके कारण ही घन-सम्पति आदिका ठीक-हीक 
विभाग नहीं है। किसीके पास सैकड़ों मकान खाली पढे हुए हे, किसीके पास रातमे सौनेके लिये एक छोटी- 
सी झोपड़ी भी नहीं है। किसीके पास खत्तियों अनाज मरा हुआ है, कोई मूखा मर रहा है । इस्पादि-इत्यादि। 

थोड़े-से व्यक्तियोंका अपनो आवश्यकताओंसे अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने 
तथा दूसरोंके निमित्त यर्मोका पूरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूपसे व्यय करनेमें भी समाजकी इतनी 
हानि नहीं ह्ठै जितनी कि 70४7ए0778 870 06[धााएु एफ कंजूसीसे सग्रह करने और उसको बिना 


काममें लाये वद रखनेसे होती है, क्योंकि घन-सम्पत्ति आदि सामग्री जब व्यय अथ मे 
$ क्रामम 
जाती है, तब उसका अंश किसी-न-किसी रूपसे सारे समाज बँट जाता है । के हे 
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यदि हर एक मनुष्यके पास केवल उसीकी आवश्यकताओंके अनुसार ही सारी चस्तुएँ रहें तो 
कोई मनुष्य निर्धन, भूखा और बेघर न रहेगा | इस समय अपरिग्रहत्वतके कुछ अंशर्में पालन॑ करनेवाले 
रूस देश ० 5, 3 ४ का उदाहरण हमारे समक्ष दे । यद्यपि वह भो जपर्यिहका यथार्थ स्वरूप 
नहीं है और अनेक दोषों, ब्रुटियों तथा नात्तिकतासे युक्त है। 
सन्नति-- सवंसमाजसे सम्बन्ध रखनेवाले धर्मरूप यमोंका वणन करके अत्र वैयक्तिक धर्मरूपी 
नियमोंफी बतलाते हैं--- 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा; ॥ ३२ ॥ 
शच्दार्थ---शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय ( और ) ईश्वर्म्रणिघान नियम हैं | 
व्यास्या--शौच दो प्रकारका है--बाह्य जोर आम्यन्तर । 
बाह्य-मृत्तिका, जल आदिसे पात्र, वख, स्थान आादिको पवित्र रखना तथा भृत्तिका, जल आदिसे 
शरीरके णट्नोंको शुद्ध रखना, शुद्ध सात्त्तक नियमित भाहारसे शरीरको सात्तिक, नीरोग और स्वस्थ 
रखना । वत्ती, घौती, नेती आदि तथा ओपधिसे शरीरशोधन करना-ये वाद्य शौच हैं । 
आम्यन्तर-..-.ईर्ष्या, अभिमान, धरणा, असूया आदि मलोंकों मेत्री (१ । ३१ ) भादिसे दूर 
करना, बुरे विचारोंको शुद्ध विचारोंसे हयना, दुब्यवहारकों शुद्ध व्यवहारसे हटाना मानसिक शौच है। 
अविया आदि क्लेशोंके मलोंको विवेक-ज्ञानद्वारा दूर करना चित्तका शौच है । 
संतोष--सामर्थ्यानुसार उचित प्रयलके पश्चात्‌ जो फल मिले अथवा निस अवस्थामें रहना हो, 
, उसमें प्रसल्चित्त बने १हना और सब प्रद्गारकी तृष्णाका छोड देना सतोष है। 


सतोष परमास्थाय सुखार्थी सयतो मवेत्‌ । सतोपमूल हि सुख दुःखम्‌ल विपर्ययः ॥ |॒ 
हे ( मनु० ४ । १२ 


सुखका अर्थों परम संतोषका सद्दारा लेकर अपने-आपको सथभभें रवंखे, क्योंकि संतोष छुखकी 
जढ़ है और इसका उल्टा ( असतोष ) दुःखकी जड़ है । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सत्तके प्रकाशमें चित्तकी प्रसन्नताका नाम संतोष द्वेन 
कि तमके अन्पकारमें चित्तका आर्य तथा प्रमादरूपी आवरण, जिसको साख्यमें तुष्टि कद्दा हे । 
आध्यात्मिकाथतसः प्रकृत्युपादानफालमाग्याख्या; । 
बाक्षा विषयोपरमात्‌ पश्ध नव तुष्टयो अमिम्तता। | ( राख्यकारिका ५० ) 
तुश्याँ ( मोक्षप्राप्िसि पहिले ही सतुष्ट हो जाना ) नौ मानी गयी हैं, चार आध्यात्मिक हैं 
जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल जौर भाग्य हैं, और पाँच वाह्य हैं, जो विषयोंमें उपरामतासे होतो हैं। - 
& घर जाध्यात्मिक तुष्यॉ--१, इस भरोसेपर कि प्रकृति स्वयं पुरुषके भोग-अपवर्गके लिये काम 
कर रही है। आत्मसाक्षावके लिये घारणा, ध्यान और समाधिका अभ्यास न करना प्रकृति तुष्टि दे । 
२, इस भरोसेपर कि संन्याक्षके अहणसे स्वय अपवर्ग प्राप्त हो जायगा, यल्त करनेकी आवश्यकता 
नहीं, उपादान-सुष्टि है । 
३, इस विचारसे कि सब काम काल-अधीन हैं, समय आनेपर अपवर्ग स्वय प्राप्त हो जायगा, 


यल न करना काल-ुष्टि है। 
४, जब माग्यमें होगा स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, इस भरोसेपर यत्व न करना भाग-तुष्टि है। 
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बाह्य तुणि--मोक्षके बाह्य साधनोंमें इस मयसे प्रमाद और भालत्य करना कि शब्द, स्पश, रूप, 
रत, गन्ध-- इन पाँचों विषयोमें पाँच प्रकारके दुःख होते हैं अर्थात्‌ इनके प्राप्त करनेमें दु'ख, रक्षार्मे दुःख, 
भोगमें दुःख और दूसरेकी हिसाका दुःख । यहाँतुश्टियोंका वर्णन इस उद्देश्यसे दिया है कि कोई जभ्यासी- 
जन अविवेक॒के कारण कहीं तुश्होकों सतोष न समझ बैठे । 

तप... जिस प्रकार अश्वविद्याका कुशलू सारथि चश्वल घोड़ोंकी साधता है, इसी प्रकार शरीर, प्राण, 
इन्द्रियों और मनको उचित रीति और अम्याससे वशीकार फरनेको तप कहते हैं, जिससे सर्दी-गर्मी, मुख- 
प्यास, छुख-दुःख, हर्य-शोक, मान-अपमान आदि सब हन्द्र-अवस्थामें बिना विक्षेपके योगमा्में प्रवृत्त रहे। 
शरीरमें व्यावि तथा पीढ़ा, इन्द्रियोंमें विकार और चित्तमे अप्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला तामसी तप योग- 
मार्गमें निन्दित तथा वर्जित है। तपकी विशेष व्याख्या इस पांदके सूत्र एकके वि० व० में देखें। 

स्वाध्याय-.. वेद, उपनिषद्‌ आदि और अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न करनेवाले योग और 


साख्यके सत-शा्तरोंका नियमपूवंक अध्ययन और ओंकारसहित गायत्री आदि मन्त्रोंका जप स्वाध्याय है ) 
इसकी विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके वि० व० में देखें । 


ईश्वरप्रणिधान---इइवरकी भक्ति-विशेष अर्थात्‌ फलसह्वित सर्व कर्मोडो उसके समर्पण करना 
ईइ्वरप्रणिधान है । 


ईइवरप्रणिधानका फल श्रीवेदव्यासनीने अपने भाष्यमें इस प्रकार बतलाया है-- 
शय्यासनस्थो5्थ॒ पथि वजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कजालः । 
संसारवीजक्षयपीक्षमाण: स्यानित्ययुक्तोड्मूतमोगमागी !) 
जो योगी शय्या तथा आसनपर बैठा हुआ या मार्गमें चलता हुआ या एकान्तमें स्थित हुआ हिंसादि 
वितक-रूप जालको नष्ट किये हुए ईश्वरप्रणिधान करता है, वह संसारके बीज अविद्या क्षादि क्लेशों के क्षयका 
अनुभव करता हुआ नित्य परमात्मामें युक्त हुआ अम्ृतके भोगका भागी होता है अर्थात्‌ जीवन्मुक्तके सुखको 
प्राप्त होता है। सब नियमोंमें देश्वरप् गिधान मुख्य है तेथा सब नियमों को ईश्वर-पमर्पणरूपसे करना श्रेयस्कर है। 
यथा -- रे 
त्रक्षययमहिंसा. च सत्यास्तेयापरिग्रहानू। ” 
सेवेत योगी निष्कामों योग्यता मनसोी नयन्‌ ॥ 
स्वाध्यायशोचसतोपत पांधि नियतात्मवान्‌ । 
कुर्वीव त्रक्षणि तथा परस्मिन्‌ प्रवणं मन) ॥ 


्रह्मचय, अहिंसा, सत्यं, अस्तेय और अपरिग्रहका सेवन करे । जितेन्द्रिय झुद्धमन योगी स्वाध्याय, 
शौच, संतोष, तप इनका परबह्ममें अपंण करे । 


विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके विशेष वक्तव्यमें देखें । 

विशेष वक्तव्य सूत्र ३२--- है 

शुद्ध, निर्विकार, नीरोग और स्वस्थ शरीरके बिना योग साधना कठिन है। इसहछिये भरीरशोधन '“ 
तथा शरोरके विकार और रोग-निद्ृत्तिके चार साधन बतला देना उचित प्रतीत होता है। इन चार सापनोंमेंसे 
( १ ) हठयोगकी छ. कियाएँ, ( २ ) प्राकृतिक चिकित्सा, ( ३ ) सम्मोहन और संकरुपशक्तिको इस 
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विशेष वक्तथ्यमें भर ( ४ ) भोपधियोंकी साधनपादके अन्तर्म परिशिष्टरूपमें दिखलाया जायगा। 

हठयोगकी छ; क्रियाओंद्वारा शरीर-शोधन---हठयोगमें शरीर-शोघनके छ' साधन बतलाये हैं--- 

धोविव स्तिस्तथा नेतिनोंलिकिसाटकस्तथा । 
फपालभातिश्रेतानि पदू कर्माणि सम्ाचरेत्‌॥  ( गौरक्सद्िता ) 

धीति, वस्ति, नेति, नौछी, त्राटट जोर कपालमाति इन छः कर्मोको ( शरीर-शोधनके 
निमित्त ) करे । 

इन कर्मोक्ो विशेषरूपसे क्रिसो जाननेवालेसे ही सीखना चाहिये । यहाँ पाठकोंकों जानकारीके 
लिये उनका साधारणरूपसे वणन किया जाता है-- 

? घीति--घौति तीन प्रकारकी होती है -वारिधोति, त्रह्मदातीन और वासघीति । 

वारि-धौति अर्थात्‌ कुन्नर-कर्म--खाली पेट लवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर छाती हिलाकर वमनकी 
तरह निकाल दिया जाता है। इसको गजकरणों भी कहते हैं, वर्योकि जैसे हाथी दूँड़से जल खींचकर 
पंकता है उसी प्रकार इसमें जलकी पीकर निकाला जाता है। आरम्ममे पावीका निकालना कठिन होता है। 
तालसे ऊपर छोटी लिहाकों सीधे हाथकी दो अंगुल्योंसे दवानेसे पानी निकलने ऊुगता है। 

बरद्दातीन-. सूतकी बनी हुई बारीक रस्सीके ठुकड़ेको अथवा रबढ़की व्यूवकों लवणमिश्रित 
मुनगुने पानीकों खाली पेट पीनेके पश्चात्‌ बिना दोत छगाये गलेसे दूधके घूँटके सहश निगला जाता है, 
फिर छाती हिलाकर उसको निकाल सारे पानीको वमनके सदृश निकाल दिया जाता है। 

वास-पौति ( वस्र-धौति )-धौति छूगमग चार अगुल चौड़ी, लगभग पढ्रह हाथ छपी, वारीक 
मलमल-मैसे कपड़ेकी होती है । खाली पेट पानी अथवा आरम्भमें दूधमें मीगी हुई घौतिके एक सिरेको 
अगुलीसे हलकम ले जाकर बिना दाँत लगाये शने-शने दूधके घूंटके सदश निगला नाता है । आरम्मर्मे 
निगलना कठिन होता है और उल्टी आती है, इसलिये एक घूंट भुनगुने पानीके साथ निगली जाती है । 
प्रथम ठिन एक साथ हो नहीं निगली जा सकती दे । शने -शने. अभ्यास बढ़ाया जाता दै। सत्र धौति 
निगलनेके पश्चात्‌ कुछ अश्ञ मुँहके बाहर रखना पड़ता है । इसके बाद नीलीको चालन करके धीति तथा 
सब पिये हुए पानोको वमनके सदश निकाल दिया जाता है । इन करियाओंसे कफ और पित्त रोग दूर 
होकर शरीर शुद्ध और हल्का हो जाता है, और मन झुगमतासे एकाग् दोने छुगता है। 

इस क्रियाकी अत्यन्त सावघानीके साथ करना चाहिये। घोतोकों तह करके पानीर्मे मिगोना 
चाहिये । जितना भाग अदर ले जाना हो, उसकी चार तह करते जायें। इस बातका ध्यान रहे कि 
अंदर जाकर घौती उलझने न पावे, क्योंकि उसके निकालनेमें दिकत होगी । यदि असावधानोसे कभी 
ऐसी श्थिति हो बाय तो तुरत धीतोको वापस खाना शुरू कर दें । दो-तीन इंच खाकर पुता निकालना 
प्रारम्भ करें, इससे अदर उलझी ६६ घीती सुरक्ष जायगी । यदि इस अकार भी न निकले ढो कोई वमन 
करनेवाली ओपषधि मानफल्चूण आदिकों पानीमें डालकर पी ले। बौति सीखना आरम्भ करते समय पूरी 
घौति न ले, केवल चार-पाँच द्वाथका टुकड़ा के । पानी पीकर न करें। तह की हुई और भीगी हुई घौतिके 
किमारेपर कुछ चोनी रूगाकर सीधे हाथवाले णँगूठेके पासकी दो अगुल्यिंसे उसकी हलकके जदर ले 
लाईँ । फिर शनैःशनेः दूधके घूँटके सदश निगलनेका यल करें। मुंह कुछ नीचेको जोर रखें, जिससे 
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उल्टी न आवे | जब अंदर ले जानेमें रुकावट माढम हो, तब एक-दो घूँट गुनगुना पानी पीते जायेँ। 
अन्तमें एक ग्लास अथवा न्यूनाधिक लवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर घौतिको निकाले । 
घेरण्ड-संहितामें घौतिकर्मके चार निम्न भेद बतलाये हैं--- 

( १ ) अन्तर्धौति, ( २ ) दन्त-धीति, ( ३ ) हद्धोति और ( ४ ) मूलशोधन । 

(१ ) अन्तर्थौति--इसके भी चार मेद बतलाये हैं--( क ) वातसार, ( ख ) वारिसार, 
( ग ) वहिसार और ( घ ) वहिष्कृत । 

( क ) वातसार अन्तर्धौति--मुखको कौएको चोंचके सहृश करके अर्थात्‌ दोनों होठोंको 
सिकोडकर धीरे-धीरे वायुका पान करे । यहाँतक कि पेटर्में वायु पूणतया भर जाय फिर वायुकों पेटके 
अंदर चारों ओर सचालित करके धीरे-धीरे नासिकापुट््वारा निकाल दे । इसे काकी-मुद्रा और ऋाको- 
प्राणायाम भी कहते हैं । 

फल-हृदय, कण्ठ और पेटको व्याधियोंका दूर होना, शरीरका शुद्ध तथा निर्मल होना, शक्षुघाकी 
वृद्धि, मन्दाग्तिका नाश, फेफह्रोंका विकास, कण्ठमें सुरीकापन होता । वीयके लिये भी छामदायक 
बतलाया गया है । 

( ख ) वारिसार अन्तर्धोति-- इसमें मुखद्वारा धीरे-धीरे जछू पीकर कण्ठतक भर लिया जाता 
है । किर उदरमे चारों ओर संचालित करके गुदामार्गढ्ार बाहर निकाल दिया नाता है। 

फल-देहका निमेल होना, कोष्टबद्धता तथा पेट्के आमादि सब रोगोंका दूर होना, शरीरका 
शुद्ध होकर कान्तिमान्‌ होना वतलाया गया है | 

इस क्रियाको शख-प्रक्षान भी बहते हैं। क्योंकि शखके चक्राकार मार्गमें पानी डालनेसे 
घुमता हुआ जर जिस प्रवार बाहर आ जाता है उसी प्रकार मुखसे जल पीनेपर 
मलकी साथ लेकर अँतड़ियोंकी शुद्ध करता हुआ गुदाद्वारसे वाहर आ जाता है। 

यह क्रिया चूँकि बहुतसे रोगोंके हटाने और स्वा लेये बहुत लाभदा 
है इसलिये इसको वाद नीचे लिखी जातो हा 20७४%७५५७७ ५ पक 

एक वाल्टीमें नमक मिला हुआ गर्म जल रखना चाहिये | काग आसनमें बैठकर शर्थात्‌ दोनों 
पाँवोके बीचमें एक बाहिम्तका अन्तर रखकर दोनों द्वाथोंको पुथ्नेपर रखकर दो गिलास जल पी हेवे । 
पानी पीनेके पश्चात्‌ तुरन्त ही क्रमश दायें वा्गेसे चार बार सर्पासन करें अर्थात्‌ दोनों पंजोंको आपसमें 
मिलाकर दोनों हथेलियोंके बल कमस्से ऊपरी विभागको दाये-बाये बारी-बारीसे मोड़ते हुए सर्पासन करें। 
इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही ऊध्च हस्तोत्तानासन लगभग चार बार दागग्रेप्ते और चार बार वायेसे करें । अर्थात्‌ 
कमरसे ऊपरी विभागकों उत्तान देते हुए दोनों हाथोंको सीधा ऊपर किये हुए ऊपरसे दोनों हाथोंकी 
अँगुलिय्रोंको सॉँटे हुए क्रमश दायें-बायें मोढ़ें । इसके बाद शोध कटिचक्रासन करें अर्थात्‌ सीधे खड़े 
होकर दोनों हाथोंको सीघा फेलाकर कमरसे ऊपरी भागको क्रमश दारयें-बार्ये मोड़ें। इसके बाद शीघ्र ही 
उद्राकपसिन कमश' चार बार दायें व बायेंसे करें । अर्थात्‌ कागासनमें बैठकर बारे पैरके घुटनेकी मोड़कर 
दा पॉँवकी पिंडलीके पास छाते हुए प्रथ्वीसे कुछ ऊपर ही रखे । साथ हो कमरसे ऊपरी भागको 
ऋमशाः दाय-बायको ओर मोड़ें । फिर एक गिलास पानी पोर्य और पहिलेकों भाँति क्रमश, चारों आसन 
करे । चारसे आठ रास पानी पोनेके पश्चात्‌ शौचकी दानत मारूम होने लगेगी । औौच्षक्के छिे भी 
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फिर पतला मल निकलेगा और उत्तके पश्चात्‌ पीछा पानी निकलेगा । शौचसे आकर फिर उसी प्रकार जल 
पीव और चारों आसन वारी-पारीसे करें । फिर शोचक्ी हालत होगी यहाँतक कि केवल पाती ही 
निकलने लगेगा । फिर पहिलेको भाँति पानी पीकर आसन फरनेके पश्चात्‌ सफेद पानी निकलेगा । अर्थात्‌ 
जैसा पानी मुखसे पी चुके हैं वैसा हो गुदाद्धारसे निकलेगा | जबतक सफेद पानी न आने लगे तबतक 
बार बार पानी पीकर वारी-बारीसे चारों आसन करते रहें । । 

सफेद पानी निकलनेके पश्चात्‌ बिना नमककां सादा गरम पानी दो-तीन गिलास पीकर गजकरणी 
क्रियाहारा निकाल दें। इस क्रियाको करनेके बाद ठंडे पानीसे म्नान नहीं करें। गरम पानीसे वद फमरेमें हवासे 
बचाव रखकर स्नान करें और स्नानके पश्चात्‌ कपड़े पहनकर स्नान-घरसे बाहर निकले । अथवा स्नान न करें । 

शल्ष-प्रक्षालनके पश्चात्‌ एक घटेके भीतर हो भोजन कर लेना चाहिये । बिना छाल मिर्च औौर 
खठाईको चावल तथा मूँगकी खिचड़ी अथवा गेहूँका दलिया खबे। खाते समय अधिक-से-अधिक एक 
छठाँक और कम से-कम आधघ छटाँक़ शुद्ध गायक्का धी डालें | खिचड़ी अथवा दल्या बनाते समय अधिक 
धो न डा | भोजन करते समय पानी न पोवे । एक घटेके बाद पी सकते हैं । खिचड़ी खानेके चार 
घंटे बाद मुलायम मीठे फल आदि खा सकते हैं । 

शख-प्रक्षालनके ब्राद अधिक रेरतक भूखा नहीं रहना चाहिये | जिम्त दिन शक्ष-प्षाठन करें 
उसके बाद २४ घटेतक दह्दी-दूघ न खाये । इस करियाके करनेके एक दिन पूर्व कोई रेचक ओपधिद्वारा 
पेटक्ी सफाई कर छेवे और उस दिन हल्का मोजन लेवे अर्थात्‌ खिचड़ी या दुलिया लेवे तो अच्छा हो। 
इस क्रियाको रोज न करें आवश्यकता पहनेपर ही करें | 

( ग ) बहिसार अन्तर्भोति--नामिको गाँठको मेरुए्ठमें सौ बार लगाये, भर्थाव्‌ उदरको इस 
प्रकार बार-बार फुलावे-सिकोढ़े कि नाभि अ्रन्थि पोठमें रूग जाया करे | इससे उदरके समत्त रोग नष्ट 
होते हैं और जठराप्मि प्रदी्त होती है | ( अनुभृत ) 

( घ ) बहिप्कृत अन्तर्धीति--कौएकी चोंचके सह मुख बनाकर इतनी मात्रा्मे वायुकी पान 
करे कि पेट भर जाय, फिर उस वायुकों डेढ़ घटेतक ( णथवा यथाश्क्ति ) पेटमें धारण किये रहे | 
तसश्ात्‌ गुदामागद्वारा बाहर निकाल देना बतलाया गया है। जबतक आधे पहरतक वायुकों रोकनेका 
अभ्यास न हो जाय, तबतक इस क्रियाको करनेका यत्न न करे, अन्यथा वायुके कुपित होनेका भय है | 

फल--इससे सब नाढ़ियाँ शुद्ध होती हैं। जेसी यह किया कठिन है वैसे ही इसका छाम 
अकथ्य तथा अगम्य बतलाया गया है। 

(२ ) दन्त-घौति--यह भी चार प्रकारकों होती दै--( के ) दन्तमूल, ( ख ) जिह्मामूल, 
( ग ) कणरन्म और (घ ) कपारूरन्भ् । 

( क ) दतमूछ घौति---खैरका रस, सूखी मिट्टी अथवा धन्य किसी ओषधि विशेषसे दाँतींकी 


जडको अच्छी प्रकार साफ करे | 
( ख ) जिह्दामूल-धौति--तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अगुल्यिंको गढेके भीतर डालकर 


जीभकी जड॒तक बार-बार घिसे । इस प्रकार घीरे-घीरे कफके दोषको बाहर निकाल दे । 
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(ग) क्णरन्थ-भौति-तर्जनी और अनामिका आँगुल्योंके योगसे दोनों कार्नोंके छिद्दोंकी साफ 
करे, इससे एक प्रकारका नाद प्रकट होना बतराया गया है। 

(घ) कपालरन्भ-धौति-निद्रासे उठनेपर, भोजनके अम्तमें और सूयके अस्त होनेपर सिरके गढ़ेको 
दाहिने हाथके थैंगूटेहारा प्रतिदिन जलसे साफ करे। इससे नाड़ियाँ स्वच्छ हो जाती हैं और दृष्टि 
दिव्य होती है । ह 

(३) हद्धौति- इसके तीन भेद है-(क) दण्ड-घोति, (ख) वमन-घौति और (ग) वास-घौति । 

(क) दण्ड घौति- केलेके दण्ड, दल्दीके दण्ड, चिकने बेतके दण्ड अथवा वल्बृक्षड्षी जय-डाढ़ीको 
धीरे-धीरे हृदयस्थरमें प्रविष्ट कर दे, फिर हद्रयके चारों ओर घुमाकर युक्तिपूर्वेक बाहर निकाल दे | इससे 
पित्त, कफ, अकुछाहट आदि विकारी मलबाहर निकल जाते है और हृदयके सारे रोगनष्ट हो जाते हैं। 
इसको भोजनके पूर्व करना चाहिये । 

नोट-...इसको उपयुक्त ब्रद्मदातौन समझना चाहिये जोर उप्ती विधिके अनुसार करना चाहिये । 

( ख ) वमन-धौति-भोजन करनेके पश्चात्‌ कण्ठतक पानी पीकर भर ले और थोड़ी देरतक 
ऊपरकी ओर लेकर उस पानीको मुखद्वारा बाहर निकाल दे । पानी कण्ठके अदर न जाने पावे । इससे 
कफ दोष और पित्त-दोप दूर होते हैं। 

(ग) वास-घौति ( वद्न-घीति )-- छूगभग छः अंगुरू चौड़ा और रूगभग भठारह ह/थका बारीक 
वस्र किंचित्‌ उप्ण ( गम ) जलसे भिगोकर गुरुके बताये हुए ऋमसे भर्थात्‌ पढिले दिन एक द्वाथ, दूसरे 
दिन दो हाथ, तीसरे दिन तोन हाथ अथवा इससे न्यूनाधिक युक्तिपुवंक अंदर ले जाय, फिर धीरे-धीरे 
ही बाहर निकाल दे | इसको भोजनके पहिले करना चाहिये । इससे शुरुम, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ- 
पित्त आदि शन्य विकार नष्ट होते हैं | इसका वर्णन ऊपर आ चुका है । ( ज्वरकी अवस्थामें न फरे ) 

( ४ ) मूलशोधन ( गंणेश-क्रिया )--कच्ची मूलीकी जड़से अथवा तलेनी अऑगुलोसे यलपूबंक 
सावधानीसे बार-बार नरुद्वारा गुदामागंकी साफ करे । इसके पश्चात्‌ छत या मक्खन उस स्थानपर छगाना 
अधिक लामदायक है | इससे उदररोगका काठिन्य दूर होता है। आमजनित एवं भजीणजनित रोग 
टत्यन्न नहीं होते और रीरकी पुष्टि और कान्तिकी इृद्धि होती है। यह जटराभिश्नो प्रदी्त करती है । 
इससे सब प्रकारके अश-रोग तथा वीर्यदोष भी दूर होते हैं । 

अँगुलेकी गुदाके अंदर बराबर कुछ देरतक घुमाते रहनेसे अंदरका मर बाहर आता रहता है 
और आँत साफ होती रहती है । इसका अभ्यास हो जानेपर वस्ति लेनेकी आवश्यकता कम हो जाती है। 
अभ्याप्तीगण इस कियासे अवश्य लाभ उठावे | 

९ वस्ति. वत्ति मूलाधारके समीप है। इसके साफ करनेके कर्मको वस्तिकर्म कहते हैं । एक 
चिकनी नलीको गुदामें ले जाकर नौलि-कर्मकी सहायतासे गुदामार्गद्वारा वस्तिमें जल चढ़ाया और निकाल 


जाता है। साधारणतया इस क्रियाका करना कठिन है । इसके स्थानपर एनिमासे काम लिया जा सकता 
है । इससे ऑतोंका मल जलके साथ मिलकर पतला हो जाता है नौर शीघ्रतापुवंक बाहर निकल जाता है।' 

जल चढ़नेके पुव॑_सिरिज्ञ ( एक शीशेकी पिचकारी जो अंग्रेजी दवाकी दूकानोंपर मिल सकती 

है ) द्वारा गुदामें तेरू चढ़ाना प्रशस्त है । एनिमाके अभावमें सिरिज्षद्वारा ग्लिसरीन चढ़ानेसे भी मर 

तथा आँवके निकालनेमें वद्दी लाभ हो सकता है । वस्तिमें रोगानुसार मिन्न-मित्र काथादि चढ़ाये जाते हे 
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पर साधारण रीति गुनगुने जलमें साबुन भौर लवण अथवा पेटेशियम परमेंगनेट ( में डालनेक्ी दवा) 
मिलानेको है । 
घेरण्डसंहितामें वस्तिका निरूपण इस प्रकार है--- 
वस्तिके दो मेद हैं--एक जलू-वस्ति और दूसरी पवन वस्ति ( स्थलू-वत्ति भथवा शुप्फ-वत्ति ) | 
जलरू-वस्ति ( क्षालन-कर्म )--क्सी बड़े पात्रमें नामिपर्यन्त जल भरवाकर, अथवा नदी, तालाव 
आदिम, जिनका जल शुद्ध हो, उत्कुटासन रूगाकर बैठ जाय, गुदामागका आकुश्वन जौर प्रमारण क्षरे 
अर्थात्‌ उसी जरके अदर डत्कुटासनसे बैठा हुआ गुदाको इस प्रकार सिकोड़े और फैलाने जैसे अश्वादि 
मल्य्यागके पश्चात्‌ किया करते हैं | इससे प्रमेइ, को्ठकी करता जादि रोग दूर होते हैं | 
पवन-वर्ित ( स्थर-बस्ति, शुष्क-वत्ति )--मभूम़िपर पश्चिमोत्तान होकर लेट जाय; फिर अधिनिमुद्रा- 
द्वारा धीरे-धीरे वत्तिका चालन करे अथवा गुदामागगका आकुश्चन और प्रसारण करे | इसके अभ्याससे 
जठराप्मि प्रदीत्त होकर उद्रगत आमवात भादि रोगोंको नष्ट कर देतो है। 
रे नेति--( के ) नेति-कर्मके लिये महीन सृतके दस-पंद्रह तारसे बटी हुई एक डोरीकी आव- 
इयकता होती है, जिसका एक किनारा नोकदार होता है। नेतिकों पानीमें मिगोकर उसके नोकदार 
पिरेको एक हाथसे नासिकाद्वारा गलेमें ले जाकर दुसरे हाथसे पकड़ा जाता है। तलश्रात्‌ एक दो बार 
अंदर-बाहर चलाकर भुखसे निका* दिया जाता है । इसी प्रकार दूसरे नापिका-छिद्धते | इस क्रियासे 
मस्तिष्क तथा गलेकी सफाई, नाक, कान, आँख, दाँतके दर्द दूर होते हैं जौर नेत्रकी ज्योति बढ़ती है। 
बारीक मलमलूके कपढ़ेको भी नेती बनायी जा सकतो है। 
( ख ) जलनेति--#मसे दोनों नासिका-छिद्बोंसे जलको पीते हुए मुँहसे अथवा दूसरे नासिकापुटसे « 
निकरालनेसे होती है । 
( गे ) फपालनेति--मुँहमें पानी मरकर नासिका-हछिद्रोंसे निकालनेसे होती है । 
नोट-..नासिका-छिद्रोंद्धारा पानी पीनेसे भी यही राम होता है । 
५ नोली--आरम्ममें इस कियाक़ो एक साथ करना कठिन है। इसलिये तीन भागोंमें विमक्त 
करके इसका प्रयास करनेमें सुगमता होती है । 
पहिला भाग-.- सीधा खड़ा होकर उदरका वाद बाहर निकालना । दोनों हा्थोंसे दोनों धुटनोंको 
दबाकर पूरा उद्जीयान करके अर्थात्‌ पेटको विल्कुछ पीठसे मिलाकर दोनों नलोंको उभारा जाता है। 
प्रथम पूरे उद्डीयानका अभ्यास पक्का करना होता है। उसके पश्चात्‌ नल स्वय बाहर उठने लगते हैं। 
दूसरा भाग-- एक-एक नलको बारी-बारीसे निकाला और घुमाया जाता है । पहिले नछ निकालने- 
का अभ्यास किया जाता हैं, उसके पश्चात्‌ घुमानेका | घुटनोंकी दवानेसे इस ओरका नल निकलने लगता है। 
तीसरा भाग- दोनों नलोंको बाहर निकालकर पहिले एक ओरसे, फिर दूसरी ओरसे घुमाया 
जाता दे । इस क्रियाको शौचसे निव्ृत्त द्वोकर खाली-पेट करना चाहिये । 
फल-- यह किया हठयोगकी छ! क्रियाओंगें सबसे उत्तम मानी गयो है । इससे गोला, तिहली, 
मन्दामि, आम, वात, पेटका कड़ापन, पेचिश, संग्रहणी आदि पेटके सब रोग दूर होते हैं तथा वात, 


पित्त, कफफ--त्रिदोष एक साथ दूर होते हैं। 
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पिधि--दोनों हार्थों- 
को घुटनोंपर रखकर 
तथा कुछ झुफ्कर खड़े 
हो. जाओो ।  श्वासको 
नासिकाहारा मोरसे 


विधि--उड्लियानके 
डीक हो जानेपर उसी 


अवश्थार्में ही पेटके 
मध्यके दोनों नर्लों- 
को बाहर निकरालनेका 
प्रयक्ष करों । जब दोनों 
न निफालते-निकालते 
बारोक हो जाये तो एक- 
को अंदर दबाकर बारी- 





नीली क्रिया 





बाहर निकालकर पेटको 
अंदर ले जाओ । यहाँ- 
तक कि जेम्यास फरते- 


करते पेट बिद्कुछ परीठके 
साथ जाकर लग जाय । 


सारीसे एक-एुक निकालने- 
का प्रयक्ञ करो । जब 
एक-एक अच्छी तरह 
निकलने छंगे तो फिर 
घुमानेका मयस्ष करो । 
यह क्रिया पेटके लिये 
जितनी छाभम्रद है, उतनी 
ही कठिन भी है। अवः 
इसे किसी अनुभवी गुरु 
से ही सीखना चाद्िये | 


(सूत्र १९ ] शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरत्रणिधानानि नियमाः [ साधनेपाद 


५ प्राटक---किसी सुखासनसे बैठकर धातु या पत्थरकों बनी हुई किसी छोटी चीज अभवां 
कागजपर काला बिन्दु बनाकर अथवा अगरबत्ती जलाकर बिना पलक झ्षपकाये देखते रहना त्राटक है | स्फटिक 
( बिल्लोर ) के यन्त्रपर आटक करनेसे किसी प्रकारकी द्वानि नहीं हो सकती । नेत्रकी ज्योति बढ़ती है, 
स्वास्थ्य सुधरता है, मन स्थिर होता है, चित्त शान्त और प्रसन्न होता है। यदि किसी इष्टमन्त्रके साथ. 
किया जाय तो उसमें शीघ्र सफलता होती द । राज्िकि समय मोमबत्ती अथवा तिलके तेलकी बत्तीका प्रकाश 
स्फटिकपर डालते हुए त्राटक करना अधिक लाभदायक है। यन्त्रपर श्वास-प्रश्नासकी गतिको भावना करते 
रहनेसे पहिले बहिःकल्पिता, तत्पश्चांत्‌ निरन्तर अभ्याससे बहिःअकरिपिता वृत्तिकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 
( ३-४३ ) ज्राटकके अभ्यातसे नेत्र और मध्तिष्कमें उष्णता बढ़ जाती है, इसलिये इस कियाके करने- 
वालेको नेति, जलनेति तथा नेत्रोंको त्रिफला, हड़ अथवा गुलाबके पानीसे घोना चाहिये, और नेत्रका 
व्यायाम अर्थात्‌ शान्तिपूवक दृष्टिको दाँये-बाँये, ऊपर-नीचे शनेः-शनेः चलानेकी क्रिया करनी चाहिये। 


कई जाचार्योने त्राटकके तोन मेद बतलाये हैं-- 
( के ) आस्तरत्राटक- नेत्र बंद करके अमध्य, हृदय, नामि आदि आन्तरिक स्थानोमें चक्षुइृत्तिको 


भावना करके देखते रहना आन्तरत्राटक है। 
( ख़ ) मध्य-त्राटक--किप्ती धातु अथवा पत्थरकों बनी हुई वस्तुपर अथवा काढी स्यादीसे 


कागजपर लिखे हुए ओश्मू अथवा विन्दुपर अथवा नासिकाम-भाग अथवा आमध्य अथवा अन्य' किसी 
समीपवर्ती लक्ष्यपर खुले नेत्रोंसे टकूटकी रूगाकर देखते रहना मध्य-त्राटक हे । 

( ग ) बाह्यनत्नाटक - चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य अथवा अन्य किसो 
दूरवर्ती रक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी क्रियाको बाह्य त्राटक कहते हैं । 

कपालभाति----घेरण्डसंहितामें कपालमातिके तीन मेद दिखलाये हैं-- 


( के ) वातकर्म कपालभाति, ( ख़ ) व्युतकर्म फपालमाति, ( ग ) शीतकर्म कपाल्माति । 

( के ) वातकर्म कपाल्‍्माति---सुखासनसे बैठकर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने नधुनेकी किखित्‌ 
दबाकर बाये नथुनेसे बलपूर्वक वायुको अंदर खींचे और बिना रोके हुए तुरत ही अनामिका और कनिष्ठिका 
अँगुलियोंसे बाय नथुनेकी वद करके दाहिने नथुनेसे पूरी वायुको निकाल दे, इसो प्रकार दाहिने नथुनेसे 
वायु खींचकर बारयेंसे निकाले | इस प्रफ़ार अत्यन्त शीमतासे क्रमशः रेचक, पूरक प्राणायाथको कपाल्माति 
कहते हैं | आरम्ममें दस बार करे, फिर शनैः-शनेः बढ़ाता जाय । इससे नाड्रोशोषन सिद्ध होता है। 
मस्तिष्क और आमाशयको शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदी होती है तथा कफजनित रोग दूर होते हैं। 
इससे नाक, श्वास, नाढ़ी तथा फेफड़े शुद्ध होते हैं । श्वासरोग तथा क्षयरोगके लिये छाभदायक है। 
क्ुण्डलिनो जाग्रत्‌ और मनके स्थिर करनेके निमित्त अभ्यास आरम्म करते समय इस क्रियाका करना 


प्रशरस्त है। कपालमातिको निम्न दो विधियोंसे भी किया जाता है-- 
दूसरी विधि-दोनों नासिकापुर्थेसे एक साथ उपयुक्त रीतिसे वायुको अंदर खींचना और बाहर निद्ठाहना। 


तीसरी विधि-दक्षिण नासिक्रापुट बंद करके वाम नासिकापुट्से उपयूंक्त रीतिसे पूरक रेचक करना: 
इसी प्रकार वाम नाध्षिकापुट बद करके दक्षिण नासिकापुटसे उसी सख्यामें पूरक-रेचक करना । 

समाधिपाद सूत्र ३४ में बतलायी हुई कपालभातिसे इस प्रक्रियारमें मेद है । इसका नाम हमने नाड़ी- 
शोधन रक्खा दै । ध्यानसे पूर्व इस कियाको कर लेना चाहिये जिससे मस्तिष्क साफ हो जावे । नाक पोंहनेके 


श्ण्ड्ृ 
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रिये एक रुमारू पास रखना चाहिये। 

( ख़ ) व्युतकर्म कपारमाति--नासारन्भ्ोंसे जल पीकर सुखसे निकाल दें। इसे भी अनुलोम 
और विलोम रीतिसे किया जाता है । 

( गे ) शीतकर्म कपालभाति - मुँहमें पानी भरकर नापिकाछिद्रोंसे निकालना । 

नोट...-इन तीनोंको हम नेतिकर्ममें जलनेति और कपालनेति नामसे बतछा आये है। 
(२) प्राकृतिक नियर्मोद्दारा शरीर-शोधन अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर करनेके उपाय - 

( १ ) प्राकृतिक जीवन, सादा प्राकृतिक खान-पान, शरीरकी सफाई, ठडे पानीसे प्रातःकाल 
स्नान, सर्दी-गर्मी सहन करनेका भ्भ्यास | सब कार्योकि लिये निश्चित समय-विमाग, प्रातः और सायंक्राल 
दो-तीन मील खुली हवार्में अमण, भूखसे कम और चबा-चबाकर खाना, सप्ताहमें एक बार उपवास 
आदि साधारण स्वास्थ्यके नियमोंका पालन करना । 

( २ ) प्रातः और सायंकारू निश्चित समयपर सन्ध्या, - व्यायाम- शोर्षाप्तन, ऊध्व-सर्वाह्ठासन, 


मयूरासन, सर्पासन भादि ( साधनपाद सूत्र ४६ वि० व० ) और मराणायाम, भख्रिका आदि ( साधनपाद 
सूत्र ५० वि० व० )। 


स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पछली, छाती आदिके रोगोंको हटानेके लिये - 

पेटका फुहाना - गर्दन, कमर, सिरको एक छाइनमें रखकर सीधे खड़े हों, दोनों नथुनोंसे पूरे 
ध्ासको बाहर निकालकर पेटको दोनों हाथोंरों दुवायें। इस्त प्रकार दोनों हाथोंसे पेटको दबाते हुए घीमे- 
धीमे शवासको दोनों नथुनोंसे भरते, हुए पेटकी फुछाव | इस बातका ध्यान रक्‍्खें कि इस प्रकार खास 
भरनेसे केवल पेट ही फूले, पसल्याँ और छाती बिल्कुल न फूलने पायें । भरसक श्वास भरनेके पश्चात्‌ 
थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहे तत्पश्चात्‌ मे घीमे शवातको दोनों वथुनोंसे बाहर निकाले और पेटको 
भरसक दोनों ह्ाश्रोंसे दबाकर अदरकी ओर सिकोढ़ें । इस क्रियाको पाँच-छ; वार करें । 

पसलियोंका फुलाना -- इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथोंकी हथेलियोसे दोनों ओरकी पसल्योंको 
दबायें, दोनों नथुनोंसे रवासको घीमे-घीमे खींचते हुए भरसक पसलियोंकोी फुलय, पेट और छाती बिल्कुल न 
फूलने पाये। कुछ देर श्वासको पसल्य्रोमें रोककर घीमे-धीमे दोनों नथुनोंसे निकालें, पसलियोंको 
हाथोंसे दबाते हुए यथाशक्ति सिको़ । इस क्रियाकों भी पाँच-छः बार करें | 

छातीका फुलाना - इसके बाद दोनों हाथोंकी हथेल्योंसे छातोको हँपलीकों हडड।के नीचे दताकर 
घीमे धीमे श्वासको खंचते हुए भरसक छातीको फुलायें | इस बातका ध्यान रखें कि पसल्याँ और पेट 
बिल्कुछ न फूलने पाये । कुछ देर ख्ासको रोकनेके पश्चात्‌ धीमे-धीमे इबासको वाइर निकाले, छातीको 
खूब सिकोड़ें । इस कियाकों भी पाँच-छः बार करें | , 


पूरी गहरी चास -- उपर्युक्त तीनों क्रियांगोंके अभ्यासके पश्चात्‌ इस प्रकार, दोनों नथुनोंसे पूरा 
गहरा इवास ले कि पहिले पेट, फिर पसलियाँ और अन्तमें छाती फूले | कुछ देर रोकनेके पश्चात्‌ इस 
प्रकार घीमे-धीमे दोनों नथुनोंसे श्वास निकाले कि पहले छाती सिकुढ़े, फिर पसलियाँ और अन्तमें पेट 
सिकुड़कर पीठसे रूप जाय | इस कियाकी भी पाँच-छः बार करें। इन क्रियाओंके करनेसे सब प्रकारके 
रोग छर निबेलता दूर होकर शरीर स्वस्थ जौर नीरोग हो जायगा । 


के 


४०४ 


घूत्र १२ ] शौचसंतोषतपः्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः [ साधनेपाद 
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(३ ) जल-चिकित्सा -- 
हिप बाथ ( तीए ०४४ )-- शौचसे निम्वत्त होकर खाली पे८ छाती भर पेरोंकी बचाहर केवल 
नाभिके पासके पेटकी ठंडे पानीमें रखकर नाभिके नोचेके भागकी चारों ओर कपड़ा फिराकर ठंड 
पहुँचायें । इस क्रियाको टीनके बने हुए टबमें किया जाता है। इसके पश्चात्‌ व्यायाम करना अथवा 
घूमना चाहिये । 
सन बाथ ( 50॥ ७७) )-.. छुबहकी कुछ हलझा कपड़ा शोढ़कर घूपमे कुछ समय बेठना | 
स्टीम बाथ ( 80७॥ 0०४0 )-- कभी-कभी अथवा ज्वर आदि रोगसे ग्रत्तित होनेपर कुर्सी या 
चारपाईके चारों ओर कम्बल या कपड़ा डालकर एक चादर ओढ़फर वद कमरेमें बैठ । एक अगीठीपर एक 
टेगचीमें पानो भरकर उसके मुँहकी वर्तनसे ढकफर चारपाई या कुर्सीके न/वे रख दें | जब खूब भाष आने 
लगे, तब बतन हटाकर भाष ले । पसीना विलकुरू खूख जानेपर और शरीर ठंडा होनेपर बाहर निक्े 
अथवा वहाँ उसी समय हिप बाथ लें | 
सिद्स बाथ ( इन्द्रिय-स्नान )--एक तसले अथवा मिट्टीके बड़े कुडेमें ठडा पानी मरकर, इच्धियके 
मुँहके ऊपरवाली खालको ऊपर करे। फिर इन्द्रियकी पानीमें रखकर नीचेसे उस खालको बाये हाथके 
अगूठे और उसके पासवाली अँगुलोसे इस प्रकार पकड़े कि जिस प्रकार पकड़ी हुईं झिल्‍्लीका कुछ भाग 
इन दोनों अँधुल्योंसि वाहर रहे | इस झिल्‍्लीकोी कपड़ेसे छुआ-छुआकर ठड पहुँचानी च्राहिये। यदि 
खाल इम्द्रियके ऊपर चढ़ी हो और दोनों अँगुलियोंसे न पकड़ी जा सके तो उस स्थानको ब्रहाँपर यह 
खाल ऊपरसे जुड़ी हुई है, उसको कपड़ेसे छुआ-छुआकर ठड पहुँचाये । पानी नितना ठडा होगा उतना 
हो लाभदायक होगा । प्रात काल शौचके पश्चात्‌ अथवा भोजनके पूवे या सायकाल सोने या ध्यानसे 
पहिले पाँच मिनट्से आधघ घंटेतक इस क्रियाकों करें | यह क्रिया चित्तको शान्त एवं प्रसन्न, वीय॑-वाहिनी 
नाडियों, मस्तिष्क तथा सब मम स्थानोंकी शक्ति पहुँछाने, भह्मचर्यकरी रक्षा और प्रमेह आदि सब प्रकारके 
वीयरोगोंकी दूर करनेके लिये उत्तम है | इस कियाक्नी करके भ्यासपर बैठनेसे मन शीघ्र शान्त हो जाता 
है । पे शाव और शौचके पश्चात्‌ इम्द्रियके मुखपर ठहा पानी धारके साथ डालनेसे भी राम प्राप्त दोता है। 
शौच साफ लाने और आँवके निकालनेके लिये 
एक रूमालको लपेटकर पानी भमिगोकर अथत्रो गीली मिट्टी णे एक कपड़े मे रखकए नाभिके नीचे 
रात्रिकों सोते समय बाँघें, जब कपडा या मिट्टी सूख जाय तो उसे गीला कर दें। घाव, फोडे-मुन्सीमें 
गीली चिकनी मिट्टी लगायें | छजना आदियमें गोबर दहीके पानोमें घोलकर लेप करें । 
/' स्यविज्ञान हा 
स्वर्गीय श्रापरमह4 विशुद्धानस्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गरघवात्रा ) सूथ-रक्मियोंक्ों रकटिक यन्‍्लों- 
द्वारा आकर्षित करके उनके सयोग वियोग-विशेषसे अद्भुत चमक्कार दिखलाकर पाश्चात्त्य देशोंके बढ़े-बढ़े 
बैज्ञानिकोंको वित्मित कर देंते थे । उन्होंने सूर्यविशानद्वारा असाध्य रोगेंके चिकित्सार्थ बनारसमें एक 
सूर्यविज्ञान-मन्दिरकी भी स्थापना की थी । देशके दुर्भाग्यसे इस कायके पूर्व ही उनका देह्ान्त हो गया । 
उय चिकित्सा 


सर्यड्री किरणोंको विशेष-विशेष रंगके शीशेद्वारा मनुप्यक्रे पीडित अक्पर डालना तथा उनको 
जरू आदि पदार्थोपर आकृपण करके उनका स्वास्थ्य-छुघार और रोगनिवारणमें प्रयोग करना बड़ा प्रभाव- 
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शाढी सिद्ध हुआ है। उसको सामान्य रूपसे यहाँ उल्लेख किया जाता है। 

तत्त्वसम्बन्धी तालिका समाधिपोंद सूत्र ३४ के विशेष वक्तव्यमें पॉचों तत्त्वोंका रञ्न, चिह्न, स्वाद, 
गति, परिमाण आदि बता आये हैं । इन्हीं तत्त्तोंसे शरीर बना हुआ है, इसलिये इन-तत्तोंकी स्वाभाविद्ध 
परिमाणसे न्यूनता या अधिकता ही रूण जथवा अत्वस्थ होनेका कारण है । कौन-सा तत्त्व बढ़ा हुआ दे 
और फौन-से तत्तकी कमी है, इसकी जाँच नाखून, पेशाब, पाखाने आदिके रज्ञसे की जाती है | जैसे राछ 
रहकी कमीमें आँखें और नाखून नीले रक्के, पाखाना और पेशाव सफेद अथवा कुछ-कुछ नीले रद्जका होता 
है। नीले र्नकी कमीमें भाँख गुछाबी, नाखून लाछ, पाखाना और पेशाव कुछ छाल या पीछा होता है । इसी 
प्रकार मनुष्यके स्वाद, स्वभाव, शवाप्षकी गति और नाडियोंकी चालसे भी तत्वोंकी जाँच की जाती है । 
यदि क्षिसी तत्त्वकी उसके स्वाभाविक अवस्थार्मे कमीको, उसके रह्क को सूयकी किरणोंद्वारा रूण शरीरगें 
प्रवेश करके पूरा कर दिया जाय तो रोग-निवृत्ति हो सकती है । विशेष-विशेष रज्ञोंको स्यक्री किरणों- 
द्वारा रुण शरीरमें पहुंचानेके बहुत उपाय हूँढ़े गये हैं । उनमेंसे सबसे सरर चार हैं--- 

( १ ) विशेष रहके शीरेद्वारा सूयंकी किरणोंक रुग्ण शरीरमें पहुंचना अथवा उस रख्जड्ली 
शीशेकी छाल्टेनद्वारा उस रज्ञका प्रकाश डालना । 

( २ ) विशेष रह्कफी साफ बोतलोमें ताजा या वर्षकी जरू अथवा गज्ञाजल भरकर काग रूगाकर 


कम-से-कम चार छटे और अधिक-से-अधिक तोन दिन धूपमें रखकर पानीको औपघरूपमें पिछाना तथा 
रुण-स्थानमें लूगाना । 


( ३ ) विशेष रज्ञकी बोतहोंमें मिश्री आदि पदार्थ अथवा भौषध रखकर, काग लगाकर पंद्रह 
दिनसे एक माहतक धूपमें रखकर ओपधिरूपमें प्रयोग करना । 

(४ ) विशेष रज्ञकी बोतलॉमें सरसों, तिछइ, अलसी आदिका तेल रखकर, काग लगाक! कम-से- 
कम ४० दिनतक धूपमें रखकर पीडित स्थानमें मलना । 

रज्ञोंका प्रयोग 

( १ ) आधमान-जैसा हल्का नीछा रह्ठ बिसमें छाडी विल्कुछ न हो--यह रक्ञ ठडा और 
क्न करनेवाला होता है, और छाल रगझा, जो गम और कठ्न दूर करनेशला है, विरोधी है | इसलिये 
गर्मासे आये हुए बुखार, पेचिश, आँव, दस्तोंमि, फोडे फुन्सी और जहरीले जानवरोंकों काटनेकी पीड़ा 
आदि जो लाछ रह्की अधिकतासे होतो है, वह इस हल्के नीछे रह्ञके पहुँचनेसे शाम्त हो जाती है। 

( ९ ) लाल रह्--यह रह गरम और कव्ज दूर करनेवाला तथा माद्देकी निकालनेवाल होता है। 
इसलिये ठंडकी अधिक्रतासे जो ग होते हैं, जैसे फालिज, लकवा, गठिया, सर्दासि सृजन आदि, इस 
रह्को तीनों तरहसे पहुँचानेसे दूर होते हैं । 

( ३ ) गहरा नीढा रह्न अर्थात्‌ वह नीछा रक्ञ जो छाली लिये हुए हो, जेसे वे रुम्बी बोतरें 
लिनमें विरायतसे अरंडीका तेल आता है। जहा नीले रह्के साथ किख्वित्‌ गर्मी पहुँचाकर गंदे माहेको 
निकालनेकी आवश्यकता होती है वहाँ इस रह्नकी काममें छाया जाता है, जेंसे काढी खाँसी इत्यादि । 

( ४ ) पीछा अथवा हरुका नारज्ञी रक्ष-यह रह्ष गहरे नीले रह्ककी अपेक्षा भधिक क्ज खोरमे- 
वाढा भौर गदे मादेको निकालनेवाला है | इसलिये खुजलो, कोढ़, रक्तविकार, वरुगमो बुखार आइदियें 
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क्राममें लाया जाता है । 
लगभग सब प्रकारके बुखार और सिरके दद जो गर्मासे उत्पन्न हों, उनमें हर्की नीले रंगवाली बोतलोंका 
बानी पिलाव, बुखारकी तेजीमें हल्के नीले शीशेका प्रकाश डाले और हल्की नीले रंगकी शीशीका तेल मर्लें। 
बलगमी चुखारमें नारंगी रंगकी बोतरूका पानी पिलाब | 
दिलकी धड़कन, दिमागको गर्मी, विषेले जानवरोंके कारटनेमें, पेचिश एवं आँवके दस्तोंमें हल्के 
नोले रंगकी बोतलका पानी पिछावें और हल्के नीले रंगकी बोतलोंका सरतसोंका तेल दिमाग, दिल एवं 
बीड़ित स्थानों मल, इसी रंगका प्रकाश डाले | 
निमोनियाँमें गहरे नीछे रगकी वोतलका पानी पिये तथा छारू बोतटवाले अल्सोके तेलकी छाती 
एवं पसल्यिंपर माल्शि करें । 
तिल्‍्लीके रोगके लिये नील रंगकी बोत्तलका पानी पिछाना और तेलकी मालिश करना लाभदायक है | 
सृगीमें गहरे नीले या हल्के नीले रंगकी बोतलका पानी पिलाये, इसी रगके तेलकी मालिश करें, 
इसो रंगके शीशेका प्रकाश डालें । 
नजला या जुकाम लिये हल्के नीले रंगकी वोतलफा पानी अथवा नारंगी या हल्के नीले रगकी 
बोतलका मिश्रित पानी पिलाना । गहरे नीले रंगवाली बोत्तलका तेल प्तिर और कनपटियोंमें मलना, हल्के 
) नीले शीशेका प्रकाश डालना | 
सूखी खाँसीके लिये गहरे नीडे रंग वोवलका पानी पिलाना और छाल रगकी वोतलढका तेल 
छातीपर मलना । 
तर खाँसी नारंगी रगकी वोतछलका अथवा नारंगी बोतल एवं गहरो नोली बोतरू--दोनों 
रंगोंका मिश्रित पानी पिछाना, छाल वोतरूका तेल छातीपर मलना । 
दमामें नारंगी बोतरका पानी पिछाना और छारू बोतलके तेलको छात्तीपर मलना । 
जिन रंगों ( तत्त्वों ) की कमीसे जो रोग पैदा हुआ है, उस रग ( तत्त्व ) का ध्यान करनेसे 
भी रोगकी निवृत्ति होती है । 
७. अन्य प्राकृतिक चिकित्साएं)-- 
( १ ) ज्वर, जाधे सिरका दद॑ अथवा इसी प्रकारका और कोई विकार उत्पन्न होनेसे पूर्व जथवा 
उसी समय, जिस नथुनेसे श्वास चलता हो उसे बद रखे । 
(२ ) पिरके चक्कर होनेपर दोनों हाथोंकी कुद्दनीपर जोरसे फृपढ़ेकी पट्टी बाँध, आधे पिरके 
इंदेमें जिस ओर दर्द हो उस ओर कपड़ेकी पट्टी बाँध । 
( ३ ) नाकसे पानी पोनेसे सिरदर्द दूर होता है। ( शीतकालमें अथवा जब शरीर कुछ ठदसे 
सताया हुआ हो, तब ठटा पानी नाकसे न पीये गुनगुना पीये )॥ |, 
( ४ ) बारीका बुखार आनेवाले दिन प्रात'काल द्वी सफेद अपामार्ग या मौलसिरीके पत्ते दवायोंसे 
रगढ़कर हल्के फपड़ेमें बाँधकर सँँघते रहना चाहिये, कागजी नीबुके पत्ते मलकर सेघनेसे भी बुखारको 


भाराम होता है | । 
(५ ) दाहिने स्वरमें भोजन आदि करनेसे और खानेके पश्चात्‌ कुछ समयतक बाये करवट 


छण०७छ 


ब् 


् ई> 
साधनपाद ] पातझ्जलयोगमप्रदीप [ सूत्र शेश 


#रक-पहम्सम्याप्कम्कन्पा-्नउम्पन्दल्‍काककमपक हाय यकम्इग्संग्प पइइम काम ककया ा३00000 वी 0ा//0आरी अत आी आरा की शी ली आर शआीआआ20 00/शीआरर्ज 2 





चित्त लेटकर ३२। इसके बाद बायें करवट लेटकर ६४ साँसें ले और छोड़े । प्रतिदिन प्रातःकाल 
भोजनसे आध घंटे थूव जरू पीये । नाभिके दाये ओरसे बायें थोर बढ़ी अतड़ियोंकी मालिश करने और 
उठनेसे पूर्व आध घंटे पेटके बल लेटनेसे भी अजीण रोग दूर होता है। | 

( ६ ) क्षोष्ठबद्ध दूर करना--सौ बार पेटकोी खूब सिकोड़े और फैठावे । पहले एक-एक पैरको 
घुटनेके ऊपरके हिस्सेसे मिलाकर पूरा उड्धीयान कर पेटको जोर खूब दबाये, फिर इसी प्रकार दोनों पैरोंको 
दोनों द्वार्थोंसे दबाये | प्रातःकाल बिस्तरसे उठते समय सीधे तथा दोनों करवटसे घूमकर हाथ पैरोंको 
सिकोड़े और फैलावे । पा 

शौचसे पहले नासिका अथवा मुँहसे ताजा पानी पीये । 

खानेक पश्चात्‌ शुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दाँतोंसि लगाये हुए फॉककर ऊपरसे पानी पीना । 

शेतको मिट्टी आदि निकालकर और बड़ी कंकड़ियोंको छानकर-धोकर साफ किया जाता है। 

( ७ ) दन्तरोग--पाखाना जाते या पेशाब फरते समय नोचे-ऊपर दोनों दाँत मिलाकर जोरसे 
दबाये रखें । 

( ८ ) चक्षुरोग- प्रातःकार बिस्तरसे उठते हो मुँहमें पानी भरकर आँखोंमें २०, ३० छीटे 
पान के डालकर घो डाले, स्नानके समय दोनों पैरोंके अंगूठेमें तेल लगाये । नेतो क्रिया करे । 

(९ ) रक्तविकार--शीतली प्राणायाम ( साधनपाद सूत्र ५० वि० व० ) से रक्त-विकार दूर 
होता है और रक्त शुद्ध होता है। 

(१० ) छमें चलते समय कानोंको फप्ड्ेसे वंद रखनेसे शरीरफो छ नहीं सताती तथा सरपर 
प्याज रखनेसे छू नहीं लगती | ; 

( ११ ) द्विमागी काममें थकावट होनेपर कुर्सा आदिका सहारा लेकर आँखें बंद करके शरीरको 
बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिये, थकावट दूर होनेपर स्मरण-शक्ति ठीक काम करने रूगेगी | शिथिलोकरण 
अर्थाव्‌ शगीरके सारे अन्नोंकी ढीछा करके चित शवासनसे लेटनेमें थकावट दूर होती है। 

( १२ ) हाथी दाँतके कघेको सरमें रगढ़ के साथ फेरनेसे सरदर्द दूर और मस्तिष्क बल्वान्‌ होता है। 

( १३ ) नींद न आनेपर पै?के नाखूनोंमें तेछ लगावे | नामिसे नोचे भागमें गीला कपड़ा या 
मिट्टी बाँधे या भंग पीसकर पैरोंके तलवे तथा नामिके नीचे भागमें लेप करे ॥ - 

( १४ ) मनुष्य अपने ही विचारोंका बना हुआ है। यथा-्रद्धामयोय॑ यच्छृद्ध: 
एवं सः,' मनुष्य विचारविशेषका ही पुदूगल है, जिसके जेंसे विचार है बह है | इरिये 
आरोग्यताकी भावना करने और ओश्म आनन्दम्‌ ओो३म्‌ आरोग्यम'के जपसे सब रोग दूर होते हैं । 
( ३ ) सम्मोहन-शक्ति और संकल्प-शक्तिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता )--सम्मोहन-गक्ति 

| सम्मोहन---इस शक्तिको 7०४०४ अथवा 47णव) >(४27008॥77 ( --प्राणीकी विद्युत्‌ ) 
७ मिकनातीस या कशिशरूद्ाानी कहते हैं | यह शक्ति मनुष्यमें जितनी अधिक 
मात्र ती है उतत तर 
होता है। इसड़ी नया हो मलुणली दिरपांग, निशा सारादो बीर कार्य 
उसके कार्योकी असफल बनातो है। ॥ | ४3209 


कर पम्मोहननापिका इल्य सान-.इस शक्तिका केन्द्र मनुष्यका सिर है, जो मस्तिष्क जौर ज्ञाने- 
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इच्द्रियोंका स्थान है, इसलिये इसको किरणें मनुष्यके चेहरे, आँख, मुँह, नाक और मह्तिष्फठ्गारा निकलती 
रहती हैं । चेहरेके अतिरिक्त हाथों और अँगुलियोंसे भी इसक्री क्रिरणे निकलती रहती हैं, इसलिये हमारे 
जीवनऊ बहुत-सा काय हाथोंद्वारा किया जाता है । यह शक्ति जो किएणोंकी शकक्‍्हमें हाथोंकी अँगुलियों 
और मुश्नड़े आदिसे निकलती है, उसकी सज्ञा हिंदीमें ओजस्‌ , तेजस , अग्रेज्रीमें ॥४०००४ फारसोमें 
जलाल और नूर है | इसको प्राणतत्त्व और विद्युत-प्रवाह भी कहते हैं । 
सम्मोहनशक्तिका अयोग -- इस शक्तिको बढ़ाकर आँखोंसे त्राटकद्गारा ( निगाह जमाकर ), नाकसे 
श्वासद्वारा, मुँहसे फ्ुँकद्दारा और हार्थोसे माजन ( ?885०8 ) द्वारा और मस्तिप्कसे शुभ भावनाओं और 
रढ़तापूवक आदेश अर्थात्‌ ( 5०228०७४०१$ ) सूचनाओंद्वारा भारीरिक तथा मानसिक रोगोंकी निवृत्ति की 
जाती है | भारतवर्षमें यह विद्या प्राचीन कालसे चढी आ रहो है। पश्चात्त्य देशोंमें इसका आधुनिक 
आविष्कार मेम्मेरिज्म ( 7र्ध०४९०७० ) और हिपनोटिज्म ( 857००» ) के नामसे प्रप्तिद्ध है । 
योरपमें सबसे प्रथम आस्ट्रियाके व यना ( ४7०००७ ) नगरके एक व्यक्ति मेस्मरने रुगभंगं १७७० 
में यह छिद्धन्त हू ढ़ा था कि मनुष्यके हाथकी अंपुलियोंके अग्रभागसे विद्युत्‌ प्रवाह अर्थात्‌ अदृश्य शक्ति 
निकलती है जो रोगीके शरीरमें प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है। इसका नाम उसने 807०४) अथवा 
एऐ००३०॥४ ४ +४००४४० (प्रणीका विद्युतूअवाइ ) रखा। उसी मेस्‍्मरके नामपर इस विद्या नाम 
मैंस्मेग्ज्म ( )0०५४7००»॥ ) और इसके प्रयोगकर्ताका नाम मेस्मेराइज़र ( 7रू०७7९७7१५४० ) प्रचलित 
हुआ | मेनचेस्टरके एक डावटर जेडने सन्‌ १८४१ में यह अनुभव किया फ़ि कृत्रिम निद्राको उत्पन्न 
करके रोगीके रेगकी सूचना, आदेश ( 2०४8००/०७४ ) द्वारा निवृत्ति की जा सकती है। कृत्रिम निद्राको 
प्7ए०००७ कहते हैं, इसलिये इसी नामके आधारपर इस विद्याका नाम हिपनोटिज्म ( मिए००धश॥ ) 
और इस विधाके प्रयोगकर्ताका नाम हिंपनोटिस्ट ( (४7००४७ ) प्रचलित हुआ । 
सम्मोहन-अक्तिके विकास करनेके नियम-- स्वस्थ और नीरोग रहना, ्रक्षचर्यके नियर्मोका आचरण 
फरना, शारीरिक, मानसिक आदि किसी प्रकारकी शक्तिको बिना आवश्यकता व्यय न करना, कर्तव्यपर दृढ़ 
रहना, दृढ़ आत्मविश्वास और सकल्पबल, श्रद्धा और उत्साह, सदाचार, जीवनक़ो प्रत्येक अन्नमें पवित्रता 
निर्मश्ता, वोरता, धेर्य, शुभविचार , सबृंदा चित्तकी असन्नता, परमाथ-बुद्धि, प्राणिमात्रके लिये शुभकरामना, शुद्ध 
चिन्तन, यम नियमका पालन, आसन झौोर प्राणायाम आदिका अभ्यास, मनको एकाग्रता और ईदर-मक्ति- 
ये सब इस शक्तिके विकासके नियम हैं । ४ 
सम्गेहन-शक्तिके हासके कारण-...शरोर तथा मनका अत्वस्थ और रोगी होना, बक्षचर्यके नियमों 
का उढ्लछघन, शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका विना आवश्यकता व्यथ व्यय करता, सशयात्मकृता 
( हिलमिल यक्रोनी ), कायरता, निरुत्साह, दुराचार, मय, काम, कोष, मोह, छोम, राग-द्वेप, ईर्ष्या 
मण्ड, घृणा, निर्दयता, दूसरोंका अद्वित-विन्तन, चित्तकी चश्वलता, अशान्ति, यम-नियमोंका उल्लद्घन और 
नास्तिकता--ये सब इस शक्तिके द्वासके कारण हैं। 
आकर्षण-शक्तिकों बढ़ानेके साधन--- 
है, मनको एकाम्र करनेका मभ्यास-.. समाधिपाद ३४ से ३५० वें तकके सूत्नोमें बतलाये हुए 
किप्ती साधनद्वारा मनको एकाग्र करना | 
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२, शरीरकी आन्तरिक क्रियाओंक़ा तथा रक्तप्रवाहिनी नाडियोक्रे बशीकार करनेका अभ्यात्त-- 

( के ) एकान्त स्थानमें खुखासनसे बैठठर मनको एकांग्र करके एक हाथक्री बिल्कुछ खोलकर 
सीधा रखें । एकसे दसतक गिनते हुए एक अगुठीको घंद कर अन्य चारोंको खुली रखें। फिर एकसे 
दसतक गिनती करते हुए दूसरी अंगुलोको भी बंद करें, अन्य तोनों बिल्कुल खुली रहें । इस प्रकार 
पाँचों अंगुल्यिंकोी बंद कर ले । इसी प्रकार दूसरे दाथको अंगुलियोंकीं भी बंद करें | फिर एकसे दसतक 
गिनती गिनकर पहले हाथकी पहली अंगुली खोलें, अन्य सब बंद रहें । इस प्रकार उस हाथकी सब 
अगुल्यों और दूसरे द्वाथकी सब अंगुलियोंकों बंद करने भौर खोलनेकी क्रियाका अभ्यात्त करें | 

(सर ) किसी चौको जादिपर दाहिना द्वाथ कलाईसहित रखकर हाथक्रो बिल्कुछ ढीला छोड़ दो, 
मनकी सब ओरसे एकाग्र करके दृढ़ संकल्पसे ऐसी भावना करो कि रक्तका प्रवाह बढ़ी तेजीसे हाथकी 
ओर आ रहा है, जिससे हाथ और अगुलियोंकी रंगे फूल रही है ओर लाल हो रही हैं। जब यह होने 
रंगे, तब इसी प्रकार यह भावना करो कि हाथ और अगुल्यिंसे खून अपने-अपने स्थानपर भा रह। है। 
हाथ तथा अगुलियाँ अपनी साधारण अवस्थापर आ रही हैं । जब हाथोंमें इच्छानुसार खूनऊ्रा प्रवाह लाने 
और उतारनेमें अभ्यास हो जाय, तब माजन ( पासों ) से इस विद्यवको हाथोंकी अंगुलियोंद्वारा रोगीके 
रुणण स्थानमें भरकर उसकी, रोग-निशृत्ति कर सकते हैं । 'वासों! का अभ्याप्त इक्ष प्रकार है- हाथोंकी दोनों 
हथेल्योंको जोरसे रगढ़ें, जबतक कि गर्म न हो जायें। फिर हाथोंको आागे-पीछे खूब हिलायें और 
हार्थोंकी अंगुलियोंको खूब जोरसे खोलें और बंद करें | फिर एक कपड़े अथवा रूईके तकियेपर मनुष्य- 
की कल्पना करके उसके पिरसे पैरतक घीरे-घोरे अपने द्वाथोंकोीं ले जायें, अन्तमें झ्षटकाय। कुछ समयके 
पश्चात्‌ इस अभ्याससे अंगुलियोर्मे सनसनाहट होने लगेगी भौर ऐसा प्रतीत होने छुगेगा कि अंगुलियोंसे 
विद्युतका सूक्ष्म प्रवाह बह रहा है । 

( ३ ) त्राटकक़ा अभ्यात्त-. हृठयोगके पटकर्मेंमिं बतलाये हुए स्फटिक अथवा काले बिन्दुपर इस 
भावनासे त्राटक करें कि नेत्रोंके ज्ञानतन्तु बलवान हो रहे हैं, नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक हो रहे हैं। 

(9 ) गरणायामका अभ्यात्त-- दीघ श्वास-प्रधास ( 2००9 06७0१ ) का जशभ्यास प्राकृतिक 
नियमोंह्ारा शरीर-शोधन' में बतलरायी हुई चारों क्रियाओंके अनुसार । ताल्युक्त या मंत्रिका जादि 
प्राणायाम सूत्र ५० के वि० व० में बतलायी हुई रीत्यनुस्तार । प्राणायाम ऐसी भावनासे करे कि "मै 
प्राणशक्तिको शरीरमें खींच रहा हूँ, प्राणशक्ति रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे उत्साह, जीवन-शक्ति और 
आरोग्यता प्रदान कर रही है, में सूयके सदश तेजस्वी बन रहा हैँ।* | 

(५) भारोच्यता और स्वास्थ्यकी हृढ़ भावना--'प्राकृतिक नियमोंद्वारा आरोग्यता'में बतलाये हुए 
ओदरम्‌ आरोग्यम!, 'ओश्म आनन्दस” के जापके साथ यह विचार किया करें कि "में स्वस्थ हूँ, 'मश्नमें 
आरुत्य और प्रमाद नहीं है', 'मं वुढ़पेके पाशसे मुक्त हूँ', में पूर्णतया नोरोग और बलिएठ हैँ', मुझमें 

अपने कतेव्य कार्योके करनेकी पूरी शक्ति है', 'मैं उनको दत्तचित्त होकर करूँगा”, “अपने कर्तव्यमें 
कदाचित्‌ प्रमाद न करूँगा,” जैसे--- 


एतद्धरम पे वद्िद्वानाह मह्दास ऐतरेय: स कि एतदुपतपसि यो5हमनेन न श्रेष्यामीति स ह पोड्श 
पर्षशतमजीवत्स ह षोइशं वर्षशर्तं जीवात य एवं वेद । ( छा० उप० ) 
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इतराका पुत्र महिंदास जो इस रहस्यका जाननेवाला था, उसने रोगको लक्ष्य करके कहा ह्लि 
'तू मुझे यह क्या तपाता दे, मैं इससे न मरूँगा', वह ११६ वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी ऐसा 
जानता है, वह भी ११६ वरपयन्त जीवित रहता है। 

(६ ) इृष्ट (अच्छी ) प्रकृतियोंका भ्ृरण और अनिष्ट (बुरी ) प्रकृतियोंका परित्य)ग... इस 
शक्तिके प्रयोगकर्ताको सबसे प्रथम अपने आपको नियन्त्रण (5०7४-007870! ) में रखना अति आवश्यक 
है, क्योंकि जो स्वयं अपनेको अपने वशमें नहीं रख सकता है, वह दूसरोंपर कि्वित्‌ भी प्रभाव नहीं 
डाल सकता हे | इसलिये जो दुष्ट प्रकृतियाँ अपनेमें हों, उनका परित्याग और अच्छी प्रकृतियोंका अहण 
निश्च यात्मक रूपसे पूरे आत्मविश्वास ( 9०४-००१११०७००७ ) और दृढ सकरप ( लिए त#शपातरा 0 ) 
के साथ करना चाहिये | 

अच्छे अथवा बुरे विचार मनुष्यके मनमें जिस प्रगतिसे बरावर उठते रहते हैं, उत्तके अनुसार 
उनका बल बढ़ता है। अन्तमें एक समय थे इतने प्रबल हो जाते हैं कि मनुष्य उनके भनुक्षार कार्य 
करनेपर बाध्य हो नाता है। मैसे काय मनुष्य करता रहता है वैसी दी उसको प्रकृति बनती जाती है । 
इससे तिद्ध होता है कि विचार ही मनुष्यकी प्रकृतिके कारण हैं | इसलिये जिस अनिष्ट प्रकृतिको त्यागना 
है उसको बिना दलमठोलके ( जैसे १, २ सप्ताहमें छोड़ दूँगा, अथवा २, ४ वार करनेके पश्चात छोड़ 
दूँगा इत्यादिके ) तुरत उसके परित्यागका पूरे आत्मविश्वाससे €ढ़ संकल्प करके उसके विचारोंकों पूर्णतया 
मनसे हटा दें | अथवा जिस समय अररसे अनिष्ट कर्मोके करनेका घिचार उत्पन्न हो उसी समय उप्तको 
हटा दें । इस प्रकार बराबर हृटाये जानेसे वे विचार दुबल होते-होते नष्ट हो जायँगे । विचारोंके न रहनेपर 
उप्त प्रकारके कर्म होने स्वयं बंद हो जायेंगे, बुरे कर्मोक्रे छूटनेसे वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जायगी। 

इसी प्रकार जिस प्रकृतिको अहण करना हो उसके विचारोंकी मनमें प्रबल करते-करते दृढ़ 


प्रकृतिके रूपमें छाया जा सकता है । 
अनिष्ट प्रकृतियोंके परित्याग भौर इृष्ट प्रक्तियोंके महणकी प्रकिया--- आपने भनुमव किया होगा 


कि बितने बजे उठनेका संकल्प करते हुए भाव सोते हैं, आपकी आाँल अवश्य उस समय खुल जाती है। 
इससे सिद्ध होता दे कि जो बात मन भथवा सूक्ष्म शरीरकों मलीमाँति सुझा दी जाय, उसके अनुसार कांय 
करनेके लिये स्थूल शरीर बाध्य हो जाता है | विशेषतः उस समय जब निद्रा छा रद्दी हो और समत्तत 
अन्न दीले हों, तव मनके अंदर विशेष प्रभाव शरीरपर प्रकट होता है । इसलिये जाराभकुर्सी या चारपाई 
पर लेटकर अश्लॉड़ो ढोलाकर चित्ततृत्तिर एकाग्र करे । एकाम्रताके साथ-साथ हल्की नींदकी कव्पना करे । 
जब नेत्र भारी होने लगें और हरुक्ी-पी निद्रा आने रंगे, तब निम्त अनिष्ट प्रकृतिको छोड़ना हो उप्तके 


सम्बन्धर्मे प्रभावशाली शब्दोंमें इस प्रकार आदेश ( 40००-४०8४०४४०॥७ ) देँ हैं मन। तू इस दुष्ट मुक्ति 
का परित्याग कर दे, तुझमें यह दुष्ट प्रकृति नहीं रहनी चाहिये, कदाचित्‌ नहीं रहनी चाहिये, में इसको 


निकालकर वाहर फेंक रहा हूँ (मैंने इसको बाहर फेंक दिया है। अत्र तुझमें इस प्रकारकी कोई प्रकृति 
नहीं रही है |” यह आवश्यक नहीं है कि इन्हीं शब्शेंकों दुहराया जाय, इस माशयको छेते हुए जा। 
अपने द्वी प्रभावशाली शब्दोंमें इस प्रकाकका आदेश ( 4०४० 5०८४०४४०7७ ) दे सकते हैं। इसी प्रकार 
जब कोई दृष्ट प्रकृति महण करनी हो तो यह प्रचरू विचार उत्तत्र फरना चाहिये दे मन | में इस शुभ 


के । 








स्रॉघनपाद ] पॉतंछलयोगप्रदीप [ सूत्र १३ 
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प्रकृतिको तुम्हारे अंदर स्थापित करता हूँ । तुम अब इसी प्रकृतिके अनुसार काम करोगे, तुममें यह प्रकृति 
इृढ़ हो गयी है, मैंने इसको पूर्णतया दृढ़ फर लिया है |” इसी रीतिसे किसी बच्चे, श्रद्धाह शिष्य, भक्त 
अथवा मित्रकी दुष्ट प्रकृतिकों छुड़ाया जा सकता दै। अर्थात्‌ उसको आरामसे लिगकर सम्मोहन निद्रा 
( ऋत्रिमनिद्रामें जिसका आगे वणन होगा ) छाओ । जब कृत्रिम निद्रा आ जाय, तब उसका नाम लेकर 
उपर्युक्त प्रकारको जाजाओं ( 70६४५०४४००७ ) द्वारा र्थाव्‌ हैं जमुक | .मैं तुम्हारी इस अनिष्ट पकृतिको 
तुम्हारे अंदरसे बाहर निकालता हूँ, इस अनिष्ट प्रकृतिको छोड़ दो, सवंदा त्याग दो, मैंने इसे तुम्हारे 
अंदरसे बिल्कुल निकाल दिया है ।' ऐसा ही इष्ट प्रकृतिके स्थापनमें 'हे अमुक ! में तुम्हारे अंदर इस इृष्ट 
प्रकरतिको स्थापित करता हूँ | इस प्रकृतिको मैंने तुम्हारे अंदर दृढ़ कर दिया है, अब तुम इसके अनुसार 
ही सारे कार्य करोगे, इत्यादि ! इस प्रकारके वाक्योंक्नों दस पंद्रह मिनटतक निरन्तर दुदराते रहना 
चाहिये । यदि सरमें भारीपन अनुभव करें तो उसके सरपर दाहिना हाथ रखकर, उद्के नेत्रेंमें कुछ 
अन्तरसे फूँक़ मारकर यह सूचना देनी चाहिये कि "मैंने तुमको नौरोग कर दिया दै, तुम अब अच्छे दो, 
अब तुममें भारोपन नहीं है ।” इस प्रकारका आदेश प्रातःसायंकाल दो बार अथवा रात्रिमं एकान्तमें दे । 
रात्रिमें स्वाभाविक निद्रामें सोते हुए भी इस प्रकारके जदिश दे सकते हैं । 

आकर्षणशक्तिका अयोग--.. जिस प्रकार प्रयोगकर्ता ( 77००४ ) के लिये हृढ़ संकल्प, जाश्म- 
विश्वास और पात्रके प्रति शुभ मावनाओंकी आवश्यकता है, इसी प्रकार पात्रको प्रयोगकर्त्तकि प्रति पूरी श्रद्धा, 
विश्वास और उसके आदेशोंको ग्रहण करनेकी इच्छाक़ी भी अति आवश्यकता है । पात्रकी इच्छा अथवा 
उसकी उसके प्रति पूरी श्रद्धा न होनेपर प्रयोगका पूरा प्रभाव न पढ़ेगा । 

सूचनाएँ मर्थात्‌ आदेश-- ( 5०88०७४००५ )--- इस शक्तिके प्रयोगमें मुख्य चीज सूचनाएँ हैं । 
सूचनाएँ चाहे त्राटक, माजन, फूक आदिके साथ हों, चाहे इनके बिना हों, हृढ़-संकरप, पूरे आत्मविश्वास 
और प्रभावशाली शब्दोंमिं अवश्य होनी चाहिये । प्रयोगकर्ताकी यह अवश्य देखना चाहिये कि जिसके ऊपर 
वह प्रयोग कर रहा है, उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध है | यदि किसी अपने बढ़े पूज्य, जैसे पिता, गुरु 
आदिपर प्रयोग किया जाय तो उस्तके प्रति ये सूचनाएँ प्रा्थनारूपमें होनो चाहिये | जैसे 'आप महान्‌ 
जात्माके शरीरमें कोई विकार नहीं होना चाहिये, आप अपने शरीरसे इन सब विकारोंको निकाल दीजिये 
आप यह प्राथना अवश्य स्वीकार कर लीजिये, जापने यह प्राथना स्वीकार कर छी, अपने शरीरसे सब 
विकारोंफी निकाल दिया, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका शरीर बिल्कुल नीरोग हो गया है” इत्यादि | 

इस प्रकारकी मानसिक प्रा्थंना केवल त्राटकके साथ बिना मार्जन अथवा फूँकके भो प्रभावशाली 
होतो दै। गायत्री आदि वैदिक मन्त्र अथवा ऊँगके जापके साथ सूचनाएँ अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। 

भाजनकियाके अयोग करनेकी विधि... ( ?&55०७ )-.. मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर अपनी शक्ति- 

को दाथ और अंगुलियोंद्वारा प्रवेश करनेकी क्रियाको माजन-क्रिया अथवा पास” करना कहते हैं। 
माजन दो प्रफारके होते हैं, लंवे और छोटे । 

टवे माजन-सिरसे पैरकी अंगुलियोंतक सारे शरीरमें जो मार्जन किये जाते हैं, उनको लंबे 
अथवा पूर माजन कहते हैं । 


छोटे माजन--जे गदन, कमर, जंघा आादिसे पैरोंको भंगुल्योंतक अथवा फिसी वाजू , दण्ड, 
४१२ 
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कलाई आदिसे उस हाथकी अगुलियोंतक किये जाते है, उनको छोटे मार्जन कहते हैं। 

मार्जन करनेका विधि--मार्जन ख्रीके बायीं ओर पुरुषऊे दाहिनी ओर देना चाहिये | मार्जन करते 
समय भान्रके शरीरसे द्वाथ चार इश्व दूर रहना चाहिये, दोनों ह/थोंकी हथेलियों जौर अगुलियोंकों मिला- 
कर तथा अगूठेको दूर रखकर णीड़ित स्थानपर अगुलियोंको कुछ देर रखकर घीरे-घीरे पैरों अथवा हाथकी 
अद्ुलियोतक ले जाकर हाथकी अगुलियोंकोी झर्टक देना जाहिये। पित्त एक्राग्र, हृदय शुद्ध जौर पूरे 
इंढ़-संकर्पके साथ ऐसी भावना करनी चाहिये कि अगुल्योंद्वारा आपका तेज ( विद्युत-प्रवाह् ) रोगीके 
पीड़ित स्थानमें प्रवाहित होकर पीड़ाकी हृटाता हुआ स्वस्थ जीवर्न प्रदान कर रहा है । रोगीके पेरों 
अथवा हाथोंड्री अगुल्यिंतक ले जाऊर अपने हाथकी अगुल्थिको इस प्रकार झटक दे जैसे कि रोगीकी 
पीडा और रोगको निकालकर बाहर फेंक दिया है । इसी प्रकार कई वार करें । 'कोई-कोई प्रयोगकर्ता हाथमें 
छुरो भथव्ा लोहेकी छोटी छड़ी ( !7००७ 2०५४ ) लेकर माजन करते है और पीडित स्थानपर उसको छुआ- 
कर रोगको खींच लेते हैं। यदि आवश्यकता समझें तो रोगीके सतोषार्थ और विश्वास|थ ऐसे शब्दों 
( 5प&8०५४075 ) का भी कमी-केमी उच्चारण ढ्वोता रहे मैसे, तुम्हारी पीडा दूर हो रही है, तुम 
स्वस्थ हो रहे हो, अब देखो तुम्दारी पीडा कम हो गयी, अब तुम विल्कुल नीरोग गौर स्वस्थ हो गये! इत्यादि | 
किसी वेदिक मन्त्र अथवा 3*के मानसिक जापसे सकल्पशक्ति अधिक प्रमावज्ञाली दो जानी है । रोगीको 
कुर्सों, चारपाई अथवा किसी वस्रपर जारामसे बैठा अथव। ल्टि देना चाहिये | फिर यद्रि उसकेःप्िर 
अथवा सारे शरीरमें दब हो जैसे ज्वर जादि, तो ल्वे पास! सिरके पास कुछ ढेर हाथोंको रोककर पैरकी 
अगुल्यिंतक पासे करें । यदि एक पाँव, जघां, पिडठी अथवा पजेमें पीडा हो तो उसी स्थान-विशेषसे 
लेकर पाँवकी अगुलियोंके सिरेतक पास करे | यदि एक हाथमें वाजूसे पहुँचेतक कष्ट हो तो उसी ह्ाथकी 
अगुल्यिंके सिरतक पास करे | यदि पीठकी ओर पीडा हो तो इसी प्रकार पीछेकी ओर पास करके 
पीडाको निकालना चाहिये । 

प्राटक भौर फेक -उपर्युक्तमावना, भात्मविश्वात्त और हृढ़ सकब्पके सदित नीरीगताकी सूचनाएँ 
और वैदिक-मन्त्र अथवा 3े०के मानसिक जाकके क्षाथ ऋटफद्रारा रोगीके रण अथवा/पीड्ित स्थानपर 
टकटकी बाँधकर लगातार देखने तथ। पीडिन स्थानपर मुँहसे रूक गारनेसे भी रोग-निवृत्ति की जातो है । 
इनका स्वतन्त्रढ्पसे तथा 'पासों? के साथ, दोनों प्रकारसे प्रयोग दो सकता है। 

जल, दुःघ, इत, तेल आदि पदार्थों अथवा किसी ओपधिपर उपर्युक्त सारी भावनाओंके साथ 
थपास', त्राटक और फूँक्द्वारा इस शक्तिका सचार किग्रा जाता है और उनके यधायोग्य प्रयोगसे रोग- 
निवृत्ति की जाती है । 'सर्यचिकित्सा' में बतराये हुए जल, तेल, मिश्री आदिपर प्रयोग इस कार्यके छिये 
विशेष दहितकर होगा | इसी प्रकार कपडोंक्ों तह करके उनमे इन सत्र प्रक्रियार्मोसे इस शक्तिको- पहुँचाया 
जाता है। इसे रोगीके पोडित स्थानोंमें बाँघने अथवा ओढ़नेसे रोग-निश्वत्ति हो जाती है । 

केवल न्राटकका ग्रयोग-सकर्पक्षक्तिके प्रबक् हो जनिपर विना प्राप्त! था फरुँकके हढ़-सकह- 
द्वारा स्वास्थ्यकी शुभ भावनाओंके साथ छे“का मानसिक जाप करते हुए कैच दूरसे त्राटक फरनेसे भी 
सारे रोग दूर किये जा सकते है, परतु यह फल पात्रकी श्रद्धा और पूरे सहयोगसे हो प्राप्त हो सकता द्वै। 


४१३ 
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सांघनपाद ] पातझ्ललयोगप्रदीप [ सूँत्र १२ 





दूर बैठे रोगीका इलाज-- 7०४ प्ररएए०॑घंछव 

ध्यानक्की अवस्था परिपक्त हो जानेपर ही इसका प्रयोग हो सकता है। हसलिये प्रथम अपने 
अभ्याप्तके कमरेमें विधिपृवंक नियत आसनसे बैठकर किस्ती ऐसे पविन्रात्मा महान्‌ पुरुषके चित्रकों जिसपर 
आपकी पूरी श्रद्धा हो, ध्यानमें लानेका प्रयल करें । प्रथम वह चित्र बड़ी कठिनाईसे एक क्षणके लिये 
सामने आयेगा। निरन्तर अभ्याससे जब वह चित्र बीस अथवा तीस मिनटके लिये ध्यानके आगे बना रहे, 
तग्र दूर स्थानपर बैठे हुए रोगीके चित्रको ध्यानमें लाकर उपर्युक्त म्रयोगोंसे उसके रोगोंकी निश्ृत्ति की जा 
सकती है, हितु यह प्रयोग एक निश्चित समग्रपर होना चाहिये और उस्त समय रोगी अपने कमरेमें एकान्त 
शान्तिपूर्यक आरामसे सहारा लगाकर बेठ जाय या लेट जाय और इस प्रयोगको अहण करनेकी भावना करे । 

अपने रोगका स्वयं इलाज करना -- 

अपनी दृढ़ संकल्पशक्ति और आरोग्यताक्ी दृढ़ भावनाके साथ उपयुक्त विधियोंसे अपना रोग भी 
निवारण किया जा सकता है अथवा एक बढ़े दर्पण ( आइने ) में अपने प्रतिबिम्बपर उपयुक्त विधि- 
अनुप्तार त्राटक, पास भादि द्वारा आरोग्यताक्ी सूचनाएँ ( 200०-»५९४४०४४००७ ) देकर रोग-निवृत्ति की 
जाती दै, परन्तु जब पीड़ाके कारण अपनी इस शक्तिका स्वय प्रयोग करनेमें असमथता हो, तब किसी 
दूधरे अपने शिष्य अथवा अन्य किसी अनुभवी ग्रयोगकर्ताते इस शक्तिका प्रयोग करावे जौर उसमें अपनी 
शक्ति लगा दे । है 

दूसरेकी पीड़ाओंकी वत्र॒में खीचना...- कोई-कोई प्रयोगकर्ता एक चादर ओढ़कर बैठते हैं और 
रोगोकी अपने सामने वैठाकर उसकी आँखोंसे आँखें मिलाकर पूरे संकह्पके साथ उसके रोगको चादरमें 
खींच लेते हैं | तत्पश्चात्‌ उस चादरकों जला देते है। 

पूज्थपाद स्वर्गीय परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द्नी महाराज ( प्रसिद्ध गंधवावा ) के सम्बन्धमें यह 
प्रत्िद्ध दे कि वे अपने श्रद्धाल शिष्योंके रोग और पीढ़ाको अपने शरीरमें खींच छेते थे, परन्तु यह कार्य 
अधिकत्तर शिष्योंकी गहरी श्रद्धा और विश्वासपर निर्भर था । 

कत्रिम-निद्रा ( 89७90०थं$ ) - त्राटक, मार्जन आदि क्रियाओं तथा सूचना ( 5०880७8075 5 
शक्तिसे अयवा किसी चमकीली वस्तुपर नजर जमाकर नेत्रोंके मजातत्तुओऑंको थकाकर जो स्वाभाविक 
निद्राके समान तन्द्रा उत्तन्न को जातो है, उप्तको कृत्रिम निद्रा 970०श४ अथवा सिंए970०४० 80९9 
सअथवा 7र०७०४०१० 86९० कहते हैं ] ५ 

कृत्रिम निद्रा उत्पन्न करानेकी कई सरठ विधियाँ-- है 

( १ ) मयोगकर्तता पात्रको अपने सम्मुख आरामसे वेठाऊर उसको आँखोंपर ज्राटक करे औौर 
उससे कहे कि वह भी बिना पलक झपकाये टकटकी वाँघकर ठसकी ओर देखे । कुछ देर ऐसा करनेके 
पश्चात्‌ पात्रसे कहे कि अब तुम इतने समयतक अश्नवा जबतक में तुमको जाशा न दूँ, जाँख नहीं खोल 
सइझते, तुम ऋृत्रिम निद्रामें आ गये हो । जो तुमको आज्ञा दूँगा वैसा हो करोगे | 

(२ ) एक कागजपर सौ वार कृत्रिम निद्रा ( गिएए॥0आं5 पात्रसे 
पढ़वामो कि जब तुम अन्तिम शब्द पढ़ोगे, तब गहरी के निद्राको बा हो जग सर सर 
कार मेरी आशके अनुसार फरोगे, मेरी आज्ञासे बाहर किस्ती भी प्रकार न जा सकोगे। ' 








डेप 


सूत्र १२ ] शोचसंतोषतप/स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा$ [ साधनपाद 


निया नफायटपा न मन यश आशय भय रा 
जज. 


फिर उसको यह कहकर सूचना दे कि उसको उठाते ही वह गहरी कृत्रिम निद्राकोी प्राप्त होगा । 

( ४ ) पात्रके सम्मुख किसी घातुके कटोरेकी रखकर लोहेकी छुरीसे धीमे-धीमे कई बार पात्रको 
यह सूचना देकर बजावे कि ज्यों ही वह बजाना बंद फरेगा त्यों ही वह ( पात्र ) गहरी कृत्रिम निद्राको 
प्राप्त हो जायगा । 

(५ ) पात्रके सामने एक प्याला दूधका भथवा मिश्री आदिके टुकड़े खानेके लिये रखकर यह 
सूचना दे कि इसके समाप्त करनेके कुछ देर बाद वह गहरी ऋत्रिम निद्गाक्ो प्राप्त होगा । तसश्ात्‌ कई 
विघान माजन दे । 

( ६ ) ब्रुकुटिपर त्राटक करते हुए ऋत्रिम निद्राक्ों सूचना दे । 

( ७) पात्नको प्रभावशाली शब्दोंमें यह सूचना देकर कि पंद्रह मिनट अथवा आप घंटेमें तुम 
क्त्रिम निद्राको प्राप्त हो जाओगे उसको धड़ीमें समय देखते रहनेकी कहो । 

( ८ ) चुबक छड़ो ( 2९०्याथां5 जात ) हाथमें लेकर प्रभावशाली शब्दोंमें यह पूचना दो 
कि इस छड़ीमें ऐसी शक्ति है # जिसके सामने किरायी जाय वही कृत्रिम निद्राकों प्राप्त होगा, फिर 
लिप जिसके सामने घुमाते जाओ वही सोता जायगा । 

इस प्रकार कृत्रिम निद्रामें लानेके कई उपाय हैं। प्रयोगकर्ताको समग्र और आवश्यकतानुसार 
अपनी प्रयोग बुद्धिसे काम लेना होता है । ऊँची अवध्थावाले तो केवछ मानसिक शक्तिसे द्वी सारे काये कर 
सकते हैं। आस्म्भममें प्रयोगकर्ताको किसी बारह वर्षसे सोलड वर्षतककी आयुवाले लड़फेपर अम्भास 
फरनेसे सुगमता होती है। अपनी शक्तिको जाँच इस प्रकार कर सकते हो कि बद्ि किसी जाते हुए 
पुरुषके प्रति त्राटकद्वारा ऐसा सकरप करो कि वह तुख्दारो ओर देखे । जब ऐसा होने लगे तो समझो 
कि तुम्हारी शक्ति प्रयोग करनेके योग्य हो गयी दे । ' 

क्ृत्रिस निद्राहारा रोग-निवारण -- 

फोई-कोई प्रयोगकर्ता रोगीकों कृत्रिम निद्वामें लाकर पूर्वोक्त रीतिसे स्वास्थ्य और नसेगताकी 
धूचनाएँ देकर रोग और पीड़ाको निकालते है। इसमें दो प्रकारके माजन पास शिथि जाते हैं-- विधान 
माजन ( 0०५7७ ०7५ ५5४६५ ) और विप्तजन माजन ( 09५ ४70 5४९५ ) | विधान माजन ऊपरसे 
नीचेकी ओर जर्थात्‌ सिससे छाती अथवापैरतक, झत्रिम निद्रा ढानेके लिये, और विसर्णन माजन नीचेसे 
ऊपरकी ओर अर्थात्‌ छाती अथवां पैरसे पिर्तक, कृत्रिम निद्रा उनारनेके लिये दिये जाते हैं। 

कत्रिम निद्रा लानेकी साधारण रीति यह है # ि पात्रको पहले यह समझा दिया जाय कि एक 
निश्चित समयतक झत्रिम निद्रामें लाकर तुग्दारे रोग निकाल दिये जायेंगे | फिर उसको कह दे म्लि शरीर- 
को शिथिल फरके लेट जाय और अन्न-परत्यज्ञकों ढीला छोड़कर नाकसे गदरे श्वास-प्रधास करे । भुकुटिपर 
त्राटक करते हुए दृढ़ संकल्पके साथ कृत्रिम निद्वामें लानेकी धूचनाओंकि साथ विधान माज़न दे । दस- 
बारह विधान मार्जन देनेसे जब कृत्रिम निद्रा आ आय तब ्‌र्वोक्त विधिसे स्वास्थ्यकी सूचना ( ४०४8०४- 
४०७७ ) के साथ रुबे अथवा छोटे मार्मन वथावश्यकता दे । यह खूचना प्रभावशाली शब्दोंमें होनी 
चाहिये कि तुम्हारा अग्ुक राग निकेरु रह है, अब तुम बिल्कुल नीरोग हो रदे हो । जाम्रत्‌ दोनेपर , 

| 
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्ि्ि््लञ्७ञ्चय््!य  ल»्»् ट?टललय् लय ्ञ?्ञऊन्‍ञलटओओ: 








नीवनमाओननओ, 





जज तु अत हे अऑलाओ3 ओ: 





च्््य्च्च्य्य्य्य्य्य्य्स्स्््््ः 
रोग अथवा पीड़ा सब्र जाती रहेगी इत्यादि । 

दूसरी विधि यह है कि प्रयोगकर्ता पात्रकों अपने सम्मुख एक फुट दूर कुर्सॉपर बैठाकर उसके 
वाहिने हाथकी अंगुल्यिोंकों अपने बाँयें हाथसे पकड़कर निगाहसे निगाह मिलाकर ऐसा हृढ़ संकल्प करे 
कि पात्रकों निद्रा आ रही है और पात्रको बिना पछुक झपकाये अपनी आँखोंक़ी ओर टकटकी बाँधकर 
देखनेके लिये कहे | जब आँखें भारी होकर बंद होने लगे, तब उनको बंद करनेकी आज्ञा दे । कृत्रिम निद्रा 
आ नानेपर उपयुक्त विधिसे स्वास्थ्यदायक सूचनाएँ दे । । 

बालकों अथवा शिष्प्रोंकी इसी प्रकार कृत्रिम निद्रामें लाकर सूचनाओंद्वार उनके दुर्गुणोफो 
निकालकर सदाचारी बनाया जा सकता है। 

ध्यानकी परिपक अवस्थामें दूर स्थानमें रहनेवाले शिष्प अथवा किसी प्रेमोके चित्रकों ध्यानमें 
लाकर इस प्रकारके 2०४8००४०७७ देनेसे वे दुगुण दूर हो सकते हैं और उसका जीवन पवित्र बनाया 
जा सकता है। यदि कोई अपनेसे द्वेष रखे या अपकार करे तो उसकी ऐसे आदेश ( 7५£8९8४४४075 ) 
देनेसे कि तुम मेरे प्रति छवंपष नहीं रखते हो; मैसा मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पवित्र है, वेसे ही तुम भी मेरे 
प्रति श॒द्धहृदय हो इत्यादिसे उसका हृदय पवित्र और दोपरद्वित हो जाता है । 

कृत्रिम निद्राकी अवस्थाएँ-- 

कृत्रिम निद्रा अथवा सम्मोहन निद्राकी छः अवस्थाओंमें विभक्त किया जा सकता है। तमद्वा, निद्रा, 
प्रयाढ़ सुषुप्ति, अनुवृत्ति, दिव्य-हष्टि और प्रत्यगूडृष्टि । 

साधारण पात्र प्रथम तीन अवस्थाओंमें ही रहते हैं उत्तम अधिकारी ही चौथी और पाँचवीं 
अवस्थामें पहुँच पाते हैं । छठी अवस्था किसी विरलेहीकों प्राप्त होती है । 

इस सम्मोहन-शक्ति और संफल्प शक्तिके ही अन्तर्गत पश्चात्त्य देशोंकी (/877०/५॥०७ द्विव्य-दृष्ट 
5एाप्राप॥४7 और /०।७००४४ हैं। जब इस शक्तिको रोगनिवारणार्थ प्रयोग किया जाता है, तब 
उसको क्यूरेखि मैस्मेरिज्म ( एप्ह्ठवर० 8090 ) कहते हैं। जब दिव्य-दृष्ट आदिके लिये 
प्रयोग किया जाता है, तब फिनामिनल मेस्मेरिज्म ( 0%07077778) )॥२5गराशपढाा ) कहते हे | 

00877४०9४0००...- उपयुक्त विधिसे पात्रको सम्मोहन-निद्रामें ठाकर ऐसे आदेश दिये जाते है 
कि तुम दिव्य दृष्टिको प्राप्त हो गये हो, तुम प्रत्येक वस्तुको देख सकते हो, तुम सब छिपी बातोंको 
बता सकते हो इत्यादि | फिर जो छिपी हुई बात पूछी जाती है तो वह उसका उत्तर देता है | आरम्ममें 
दिव्य-दष्टिको ऋमानुसार बढ़ाया जाता है | र्थाव्‌ पहले उस कमरेको चोजके बारेमें पूछा जाता है फिर 
अन्य स्थानेर्मे मेजकर वहाँके समाचारोंढो और फिर दूर देशों और गुप्त वात्तोंकी मादम किया जाता है। 
आरम्मर्में इसका प्रयोग छोटे बालकपर किया जाता है, तलश्ात्‌ प्रत्येक बढ़े मनुप्यपर भी कर सकते है। 

'ए४०७।आ०---एक प्छानचेट ( एक पानके आकारका लकड़ीका पतला तख्ता जिसके दो 
ओर घातुके दो पहिये जौर किनारेपर पेन्सिल ुगी होती है ) पर अगुली रखनेसे उनकी मेगनेट पावरसे 
वह घूमने झुगती है । मनकी एकाग्रता और हृदयकों शुद्धताकी अपेक्षासे उसमें पुरुष-पश्नके उत्तर ठीक-ठीक 
' निकल आते हैं। इसी प्रकार पेन्सिल्को हाथकों अंगुलियोंसे पकड़कर कागजपर रखकर अंगुलियोंके 
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मैगनेट पावरसे चल्नेपर प्रदनोंका उत्तर दिया जाता है| इसी प्रकार एक छोटी टेविक ( /०॥॥6 ) पर 
कई प्रयोगकर्ता एकाग्रतापूवक विद्येप भावनाओंके साथ अपने हाथको अगुलियोंकों रखते हैं | अगुलियोंकी 
विद्युत-शक्ति [ 65079 ग्राशग्टालाणा) ) से उस टेबिल्का ण्क एक पाँव उठता ह्ठै और प्रयोगकर्ताओंकी 
एकाग्रता और हृदयको शुद्धताके कारण बहुश्ण उत्तर ठीक-ठीक द्वी मिलते हैं । 

यहाँ इस बातको स्मरण रखना चाहिये कि जो इस प्रकार 2०7०७ द्वारा अथवा किसी 
2(०वाघ० द्वाग आत्माओं ५ 9७०४७ ) को बुछाकर उनकी मृल्युके पश्चातके जो समाचार माठम किये 
नाते हैं, उनमें से अधिक प्रयोगकर्त्ताके अप्ने हो विचार होते प ] शिीशञाव्क्रतव विद्युत ( ॥!॥/९००६ ) शक्तिते 
उन्हंकि विचारोंकी घारमें घूमती है तथ्रा ०0)07 ( पात्र ) अपने ही विचारोंकी प्रकट इरता है । 

कभी-कभी >?ठेणा ( पात्र ) प्रयोगकत्तकि विचारोंसे प्रभावित होकर उस्ीके विचारोंकों प्रकट 
करने छगता है | यदि 'रप००७ाा ( पात्र ) ऊँची दिव्य-इशष्टिबाछ दो तो वह उस पुरुषके विचारोंकों ही 
ग्रहण करने ल्गता दै जिसकी आंत्मा ( 200० ) को उस पात्र द्वारा बुलानेका यत्त किया जाता है, क्योंकि 
आकाश सारे ही विचार विद्यमान हैं | कभी-कभी ऐला भी देखा गया है कि कोई पुरुष अपवी मृल्युके 
समय अपनी विशेष बातोंक़ों किसी अपने दूर स्थानमें रहनेवाले किसी कुड्ठम्बी या मित्रसे कहनेकों तीम 
इच्छा रखता है तो वे विचार अपनी प्रवढ्ल शक्तिके कारण स्वयं ढसतक किसी-म-किसी रूपमें पहुँच 
जाते हैं। 

प०७७४४४---.इसी प्रकार दो प्रयोगकर्ता अरूग-अठग बैठकर एक निश्चित समयपर ताल्युक्त 
प्राणायाम इत्यादि करके एक खबर ( 7०५५०९० ) मेजता है और दूसरा इसको अहण करता दे। 
( उपर्युक्त बातें केवल जानकारोके लिये लिखी गयी हैं। जआत्मोन्नति चाहनेवाले अभ्याप्तियोंकोीं इनमें 
अधिक प्रवृत्त न होना चाहिये | ) ह 
संकल्प-शक्ति ( *४॥॥-7००ए०० ) 

डपपर्यक्त जितने प्रयोगोंका सम्मोहन-शक्तिद्वारा होना बतलाया गया है, डन सबमे मुख्य भाग 
सऋरुपशक्तिका ही है। बिना सकश्पशक्तिके उनमेंसे किश्षीमें भी सफलताका होना अत्म्भव है; भ्रितु 
केवल दृढ़ सकल्यशक्ति मात्रसे वे सच तथा उनसे कहीं अधिक वढ़कर चमत्कार दिखलाये जाते हैं । 
संक्र्पशक्ति हो मनुष्यके जीवनमें उत्नति और अवनतिका कारण होती है | उपनिषदो्मे बतलाय्रा गया है 
संऋल्पमयो ये पुरुषः अर्थात्‌ मनुष्य सक्पका ही वना हुआ है। मनु महाराजका कथन है-- 

सकल्पमूल। कामो थे यशः संकल्पत्तम्भव | ब्रतनियमधमरणि सर्वे पकल्पजा। स्पता। ॥ 

सत्र प्रकारफी कामनाओंका सुर यह संकरप है। यज्ञ सकल्पसे उत्पन्न होता दे । हत ( प्रतिज्ञा ), 
नियम, धम--सब इसी संकल्यसे उत्पन्न होनेवाले माने गये हैं । 

आज हमें जितने महापुरुष दीख पढ़ते हैं, लिनके नामपर ससार फूल चढ़ाता है और बिन्‍्हें 
अस्यन्त आदरसे स्मरण करता है, उनके जीवनक्नो पवित्र और उच्च बनानेक्ा कारण संकरुपशक्ति दी हैं। 

आर्योश्टी ईश्वरीय और जगतको प्राचीनतम पुस्तक वेद” में अनेकों सूक्त इसी विषयके भाते हैं, 
शिनमें बारवार यही प्रार्थना की गयी है--'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” अर्थात्‌ मेरा यह मन पवित्र 
संकरपवाला हो | यथा--- 


8]७ 


लत 


व्स््स्ल््स्च्ल्च्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल््च्य््य््खच्खचख्खख्ख्ख्य्््य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य््प्य्य्म्च्फ 


स्राधयपाद ] पातछःजलयोगप्नदीप [ सूत्र १२ 


। 





छ० यज्ञाग्रतोी. दृरम॒ुदैति दैव॑ तदुसुप्तस्य तर्थेवेति । 
दूरंगम॑ ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍्मे मनः शिव संकल्पसस्तु ॥ 
जो दिव्य मन जाग्रत थवस्थामें दूर निकल जाता है और इसी प्रकार सोनेकी दशार्मे भौ बहुत 
दूर चढ् जाता है; वह दूर जानेवाला ज्योतियोंका ज्योति अर्थात्‌ इन्द्रियोका म्रकाशक मेरा मन शुभ 
संकरपोंवाला हो । 
ऊ० येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यश कृण्वन्ति विदथेषु धीरा) । 
यदपूव यक्षमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मन। शिवसंकल्पमरतु ॥| 
कर्मशीरू, मनीषी, घीर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्रमें तथा जीवन-सघर्षमें बड़े-बड़े काये कर 
दिखाते हैं, जो समस्त प्रजाओं ( इन्द्रियों ) के अंदर एक अपूव पृज्य सत्ता है, वह मेरा मन शुभ 
संकरपोंवाला हो | 
उ० यत्प्रज्ञानपुत चेतोी धतिश्व॒ यज्ज्योतिरन्तरसतं प्रजासु । 
यस्मानत्न ऋते किंचन कम क्रियते तन्‍्से मना शिवसंकल्पमस्तु ॥| 
जो नये-नये अनुभव कराता है, पिछले जाने हुएका अनुभव कराता है, संक्रटमें धेये घारण 
कराता है, जो समस्त प्रजाओं ( इन्द्रियों ) के अंदर एक अम/ज्योति है, लिसके बिना कोई कम नहीं 
किया जाता, वह मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो | 
येनेद भूत झवन भविष्यत्‌ परिगृद्दीतमसतेन सर्वश्ध । 
येन यकज्ञस्तायते सप्तहोता तन्‍्से मन! शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
जिस अमृत मनके द्वारा यह भूत, भविष्यत्‌ तथा वत्तमान जाना नाता है, निससे सात होताओं- 
वाढ्य यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकरपोंवाला हो । 
3* यरिमन्रच। साम यजू<पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा। । 
क्‍ यरिमिश्वित्त स्वमोतं श्रजानां तन्‍्मे मना शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
लिसमें ऋतचाएँ, साम, यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथकों दाभिमें भरे, जिसमें इन्द्रियोंकी 
सारी प्रवृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेरा मत शुभ संकल्पोंवाला हो । 
3४ सुषारथिरश्ानिव यन्मजुष्यान्‌ नेनीयते$भीषपुमिर्वाजिन इंच | 
हृत्मतिष्ठ यदजिरं जपिष्ठ. तन्‍मे सन। शिवत्तकल्पमस्तु ॥ 
अच्छा सारथी जिस प्रकार वेगवान्‌ धोड़ोंको बार्गोंस पकड़कर चलाये जाता है, उसी प्रकार जो 
मनुष्योंकी लगातार चलाता रद्दता हे, जो हृदयमें रहनेवार। है, वह मेरा मन शुभ संकल्पोंवाला हो । 
क्योंकि प्रारब्धकर्म संकल्पद्वारा ही क्रियमाण होते हैं, जैसा कि फहा है---'विनाशकाले विपरीत- 
बुद्धिः इसलिये मनुष्य यदि अपने संकल्पको विशुद्ध रहे और जब वह मलिनि और अपवित्र होने रूगे 
तो यह जानकर कि मुझपर कोई भारी विपत्ति आनेवाली है, शीघ्र ही अपने सकहप और विचारोंको शुद्ध 
और पवित्र बना ले तो कमी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर सकता । शुद्ध विचारवाले मनुष्यपर 
यदि अकस्मात्‌ कोई विपत्ति जा भी जाय तो उसका वोक्ष तुरंत हो दूसरे छोग बाँट छेते हैं| णर्थाव्‌ 
जपनी सहायता और सहानुभूतिसे उसकी विपत्तिको तत्कांल ही दूर कर देनेका वल करते हैं; परंतु 
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इसके विरुद्ध दुजनको तत्काल दुःखर्मे डालनेके लिये सब-के-सब तेयार द्वो जाते हैं | छुतरां जो मनुष्य 
दु/खोंको अपने जोवनर्मे कम करनेकी इच्छा फरता है, उसको चाहिये कि वह संकर्प-विद्या-प्रवीण बने 
जीर उसका सुप्रयोग करना सोखे । ध; 

जैसे उगते हुए पौधेकी उख्ाड़कर फेकना अति सुगम है, परंतु जब वह वृक्ष बन जाय, तब फिर 
उप्तको जहसे उखाड़ना मनुष्यको शक्तिके बाहर हो जाता दे | ठोक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट संकरपोंका 
उच्छेदन और उनके स्थानमें पवित्र तथा शुद्ध सकरपोंका संयोजन करना अतीव पुगम होता है, परंतु वही जब 
एक पृद्धाकार घारण ऋर लेता है, तब फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है। छुतरां जो उठते हुए 
दुष्ट सकवपक्ी उसी समय मिट देते है, वे उसके परिणामखरूप कम और क्र्मके फल दु खसे मी बचे 
रहते हैं । इसी कारण वेदमें' बारबार यह प्रार्थना आयी है-यह मेरा मन पवित्र सकरपोंका खोत बने ! 
'संकरपविद्याकी' शक्तिका पूरा-पूरा अनुमव करना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि संसारके प्रत्येक पदार्थमें यह 
विद्या विशजमान है | आजतक जितनी मानसिक शक्ति ( 7००४७) 5००५०७ ) जैसे मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, 
टेलपिथी, स्मिचुआलिज्म आदि मनुष्यको विदित हुई हैं, उन सबमें यही अलौकिक शक्ति काम करती है। 

मार्कोनीके बिना तारके तारवाले यन्त्र ( '772०७४ 7००४7०४१॥ ) ने सकर्पश्क्तिको अल्युत्तमत- 
से सिद्ध किया है | उससे इक्षके प्रबल अस्तिल्वक्ा अत्येक बुद्धिमानकी निश्वय हो जाता है। मार्कोनी 
महाश्य कहते हैं--- 

“एक शब्द अथवा वैसा ही कोई स्वर--वायुमण्डलमें उसी प्रकारकी गति उत्पन्न करता है जिस 
प्रकार झोलमें एक कंकरीके डाल देनेसे तरगें उठने छुगती हैं । शब्दकी ये तरगें दूर-दूरतक पहुँचती हैं, 
चाहे कितनी दूरका अन्तर क्यों न हो, वे टेलीमाफके प्रत्येक यन्त्रको अपना अस्तित्व भनुभव कराती हैं । 
भाकाशके सूक्ष्म मण्डलों ( ईथर ) पर संकर्पकों तरंग दौड़ती, फाम करती और दृर-दूरतक पहुंचती 
रदती हैं 0” यदि मार्कोती साहब अपने इस अलौकिक यन्त्रका आविष्कार न करते तो युक्ति तथा दकपर 
ही भरोत्षा रखनेवाले बहुत-से मनुष्योंको विधांस ही न होता । । 

ईथरकी शक्ति जो आकाश विद्यमान है, जिसपर सकल्पकी तरगें दूरतक दौड़ती हैं, हमारे 
मस्तिष्कमें भी विद्यमान है। निरन्तर विचारसे उसके अंदरकी गति उसन्न द्वोती है और मत्तिष्कसे उसी 
प्रकार निकलती है, जिस प्रकार विद्युतकी घाराएँ निकला करती है । विचारकी वे घाराएँ, जो अनिच्छित 
और संकल्पशक्तिको सरक्षाके विना बाहरको निकलती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जातो हैं। परंतु विचारशक्तिकी 
वे तरंगें जिनके साथ सकर्पशक्तिका प्रवक बल विधमान होता है, मनुष्यके मस्तिष्कसे निकलकर रुकावढ 
और विरोधके होते हुए भी उस समयतक निरन्तर दौढ़ती रहती हैं, जबतक उनको ऐसा कीई मृत न 
मिल जाय जो उस विचारके साथ सद्दानुमूति और अनुकूछता रखता हो । 

यदि आप घृणा, धिक्कार, फटकार या शच्ुताके विचार इसी संकल्पशक्तिको सहायतासे फिसीके 
लिये मेजेंगे तो वे विचार जीवित शक्ति वन जायेंगे और वे तबतक निरन्तर दौड़ते रहेंगे जबतक कि 
उसके मनतक न पहुँच जायें जिसके लिये वे भेजे गये थे । वे इसके अतिरिक्त और बहुतसे मनोंके दर 
भी अपना प्रतिबिम्ब छोड़ बाते हैं | प्रेमका जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, अपने परिणाम्मे प्रेमको 
पूरी शक्ति लेकर उसीके पास वापत्ष आ बाता है, इसीलिये यह कहावत मसिद्ध है क्षि-- मेनका सद 
साक्षी है” और फारतामें कहा है कि 'दिल रा बदिल रहे भत्ता । 
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क्योंकि आसमानमें अनेक भाँतिके विचार चक्कर छगाते रहते हैं, इसल्यि जिस म्रकारके विचारोंकी 
मनुष्यमें अ्हण करनेकी प्रकृति होती है, उसी प्रकारके विचारोंको आकाशसे वह अपनी ओर खींच लेता 
है। यहो कारण है, यदि कोई बुरा विचार भनमें उततन्न हो जाय तो फिर उसी प्रकारके विचारोंकी लड़ी 
मनें बन जाती है और वह तबतक बंद नहीं होतो जबतक कि मनुष्य स्वयं अपनी अत्रल संकर्पशक्तिसे 
अपने मनकी उस ओरसे नेहीं रोक देता । 
आकाशर्म उतम-से-उत्तम और निकृष्ट-से निक्रष्ट विचार विद्यमान हैं, इसलिये केवड उन विचारोंको 
ग्रहण करनेके लिये मनुष्यकीं एकाम्रचिच्से उदचत होना और उस ओर चित्तृत्तिका लगाना ही पर्यात है। 
जब तत्वदर्शी किसों पदाथेपर विचार करता है, तब उसी सम्बन्धर्म नदीनवातें उसके मनमें उठने लूग जाती 
है और यह ऐसी बातें होती हैं जो स्वयं सोचनेवार्लोके लिये भी सर्वथा नबी और विस्मित कर देनेवाली 
होती हैं | इसी प्रकार आविष्कार करनेवाल्ा जब अपने आविष्कारके सम्बन्धमें विचार फरनेके ल्यि अपने 
चित्तको एकाम्र करके एकाम्तमें बेठ नाता है, तब वह आकाशमेंसे अपने उपयुक्त विचारोंकी उसी प्रकार संग्रह 
कर लेता है जिस प्रकार एक ताढ़का दृक्ष मूमिसे मधुर रसकी अपने अदर खींच लेता है । ठोक इसी प्रकारसे 
एक आविष्कार करनेवात्म अपने मनको अन्य वचारोंसे शूत्य और एकाम्र करके अपने उपयोगी विचारोंक़ों अपने 
अंदर आनेका अवसर देता है, एवं निरन्तर भभ्यासके अन्त एक विख्यात आधविष्कारक बन जाता है। 
अध्यात्म-विधाके गुरु जब अपने किसी शिप्यसे कोई फाम करवाना चाहते हैं, तब उसको पत्र 
आदि नहीं छिल्ला करते प्रद्युत अपने विचारोको ही उसके मनमें रख देते है । ये विचार उसके अंदर 
पहुँचकर उसको वही काम करनेके लिये प्रेरणा करते हैं जिसका कराना उसके गुरुक़ो अभिप्रेत होता है। 
यही मानसिक प्रेरणा है, यही गुप्त आध्यात्मिक सम्बन्ध जौर आत्मिक सहायता है, जो पिछले महात्मा 
अपने शिष्योंके साथ रखते थे । यदि तुम किसीके प्रति बुरे विचागेंकी भावना करोगे तो वे वहाँ दुःख 
श्र व्याकुछुता देनेके पश्चात्‌ अपने सजातीय अन्य विचारोंको तु्हारे लिये उत्तन्न करेंगे अर्थात्‌ बितने 
धृणाके विचार तुम दूधरोंकि निमित्त उत्तन्न करोगे उससे कहीं अधिक मात्रामें लौटकर तुमको मिुगे और यदि 
प्रेमके विचार मेजोगे तो वे भी प्रभावरहित न रहेंगे, वल्कि वे उस मततक अवश्य पहुँचेंगे और अपने 
परिणामर्म अधिक प्रेमक्ो तुम्हारे दिमित्त उत्पन्न करेंगे । यही कारण है कि जिससे तुम्हारा मन घणा करता 
है, वढ भी उसी प्रकार तुमसे घृणा करता है। हाँ, यदि तुम उसकी घृणाकों दूर करता चाइते हो तो 
उप्तके लिये अपनेसे प्रेमभरे विचारोंकों मेजो | ये विचार उसके मनह्ा छुधार करेंगे और किर अपने 
पग्णि।मम तुप्दारे लिये प्रेमको उत्पन्न करेंगे । इसी कारण हमारे प्राचीन शा्तरोने उपदेश किया है कि 
प्रत्येक मनुष्यकी जीवमात्रकी भलाईके लिये प्रबल शक्तिके साथ यह आर्थना करनी 'चाहिये -- 
सववे भंवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया; । सर्वे मद्राणि पश्येन्तु-गा कश्रिदू दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 
सम्पण जीवोंकी घुख प्राप्त हो, सब प्राणी नीरोग हों, सबका कल्याण हो, किसीको भी दुःख न हो। 
जब एक मनुष्य अपने अदरसे समस्त शब्रुताके विचार निकारुकर सारे संसारके लिये भलाई और 
सुखकी प्राथना करता है, तब उसको उसके बढलेमें ( ००४४०/७७! 7,0४० ) विश्वमात्रका प्रेम प्राप्त 
होता और तब संसारका कोई पद्मार्थ उसके लिये त्रासोत्पादक नहीं रहता । 
3 अभय नः फरत्यन्तरिक्षमभयं ब्यावापथिवी उसे इमे । 
अभय पयादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं/ नोछ्स्तु ॥ 
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अन्तरिक्षमें हमारे छिये अभय हो, इन दोनों थी जोर प्रथित्रीमें अभय हो, / अभय पीहेसे हो, 
णागेसे हो, ऊपर-नीचेसे हमारे लिये अभय हो | 
3# अभय मित्रादभयम्रमित्रादमय शातादखयं पुरों यः | 
अभयं नक्तमसय दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ 
हम मित्रोंसे अभय हों, शन्लुओंसे अमय हों, जाने हुए परिचिनोंसे अभय हों और जो आगे भाने- 
वाले हैं, अपरिचित हैं उनसे भी अभय हों । रात्रि जौर दिनमें हम निर्भय रहें, समत्त दिशाएँ हमारे 
मित्ररुपमें हों । ( अथव० १९-१५-५-६ ) 
वद्द वनोंमें भी उसी आनन्द और सुखसे रहता है जैसे कि अपने घरमें । स्वामां विवेकानन्दजी 
महाराज इसी शक्तिका वर्णन करते हुए अपने राजयोगमें इस प्रकार लिखते हैं-- 
योगीकी चाहिये क्लि वह रात्रिको सोते समय और प्रातःझारू जागनेपर चारों दिशाओंमें मुंह 
करके प्रबल सक्पशक्तिसे सारे संसारको भलाई जौर शान्तिके अर्थ अपने विचारोंकों छोड़े | यथा-- 


& झोी। शान्तिरन्तरिक्षर शान्ति! प्ृथित्री श्ान्तिरापः भान्तिरोषधया शान्ति। | 
वनस्पतयः शान्तिरविश्वेदेत्ता शान्तित्रक्ष शानितः सर्व शान्ति। शान्तिरेव शान्ति; सा मा 
शान्तिरेधि । ४“ शान्ति) प्ान्ति! शान्ति) ॥ 

घुकोक शान्ति दे, अन्तरिक्ष शान्ति दे, प्रथ्वीलोक शान्ति दे, जल प्राण-शान्ति दे, रोगनाशक 
ओपधियाँ शान्ति दें, भोज्य वततस्पत्ियोँ शान्ति दें | सब-के-सब देव शान्तिदायक हों, ज्ञान शान्ति दे, 
सब कुछ शान्ति ही दे, शान्ति भी सचमुच शान्ति ही हो, वह ऐसी जान्ति मुझे प्राप्त हो । 
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अर्थात्‌ धुणाका प्रत्येक विचार जो मनुष्यके अन्दरसे बाहर आता है, वह वापत्ष अपने पूरे बलके साथ 
उसीके पास आ नाता है, और ऐप्ा करनेमें उसको कोई व्ठु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई 
मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि जश्ञानतासे विचारे हुए घृणा, प्रतीकार और कामी तथा अन्य घातक 
विचारोंके मेननेसे कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनोंकी हानि होगी । इसलिये विचारशक्तिके महत्त्तको 
समझो और उसको सवेदा पवित्र तथा निर्मल रखनेका मयत्त करो और प्रतिदिन समस्त जीवमात्रके 
कल्याणके लिये प्रार्थना किया करो, इससे तुम्हारा और सबका मंला द्वोगा । 

विचारोंद्वारा मनुष्यके शरीरमें स्पाप्थ्य' और रोग! दोनोंद्ीका सचार किया जा सकता है। 'विचार' 
मूखको उत्पन्न और नाश कर सकता है। वह मुखमण्डरुको सहसा पीला कर देता है, मुँह और होठोंको छुखा 
देता है, और यही विचार मुख-मण्डलूको प्रफुश्लित, रक्तकी गतिको तीत्र और शरीरपर कान्ति प्रदान करता है। 
यही देहको कँंपाते हुए, नेत्रोंसे आँसुओंका प्रवाह जारी कर देता है, मकी गति इसीके द्वारा शिथिल भौर तीक्ष्ण 
हो जाती दहै। यही मनुष्यकी आनन्दमय बना देता है और यही मनुष्यकी निराशाकी चिरकाल खोहमें ढकेल देता 
है, इसीके अकस्मात्‌ प्राप्त ानन्दको न पचाकर मनुष्य फूलकर मर जाता है, और कभी भयके कारण रद्द छूख 
जाने अथव। मनकी गति रुक जाने तथा भय, शोक और असत्य दुःखके कारण छुरत और अकस्माव सत्य 
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हो जाती है, भर्थाव्‌ जहाँ यह मनुप्यकों मृलुके मुखमें तुरंत ढकेल सकता है वहाँ वही उसे स्वास्थ्य, 
आनन्द और सुख प्रदान कर सकता है। 

वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है. जिसको हम मानते हैं, प्रत्युत वह है. जिसका दम विचार 
करते हैं| मनुष्य विचारोंका एक पुतला है । जैसे इसके विचार द्वोते है वैसा ही यह बन जाता है। 
इसलिये यदि हम रोगके विचारकी एक समयतक निरन्तर बनाये रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा, रोग 
अपना स्वरूप अवश्य दिखलायेगा, अर्थात्‌ जेसा विचार करेंगे वैसा ही हो जायगा । 

अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्यक्री चाहिये कि वह निराज न हो, वरं संदेव आज।जनक प्रसन्नता, 
घवास्थ्य और सफल्ताके विचारोंकी मनर्मे धारण करे | छुख और आशाकी तरंगें रक्तकी गतिपर ही उत्तम 
प्रभाव ढलेंगी और उसको शुद्ध तथा छाल करके स्वास्थ्यके सुप्रभावकों सम्पूर्ण देहम बॉट देंगी, जिप्से 
तुम अपने स्वास्थ्यको अच्छा और शरीरको व्याधियोंसे सुरक्षित रख सकोगे । 

प्रत्येक मनुष्य घुन्द्रता, स्वास्थ्य और सुखमय जीवनकी इच्छा करता है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता 
है कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे । वह सौ वषतक उस प्रकारका जोवन नहीं चाहता जो रोते, झ्ींकते 
हुए और खाटपर पढ़े हुए ओपधियोंका सेवन करते हुए कटे । वह ऐसा जीवन चाहता है जो काम 
करते हँसते-खेलते हुए बीते । वह उसीके लिये ईश्वरके सम्मुख सिर झुकाकर प्राथ्ना करता है--- 

पश्येम शरदशशतं जीवेम शरदश्शतं धृणुयाम शरदश्शतम््‌ | 
प्रतयाम शरदश्शतमदीना। स्पाम शरदश्शतम्‌ ॥| ( यज॒० २६२४ ) 

मे सौ वर्षतक देखूँ, सौ वर्ष जीवित रहूँ, सौ वर्षतक सुनें, सौ वर्षपयन्त बोर, सौ वर्षतक 
सुखी और स्वतन्त्र जीवन भोगूँ । | 

धार्मिक और लौकिक दोनों विषयोंमें मनुप्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प 
दृढ़ होता है। यदि फोई किसो कार्यमें मसफल है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके 
संकल्पकी निवछता है | मनुष्यके अंदर यह बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इससे काम लेना 
शुरू कर देता है उसको हो यह महान्‌ और उच्च बना देती है। अठछ संकरपमे एक बलवान शक्ति 
होती हैं, जो अपनी अनुकूल अवस्थाको स्वयमेव अपनी ओर खींच लेती है। इप्त कारण यदि आप जीवन- 
यात्रामेँ सफल होना चाहते हैं तो इध्त शक्तिको अपने अन्दर उत्न्न करें; क्योंकि जीवनकी कठिनाइयोंको 
दूर फरनेवाली यही एक भक्ति है। जिनमें यह शक्ति है, वे अपने विचारोंको वल्वान्‌ बनाकर दूरतक मेज 
सकते हैं। परंतु लिनमें यह नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते, और यही क्रारण है कि कुछ मनुष्य 
निषेरू विचारवाले मनुष्योकी अपेक्षा अधिक सफल, यशस्रो और ऐशर्यवान्‌ दो जाते हैं । संकर्पशक्ति ही 
मनको एकांग्र करके मस्तिष्कक्षी ओर विचारोंके आकरपणमें सहायक होती दे | आकर्पणका यह नियम है 
कि उसका झुक्ाव अपने सहरर्मो पदाथकी जोर अधिकतर द्वोता है, अर्थात्‌ प्रत्येक पढार्थ अपने सहरर्मी 
पदायफ्री अपनी झोर खौँचता है। इश्लिये जो मनुप्य जैसा बनवा चाहता है, उसऊ्रो दृढ़ संकल्पके 
साथ जपने अन्दर बैसे हो विचार उत्तन् करने चाहिये कौर ये विचार अपने सहर्र्मीको जवइय अपनी 
भोर स्तीच लायेगे, बिशनक परिणाम यह होगा कि वह अपने उद्देश्य अवश्य सफल होगा | इसलिये यदि 
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६ काम करना चाहते हो तो तुम कामकी छोटाई-बढ़ाईकी शोर न देखा करो, प्रत्युत अपने विचारों- 
के न्यूनाधिवयपर ध्यान रखा करो, क्योंकि काममें उसको छोटाई या छुगमताके कारण सफलता नहीं 
होती, प्रद्युत उस कामके करनेमें तुम्दारो सकरप्शक्तिकी न्यूनाधिकताके रनुसार सफलता होगी | जो 
बात तुम्हें करनी हो, उसके लिये थों हो विचार न किया करो और जब किसी कामको करनेका विचार 
करो तो फिर उसको दूसरे निर्बे७ विचारोंकी तरगोंके नीचे दबने न दो और किसी ऐसे मनुष्यकी सम्मति- 
की परचा न करो जो तुमको अपने विचारकी फठिनाइयोंके कारण छोड़ ठेनेका उपदेश कर रहा हो | 
ऐसे मनुष्य स्वयं निर्व हृदय और निर्वल विचारोंकि होते हैं, इसलिये वे साधारण बातोंकी असम्मव वात 
गिन लेते हैं। और सच तो यह है कि ऐसे मनुप्योने विचारोंको शक्तिफों कभी अनुभव नहीं किया, यदि 
किया होता तो वे कमी भी किसीके साहस और विचारकों ( यदि वह विचार किसी बुराईके करने 
अथवा ऐसे कम करनेका न हो जिसके करनेसे उसकी जान जोलिममें हो और मनुष्य-समालमें अशान्ति 
उत्पन्न होनेका भय हो ) न गिराते वरन्‌ उसका साहस तोड़नेके स्थानमें अपने प्रबरू विचारोंडी साथ 
मिलाकर और भी अधिक पुष्ट करते छोर सफलताके आदर्द्धतक पहुँचानेमें सहायता देते | जब मनुष्य 
एक वार रृढ़ विचार करके खड़ा हो जाता है, तब चाहे उसके मार्गमें क्तिनी ही कटिनाइयाँ क्‍यों न हों, 
वह सबकी पार कर जाता है। कोई वस्तु डसको अपने उद्देंहयसे नहीं रोक सकती, वरन्‌ ऐसे पुरुषार्थी 
मनुष्यकोी सद्दायताके लिये प्रकृति जाप काम करती है | कोई पुरुष पहलेसे ही महान्‌ नहों दोता, मलुत 
जो अपनी आशभ्यन्तरिक शक्तियेंसि काम छेने लग जाता दै, वही महान्‌ पुरुष बन जाता है; और जो 
इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वद्दी अपनी लीवनयात्रामँ पीछे रह जाते हैं। महर्षि दयानन्द 
सरस्वतीकों साधारण साधुसे वत्तमान कालका ऋषि बनानेवाली यदि कोई वम्तु थो, तो वह केवल उनकी 
संकरपशक्ति थी | समर भारतवर्ष उनके विचारोंसि विरोध रखता था, परंतु जब वह मनस्वी एक बार 
अपने क्षेत्रपर आरूृढ़ दी गया तो कोई भी मनुष्य उनके सम्मुख खड़ा न हो सका । इसका कारण उनकी 
अगाघ विद्या ही न थी, मयुत रृढ़ सकल्पशक्ति ओर उस शक्तिमें पूर्ण विधासका होना था । इसी शक्ति- 
के भरोसे पज|बचे सरी महागजा रणजोत सिंहने अटक नदीकी छातीकों घोड़ोंके खुरपुर्गेसे यह फकर 
रोंद डाछा और अपनी सेनाको पार कर दिया कि “जुके मनमें अटक है, सोई अटक रहा । जाके मनमें 
अटक नहिं, उसकी अटक कहाँ॥” सचमुच यदि मनके अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति नदी 
जो हमफी अपने उद्देश्यकी पूर्चिसे तथा अपने जीवनफो शुखी और साथक बनानेसे रोक सके । 

अहं वृक्षस्य रेरिवा | कीतिंः पृष्ठ गिरेरिव । ऊध्वषविश्रो चाजिनोव स्वमृतमस्म्ि । 
द्रविण९ सवचेसम्‌ । सुभेघा अम्ृतोक्षितः । इति त्रिशज्ञोवेंदालु वचनम्‌ || ( तै” ड़प० १। १० ) 

में ( संसाररूप ) वृक्षकी हिझनेवाल हैँ । मेरी कीर्ति पवेतके सरश है । मैं वह हैँ जिसके शञानक्ना 
पवित्र ( प्रकाश ) ऊँचा उदय हुआ दै, मानो सूर्यमें है । मैवह हैं जो अप्की अमृत है। मैं चमकता हुआ 
घन ( खजाना ) हैं। में सुमेधा हैँ, अमृत हैं क्षीण न होनेवाला । यह वेदकी शिक्षा त्रिशकुसे दी गयी है। 

रृढ़ और बलवान संकर्पक्षक्तिके कारण मनुष्यमें ऐसी योग्यता जा जातो है कि वह अपने विच्ार- 
की बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है | अपने लक्ष्यपर फिर वह अपने विचारकी उस समयतक स्थिर रखता 
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द् जबतक उसका अभीष्ट प्राप्त नहीं होता । यदि किसी मनुष्यमें आनाकानीको प्रकृति हे तो यह समझ 
लेना चाहिये कि उसकी संकरपशक्ति निबेल है और उससे कोई काम न हो सकेगा । जो अपना दृढ़ 
विचार बनाकर फिर दूसरोंकी दृढ़ सग्मतिके कारण उसको बदल देता है तो उससे भी उसकी संकल्प- 
शक्तिका पता मिलता है और वह दूसरोंकी सम्मतिका दास है, क्योंकि उसने अपनी विवेचना-शक्तिको 
खो दिया है। वह अपने नहीं, प्रत्युत दूसरोंके विच्चारोंके अनुसार काय कर रहा है। ऐसा करता हुआ 
वह दिन-पर-द्नि अपनी विचारशक्तिको क्षीण कर्र रहा है, जिसके कारण प्रायः उसे अपने कामोंमें 
कठिनाई और असफलताका मुंद् देखना पढ़ेगा । इस फारण इस शक्तिके महत्त्की समझो, किंतु हृठ, 
दुराग्रह और उच्छुह्ुलताको ही विचारशक्ति न समझ लेना। विचारशक्ति और हठ आदियमें महान्‌ अन्तर 
है। पढिली आचारकी दृढ़ता और श्रेष्ठताका परिणाम है तथा दूसरी उसकी निर्बलताका फल है। 

संकरपशक्तिको पूरा विकास देनेके लिये हृढ़ ग्ात्मविशधवासकी आवश्यकता है और आत्मविश्वासक्षो 
दृढ़ता भ'स्तिकता अर्थात्‌ ईश्वरमक्तिसे होती है । जब मनुष्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌, धर्वेज्ञ इधरका 
सहारा लेकर सारे कार्योको उसके समर्पण करके जनासक्ति और निष्काममावसे उसके लिये हो और अपने- 
फो केवछ उसका एफ करण ( साधन ) समझकर कत्तव्यरूपसे करता है तो उसकी स्वयं अपनी शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ मी भगाध और असीम हो जाती हैं | यही कारण है कि ईश्वरभक्तोंद्वारा 
जो महान्‌ काय और अद्भुत चमत्कार अनायास साघारणतया प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुकरण करनेमें 
संसारकी सारी मौतिक शक्तियाँ अपना पूरा बल लगानेपर भी असमर्थ रहती हैं। 

उसके सारे संकर्प ईश्वरके समर्पण और उसीकी प्रेरणासे होते हैं; इसलिये वह जो संकल्प 
करता है, वही होता है। 

उसकी कोई इच्छा अनुचित अथवा स्वार्थमय नहीं होती; किंतु सारे प्राणियोंके कल्याणार्थ 
ईश्वरापंण होती है, इसलिये वह जो इच्छा करता है वही होता है । 

वह कोई शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता, उसकी वाणी ईश्वर समर्पण 
होती है, इसलिये उसको वाणीसे जो शब्द निकलते हैं वैसा ही होता है । 

उसके काय अनावश्यक जौर स्वाथसिद्धिके लिये नहीं होते; किंतु सब प्राणियोंके हितार्थ 
निष्कामभावसे ईश्वरके आज्ञानुसार कर्तेव्यरूपसे होते है, इसलिये वह उनकी पूरी लगन और दृढ़तासे 
करता है । संसारकी कोई शक्ति उसको भपने कर्तव्यसे नहीं हटा सकती | 

सक्नति-- जब॒ यम तथा नियमोके पालनमें विध्न उपस्थित हों तो उनको निम्न प्रकारसे दूर 
करना चाहिये--- 




















वितर्कबाधने प्रतिपक्षमावनम ॥ ३३॥ 


रच्दार्थ--वितर्कबाघने -- वितकौद्वारा ( यम और नियमोंका ) बाघ होनेपर प्रतिपक्षमावनस्‌ <- 
प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये । 


अन्वयार्थ-- वितकाँद्वारा यम जौर नियमोंका बाघ दोलेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना जहिये । 


४२४ घ 


वितको हिंसादयः कूनकारिता * इति प्रतिपक्ष भावनम्‌्‌ [ सापनपाद्‌ 


स्य्य््य्य्य्स्य्स््यस्स्स्य्प्स्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्य्य्क्ल्च्स्य्स्स्स्ट्ल््स्ट्िड्टिडडडडडडडडडडडणडडड+>>>>ू+5< 


स्ध्ड 
श 


पा--वितर्क-विरोधी तक अर्थात्‌ यम, नियम आादिके विरोधी अपर्म--? हिंसा, २ असल, 


द्यमया 








॥ 
6 
३ स्तेय, ४ ब्रक्चयक्ा पालन न करना, ५ परिगरह, ६ अशौच, ७ असंतोष, ८ तपका अभाव, ९ स्वाध्याय- 


का त्याग और १० ईंधवरसे विमुबता । जब किसी दुर्घटनावज ये वितर्क उत्पन्न हों और मनमें इन योगके 
विषर्मी अपमेंकि करनेक्ता विचार जाये, तब उनके प्रतिपक्षो अर्थात उन विनककोंके विरोधी विचारोंका 
चिन्तन करके उन वितकछूप अयमेंकों मनसे हटाना चाहिये । प्रतिपक्ष विचारोंके विन्तनते यह अभिप्राय 
है कि जैसे कोष आनेपर शान्तिका चिन्तन करना, दिसाका विचार उत्पन्न होनेपर दयाके मावका चिन्तन 


फरना इत्यादि । 

व्याप्माप्य-मन्‌ तार गतिपक्ष बावना--- 

जाय इस ब्रह्म गानिच्छुफ योगीके वित्तर्मं अ्िता आदिके विरोधो हिसादि वितर्क उत्पन्न हों कि 
इत्त वैशीका हनन करूँगा, इसको दु ख पहुँचानेके लिये अपत्य भी बोढूँगा, इसका धन भी हरण करूँगा 
इत्यादि, इन प्रकार दुर्मागवाी अतिब्राधक वितक-ज्वर्से जलती हुईं अग्निके समान यम-नियमोंका बाघ 
होने छंगे, तब इनमें प्रशृत न होवे। किंतु इन वितरककि विरोधी पक्षोंक्ा इस प्रकार वर-बार चिन्तन करे 
हफ्ि सपतारकी घोर अग्निपें सतप्त होकर उससे बचनेके लिये सब भूतोंकों अमयदान देकर मैंने योगमागकी 
आरण ली है । अब उन छोड़े हुए हिंता आदि अधर्मोका पुन ग्रहण करना कुत्तेके सहश अपनी ही त्यागी 
हुईं वमनका चाटना है। घिकार है मुझे, यदि मै योगमार्ग छोड़कर अज्ञानरूपी गढ़ेमें गिरूँ | इस प्रकार 
प्रथम सूत्र यमादि और द्वितोव नियमादि दोनोंमि विनर्कोंकों प्रतिपक्षपात्रना ज्ञान लेनी चाहिये । 

सक्नति--विनक्न के स्पर्ूए, उनके मेद और उनके फलसदित प्रतिपक्ष धावनाक्ों बतलाते हैं-- 


वितर्का हिंसादवः ऋृतकारितानुमोदिता लछोभक्रोधमोहपूवका झदुमध्याधि- 
मात्रा दु.खान्नानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

शब्दार्थ --वितर्का -हिंसा-आदय ++( यम-नियपोंके विरोधी ) हिंसा आदि वितर्क हैं, कृत-कारित- 

अनुभोदिता, -- वे स्वय किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और समर्थन डिये हुए होते हैं&9, छोभ-कोष-मोह- 

पूवकाः न्‍ उनका कारण छोभ, कोष और मोड होता है।, शदु-मध्य-अधिमात्रा' वे सु, मध्य जौर 

तीत्र मेखाले होते हैं, दुख-अतान-अनन्तफलाः «उनका फल दुख | और अज्ञानक्रा0 अनन्त 
( अपरिमित ) होना है, हति प्रतिपक्षमावनम्‌ - यह प्रतिपक्षकी भावना करता है। 

& ये तीन प्रकार इसलिये बतढागे गये हैं कि इन तीनोगेंसे किसी एकको यह भ्रम,न रह जाय कि “मैंने 

दिसा नहीं की! तु इस प्रकारके तीनों ही हिंसक हैं। छोटी घुडिके मन॒ष्य ऐसा समझते हैँ कि यह हिंसा मैंने 


ध्वय तो नहीं को । इसलिये म॒शझे दोप नहीं ।-- भो जदृत्तिः 
४ व यद्यपि सूत्रमें पहले छोभका ग्रह्दण किया है तथापि आत्ममिन्न ( शरीरादि ) में आत्मामिमानरूपी मोद 
सत्र अस्मितादि क्लेशोंका फारण है। उसीके होनेपर मनुष्यकी अपना दूसरा सूझता है । इसलिये लोम, क्रोष, 
हिंसा, अठत्यभाषणादिका वहीं मूल जानना चाहिये, तात्पर्य यह है कि दोपसमुदाय मोहसे होते हैं | तृष्णाका 
भाम लोम है । कर्त्तव्याऊत्तत्य-विचारका नाशक अग्निरूप चित्तकी एक अवध्याका नाम क्रौध है |-- 
+ दुःख--बिरुद्ध प्रतीत होनेवाली रजोगुणसे उत्पन्न हुई चित्तदी एक इत्तिका नाम ढु'ख है| 
() अज्ञान--मिख्याज्ञान अर्थात्‌ सश्ययात्मक और विपरीत जश्ञानत्रों कहते हैं (--भोजबूत्ति! 


| 


बन 


धरण 


साघनपाद ] पावक्षड्योगप्रदीप [ सूत्र १५ 
कक ०ककक कक क रन वाण नल कम का कक नमन रकम क धथ ख ख ़ च्य््क््््य्ाचचजरसजासजतरस:ऋ,. , इस्‍ा ऑइब.ऑबज. ब .  . .ऑ .:़ऑ२+:.२ा-8बाई.ाााााआ-झ-झऔ 
| अन्वयार्थ- यम-नियमोंके विरोधी हिंसा आदि वितरक कहलाते है। (वे तीन प्रकारके होते हैं ) 
स्वयं किये हुए, दूसरोंसे कराये हुए और अनुमोदन किये हुए ! उनके कारण छोम, मोह और क्रोष होते 
हैं। वे मृदु, मध्य और अधिमात्रावाले होते हैं. ) ये सब दुःख और अज्ञानरूपी अपरिमित फलोंको देनेवाले 

हैं। इस प्रकार प्रतिपक्षकी भावना करे । 

व्यास्या-- यहाँ हिंसा वितर्ककोी उदाहरण देकर वतलाते हैं, इसी प्रकार अन्य सब वितकरोंकी 
समझ लेना चाहिये । ह॒ 

हिंसा तीन प्रकाककी है--स्वयं की हुई, दूसरोंसे करायो हुईं और दूसरोंके किये जानेपर 
अनुमोदन या ध्तमथन की हुई । कारणोंके भनुसार इसके तीन भेद हैं । छोमसे की हुई, जैसे मांत, चमहै 
आदिके लिये । क्रोधसे फो हुई अर्थात्‌ किसी प्रकारकी हानि १हुँचनेपर द्वेपवश की हुईं । मोहवश की हुई, 
जैसे स्वग आदिकी प्रातिके लिये पश्ुुओंकी वलि फरना । इस प्रकार ३१८३ -९ प्रकारकी हिंसा हुई । 
यह नो प्रकारफी हिंसा मृदु, मध्य, और अधिमात्राके भेदसे ९:८३ -- २७ प्रकारकी हुई | इसी प्रकार 
मृदु, मध्य और अधिमात्राके प्रत्येकका मृदु, मध्य, अधिमात्राक्ना भेर होनेते तीन-तीन मेदबाछो २७३८३ 
- ८१ प्रक्ारकी हुईं । इसी प्रकार कसत्य, स्तेय आदि वितबके बहुत भेद होकर अनन्त, अपरिमित 
अज्ञान और दुख इनका फल द्वोता है । 

जब इस प्रकार वितर्क उपस्थित हों तब उनको इनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ विरोधी विचारोंसे हटाना 
चाहिये $ि ये हिंसा भादि वितक महापाप हैं, रजोगुण मोर तमोगुणक्नी उत्पन्न करके मोह तथा दुःखर्ग 
डालनेवाले हैं| यदि इनमें फंसा तो दुख और अज्ञानक्ला अन्त न होगा मर्थात्‌ ये सव अपरिमित दुःख 
और अज्ञानरूपी फरोच्रो देनेवाले हैं।इस कारण इनसे स्वेदा बचना चाहिये। यह प्रतिपश्न-भावना है । 
इस प्रकार यम-नियमोंके विध्नोंकी हटाता हुआ योगमार्गपर चल सकता है। 

श्रोव्यासजी मह|राज हिंसा-वितर्कके प्रतिपक्षक्नी भावना इस प्रकार बतछाते है -- 

हिपक पहिले वध्य पशुके बीय अर्थात्‌ बलका नाश करता है, फिर शखादिसे मारकर दुख देता 
है, फिर उसे जीवनसे भी छुड़ा देता है । वध्य पशुक्के बछक्ो नष्ट करनेके कारण हस्यारेक्े स्वयं शरीर, 
इन्द्रिय आदिका बल तथा पुत्र, पौत्र, घनादिक उपकरण नष्ट हो नाते है । शखद्वारा पशडों दुख 
देनेके बदले नरक, तियक्‌ , पशु आदि योनियोमें वैक्षा ही दु.ख भोगता है। वध्य पशुक्े जीवल्वका नाश 
करनेके फलवरूप दुःसाध्ण रोगसे पीढ़ित होकर प्राणान्त-संनिहित-अवस्थाक प्राप्त होकर मरनेकी इच्छा 
करता हुआ भी दुःख-फल अवश्य भोग्य होनेसे बढ़े कष्टसे ऊँचे-ऊँचे साँत लेइर जीता है। यदि किसी 
फारणसे पुण्य मिली हुईं हिंसा हो तो भी उस जन्ममें उस पृण्यक्मा फल मुख-प्राप्ति अल्पायु ही होगी । 
इसी प्रकार ययास्तम्भव असत्यादि अन्य यर्मो तथा नियमेमिं भी जान लेना चाहिये। इस प्रकार वितड़ो- 
में अनिष्ट-फरका चिन्तन करता हुआ उनसे मनझे दटावे | 

पक्नति-इन वितकंकि प्रतिपक्षोसि निर्मल हो जानेके पश्मयात्‌ योगीकी यग तथा नियमेर्मि जो 
तिद्धि प्रात्त होती है, उत्तका वणन करते हैं:-- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो बेरत्पाग: ॥ ३५ ॥7 

शब्दार्य “जेहिसाअतिष्ठायाम्‌ + अर्दिसाओो दृढ़ स्थिति हो चानेपर, तत्‌-सनिवी <- दस ( सर्दिसक 

योगी ) के निकट; वैर-त्थाय ( सर्वप्राणिनाव्‌ भदति )--सर प्राणियोंका बैर छूट जाता है। 


ह्र्६्‌ 


७७... 


) 


सृत्र ३६ | सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ [ साधनपाए 


अन्ययार्थ-- अहिसाकी हृढ़ स्थिति हो जानेपर उस ( हिंसक योगी ) के निकट सब आणियोंका 
चैर छूट जाता है। 
व्यास्या-'सप्राणिनां भवति! यूत्रके अन्तमें यह वाक्यशेष है। जब योगीकी अ्िता-पाल्‍नमें 
रढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके हिंसक प्रभावसे उसके निकृट्वर्ती सब हिंसक आरणियोंकी भी 
अ्हिसक वृत्ति हो जाती है । 
अहिंसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यतन करनेसे कि उसके निकट किसी प्रकारकी 
हिंसा न होने पावे, उसके अन्तःकरणसे अद्दिसाकी सात्तिक घारा इतने तीघ्र और प्रबल वेगसे बहने 
लगती है कि उप्तके निकटवर्ती तामसी हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रमावित होकर तामसी हिंतक- 
वृत्तिको त्याग देते हैं। 
क्िप्ती-किसी हिंसकर्मे भी हिंसाकी भावना इतनी उग्र हो जाती है कि अपने निकट्वर्ती अिसक- 
में भी हिंसा-वृत्ति उत्पन्न कर देती है| जब्र कभी दो ऐसे मनुष्योंका सम्पर्क हो जाता है बिनमें परस्पर दो 
विरोधी भाव, अ्दिसा अर्थात्‌ अच्छाई जोर हिंसा अर्थाव्‌ बुराई, भपनी पराकाष्ठाको पहुँचे हुए होते हैं 
तब उन दोनोंमें बढ़ा भारी संघर्ष चलता है। अन्तमें जो अधिक शक्तिशाली होता है वह दूधरेको 
परास्‍्त कर देता है अर्थात्‌ उसपर अपना प्रभाव ढाल देता है। 
उदाहरणाथ अहिंसा और दिसाके स्वमाववाले दो ऐसे व्यक्तियोंका जो अपने गुण व अवगुणमें 
परिषक्षता प्राप्त किये हुए हैं, दैववोगसे सम्पर्क हो जावे तो एक रम्बे समयतक उन दोनोंमिं सर्प 
चलेगा । शहिंसक हिंसकके प्रति भलाई करता रहेगा और हिंसक अ्वसकके प्रति बुराई | यदि द्विंसक 
अपने इस बुरे स्वभावमें अधिक प्रबल है तो अह्िसककों भी हिंसक बना देगा । आर्थात्‌ हिंसकको 
बराबर बुराई करते हुए देखकर उसमें भी द्वेषके भाव उतन्न हो जायेंगे। वह विचारेगा कि इस 
दुष्टके साथ हम बरावर भलाई करते चले आये हैं किंतु यह बुराई करता ही रहता है । इसकी इसकी 
बुराईकों सज| देनी चाहिये । उक्षके प्रति द्वेफफी भावना उत्पन्न हो जाती है और बढ उसके साथ 
बुराई करने लगता है। यह अ्विसककी हवार और हिंसककी जीत समझनी चाहिये । और यदि 
अद्दिंसकका मढाईका स्वभाव अधिक बल्वान्‌ दे तो वह अपना प्रभाव हिंसकपर डाछ सकेगा शर्थाद 
हिंसक विचार करेगा कि मैं इस मनुष्यके साथ बुराई ही करता रहा हूँ और यह उश्तका उत्तर भलाईसे 
ही देता रहा है। द्वेपमाव दूर होकर उसके मनमें सद्भावना उत्पन्न हो जायगी और वह अह्वितकके 
प्रति भलाई करने लगेगा | इस प्रकार अद्दिसाड्ी हिंसापर विजय श्राप्त हो जाती हे । 
देशके विभाजनके पश्चात्‌ पाकिस्तान और भारतवर्ष दोनों स्थानोंमें साम्प्रदायिक हिंसाकी भावना 
इतने उग्ररूपसे फेल रही थी हि सत्य और अद्िसानिष्ठ महात्मा-गाघीका तारा प्रयत्न उसके रोकनेमें 
विफल हो रहा था | अन्तर्म अपने प्राणोंकी बलि देकर दोनों स्थानोमिं इतने व्यापक रूपसे फैली हुई 
हिंसाकी पूर्णतया रोकनेमें सफल हुए। 
सत्यप्रतिष्टायां क्रियाफलाश्रयलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शच्दार्थ- सत्य-प्रतिष्ठायाम्‌ ८ सत्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर; क्रियाफल-आश्रयतम्‌--किया फलकां 
शाश्रय बनती है । 
अन्वयार्थ-. सत्यमें दृढ़ स्थिति हो जानेपर किया फलका आश्रय बनती है। 
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' व्याख्या--जिस योगीकी सत्यमें दृढ़ स्थिति हो गयी है, उसकी वाणीसे कभी अप्तत्य नहीं 
इलेगा: क्योंकि वह यथार्थ ज्ञाकाा रखनेवाला हो बाता है। उसकी वाणी अमोघ हो जातो है। 
उसी वाणीद्वारा जो निया होती है, उसमें फलका आश्रय होता है अर्थात्‌ मैसे किसीको यज्ञादिक 
क्रियाके करनेमें उसका फल होता है, इसी प्रकार योगीके केवल वचनसे ही वह फल मिल नाता हे | 
यदि वह किसीसे कहे कि तू धर्मात्मा अथवा सुख्ती हो जा तो वह ऐसा हो हो जाता है। 
सत्यनिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और घारणा रखनेसे कि उसके मुखसे न केवल मृत और 
वर्तमानके सम्बन्धमें किंतु भविष्यमें होनेवाली घटनाओंके सम्बन्ध भो कोई असत्य वचन न निकलने 
पावे, सत्यकी प्रबलतासे उसका अन्तःकरण इतना स्वच्छ और निम हो जाता दे कि उसकी वाणीसे 
वही बात निकलती है जो क्रियारूपमें होनेवाली होतो है । 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शब्दार्थ -- अस्तेय-प्रतिष्ठयाम्‌ -- अस्तेयको दृढ़ स्थिति होनेपर, सव-रत्न-उप-स्थानम्‌ -- सब रलोंकी 
प्राप्ति होती है । 
अम्वयार्थ-- अत्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब रल्नोंकी प्राप्ति होती है। 
व्याख्या-- जिसने रागको पूर्णतया त्याग दिया है, वह सत्र प्रकारकी सम्पत्तिका स्वामी है। 
उसकी किसी चीजकी कमी नहीं रहती । इसमें एक आख्यायिका है-- 
किसी निर्धन पुरुषने बढ़ी आराघनाके पश्चात्‌ घन सम्पत्तिकी देवीके दर्शन किये। उसके पैरोंको 
एड़ी और मस्तिष्क वित्ता हुआ देखकर उसको आश्चय हुआ । अपने भक्तकी आम्रहपूवक विनयपर उसको 
बतलाना पड़ा कि जो मुझसे राग रखते है और घम-अघमंका विवेक त्यागकर मेरे पीछे मारे-मारे फिरते 
हैं, उनको ठुकराते हुए पैरकी एड़ी प्रिस गयी है और बिन्‍्दोंने ईश्वर-प्रणिधानका आसरा लेकर मुझमें 
राग छोड़ दिया दे तथा मुझसे दूर भागते हैं, उनको रिझ्ाने और अपनी ओर प्वृत्त करनेके लिये 
उनकी चौखटपर रगढ़ते-रगढ़ते मस्तिष्क घित्ष गया हे । 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीयकाभ: ॥ ३८ ॥ 
धब्दाथ-- ब्ह्मचय-मतिष्ठायाम्‌ -- ब्रक्नवयकी हृढ़ स्थिति होनेपर; वीयेछाभः -- वीयेका झाम होता है। 
अनचचयाथ॑-- ब्रह्मचयको दृढ़ स्थिति होनेपर वीयंका छाभ होता है | 
व्यास्या--वीय ही सब शक्तियोंका मूछ कारण है। उसके पूर्णतया रोहनेसे शारीरिक , मानसिक 
और आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं | तथा योगमागमे बिना रुकावट पूरी उन्नति हो सकती है | बढ़ 
विनय करनेवाल निज्ञासुओंको ज्ञान प्रदान करनेमें समथ हो जाता है। 
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३९ ॥ 
शब्दा्थ-.. अपरिग्रह-स्थैयं-जन्मकथन्ता-सम्बोधः -- अपरिग्रहकी स्थिरतामें जन्‍्मके फैसेपनका 
साक्षाव्‌ होता है। 
अन्वयार्य - अपर्गिहको स्थिरतामें जन्‍्मके कैसेपनका साक्षात्‌ होता है। 
आाल्या-सत्नके अत्तमें 'अस्य भवति' शेष है। अपरिगरहको व्याख्यामें बतल्ा आये हैं कि योगीके लिये 
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सबसे बड़ा परिग्नरह अविद्या, रागादि छ्लुश और शरीरमसें अहत्व और ममत्व है| इनके त्यागनेसे उसका 


चित्त शुद्ध, निमठ होकर यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ दो जाता है। इससे उसको भूत और भविष्य 
जन्मका ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म क्‍या था, कैसा था, कहाँ था? यह जन्म फिस प्रकार हुआ, 
आगे कैसा होगा । इस प्रकार इसकी तीनों कालमें आत्मस्वरूपको जिन्नात्ता निवृत्त हो जाती है | 

संत्रति--. अब नियमोंकी सिद्धियाँ कहते हैं-- 

शोचात स्वज्भजुग॒प्सा परेरसंसगें; ॥ ४० ॥ 

शब्दा4-. शौचात्‌ 5 शौचसे; स्वाइह जुगुप्सा -- अपने अज्लोंसे घृणा होती है, परे:असुसर्ग;- 
दूसरोंसे ससगेका अभाव होता है। 

अन्वयार्थ - शौचसे अपने अद्ठोंसे घृणा और दूसरोंसे संसगंका अमाव होता दै | 

व्याख्या--शोचके निरन्तर अभ्याससे योगीका हृदय शुद्ध हो जाता है, उध्क्ी मल-मृन्नादि 
अपविन्न वस्‍्तुओंके भण्डार इस शरीरकी ऊशद्धियाँ दीखने लगतो हैं । इसमें राग और ममत्व छूट जाता है। 
इसी हेतुसे उसका संसग दूसरोंसे भी नहीं रहता । वह इस शरीरसे परे सबसे अलग रहते हुए केवली 
होनेका यत्न करता है । यह शरीरशुद्धिका फल है | 

सब्नति-...अब आश्यन्तर शौचका फल कहते हैं-- 

सतत्शुद्धिप्तमनस्पेकाग्रय न्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्लानि च्‌ ॥ ४१ ॥ 

ग़ब्दा4-... पत्वशुद्धि -- चित्तकी शुद्धि, सौमनस्य ८ मनकी स्वच्छता, ऐकाम््य एकाग्रता, 
इन्द्रियजय -: इन्द्रिपोंका जीतना, आत्मदरशन-योग्यल्वानि च <5 और आत्मदशनकी योग्यता | 

अन्वयार्य -- चित्तको शुद्धि, मनकी स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियोंका जीतना और आत्मदशेनकी 
योग्वता आम्यन्तर शौचकी सिद्धिसे प्राप्त होती है । 

व्याख्या- पूत्रफे अस्तमें 'भवन्ति' यह वाक्यशेष है। आभ्यत्तर शौचकी हृढ़ स्थिति ह्ोनेपर 
तमस तथा रजसके आवरण धुरू जानेसे चित्त निमेछ हो जाता है। मनके स्वच्छ होनेते उसकी एकाम्रता 
बढ़ती है| गनको एकाप्रतासे इन्दियोंका वशीकार होता है । अर्थात्‌ बहिमुखते अन्तमुख हो जाती हैं । 

पराश्चि खानि व्यठृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराबू पश्यति नान्तरात्ान्‌ । 


कश्रिद्वीर: प्रत्पगात्मानमैक्ष दाइत्तचश्ुस्मृतस्वसिच्छन्‌ ॥ 
( कठोपनिषद , वल्‍ली ४, मनन्‍्न्र १ ) 


स्वयम्भूने ( इच्द्रियोंके ) छेढोंको वाहरकी ओर छेदा है--बहिसुंख किया है। इस कारण 
मनुष्य वाहर देखता है अपने अदर नहीं देखता | कोई ही धीर पुरुष जमृतको चाहता हुआ अपनी 
आँखों ( इन्द्रियों ) को वद करके अन्तर्मुख् होकर उस जात्माफ़ों जो अदर हे देखता है । इस मरकार 
इन्द्रियोंके दशीभूत हो जानेसे चिंततमें विवेकख्यातिरूपी जात्मदर्शनक्की योग्यता माप्त ही जाती है। 
संतोपादनुत्तमसुखल्ञाभ: ॥ ४२ ॥ , 
शब्दार्थ- सतोषात्‌ -- संतोपसे, अनुत्तम-खुख-लाभ. -+ अनुत्तम सुख प्राप्त द्वोता दे | 
अन्चयार्थ-...संतोपसे अनुत्तम छुख प्राप्त होता है । 
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अन्चयार्थ- सभाधिको सिद्धि इेशवर-प्रणिषरानसे होती है । 

व्याख्या-- इंश्वरकी भक्तिविशेष और सम्पूण कर्मों तथा उनके फर्लो|शो उसके समर्पण कर देनेसे 
विध्न दूर हो जाते हैं और समाधि शीघ्र सिद्ध हो नाती है। इस समापिप्रशासे योगी देशान्तर, देहान्तर 
और फ्ालान्तरमें होनेवाले अभिमत पदार्थोंक्रा यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है| 

यहाँ यह शद्गा नहीं करनी चाहिये कि “जब ईश्वर-प्रणिधावसे ही समाधिक्रा छाम हो जाता है, 
तब योगके अन्य सात अक्ञोंके अनुष्ठानसे क्या प्रयोजन है” क्योंकि इन सातों योगाह़रके बिना ईशवर- 
प्रथिधानका छाम फठिन है। इसलिये यह इधर-प्रणियानके भी उपयोगी साधन हैं | ईश्वर-प्रणिमानरद्वित 
सातों अन्नोंके अनुप्ठानसे नाना प्रकारके विध्न उपस्थित दोनेसे दीघकाल्य समाधिका लाभ प्राप्त होता है। 
ईरवर-प्रणिधानसहित योगाड्ोंके अनुछ्ठानसे निर्विध्नताके साथ शज्रीघ्र ही समाधितिद्धि प्राप्त हो जाती है। 
इसलिये योगामिलपीजनोंको ईहइवर प्रणिधानक्षहित योगके अफ्का अनुष्ठान करना चाहिये | 

स्नति-.यम-नियमको सिद्धियोंसदित बतलाकर अब क्रमशः आसनका लक्षण कहते हैं-- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थ-- स्थिसुखम्‌ -- जो स्थिर और छुखदायी हो, आसनमू - वह आसन है। 

अन्चयार्थ--..जो स्थिर और सुखदायी हो, वह आसन है। 

व्यास्या---नित्त रीतिसे स्थिरतापर्वक विश हिले डुडे और छुखके साथ बिना किसी प्रकारके कष्टके 
दीघकालतक बैठ सऊे, वह आसन है । हृठ्योगमे नाना मकारते: आसन हैं | जो अरीरके स्पस्थ, हक 
और योग-साधनके योग्य बनानेमें सहायक होते हैं, पर यहाँ उन आसनोंमे अभिप्राय है, जिनमें सुखपूवक 
निश्चकताके साथ अधिक-से-अधिक समयतक ध्यान लगाकर बैठा, जा के । उनमेंसे ज्यादा उपयोगी 
निम्न हैं। जो अभ्याप्ती निप्तमें सुगमतया अधिक देरतक वेठ सके, वह उसको ग्रहण करे। 

स्वस्तिकासन, सिद्धासन, समासन, पद्मसन, बद्धरआसन, वीरासन, गोमुद्ासन, वज्ञासन, सर आसन 

ह सस्तिकासनकी विधि--दा्ये पाँवके अँगूठे यौर उन्य चार अद्ुलियोंको केचीके सब्श फैलाकर 
उसके अंदर बाये पाँव और जड्घाके जोड़नेवाले नीचे भागकी दवायें और दाये पाँवकी तली बायीं जड्धाके 
साथ लगाये । इध्ी प्रकार बायें पैरफ़ों दायें पैरके नीचे ले जाकर अँगूठे ओर अद्लुलियोंकी केंचीमें दायाँ 
पाँव और जड्घाके जोड़वाले नीचे भागकों दवायें और बाये पाँवकी तली दायीं जॉपके साथ लगायें | 
दाये पाँवके स्थानरर बारें पाँवका तथा बायेंके स्थानपर ढायें पाँत्रका भी उपयोग किग्रा जा सकता है। 

२ तिद्धासन---वायें पैरकी एडीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेन्द्रियक बीचमें इस प्रकार 
इढ़तासे लगावे क्रि उसका तला दायें पैरकी जड्घाको र्पश करे | इसी प्रकार दाहिने पैरकी ५डीको उपस्े- 
न्द्रियकी जडके ऊपर भागमें इस प्रकार इृढ़ लगाने क्रि उसका तला वायें पैःकी जड्घाकों स्प करे। इसके 
पश्चात्‌ बाये पैरके अगूठे और तर्बनीकी दायीं जाँच और पिण्डलीके बीचमें ले ले । इसी प्रकार दायें यैरके 
अगूठे और तलंनीको बायीं जड्घ| और पिण्डलीके बीचमें के लें। सारे शरीरका भार एडो और सीवनीक 
बोचकी ही नछपर तुरा रहना चाहिये। म 

इससे नाड्रीसमूहमें आग-सी जलन होने छगती दे। इसलिये नितिम्बॉंके नीचे आठ इश्च मोटी 
गद्दी अथवा कपड़ा लगा देना चाहिये । यह आसन वीर्य-रक्षाके लिये अति उपयोगी है। इस आसनके 
सम्बन्धमें कुछ लोगोंका ऐसा कइना है कि इससे ग्रहस्थियाकों हानि पहुँचती है। यह अममूलक दै। 


न 
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है समासन--सिद्धासनसे इसमें केवल इतना मेद है कि इसमें पहले उपस्थेन्द्रिकी जढ़के 
ऊपरके भागमें बाये पैरकी एड्रीको फिर उसके ऊपर दायें पैर्की पड़ीको सिद्धासनकी विधिसे रखते हैं । 
इससे कमर सीधी तनी रहती है । ः 

५ पश्मातन -- चौकड़ी लगानेमें दाहिने पैरको बाये रानक्की मूलमें और बार्ये पैर्को दाहिने रानकी 
मूलभें जमाकर रखनेसे प्मासन बनता है, इस आसनसे शरीर नीरोग रहता है और प्राणायामकी 
क्रिया मोमें सहायता मिलती है । 

५ बद्ध पद्मासन-. यह पद्मासन सिद्ध होनेके पश्चात्‌ किया जा सकता है। इसमें दोनों जद्ठाओं- 
को दोनों पैरोंसे दबाकर रखना होता है और पेरोंके अंगूठे भूमितलसे लगे रहते हैं । 

$ वीरासन--दाहिना पैर बायीं जद्घापर और बाये पैरको दाहिनी जड़घापर रखकर द्रोनों हाथों- 
को घुटनेपर रखें । 

७ गोमुखासन--दाहिने प्रष्टपार्थ ( घूतड़ ) के नीचे वार पैरके गुल्फ ( गाँठ ) को और बायें 
पृष्ठपाइवके नीचे ढाहिने पेरके गुदफको रखकर दाहिने हाथकों सिरकी ओरसे और बाय हाथको नीचेकी 
ओरसे पीठ+र ले जाकर दाहिनी तजनी ( अगूठेके बगलवालो अँगुली ) से बायीं तजनीको दृढ़तापूर्वक 
पकड़ ले | पे 

८ वज्ञासन--दोनों जड्घ।ओंको वज्ञके समान करके दोनों पाँवोंके तलवोंबो गुद्धके दोनों ओर 
पाइवेभागमें लगाकर घुटनेके बछ बैठ जाय | जिससे कि घुटनेसे निचले भागसे पाँवकी अछुडियोंका 
भाग भूमिको स्पर्श करे । * 

सरल आसन-- मूलबन्ध लगाकर वाये पैरकी इस प्रकार- भूमिपर फेलाहर रखें कि एंड्री 
इन्द्रियसे मिली रहें ।और दाहिने पैरको वाये पेरसे मिला हुआ इस प्रकार फैडावें कि व ये पैरकी अंगुलियों 
दाहिने पेर्की पिण्डलीसे गिली रहें | इससे सुगमतासे लम्बे समयतक बैठा जा सकता है और पैरोमें 
किसी प्रकारका दद नहीं होता है । 

आसनके समय गठन, म्िर और कमरको सीधे एक रेखामें रखना चाहिये ओर मल्यन्धके साथ 
अर्थात्‌ गुदा और उप्स्थको अदरकी ओर खींचकर बैठना चाहिये। कर 

खेचरी मुद्राके साथ अर्थात्‌ निह्ाकों ऊपरकी ओर ले जाकर-ताहसे ढगाकर बैठनेसे ध्यान अच्छा 

लगता है और आसनमें दृढ़ना आती है। एक ही आसनसे शने -शनै: अधिक समय बैठनेका अभ्यापत 
बढ़ते रहना चाहिये। पैर आदि किसी अज्में एक आसनसे बैंठे रहनेमें यदि दर्द माछम हो तो उस 
अद्भपा नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिये | यदि अधिक पीड़ा हो तो रतन जोतके तेलकी मालिश कर 
सकते हैं | एक आसनसे जय ३ घठे ३६ मिनटतक बिना हिले-डुडे सुखपूर्वक बैठा जा सके, तव उस 
आसनको सिद्धि समझनी चाहिये। आरम्भमें बीचमें दो-एक् वार आसनको बदल सकते है। आसनडो' 
दृढ़ करनेका सरल उपाय यह है कि जय बैठनेका अवसर मिले उसी एक आसनसे बैठनेका यत्न करे । 
जो अभ्यासो स्थूछ अथवा विकारी शरीर होनेके कारण उपर्युक्त आसनोंसे न बैठ सकें, वे भद्धंपग्म, 
अडसिद्ध अथवा किसी सुखासनसे तथा दीवारका सहारा लेकर बैठ सकते है, पर मेरण्डको सीधा 
तथा कमर, गदन और पिरकों समरेखामें रखना अति आवश्यक है । प्रथम तीन-अर्थात्‌ स्वस्तिक, सिद्ध 
और सम आसनोंमें हाथोको उत्य करके धुटनोंपर रखना अथवा ज्ञानमुद्रासे बैठना लाभदायक है । दोनों 
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हाथोंकी कलाईको घुटनोंपर रखकर तर्जनी अर्थात अँगूठेके पासकी आऑँगुटी तथा अँगूटेकी एक दूसरेकी 
ओर फेरकर दोनेकि सिरे आपसमें मिलाने और शेप अज्लु लियोंको सीधा फैटाकर रखनेको शानमुद्रा कहते 
हैं। अन्य तीन अर्थात्‌ पद्म, बद्धपद्म तथा वीरासनग दोनों द्राथोंकोीं उठाकर सीनेगे लगाये रखना हितकर 
है । सत्र आप्नोंमें वायाँ हाथ एड़ियेंकि ऊपर सोधा रुवकर उसी प्रकार ढायोँ हाथ उसके ऊपर रखकर 
अथवा जिश्षमें सुगमता प्रतीत दो उस्त विपिसे दाथॉकों रवकर बैठ सकते हैं | मुखको पूरे अथवा उत्तर 
दिशाकी ओर करके बेठना चाहिये | 

अभ्यासपर बेठनेसे तीन घंटे पूरे कृड न खाये । बैठनेके लिये एक औौको होनी चाहिये, जो न 
अमिक ऊँची हो और न अधिक नीची हो । चीकीके ऊपर कुशासन, उसके ऊपर उनका आप्तन, उसके 
ऊपर रेशम या ( उसके अमावम ) सूतका वस्त होना चाहिये। घह्दिसामें नि रनेवाठ़े अभ्याततियोंको 
किप्ती प्रफारके चर्मको आसनके रुपमें प्रयोग न करना चाहिये | देश-काछ और परिस्थितिको दृशियें 
रखते हुए ड्धिप्ती-किसी स्मृत्ििमें मृगच्मकी ध्यवस्थ। दो गयी है, ढिंतु वर्तमान समय उत्तम-ऐे-उत्तम 
ऊनी आसन सुगमतासे ग्राक्ष हीं। सकते हैं और निरप्गधी पशुओंकी हिसा अधिकतर चर्मप्राप्तिके उद्देश्यसे 
ही की जाती है । 

विशेष वक्तेत्य-..- | सूत्र 9६ ॥ अभ्यास ऐसी कोठरी या कमरेमें करना चाहिये, जो शुद्ध, 
शान्त, एकार्त और हिर्फि्त दो । दर प्रकारके शोरगुल, मच्छर, पिशपू और पीछ आदिसे रहित हो | 
अभ्याससे पहले अथवा पीछे हवन अथवा बृतके साथ घृप-दीप आदि सुगन्धित क्‍्तुओंके लझानेसे उप्तको 
छुगन्धित रखना चाहिये। नदीतट अथवा पाँच हजार फीटसे अधिक ऊँचाईवाले पहाड़ों स्थानोंका वायु- 
मण्डल झुद्ध और भजनके लिये अधिक उपयोगी होता है | गरम मैदानवाछे स्थानोंमें शरद्‌ और वसन्त 
ऋतुमें भजन अच्छा हो सकता है। पढाड़ोंगें अथत्रा जमीनमें ख़ुदी हुई गुफा समाषि लगानेके लिये 
अति उत्तम है; किंतु उप्तमें सील किंचिन्मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो | योगाभ्यासमे खान-पानमें 
संग्रम रखना भति आवश्यक है और शरीर तथा नाड्ोशोधनसे शोध सफलता अ्राप्त होतो है, जिम्तका 
विश्ारपूरवक वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ वें सूत्रके विशेष विचारमें ऋर दिया गया है। यहाँ 
शरीरके सूक्ष्म, साच्चिक, शुद्ध, स्वस्थ, नोरोग, आसप्तको इृढ़ और ध्यानक्ी स्थिर करने तथा कुण्डलितीको 
जाप्रतू करनेवाले कुछ उपयोगी बन्ध-मुद्राएँ और आसन बतलाये देते हैं -- 

£ यूल-पन्ध-- मूल गुदा एवं लिक्न-प्थानके रन्‍्प्रक्को बंद करनेका नाम मूल्जन्ध है) वाम 
पादकी एड़ोको गुदा और लिड्कके मध्यभागमें दृढ़ लगाकर गुवाफी सिक्लीड़कर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा भौर 
हिक्न एवं कन्दके वीचके मागको हृढ़तापू्वक सकोचनद्वारा अधोगत अपानवायुक्ी बछके साथ धीरे-धीरे 
ऊपरकी ओर खींचनेकों मूल-चन्ध कहते हैं। तिद्धासनके साथ यह बन्ध अच्छा लगता है। भन्य 
आसनोंके साथ एड्रीको सोविनीपर बिना लगाये हुए भी मूल-बन्ध गाया जा सकता है। हि 

फछ-इससे अपानवायुका ऊध्वे गमत द्वोकर प्राणके साथ एकता होंती है। कुण्डलिनी शक्ति 
सीधी होकर ऊपरकी ओर चढ़तो है। फोष्ठबद्ध दूर करने, जठरामिफो प्रदीध्त करने और वीयको ऊर्ष्व- 
रेतस्‌ बनानेमें यह बन्ध अति उत्तम है। साधज्ञोंको न केवल भजनके अवक्षर॒पर किंतु हर समय सूह- 
बन्धकी लगाये रखनेका अभ्यास करना चाहिये । 
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९ उड्लीयान-बन्ध--दोनों जानुओंको मोड़कर पेरोंके तहुओंको परस्पर भिड़ाकर पेटके नाभिसे 
नीचे और ऊपरके आठ अंगुर हिस्सेकी बरुपूवंक खींचकर मेरुदण्ड ( रीढ़फी ह्डीसे ) ऐसा रुगा दे 
बिप्तसे कि पेटके स्थानपर ग्ढा-सा दीखने रंगे । जितना पेटको अंदरकी ओर अधिक खींचा जायगा 
उतना द्वी अच्छा होगा । इसमें प्राण पक्षीके सदश सुषुग्णाकी ओर उड़ने लगता है, इसलिये हस बन्धका 
नाम उड्जीयान रक्खा गया है। यद्द बन्ध पेगेंके तछ़॒ओंकी बिना भिड्ाये हुए भी किया जा सकता है। 

फछ--प्राण और वीयंका ऊपरकी ओर दौद़ना, मत्दामिक्ा नाश, क्षुधाक्ी वृद्धि, जठरामिका 
प्रदीक्ष और फेफड़ेका शक्तिशाली होना । 

है जालन्पर-बन्ध--कण्ठक्को धिकोड़कर ठोडीको हृढ़तापूवक कण्ठकूपमें इस प्रकार स्थापित करे 
कि द्वृदयसे ठोडीका अन्तर केवल चार अंगुलक़ा रहे, सीना आगेक़ी ओर तना रहे । यह बन्ध कण्ठस्थानके 
नाढ़ी-जालके समूहको बाँधे रखता है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-बन्ध रवखा गया है ! 

फूरू--कण्ठका छुरीला, मधुर और आकपक द्ोना, कण्ठके सझ्लोचढारा इड़ा, पिह्छा नाडियोंके 
बंद होनेपर प्राणका सुषुग्णामें प्रवेश करना । ' 

लगभग सभी आसन, मुद्राएँ और प्राणायाम मूलबन्ध और उद्डीयान-बन्धके साथ किये जाते हैं | 
राजयोगमें ध्यानावस्थामें जालन्धर-बन्ध छूगानेकी बहुत कम भावश्यकता होती है | 

9 महाबन्ध--. पहली विधि-बाये पेरको एड्ीफो गुदा और लिक्कके मध्यभागमें जमाकर बायीं 
जह्वतके ऊपर दाहिने पेरकों रख, समसूृश्रमें दो, वाम जथवा जिपत नासारन्असे वायु चल रहा हो उससे ही 
, पूरक करके जाहन्धर-बन्ध छगावे। फिर मूलद्वारसे वायुका ऊपरकी ओर भाकषण करके मूलबन्ध 
लगावे । मनकी मध्य नाडीमें रुगाये हुए यथाशक्ति कुम्मक करे । तलश्चात्‌ पूरकके विपरोतवाढ्ी नासिकासे 
धीरे-धीरे रेचन करे | इस पकार दोनों नासिकासे झनुलोम-विकोम-रीतिसे समान प्राणायाम करे । 

दूसरो विधि-पत्म अथवा सिद्धासनसे बैठ, योनि भौर गुछप्रदेश सिकोड़, अपानवायुकों ऊर्ध्वंगामी 
कर, न|मिस्थ समान-वायु के साथ मिलाकर और द्ृदयस्थ प्राणवायुको अधोमुख करके प्राण जौर भपान- 
चायुओंके साथ नाभिस्थरुपर रृढ़रूपसे कुम्मक करे । 


फछ-मराणका ऊध्यंगामीं होना, वीयकी शुद्धि, इड़ा, पिज्लछ्ता और सुषुग्णाका 'सद्धम प्राप्त होना, 
बलको वृद्धि शत्यादि | । 

+ महवेष्र-..पहली विधि-महाबन्धकी प्रथम विधिके अनुसार मूल्बन्धपूर्वक कुम्भक करके, दोनों 
हाथोंक़ी हथेली भूमिमें दृढ़ स्थिर करके, हाथोंके बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बों ( चूतड़ ) को शनेः- 
शनेः ताइना देवे और ऐसा ध्यान करे कि प्राण इड़ा, पिज्लाको छोड़कर कुण्डछ्िनी शक्तिको जगाता हुभा 
” मुषुग्णामें प्रवेश कर रहा है। तलश्ात्‌ वायुक्री शनेः-शनेः महावन्धक्ी विधिके अनुसार रेचन फरे। 

। दूसरी विधि--मूल्यन्धके साथ पद्मासनसे बैठे, भपान घौर प्राणवायुक्रो नामिस्थामपर एक करके 
५ मिछाकर ) दोनों दा्थोको तानकर नितम्बों ( चूतड़ों ) से मिलते हुए मूमिपर जमाकर नितम्ब चूतड॒ 
को जासनप्तहित उठा-उठाकर भूमिपर ताड़ित करते रहें । कक 

फछ--कुण्डलिनी शक्तिका.जाम्रत्‌ होना, आणका सुष॒ग्णामें प्रवेश करना | मे वें 
्‌ हावन्ध, महावेध 
जौर मह्दामुद्धा--तोनोंको मिलाकर करना अधिक फरूदायक है | 


भ्रेद 


सू१४६ ] स्पिरसुखं पासनम [ साधनपाद 











मुद्रा 

? खेचरी मुद्रा--जोमको ऊपरक्ी कोर उल्टो ले जाबर ताह-कुदर ( जीमके ऊपर ताहुके बीचका , 
गढ़ा ) भें लगाये रखनेका नाम खेघरी मुद्रा है। इसके निमितत निहाको बढ़ानेंके तीन साधन किये जाते 
हैं-छेदन, चालन भौर दोहन | 

पहिला साधन-- छेदन-जीमके नीचेके भागमें सूताकारवाढी एक नाड़ी नीचेवाे दाँतोंक्ी जढ़के 
साथ जीभको खींचे रखती है। इसलिये जीमकी ऊपर बढ़ाना कृठिन होता है। प्रथम इस नाड़ीके दॉतोके 
निकटवाले एक द्वी स्थानपर स्फटिक ( निल्‍्छोर ) का धारवाला टुकढ़ा प्रतिदिन प्रातःझाल जार-पॉँच बार 
फेरते रहें | कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह नाड़ी उस स्थानमें पूण कट जायगी । इसी प्रकार 
क्रमशः उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानक्ो लिद्ामूलतक काटते चले जायें। स्फटिक फेरनेके पश्चात्‌ 
माजूफलका कपड़छान चूण ( 2 श१०००॑वे टैरिन ऐसिड ) जीमके ऊपर-नीचे तथा दाँतोंपर में और उन 
सब स्थारनोंसे दूपित पानी निकछने दे । माजूफ>चूणके अभावसें अकरकरा, नून, दरीतड्जी भौर कर्येक़ा 
चूण छेदन किये हुए स्थानपर लगावे । यद्द छेदन-विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकारको हानि 
पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है, यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा। साघारणतया छेश्नका कार्य ड्लिसी 
धातुके तोक्ष्ण यन्त्रसे प्रति आठवें दिन उस शिराकों बालके बराबर छेदकर घावपर क्या और हरढ़ऋझा 
घुण लगाकर करते हैं। इसके छेदनके लिये नाखून काटनेवाला-मैसा एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छीलनेके 
ड्यिे एक दूसरे यन्त्रकी भावश्यकता होती है, जिससे फटा हुमा भाग फिर न जुड़ने पावे । इसमें नाड़ीके 
सम्पूण अंश्के एक साथ कट जानेसे वाक्‌ तथा भासवादन-दक्तिके नष्ट हो जानेका मय रहता दे । इसलिये 
इसे किसी अभिज्ञ पुरुषफी सद्ायतासे करना चाहिये। छेदनकी आवश्यकता केवल उनको द्वोती है 
जिनकी जीभ और यह नाड़ी मोटी दोती है। लिनको जीम लंबी और यह नाड़ी पतली होती है, उन्हें 
छेदनकी अधिक आवश्यकता नहीं है। 

दूततरा एवं तीतरा सापव-.चारूत व दोहन-अँगूठे और तजनी अँधुलेसे अथवा बारोक वद्धसे 
जीमको पकड़कर चारों तरफ उल्ट-फेरकर दिलाने जौर खोंचनेको चालन कहते हैं | मक्खन अथवा घी 
छगाफर दोनों हार्थोकी अँगुल्यिंसे जोभका गायके स्तनदोहन-मैसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकर्षण करनेकी 
क्रियाका नाम दोहन है। 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीम इतनी लंबी हो सकतो है कि नासिकाके 
ऊपर अमष्यतक पहुँच जाय । हप्त मुद्राका बढ़ा महत्त्व बतढाया गया दे, इससे ध्यानक्ली अवस्था परिपक् 
करनेमें बड़ी सहायता मिलती है। जिद्दा्मोंके भी नाना प्रकारके भेद देखनेमें आये हैं | किसी बिद्दामें 
सताकार नाड़ीके स्थानमें मोगा मांस होता है, जिसके फाटनेमें अधिक कठिनाई होतो दे । किस्ली-क्िसी 
बिद्ामें न यह नाड़ी होती है, न मांत । उत्तमें छेदनक़ी आवश्यकता नहों दे । केवछ चाढन एवं दोहन 


होना चाहिये । 
३ मक्षमुद्रा --मू कबन्घ रूगाकर बायें पेरकी एड्ीसे सीवन ( गुदा और अण्डकोपके मध्यका चार 


अंगुल स्थान ) दवाये और दादिने पेरकों फ़ैछाकर उसकी णैँँगुलियोंको दोनों द्वार्थोते पकढ़े | पाँच घषण 
करके बायीं नासिक्रासे पूरक करे और जाढन्धर बन्ध ठगाये। फिर जाहून्धर बन्ध खोलकर दाहिनी 
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नासिकासे रेचक करे । यह वामाह्नक्री मुद्रा समाप्त हुई। इसी प्रकार दक्षिणाइमें इस सुद्राको करना 
चाहिये । ः 

दूसरी विधि-बाये पेरकी एड़ीको सोवन ( गुदा और उपसत्थके मध्यके चार अंगुल भाग ) में 
बल्यूवंक जमाकर ढायें पेरको रचा फैलवे। फिर शनेः शने. पूरकके साथ मूल तथा जाठन्धर-बन्ध लगते 
हुए दाये पैरकरा अँगूठा पकड़कर मस्तककों दायें पेरके घुब्नेपर जमाकर वथाशक्ति कुम्मक करे। कुम्मकके 
समय पूरक को हुई वायुको कोष में शने-शने, फुवे और ऐसो भावना करे कि बाण कुण्डलिनोकों जाग्रत्‌ 
करके सुषग्णार्म प्रवेश कर रहा है, तसश्वात्‌ मत्तककों घुटनेसे शनेःशनें: रेचक करते हुए उठाकर 
यथात्यितिमं बैठ जाय । इसी प्रकार दूसरे अज्ग से करना चाहिये। प्राणायापको सख्या एव समय वढ़ाता रहे । 

फल. मन्दाम्ति, अजीण आदि उदरके रोगो तथा प्रमेहका नाश, क्षुधाक्ी वृद्धि और कुण्डछिनी- 
का जाग्रत्‌ होना । 

रे अश्निनी मुद्रा-सिद्ध अथवा पद्मातनसे बठकर योनिमण्डलको अश्वके सदश पुतः-पुनः सिकोड़ना 
अश्विनी मुद्रा कहलाती है । 

फल-यह मुद्रा प्राणके उत्थान और कुण्डलिनी शक्तिके जग्रव करनेमें सहायक होती है । अपान- 
वायुको शुद्ध और वीयंवाही स्नायुओंक्ो मजबूत करती है! 

9 ग्रक्तिचालिनी मुद्रा - सिद्ध अथवा पञ्मासनसे बेठकर हाथोंकी हथेलियाँ प्रथ्वोपर जमा दे । 
बीघ पवीत्त बार शने -शने. ढोनों नितम्बोंको पथ्वीसे उठा-उठाकर तड़न करे । तत्पश्चात्‌ मूल्वन्ध लगाकर 
दोनों नातिकाओंसे अथवा वामसे अथवा जो स्वर चल रहा उत्त नासिकासे पूरक करके भराणवायुको 
अपानवायुसे संयुक्त करके जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्मक करे । कुम्मक्रके समय अश्विनोमुद्रा 
करे अर्थात्‌ गुद्य प्रदेशका आकर्षण-विश्ष्पण करता रहे । ततश्ात्‌ जारन्धर-बन्ध खोलकर यदि दोनों 
नाप्तिकापुटसे पूरक किया हो तो दोनेोंसे अथवा पूरकसे विपरीत नासिकापुटसे रेचक करें और निर्विकार 
होकर एकाम्रतापूवंक बैठ जाय । 


घेरण्डसंहितामें इस मुद्राको करते समय बालिश्त-भर चौड़ा, चार अगुल लंच, फोगल, श्वेन और 
सूक्ष्म व नाभिपर फटिसजसे वॉधकर सारे शरोरपर मत्म मलकर करना वत्तढाया है । 

फल-सब्रोग-नाशक और स्वास्थ्यवर्द्कध दोनेके अतिरिक कुण्डलिनी-शक्तिफ्रो लाम्रत्‌ करनेमें 
अत्यन्त सहायक है। इससे साधक्र जवद्य छाम प्राप्त करें | 


५ योनिमुद्रा-- सिद्धासनसे बैठ संम-सूत्र हो पण्मुख्ी मुद्रा ठगाकर अर्थात्‌ दोनों अँगृठसे दोनों 
कार्नोकी, दोनों तजनियोंसे दोनों नेत्रोंकी, दोनों मध्यमाओंसे माकके छिल्ोंक्री बंद करके और दोनों 
अनामिका एवं फनिष्ठिक्रामोफी दोनों भोठोंके पास रखकर काकीमुद्राद्गार भर्थाव्‌ लिहाढो द्ौएकी 
पोचके सदृश बनाक्षर उसके द्वारा प्राणवायुकी खींचकर अघोगत अपानवायुके साथ मिलावे | तलश्रात्‌ 
भोर्मका बाप करता हुआ ऐसी मावना करे कि उसको ध्वनिके साथ परत्पर मिली हुई यायु कुण्डलिनीड़ो 


हज तक पट्चकोंका मेदन करते हुए सदसदरू-कमल्में जा रही है। इससे भन्‍्त्ज्योतिका साक्षाक्तार 
ग़ह। 


श्र 
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$ योगमुद्रा-- मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठकर प्रथम दोनों नापिकापुरोंसे पूरक करके जालस्थर- 
बन्ध लगावे, ततश्वात्‌ दोनों हाथोंकों पीठके पीछे ले जाकर वाये हंथसे दा दवाथकी और दाये हाथसे 
बायें हाथक्की कलाईको पकड़े, शरीरको आगे झुक्ााकर पेटके अंदर पढ़ियोंक्री दवाते हुए सिरको जमीनपर 
लगा दे | इस प्रकार यथाशक्ति कुम्मक फरनेके पश्चात्‌ सिरको जमीनसे उठाकर जारन्घर-बन्ध खोलकर 
दोनों नाप्िकाओंसे रेचन फरे । 
फरू--पटके रोगोंको दूर करने और कुण्टलिनी शक्तिक्ो जाग्रत करनेर्मे सहायक होती है | 

७ झास्मती मुद्रा-- सूठ और उद्धीयान बन्धके साथ सिद्ध अथवा पद्मासनसे वेठकर नासिकरकि 
अग्रभाग अथवा अूमध्यमें दृष्टिको प्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा कहलाती है । 

८ वडागी मुद्रा-- तड़ाग ( तालाब ) के सदृश कोछकी वायुसे मरनेकों तढ़ागी मुद्रा कहते हैं । 
शवासनसे चित लेटकर जिप्त नासिकाका स्वर चल रद्दा हो उससे पूरक फरके तालाबके समान पेटको 
फैलाकर वायुसे भर ले । तत्पश्चात्‌ कुम्मक करते हुए वायुक्रों पेंटमें इस प्रकार हिलावे लिप्त प्रकार तालाबका 
जरू दिल्ता है। कुप्मकके पश्चात्‌ सावधानीसे वायुकी शनै>शनेः रेचन कर दे, इससे पेटके स्वेरोंग 
समूल नाम होते हैं । 

९ पिपरीक्षकरणी मुद्रा-- शीर्पाधन ++ कगलास्तन--पढिले जमीनपर मुलायम गोल लछपेटा हुआ वद्र 
रखकर उसपर भपने मध्तकक़ो रकखे । फिर दोनों हा्थेके तलोंकी मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको उद्ठा 
ऊपर उठाकर सीधा खड़। कर दे । थोड़े ही प्रयलसे मुल और उड्डीयान स्वय रूग जाता है। यह 
मुद्रा पद्मापनके साथ भी की जासकती है। इसको ऊध्वे-पद्मासन कहते हैं। भारम्ममें इसकी दीवारके 
सहारे करनेमें आसानी होगी । 

फरू--वीर्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठरामिका बलवान होता, प्राणकी गति स्थिर और 
शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदद आदिका दूर होना, रक्तफा शुद्ध होना और कफक़े विकरारिका 
दूर होगा । हे 

!० चच्नोली मुद्रा... मूत्रत्यागके समय कई बार मूत्रको वलपूवंक ऊपरकी ओर आकर्षित करे। 
ऐसा करते सगय इस वातऊी ध्यानसे देखे कि मूत्रधारा कितने नौचेसे आकर्षित होकर छौटती है और पुनः 
उतः ते समय कितना समय लगता हे । निरन्तर अभ्याससे जब मूत्रधार दस-बारह अगुर नीचेसे आकर्पित 
होकर खींची जा सके भर उतारनेमें कुछ शक्ति लगाना पढ़े तो समझना चाहिये कि वज्नोली क्रिया सिद्ध 
हो गयी है। तत्पश्षात्‌ ऋमश. जल, दूध, ते अथवा घो, शहद और भन्तमें पारा खींचनेका अभ्यास क्रे। 

दूसरी विधि,..-एक चौटह अगुल एयरका कैथीटर ( जो कि अप्रेजो दवाछ्ानोंमें मि् सकता ड्वै) 
पानीम उबालकर छिल्न छिद्रमें प्रवेश करनेका अभ्वास करे । यह अभ्यास एक अगुलते प्रारम्भ करके 
क्रमश एक-एक अगुरू वढ़ाता जाय | जब बारह अगुरू श्रविष्ट होने छंगे तो लौह भंधुरू लंबी और 
ल्क्िफे ठिद्र अनुपतार चौड़ी जस्तकी सलाई जो दो अगुल मुड़ी हुई ऊपरको मुंहवाली हो निध्षसे हि 
लिश्लेन्द्रियमें प्रविष्टठ कर सके उपर्युक्त रबरके कैथीटरकी रीतिसे लिक्न-छिद्रमें मवेश करनेका अम्यास करे | 
जब, बारह अगुरुतक प्रविष्ट होने ढंगे, तब चीदह अगुरू छवी लिज्नके छिद्र-अनुसार चौड़ी अंदरसे 
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पोली एक चाँदीकी सलाई बनवावे, जो दो अगुर टेढ़ी और ऊध्वेमुखी हो । इस टेढ़े भागकों लिन्न-छिद्रमें 
प्रविष्ट करके दो अंगुल बाहर रहने दे, फिर सुनारकी धमनीके सदश धमनीसे उस सलाईमें लगातार फुत्कार 
करे । इस प्रकार लिझ्नमागकी अच्छी प्रकार शुद्धि हो जानेपर वायुको खींचने भीर छोड़नेका अभ्यास 
करे, इस अभ्यासके. सिद्ध हो जानेपर रिक्ष-छिद्रसे उप्युक्त रीतिसे जल, तेछ, दूध, शहद और पारेके 
खींचनेका कमशः अभ्यास करे। कैथीटर और यन्त्र इन्द्रीके छिदर और उसके आकारके अनुसार होने चाहिये। 

फर - छिज्ञेन्द्रियके छिद्र की शुद्धि और अपानवायुपर पूर्णतया अभिकार प्राप्त दो जाता है, पथरीकों 
तोड़कर निकालनेमें सहायता मिलती है । 

इस मुद्गाका फल हठगोगके शास्त्रमें अलीकिक सिद्धियाँ बतरछायी गयी हैं; परंतु जरा-सी असावधानों 
होनेपर इन्द्रिय-छिद्में विक्रार होनेसे भयझ्नर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा ख्रीके रज खींचनेकी चेष्टार्मे 
ऊँचे-से-ऊँचे अभ्यासीके लिये भी आध्यात्मिक पतन होनेकी अधिक सम्भावना है । इस प्रकारके बहुत-सें 
उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं । इन मुद्राओं आदिको किस्ती अनुभवीकी सहायतासे करना चाहिये अन्यथा 
राभके स्थानमें हानि पहुँचनेकी अधिक सम्भावना है । 

7? उन्मुनि मुद्रा -- किसी छुख आध्नसे बैठकर आधो खुली हुईं और आधी वंद ऑखोंसे नासिकाके 
अग्रभागपर टिकटिकी लगाक्षर देखते रहना यह उन्सुनि मुद्रा कहलाती है। इससे मन एकाग्र होता है। 

काकी और भुजझ्ली मुद्राका वर्णन पचासवें सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया जायगा । 

चित लेटकर करनेके आसन 

/ पादाह्लु्ठ नासाग-स्पर्शासन - प्रथ्िवीपर समसूत्रमें पीठके बल सीधा लेट जाय । इृष्टिको नासाप्रमें 
जमाकर दायें पेरके अंगूठेक़ो पकड़कर नासिकाके अग्रभागको स्पश करे, इसी प्रकार पुन.-पुन. करे, मस्तक, 
बायाँ पैर और नितम्ब प्थिवीपर जमे रहें। इसी प्रकार दायें पैरफो फैलाकर बाये पैस्के अँगूठेफ़ो नासिका- 
के अग्रभागसे स्पश करे । फिर दोनों पैरोंके अंगूठोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर नासिकाके अगरभागकों स्पर्श : 
करे | कई दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ अँगूठा नासिकाके अग्रभागको स्पश करने छगेगा । 

फरू--कमरका दर्द, घुट्नेकी पीड़ा, कंद-स्थानकी शुद्धि एवं उद्र-सम्बन्धी स्वरोगोंका नाश 
करता है| यह आसन स््रियोंके लिये भी लाभदायक है। 

ऐ पंश्चिमोत्तानासन-- दोनों पाशोंको उद्शीथान और मूल्वन्धके साथ लवा सीघा फैछावे । दोनों 
ह्ाथोंकी अँगुल्योंसे दोनों पैरोंको जँगुल्योंको खींचकर, शरीरको झुकाकर, माथेकों घुटनेपर टिका दे, 
यथागक्ति वहींपर टिकाये रहे । प्रारम्भमे दस-बीस वार शनेः-शनेः रेचक करते हुए मस्तकको घुटनेपर छे 
जाय और इसी प्रकार पूरक करते हुए ऊपर उठाता चला जाय । 

फरू--पाचनशक्तिका बढ़ाना, क्रोष्ठनद्धता दूर करना, सब स्नायु और कमर तथा पेटक्की नत्त- 
नाडियोंको शुद्ध एवं निर्मेल करना, बढ़ते हुए पेटको पतला करना इत्यादि । 

इस आासनकी कम-से-कम दस मिनटनक करते रहनेके पश्चात्‌ उचित लाभ प्रतीत होगा | 


हे रे सम्प्रतारण भू-नमनासन-...( वित्तुत पाद भू-तमनासन ) पैरोंको लंवा करके यथाशक्ति चौड़ा 
हि दः ७ ३७३5७ चर 
अहावें। तसश्वात्‌ दोनों पेरोंके अँगूडोंको पकड़कर सिरको भूमिमें टिका दे । 


डरे८ 


पातड्जलयोग प्रदीप उत्छ 
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फल-इससे उछ और जह्ढागप्रदेश तन जाते हैं। टाँग, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर 
वोय स्थि होता है।. , . , 

9 जानुशिरासन-.-एक पाँवफ़ो सीघा फैलाकर दूसरे पॉँवकी एड़ी शुद्य और अण्डकोपके 
बीचमें लगाकर उसके पाद-तढसे फेले हुए पाँवक्ी रानको दवावे | मूल और डड्डीयान बन्धके साथ फैडे 
हुए पैरकी ओँगुलियोंकों दोनों हार्थोसे खाँचकर धीरे-धीरे जागेकों झुकाऋर मायेकी पसारे हुए घुटनेपर 
ढगा दे, इसी प्रकार दूसरे पाँवको फैछाकर माथेकों घुटनेपर छगावे । 

फल-इस आसनऊे सव लाम पश्चिमोत्तान आसनके समान हैं। वीये-क्षा तथा .कुण्हढिती 
जाग्रत्‌ करनेगें सहायक होना, यह इसमें विशेषता है। इत्फी भी वास्तविक लाम-प्राप्िके लिये कम से- 
कम दस मिनट करना चाहिये | 

५ आकर्ण धनुपासन...- दोनों पाँव एक-दूसरेके साथ जमीमपर फैलाकर दोनों हार्थोको अँगुलियोंसे 
दोनों पाँवके अँगूठे पकड़ ले। एक पॉव सीधा रखकर दूसरे पाँवको उठाइर उस्ती जोरके कानको 
लगावे, हाथों और पैरोंके हेर-फेरसे यह आसन चार प्रकारसे क्रिया जा सकता है-- 

( के ) दाहिने हाथसे दाहिने पाँवका अँगूठा पकड़कर बायें पाँतका अँगूठा बाय हाथसे खौंचकर 
बाय कानको लगावे । 

( ख़ ) बायें हाथप्ते बायें पाँवका जँगृूठा पकड़कर दाहिने पाँवका जँगूठा दाहिने हाथसे खींचकर 
दाहिने कानको लगावे | 

(ग) दाहिने हाथसे ब्ये पाँतक़ा अँगूठा पकड़कर उसके नीचे दाहिने पाँतका ऑँगूठा बारे 
हाथसे खींचकर बाये कानऊ्नो लगावे । ' 

(घ) बायें हाथसे दाहिने पाँवका मँगूठा। पकड़कर उसके नीचे वाये पाँवका अँगूठा दाहिने 
हाथसे खींचकर दाहिने कानको लगावे । 

फल-बाहु, घुटने, जछूु। आदि अवयवोंको छाभ पहुँचता है । 

$ शीर्ष पादासन चित लेटकर पिरके प्ृष्ठ-भाग और पेरोंकीं दोनों एड़्ियोंपर शरोरको कमानके 
सहश कर दे । इस आसनको पूरक करके करे और ठहरे हुए समयर्भे कुम्मक बना रहे, तलश्ात्‌ 
धीरेसे रेचक करना चाहिये । हु 

फल- मेरुदण्डफका सोघा और म्दु द्वोना, सम्पूण शरीरकी नाड़ियों, गर्दन और परोंका 
मजबूत होना । 

७ हृदयस्तम्भासन-- चित छेटकर दोनों ह्ा्थोक्री तिरक्की ओर और दोनों पेरोंको आगेकी 
झोर फैंसाबे, किए पूरक करके जारूम्धर /न्धके साथ दोनों द्वाथों और दोनों पेरोंकी छ सात इंचकी 
ऊँचाईतक घीरे-घीरे उठावे और वहींपर यथाशक्ति ठहरावे, जब श्वास निकालना चाहे तब वैरों और 
हार्थोकी जमीनपर रखकर धीरे-धोरे रेचक करे | 

फल-छाती, हृदय, फेफड़ेका मजबूत और शक्तिशाली होना और पेंटके सब प्रकारके रोगों 
फा दूर होना । 

८ उत्तानपादासन-. चित लेटकर शरीरके सम्पूर्ण स्नायु ढीले कर दे, पूरक करके धीरे-धीरे 
दोनों परोको ( अँगुल्योंकी ऊपरकी ओर खूब ताने हुए ) ऊपर उठावे, जितनी देर आरामसे रख सके 
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सूत्र ४६ ] स्थिर सुखमासनम्‌ [ साधनपाद 


लगाये रखे, दूसरे दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अँगूठेको पकढ़े और समूचे शरीरफो जमीनपर सदये 
रखे, दाहिना हाथ और पैर ऊपरकी ओर उठाकर तना हुआ रबखे । इसी प्रकार दाहिने हाथो दाहिनी 
ओर कमरसे लगाकर बाय हाथपे बाये पैरके अँगूठेकी पकड़कर पूर्ववत्‌ करना चाहिये । फ़िर दोनों हाथों- 
से दोनों वैरोंके अँगूठे पकड़कर उपयुक्त विधिसे करना चाहिये । 

फल--सब प्रकारके पेटके रोगोंका दूर होना, हाथ-पैरोंका रक्तसंचार और बल्वृद्धि | 

० सनायु सचालवासन-- चित्त लेटकर दोनों पेरोंको प्रथिवीसे एक इंच उठाकर पूरक करके 
जावन्धर-बन्ध लगा ले और हार्थोफी पिस्की ओर ले जाकर एक इच ऊपर उठावे, चारयें पैर तथा बाय 
हाथको मोढ़े और फेलावे, फिर दाहिने हाथ तथा दाढ़िने पेरको मोड़े जोर फेछावे, जबतक कुम्मक रह 
सके इसी प्रकार उलठ-फेरसे हाथों और पेरोंकी मोड़ता और फैलाता रहे, तंतपश्थात्‌ जालन्धर-वन्ध खोलकर 
हाथ और पेरोंको जमोनपर रखकर घीरे-घीरे रेचक करे । 

फल--शरीरके सब स्नायुओमें प्रगति उत्सत्न होना, पेटक़ी शिराएँ, घुटने एवं मेहुदण्डका 
पुष्ट होना । 

7 प्रन मुफासन- चित हटकर पहले एक पाँवको सीधा फेलाकर दूसरे पाँवकी घुटनेसे 
मोढ़कर पेटपर लगाकर दोनों हाथोंसे अच्छी प्रकार दबाये, फिर इस पाँवको सीधा करके दूसरे पॉवसे 
भी पेटकी खूय इसी प्रकार दबावे | तलश्चात्‌ दोनों पॉवॉफी इसी प्रकार दोनों हाथोंसे पेटपर दुचावे । 
पूरक करके कुम्भकके साथ करनेमें अधिक छाम होता है । 

फर-- उत्तानपाद आसनके समान इसके सब छाम हैं। वायुक्रो, वाहर तिकालनेमें तथा 
शौचशुद्धिमें विशेषह्वफ्से सहायक होता है, विस्तरपर लेटकर भी किया जा सकता दै, वे्‌रतक कई 
मिनटतक करते रहनेसे वास्तविक छामकी प्रतीति होगी । 

(३ ऊध्वं-सर्वाक्ातन - भूमिपर चित छेटकर दोनों पैरोंको तानकर धीरे-धीरे कथों भौर सिरके 
सहारेसे पूण शरीरको ऊपर खड़ा फर दे । आरम्भमें दार्थोके सहारेसे उठाये, कमर और पे सीधे रहैं, 
दोनों पैरोंके अँगूठे दोनों आँखोंके सामने रहें । मस्तक कमजोर द्वोनेके कारण जो शीषसिव नहीं कर 
सऊते हैं, उनको इस आसनसे रूगधग वढ़ी छाभ प्राप्त हो सकते हैं | एक पाँवको आगे और दूसरेको 
पीछे इत्यादि करनेसे इसके कई पकार हो जाते हैं । इसमें ऊध्व-पत्मासन भी लगा सकते हैं । 

फल-- रक्तशुद्धि, मूखकी पृद्धि और पेटके सब विकार दूर होते हैं। सत्र लाम शोर्ष[सिन-समान 
जानना चाहिये । 

१ सर्वाज्ञातन- ( हासन )--चित लेट्टकर दोनों पॉवोंकी उठाकर सिरके पीछे जमीनपर 
इस प्रकार ल्गावे कि पाँवके छँगूठे और अंगुल्याँ ही जमीनको स्पश करें, घुटनोंसहित पॉँव सीपे 
समसूत्नमें रहें, हाथ पीछे मूमिपर रहें । 

दूसरा प्रकार--दोनों द्ार्थोक़ी सिरकी ओर ले जाकर पेरके जँगूठोंको पकड़कर ताने | 

फरू--कोछबद्धका दूर होना, जठराग्निका बढ़ना, ऑँतोंका बलवान्‌ होना, अनीर्ण, प्लीहा, 
यकृत तथा अन्य सब प्रकारके रोगोंफो निवृत्ति और झ्ुघाक़ी वृद्धि | 

४ कर्णपीडासन-....हछासन करके घुटने क्रानोपर लगानेसे कर्पीडासन बनता दे, इसमें दोनों 

* हार्थोकों पीठकी ओर जमीनर्मे लगाना चाहिये । 
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फरु--सर्वाक्नासनके समान, पेटके रोगोंके लिये इसमें कुछ अधिक विशेषता है। नादानुसंघानमें 
भी सहायक है। देरतक करनेसे वास्तविक छाभकी प्रतीति होगी । 

?५ इक्रासन---चित लेटकर द्वार्थों और पेरोंके प॑जे मूमिपर रूगाकर कमरका भाग ऊपर उठावे | 
हाथ पैरोंके पन्ने जितने पास-पास आ सके उतने लछानेका यल करे । यह आसन खड़ा होकर पीछेसे 
हाथोंको जमीनपर रखनेसे भी होता है। 

फुलू--कमर और पेटके स्थानकी इससे अधिक छाभ पहुँचता है, प्रष्ठवंश सदा भांगेकी ओर 
झुकता है, उसका दोष इस आसनद्वारा विशुद्ध झुकाव होनेसे दूर हो जोता है । 

९ गर्भातन----चित लेटकर दोनों पेरोंकी ऊफर उठाकर सिर्की ओर जमीनमें छगावे, फिर 
दोनों पेरोंकों गर्दनमें एकपर दूसरे पेरफों देकर फँसावे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंक्रों पैरोंके अंदरकी ओोरसे 
ले जाकर कमरकफो एक-दूसरे हाथसे पकड़कर बाँधे ।* इससे पेटके सब प्रकारके रोग, फोहबद्ध, यकृत , 
प्लौहा ( तिशली ) जादि दूर होते हैं । 

7७ शवासन ( विश्रामासन ) --शरीरके सब जज्ञोंको ढीला करके मुदके समान लेट जाय। 
सब आपतनोंके पश्चात्‌ थकान दूर करने और चित्तकों विश्राम देनेऊे लिय्रे इस आसनको करे । 

पेटके चल लेटकर करनेके आप्न 

#८ मस्तक-पादांगुछासन--पेटके बल लेटकर सारे शरीरकी मध्तक और पैरोंके अँगूठेके बरूपर 
उठाकर कमानके सद्श शरीरको बना दे | शरीरकी उठाते हुए पूरक, ठहशते हुए कुम्मक और उतारते 
हुए रेचक करे | 

फल--मस्तक, छाती, पेर, पेटक्री आँते तथा सम्पूण शरीरकी नाड़ियाँ शुद्ध णौर बलवान 
होती हैं | प्ृष्ठवंश एवं मेहदण्डके लिये विशेष छाम पहुँचता है। 

९ नाभ्यासन-.. पेटके बल समस्तन्नमं लेटकर दोनों हाथोंको सिरकी ओर जागे दो हाथकी 
दूरीपर एक-दूसरे दवाथसे अच्छी तरह फेलावे, दोनों पेरोंको भी दो हाथकी दूरीपर छे जाऋर फैलाबे । फिर 
पूरक करके केवल नाभिपर समूचे शरोरको उठावे, पेरों और हा्थोंकी एक या डेढ़ हाथकों ऊँचाईपर ले 
जाय, सिर और- छातोक़ी अगिक्की ओर उठाये रहे, जब श्वास बाहर निकलना चाहे तब हाथों और पेरोंको 
जमीनपर रखकर रेचक करे । 


फलूं--नाभिक्री शक्तिका विकास होना, मन्दाग्ति, अजीणता, वायु-गोला तथा अन्य पेटके रोगोंका 
तथा वीयंदोषका दूर होना । 

९० मदूरासन--दोनों हाथोंको मेज अथवा भूमिपर जमाकर दोनों हाथोंकी कोदइनियाँ 
नाभिस्थानके दोनों पाइवसे लगाकर मूछ तथा उड्डीयान बन्धके साथ सारे शरीरकी उठाये रहे । पाँव 
जमीनपर लगे रहनेसे हसासन बनता है । 

फल जठराज्िका प्रदीफ्त होना, भूख छुगना, वात-पितादि दोपोंकी तथा पेटके रोगों गुर्म-कब्जादिका 
दूर करना और शरीरकों नीरोग रखना । बस्ती तथा एनिमाके पश्चात्‌ इसके करनेसे पानी तथा आँव जो 
पेटमें रद जाती है, वह निकल जाती, है, मेरुइ॒ण्ड सीधा होता है। 


२४ भुज॑ंगासन ( सर्पासन ) 5 निक जआसन-ठ्यायामके अनुभवियोंने भुजज्ञासनके निम्न 
तीन भेद किये हैं। 


घहर 





दूत प्रकार सर्वक्षासत (हताइर) 








गाभ्यासम॑ 
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( के ) उत्मितिकपाद-सुजड्ासन-पेटके बल लेटकर हाथ छातीके दोनों भोरसे कोइनियोंमेंसे 
घुमांकर भूमिपर टिकावे, भुनक्वके सहश छाती ऊपरको उठाकर दृष्टि सामने खखे, एक पैर भूमिपर 
टिका रहे, दूसरा पैर घुटनेको बिना मोढ़े जितना जा सके ऊपर उठाने; इसी प्रकार बारी-बारीसे पैरोंको 
नीचे-ऊपर करे । इससे कटि-दोप, यक्वत्‌ , प्लोहादिके विकार दूर होते हैं। 

( ख्र॒ ) भुजनज्ञासन- पैरोंके पजे उल्टी ओरसे भूमिपर टिकाकर हा्थोंकी भी भूमिपर किश्वित्‌ टेढ़े 
रखकर घड़को कमरसे उठाकर भुजज्नाकार होवे । इससे पेट, छाती, कमर, ऊरु, मेरुदण्ड आदिके सब 
दोष नाश होते हैं। 

( ग ) सरलहस्त-झुजज्ञासन--द्वार्थोकों भूमिपर सीधा रखकर पैरोंको पीछेक्री ओर ले जाकर 
दोनों हार्थोके बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुझ्ाकर छाती और गदन भरसक 'ऊपर उठाकर सीधे 
है ओर देखे । इससे पेटफ्री चरदी निकछु जाती है, पेट, कमर और गर्दनके सभ्र विकार दूर 

। ह 

२९२ झलभासन---शलम टिट्डीको कहते हैं | पेट्के बल लेटकर दोनों दार्थोकी ऑगुलियोंको मुट्ठी 
बाँधकर कमरके पास लगावे, तलश्ात्‌ धी रे-घीरे पूरक करके छाती तथा सिरफो जमीनमें लगाये हुए हार्थोंके 
बल एक पैरको यथाशक्ति एक-डेढ़ हाथकी उऊँचाईपर ले जाकर ठहराये रहे, जब ध्ास निकलना चाहे तब 
घीरे-धीरे पैरको जमीनपर रखकर शने -शने: रेचक करे । इसी प्रकार दूसरे पैरकों उठावे, फिर दोनों 
पैरॉको व्ठावें । 

फुू--जथा, पेट, बाहु आदि भागोंको राम पहुँचता है, पेटको आँततें मजबूत होती हैं और 
सब प्रकारके उद्र-विकार दूर होते हैं । 

२३ पनुरासन-.पेटके बल लेटकर दोनों हाथोंक़ों पीठकी ओर करके दोनों पेरॉंको पकड़ लेवे 
ओर शरीरको वक्र-भावसे रक्खे । कहीं-कहीं इस आसनको वज्ञासनकी भाँति एड्ियोंपर बैठकर पीछेकी 
ओर झुककर करना बतलाया है । 

फल--कोष्ठटबद्धादि उदरके सब विकारोंका दूर होना, भूख तथा जटठरामिका' प्रदीत्त होता । 

बेठकर करनेके आसन 

२४ मत्स्येन्द्रासन--- इसको पाँच भागोंमें विभक्त करनेमें छुगमता होगी-- 

( के ) बाय पॉवका पा दाहिने पाँवके मूलमें इस प्रकार रखे कि उसकी एड़ी ट्रेंडीमें छलगे और 
अछुलिएँ पाल्थीके बाहर न हों । 

( ख ) दायाँ पाँव बाये घुटनेके पास पञ्ञा भूमिपर लगाकर रक्‍्खे । 

(ग ) बायाँ हाथ दाहिने घुटनेके वादरसे चित ढालकर उसकी चुटकीमे दाहिने पाँवक्रा अँगूठा 
पकड़े, उस दाहिने पाँवके पजेक्को बाहर सटाकर रक्‍्खे । 

( घ ) दाहिना हाथ पीठकी ओरसे फिराकर उससे बाय परकी जंघा पकड़ ले | 

(ड ) मुख तथा छाती पीछेक्ी ओर फिराकर ताने तथा नासाम्रमें दृष्टि रकखे | इसी प्रकार 


दूसरी ओरसे कर । 
फरु--पीठ, पेटके नर, पाँव, गछा, बाहु, कमर, नामिके निचले भाग तथा छातीके स्नायुओंका 
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ल््््स््स्स्स्स््य्स्स्स््स्य्स्य्स्स्य्च्य्स्स्य्स्यस्स्य्स्य्स्यक्स्य्स्ससस्स्क्स्स्स्स्सकसट 
अच्छा लिंचाव होता है, जठराग्निं प्रदीत होती हैं और पेटके सब रोग आमवात परिणाम-शूल तथा 
आँतोंके सब रोग नष्ट होते हैं । 

२५ वृध्िकास न-कोहनीसे पजे तकका भाग भूमिपर रखकर उसके सहारे सब शरीरको सेभाल- 
कर दीवारके सहारे पाँवको ऊपर ले जाय, तसश्चात्‌ पाँवको घुटनोंमें मोढ़कर सिरके ऊपर रख दे । 

हे प्रकारसे केवल पद्ञोंके ऊपर ही सब शरीरको संभालकर रखनेसे भी यह जासन किया 
जाता है । 

यह आसन कठिन है। मोडचालसे चलनेवाले लऊडके इस आसनको शीघ्र कर सकते हैं। 

फल-हाथों और बाहोंमें बलबृद्धि, पेट तथा आँतोंका निर्दोष होना, शरीरका फुर्तीला और हल्का 
होना, मेरुदण्डका शुद्ध और शक्तिशाली होना, तिलकी, यक्वत्‌ एवं पाण्डु रोग आदिका दूर होना । 

रऐ$ उद्टासन--वज़ासनके समान हार्थोसे एड़ियोंको पकड़कर बैठे। पश्चात्‌ हाथोंसे पॉवोको 
पकड़े हुए चूतडोंको उठाये, सिर पीछे पीठकी ओर झुकावे और-पेट भरसक आंगेकी ओर निकाले । 

फल-यक्षत्‌, प्लोहा, आमवात आदि पेटके सब रोग दूर द्वोते हैं भौर कण्ठ नीरोग होता है । 

२७ छुप्त वजासन--वज[सन करके चित लेटे, सिरको जमीनसे छूगा हुआ रक्‍्खे, पीठके भागकों 
भमरसक जभीनसे ऊपर उठाये रक्‍्खे और दोनों हार्थोकी बाँधकर छातीके ऊपर रक्‍्खे अथवा सिरके 
नीचे रक्‍्खे । 

फल -पेट, छातो, गदन और जंधाओंके रोगोंकोीं दूर करता है । 

२८ कन्द-पीड़ातन-..पृथ्वीपर बैठकर दोनों द्वार्थोंसे दोनों पेरोंकी पकड़कर ठीक पेटके ऊपर 
नाभिके पाध्ष ले जाकर इस प्रकार मिलाये कि पैरोंकी पीठ मिली रहे और तहए कुक्षियोंकी ओर हो जायें, 
दोनों पैरोंके अंगूठे भोर कनिष्ठिकाएँ मिली रहें | हाथ इस प्रक्नार जोड़कर बेठ जाय कि हाथकी हथेली 
पेरोंके अँगूठेपर और ऑंगुलियाँ छात्तीके ऊपर भा जाये । 


फल-पेर, घुटने तथा पेट्के रोग दूर होते हैं। क्षुघाकी वृद्धि, तिल्‍्ली और वायुगोलेका नाश 
होता है। स्कन्ध-स्थानके पवित्र होनेसे शरीरकी सब नाडियोंका शोधन होता है। 


२९ पावती आसन-- दोनों पेरोंके तह॒ुए इस प्रकार मिछावे कि अंँगुल्यिंसे अँगुलियाँ और 


तलण्से तुआ मिल जायें, और मिले हुए भागोंको इस प्रकार घुमावे कि अँगुलियों नितम्बोंके मीचे जा 
जायें जौर एडियाँ अण्डकोषके नीचे मिलकर सामने दिखायी देने छगें। 


फल-घुटने, पेरोंकी अँगुलियों, मणिबन्धों, अण्डकोष जौर सीवनीके सब रोगोंक्ा नाश होना 
वीयवाही नप्तोंका पवित्र होना । ब्रक्मचारिणी स्तलियोंके ढिये भी यह आसन लाभदायक है। ह 

रै० गोरक्षासन--दोनों पैरोंके तदुओंकी पूवंबत्‌ मिलाकर दोनों एडियोंको सीवनीपर जमाकर 
पैरोंको इस प्रकार चौड़ा करे कि बायें पैरकी अँगुलियाँ बायीं पिंडडीकी ओर जा जायें और दायें पैरकी 
ऊँगुल्याँ दाये पेरमें जा मिले फिर दोनों हार्थोको पीठकी ओर जंघाके नीचेसे छाकर घुटनेके पाससे 
पैरोंक्ो ऊँगुलियोंको पकड़कर जालन्धर-बन्ध लगाकर चित्तको स्थिर करके बैठे । 


फरू-फण्ठ, स्कन्ध, बाहु भौर हृदयादि ऊपरके जड्ढों तथा जंघा, पिंडली, पेर सीवनी, अण्डकोप 
जौर कटिप्रदेशको व्याधियोंका दूर करना । गज व 


रे तिहासन--दोनों पैरोंकों नितम्बोंके नीचे इस प्रकार जमावे कि नाँया पेर दार्ये नितम्मके ! 
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नीचे और दायाँ पैर बायें नितम्यके नोचे आ जाय, फिर दोनों हाथोंकी पेटकी ओर अगुलियाँ करके 
जंघापर जमावे | पेटकों अबर खींचते हुऐ, छातीकी वाहर निकाले हुए, सुँहकों खोलकर निह्वाको बल- 
पूर्वक बाहरकी ओर निकाल ठोढ़ीपर जगा दे। 

फल-बाहु और पैरोंका शक्तिशाढी द्ोना, ग्दनका नीरोग होना, फटि और सीवनी आदिको 
शुद्धि, हकलाना बद होना । 

रै९ वकाक्षन - दोनों हाथेंके पजे जमीनपर रखकर दोनों घुटनोंकों वाहुओंके सहारे ऊपर 
उठाकर पाँवसहित सारे शरीरकी ऊपर उठावे, केवल हाथोंके पंजे भूमिपर रहें, शेष शरीर ऊपर उठाये 
रहे । घुट्नोंकी अन्दर रखकर भी यह आसन गया जा सकता है | 

फरछू-भुजउण्डोमें बलदृद्धि, सीनेका विकास, रक्तकी शद्धि और क्षुधाकी वृद्धि । 

रैरे लोलासन - चक्रासनके अनुसार दोनों प्‌जजॉफो भूमिपए रखकर केवल उनपर ही सारे 
शरीरको उठावे । वकासनम पॉव पीछेकी ओर झुकते हैं और इसमे आगेकी ओर । 

फल- वकासनके समान | $ 

रे? एक पादाड्पुष्टालन-.- एक पेरकी एड्रीको भुद्ा और अण्डकोषके बीचमें लगाकर उसीके 
अगूठेको अद्'ु लियोंक्षद्धित प्रथ्वीपर जमाकर दूसरे पैरको टीक उसके घुटनेपर रखकर उसपर सारे शरीरका 
भार संमारुकर बैठे । नाप्ताग्रभागपर दृष्टि जमाकर छातीको किखित्‌ उभारे रहे, दाय-बाये दोनों भज्नसे 
बारी-बारीसे करें । 

फर-वोयदोपका दूर होना और वीर्यवाही नाड़ियोंका शुद्ध और पुष्ट होना । 

प्मातन लगाकर करतेके अपन 

रै५ ऊर्ध्व॑ पद्मासन-. शीर्पाप्तन और ऊर्ष्व सवन्निक्षनके साथ । 

रे$ उत्यित पद्मातन-प्मासन लगाकर दोनों हाथ दोनों ओर जमीनपर रखकर उनके ऊपर 
सारे शरीरक्रो पेट अन्दर लोचे हुए और छातीको बाहर निकाले हुप भरसक प्रथिवोसे ऊपर उठावे | 
जितना प्रथिवीसे ऊपर उठा रहेगा उतना हो अधिक छाम होगा । 

फलू-बाहुब॒लकी दृद्धि, छातीका विकास, पेटके रोगोंका नाश और क्षुघाकी इद्धि । 

रै७ कुक्कुटासन - पद्मासनसे बैठकर दोनों पाँवोंके पल्ने भीतर रहें, इस, प्रकार दोनों जाँतों भौर 
पिंडलियों के बीवमसे दोनों हाथ कोहनीतक नीचे निकालकर पम्जे भूमिपर टिकाकर सारे शरीरको 
तोलकर खखे | ह 

फरू-उत्थित पद्मासनके समान छाभ । जटरामिका प्रदीत्त होना, भारुस्यका दूर होना आदि | 

रे८ गर्भाषव-- कुक्कुटासन करके हाथोंकी अद्भुलियोंसे दोनों कान पकड़े । 

रे९ छूर्मातत--कानोंको न पकड़कर ह्वा्थोंक्ी जह्ुलियाँ एक-दूसरेके साथ मिलाकर गढा 
पीछेसे पकड़े । 


फल-आँतोंके विकारका दूर होना, शौच-शुद्धि, क्षुपा-इृद्धि । 
४० मत्स्यासन -- पश्मासन लगाकर चित छेटे, दोनों दार्थेसि दोनों पॉबोंके अंगूठे पकड़े और 
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दोनों हाथोंकी कोहनियाँ जमीनपर टिका दे । सिरको पीछे मोड़कर छाती तथा कमरको भरसक जमीनसे 
ऊपर उठाये रक्खे । हे 

फल-शौच-शुद्धि, अपानवायुकी निम्ब गति, आँतोंके सब रोगोंका नाश इत्यादि | दुस-पंद्रह 
मिनटतक करनेसे विशेष रामक्कौ प्रतीति होतो है । इस आसनसे देरतक जझुमें तैरा जा सकता हैं। 

४१ वोलागुलासन--पद्मासन लगाकर नितम्बोंके नीचे हार्थोंकी मुद्ियाँ रखकर उनपर तराजूके 
सहश सारे शरीरको तोल रक्खे। । 

फल-मत्स्यासनके समान है । 

9२ तिबन्धासन --मूलबन्ध, उड्डोयान-बन्ध और जालन्धरबन्ध लगाकर प्मासनसे बैठे | फिर 
निम्न कियाएँ करे-- दोनों द्वार्थोकों मिलाकर भरसक ऊपर उठावे। दोनों हाथोंकों गोमुल्ल करके रक्खें। 
दोनों हाथ पीछे फेरकर दाहिने हाथसे बाय पाँवके अँगूठेकी और बाये हाथसे दाहिने पाँवके अँगूठेको 
पकड़े । दोनों हा्थोंकी मूमिपर जमाकर उनपर सारा शरौर अर्थात्‌ पूरे आसनक्ो उठावे और नितम्बोंको 
पुनः भूमिपर ताड़न करे । 

फल-तीनों बन्धोंके फलके अतिरिक्त इससे कुण्डलिनीकी जागृति और प्राणोंके उत्थानमें विशेष 
सहायता मिलती है; किंतु सावधानोके साथ करे । 

खड़े होकर करनेके आसन 

9२ वाड़ासन-.गछा, कमर, पॉवकी एड़ी आदि सवको समरेखामें करके सीधा खड़ा हो एक 
दाथकों भरसक सीधा ऊपर ताने मौर दूसरेको जंघासे मिलाये रक्ले । ऊपरवाले हाथको धीरे-धीरे 
तानता हुआ नाचे ले जाय और नीचेबालेकी ऊपर । इसी प्रकार कई बार करे । 

फल-सारे शरीरकों नीरोग रखना, मेरुदण्डका सीधा करना, शौच-शुद्धि, अर्श रोगक़ा नाश 
फरना इत्यादि | 

४४ गरुढडासन-- सीधे खड़े होकर एक पेरको दूसरे पैरसे लपेटे, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोंको 
भी उसी प्रकार ल्पेटकर हथेरढीमें हथेली मिलाकर दोनों दाथ्थोंको नाऊके पाप्त ले जाय | 


फल-परोंके स्नायुको शुद्धि, अण्डक्ोपको-इद्धिका रोकना, घुटने और कोहनियों भादिके दर्द- 
का नाश करना । 


४५ द्विपाद मध्यशी्षातन--दोनों परोंकी भरसक फैलाबे, मस्तकको आगेकी ओर झुकाकर दोनों 
पैरोंके बीचमें ले जाकर प्रथिवीपर लगावे । 

फल-पेटके -स्नायु, कमर, मेरुदण्ठ और वीर्यवाह्दी नर्तोंका पुष्ठ होना । 

४+ पादहर्तातन-.सीधे खड़े होकर घीरे-घीरे आगेक्ली ओर झुककर दोनों हा्थोसे दोनों पैरोंके 
जँगूठे पकड़े, उड्डीयान और मूल्बन्धके साथ बिना घुटने तथा पाँव झुक्काये घुटनेपर सिरको ल्गा दे। 


न न यहव्‌ , फो8बद्धता आदिका दूर होना | देरतक करनेसे विशेष लाभकी प्रतीति 


४० हस्तवादाडयुडासन-._. सीधा समसूत्रमें दोनों पेरोंको मिलाकर खड़ा हो एक पैरको सीघा 
उठाकर कटिम्रदेशकी जगहतक ले जाय, दूसरे दाथसे इस पैरके जहूठेक्े पकड़कर सीधा ताने, दूसरा 


४४६ 
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हाथ कमरपर रहे | इसी प्रकार दूसरी भोर करे | जब यह झासन छाभंग एक मिनट्तक टिकने लगे 
तो मत्तककों फेलाये हुए घुट्नेपर लगावे । 

फल-पेट, पीठ, जघा, कमर, कण्ठ आदि अवयवोंका बलवान होना । 

४८ कोणा धन -टॉगोंफी फेलाकर समसूत्रमें खड़ा हो, तत्पश्ात्‌ एक हाथकों सीधा रखकर 
दूसरे हाथसे बायीं ओर झुककर बाये पेरके घुटनेको पकड़े | इसी प्रकार दूसरी और करे | 

फल-पीठ, कमरका नीरोग होना, स्नायुओमें रक्त और खूनका सचार इत्यादि। 

यहाँ लगभग सभी मुख्यासन उनके फलसद्वित बतला दिये गये हैं; किंतु बहुत से आध्षनोंको 
करनेकी अपेक्षा अपनी आवश्यकतानुसार थोड़े-से विशेष-विशेष आसनोंकों निम्नलिखित सुचो-अनुसार 
विधिपूकषक देरतक करना अधिक लाभदायक होगा। आसनोंको ओरमके मानतिक जय तथा स्थान- 
विशेषपर ध्यानके साथ करना अच्छा रहेगा । लंबे समयतक शोर्पातन करनेके पश्चात्‌ ऊध्वसर्वान्नासन 
अथवा ताड़ासन अवश्य करना चाहिये | 
१ शोीर्षासन ( विपरोतकरणोी मुद्रा ) (९ ) २० मिनट कम-से-कम 
२ मयूरासन ( २० ३्‌ श्र रा 
३ ऊध्वसवद्ञासन ( १२ ) १० ११ 9) 
४ पश्चिमोत्तानासन ( २ ) 
ज्‌ 
दर 
| 
८ 


ना 
0० 
कर 
्क 
चक्र 
चज्य 


जानुशिरासन ( ४ ) 
उत्तानपादासन ( ८ ) 
पवन-मुक्तासन ( ११ ) 
भुजनज्नासन ( २१ ) 

९ शल्मासन ( र्र ) 

१० त्रिबन्धासन ( ४१ ) 

११ ताड़ासन ( ४३ ) 

१२ पादहस्तासन ( ४६ ) 

१३ सम्पसारण भू-नमनासन ( ३ ) 

१४ हृदयस्तम्मासन ( ७ ) 

१५ शीपपादासन ( ६ ) 

१६ सर्वाज्भासन ( हासन ) ( १३ ) 

१७ कणपीड़ासन ( १४ ) 

१८ मध्तक-पादाह्ुष्ठासन ( १८ ) 

१०  नामभ्यासव ( १९ ) 

२० धनुरापन ( २३ ) 

२१ खजउचष्टासव ( २६ ) 

२२ सुपवज़ासव ( २७ ) 
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२३ मत्त्यासन ( ३९ ) १० मिवट कम से-कम 
२४ द्विपाद मध्यशीर्षापन ( ४५ ) ० हे $$ 
उयमेदी व्यायाप 

इन आसनोंके करनेसे शरीरके सब अप्लोंका संचालन हो जाता है और स्वास्थ्यक्े लिये बहुत 
लाभदायक है। तथा ड्रिलमें किये जा सक्नते हैं। 

? नमस्कार आसन-- सीधे खड़े होकर पाँव, चूतड़, पीठ, गला ओर सिर समर सूत्रमें रखकर दोनों 
हाथ जोड़कर नमत्कार करना | 

२ उर्ध्ध नमस्कार मासन--- दोनों हाथोंकों सीधे उपर ले जाकर उध्व दिशामें हाथ जोड़कर नमस्कार 
करना । इसमें पेटको किसी कदर आगे बढ़ाकर हाथोंको जितना हो सके उतना पीछे हवना ढ्वोता हे । 

रै हस्त प्रदातन-.हार्थाक्ी ऊपरसे नीचे लाऋर दोनों पॉबोके दोनों ओर भूमिके ऊपर रक्ष दें । 
घुटने सीधे रहें और पेट अंदर आकर्षित रहे । 

9 एकपाद प्रसरणासन-. एक पॉँव जितना जा सके पीछे छे जाकर सीधा फेलाना । हाथ जहाँ 
थे वहीं रहें । 

५ द्विपद असरणासन... दूसरे पॉवको भी पीछे छे जाकर सीधे फेलाना। इसगे मूमिमे पाँवके 
साथ पाँव और द्ाथके साथ हाथ रखना होता है । 

$ भूधरासन--- पाँव जितने पीछे छे जा सऊ ले जायें, परंतु घुटने प्तीघे रहने चाहिये और पॉवके 
तलवे जमीनको पूरे रूगने चाहिये । कोहनीके साथ हाथ सीधे होने चाहिये । ढोढ़ी कष्ट कूपें रुगनी 
चाहिये और पेट अंदर गाकर्षित होना चाहिये । | 

७ अष्टाम्न भ्रणिपावासन --- दोनों पाँच, दोनों घुटने, होनों हाथ, छाती और मत्तक भूमिपर स्पश 
करने चाहिये | पेट भूमिको न लगना चाहिये | पेटको चलके साथ अंदर सोचना चाहिये | 

८ सपत्तिन--फणो साँपके समान इस आसन शिर जितना पीछे जाय ले जाय और छाती जितदी 
भागे बढ़ सके वढ़ाएँ। हाथ और पाँव हो मूमिको स्पश करें, शेप शरीर भूमिसे कुछ अत्तापर रहे | 

९ भूधरातन---संझ्या ६ में देखें | 

/० द्विपाद प्रधरणासन -- संख्या ५ में ऐसे । 

7 एकपाद प्रतरणासन --संख्या ४ में देखें । 

९९ हस्त पादासन-- संख्या ३ में देखें । 

(रे उपवेशाततन -- हस्त पादासनमें हाथ जार पेरको अपने स्थान रखते हुए, साछ रोतिस 
घैठ जावे | 

/2 नमस्कारासन---संझ्या १ में देखे । 

?५ ऊर्य नमस्कारासन -- संख्या २ में देखें | 

जातनऊा उठना-- ध्यानकी अबम्था्मे प्राणके दबावसे सूक्षा जोर शुद्ध शरीरवाढ़े साथ्रोंक्ा 
कभी कभी जासन स्वय उठने लगता है। बहुषा सापकेड्ो प्राणके उत्पानमें आसनऊे उठने 


हो छाता है। 
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आसन उठानेकी विधि-- वस्‍ती अथवा एनिमा आदिसे पेटक्नी प्रफाई करके मूल और उद्यान 
बन्ध लगाकर प्मासनसे बेठे, किर नीचेसे पेटगें वायुकी भरना चाहिये। कुछ दिनोंके अभ्यासके 
पश्चात्‌ एक विशेष अकथनीय स्वयमेव होनेवाी आन्तरिक क्रियाद्वारा सृक्ष्म और शुद्ध शरीरवालोंका 
आसन उठने लगता है, किंतु आसनका उठना केवल शारीरिक क्रिया है। इसमें आध्यात्मिकताका 
लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है | इसके प्रदर्शनर्मे आध्यात्मिक हानि ही है। 

गुफामें बैठना---साधारण मनुष्य अधिक समयतक गुफामें बैठनेक्रों है समाधि समझते हैं। 

गुफामें बेठनेक़ी पहली विधि--इसमे एक छवे समयतक खान-पान तथा अन्य सब शारीरिक 
क्रियाओंको छोड़ देनेका अभ्यास होता है। गुफामें जानेसे कई ठिन पूर्व वस्ती-घीतती आदि यौगिक क्रियाओं- 
द्वारा शरीर-शोघन और दूध तथा बादामका छोंका आदि सूक्ष्म और अरुप आहार लेगा होता है। 
गुफामें जानेवाले दिन वत््ती, धौती, नेती आदि क्रियाओं तथा (४४०४० ( कैय्रेटर ) से शरीर-शोधन 
करना चाहिये | गुफामें नमी ( सल ) लेशमात्र भी न हो | पक्की होनी चाहिये । कई दिन पूव तैयार 
करा छी जाय, जिप्सते उसको सील सब निऊ्छ जाय । वायु-प्रवेशके लिये एक जालीदार खिढ़की होनी 
चाहिये। दो-एक अनुभवी देख-भाल फरते रहें, निध्तसे किसी दुर्धटनाको डपस्थितिमें उप्तका प्रतीकार 
किया जा सके | युवक और पुष्ट शरीरवाले ही अपनी शक्तिसे कम समयके लिये ही बेठनेकी चेष्ट 
करें | इसके लिये शौतकाल उपय्रोगी समथ्र है । 

गुफामे बंटनेक्ा दूसरा विधि-- इसमें पहली विधिमें बतढायी हुई सब वातोंकि अतिरिक्त किसी 
विशेष क्रियासे प्राणकी वाह्य गतिको रोककर एक हो आसनसे निश्चित समयतक बेंठना होता है। 
इसमें खेचरी मुद्रा अधिक उपयोगी होती है | बाह्य प्राणक्री गतिके अमावमें प्राणोंकी केवल आन्तरिक 
किया द्ोती रहती है । इसलिये वाहरकी हृवाकी आवश्यकता नहीं रहती । इसमें गुफाकों बिल्कुल बंद 
कर दिया जाता दहै। इसमें बेहोशी-मैसी अवस्था रहती है । इसलिये श्रोत्र और नाप्िक्ादिके छिद्रोंको 
विशेष रीतिसे बंद कर दिया नाता है, जिससे कोई जीव-जन्तु अंदर प्रवेश न कर सके । शरीरमें दीमक 
न छगने पावे, इसलिये गुफामें राख डा दी जाय अथवा अन्य किसी प्रकारसे इसका उपचार करना 
चाहिये । इस कियामे पहली विधिक्री अपेक्षा अधिक शारीरिक बल और देख-भालकी आवश्यकता है। कुछ 
अनुभवियोंकोी पहलेहीसे सब बातें सम्झाकर नियुक्त कर देना चाहिये। अपनी सामथ्यंसे कम समग्रके 
लिये बैठना चाहिये तथा गुफामें कोई ऐसो बिजलीकी घण्टी आदि होनी चाहिये कि जिससे दु्घटनाकी 
डपस्थितिमें सूचना की जा सके | ' 

वास्तविक समाधि तो तीत्र वैराग्य होनेपर ध्यानद्वारा बृत्तियोंके निरोधपूषक होती है णैस्ता कि 
योगदर्शनर्मे बतलाया गया है । उपयुक्त दोनों प्रकारसे गुफामें बैठना न तो वास्तपिक समाधि ही है और 
न इसका आध्यात्मिकतासे कोई विशेष सम्बन्ध ही है । पहली विधिर्मे अति कठिन शारीरिक तप है और 
दूसरी विधिमें उससे भी मयकर प्राणसम्बन्धी तप और उसकी विशेष क्रियाओंका अभ्यास है । यदि इन 
दोनों प्रकारकी क्रियाओंमें कार्यकुशल साधक जनप्मूहमें प्रतिष्ठ-मान और घन-म्राप्तिैकी अमिलाषाकी 
उपेक्षा करके वैराग्य और घ्यानद्वारा इत्तिनिरोषकी ओर प्रव्त्त हों तो बहुत शीघ्र आत्मोन्नतिके शिखर- 
पर आरूढ़ हो सकते हैं। इस प्रकारकी समाधिका सबसे कठिन और आश्चर्यजनक प्रदर्शन महाराजा 


४४९ 
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रणबीतसिंहजीके समय्रमें एक प्रमुख हृठयोगी हरिदासने क्रिया था। वह प्राणोंकी बाह्य गतिक्ने किसी 
विशेष करियाद्वारा अन्तमुंख करके खेचरी मुद्रा लगाकर एक विशेष आसनसे बैठ गया । उसके नाक और 
कानोंके छिद्रोंकी मोम तथा अन्य कई ओपषधियोंद्वारा बद कर दिया गया । एक लछोहेके बक्समें रखऋर 
ताछा लगाकर उसको जमीन खुदवाकर गड़वा दिया गया। तदुपरान्त इस भूमिपर चने बुवा दिये गये। 
छः मास पश्चात्‌ जमीनको खोदकर बक्समेंसे उसे निकाछा गया और उसकी बतछायी हुई विधिके अनुसार 
होशर्में छाया गया | इतना सब कुछ द्ोते हुए भी कहते हैं कि उसमें वैराग्य तथा ध्यानद्वारा वृत्ति- 
निरोधके अभ्यासकी कमी थी, जिसके फलस्वरूप ( बहुतसम्भव है बज़ोली कियाडी मिद्विकी चेष्टमें ) 
एक क्वाँरी लड़ुक्रीकी भगाकर ले जानेके प्रयत्नने उसकी सारी प्रतिष्ठा और मानपर पानी फेर दिया । 
इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकारके योगके नामपर प्रदशन आरम्ममें जनसमूहमें योगशब्दके प्रांत अगाध 
श्रद्धा और अन्धविश्वास उत्पन्न कर देते हैं, किंतु उनके प्रदशकोंकी सांसारिक और स्वार्थमय चेष्टएँ 
अन्तमें उससे कहीं अधिक योगके सम्बन्धमें अश्रद्धाकी उत्पादक हो बाती हैं । 

जासन, मुद्राएँ आदि सभी यौगिक क्रियाओंका हमने वणन कर दिया है। इनमेंसे जो जिधके 
अभ्यासमें सहायक हों, उनको ग्रहण करना चाहिये । ( किंतु मुख्य ध्येय आत्मोन्नतिफी छ'डुकर केवल 
इन शारीरिक क्रियाओं और खान-पानके चिन्तनमें ही लगा रहना अहितकर है। ) 

सज्नति---आसनकी सिद्धिका उपाय बताते हैं--- 


प्रयत्नशेथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


शब्दार्थ--प्रयत्त-शैथिल्य > पयलकी. शिथिलता;  आनन्त्य समापत्तिभ्याम्‌ -- और जानन्तयमें 
समापत्तिद्वारा ( आसन सिद्ध होता है )। 

अच्चया् -- ( आसन ) प्रयलकी शिथिल्ता जौर अलनन्‍तमें समापत्तिद्वारा सिद्ध होता है । 

व्याख्या--सूत्रके अन्तमें 'भवति! वाक्य शेष है। प्र4+त्न-शैथ्रित्य ८ स्वाभाविक शरीरकी चेष्टाक़ा 
नाम प्रयत्न है उस स्वाभाविक चेष्टासे अज्लमे जयत्व ( शरीर कम्पन ) क॑ रोकनेके निमित्त 3पत होना 
प्रयल्लक्नो शिथिरुता है। इस प्रयत्मष्ठी शिथिकतासे आसन सिद्ध होता है। भथवा आनन्त्यसमापत्ति - 
आकाशादिमें रहनेवाली अनन्ततामें चित्तकी व्यवधानरद्वित समापति अर्थात्‌ तद्पताओो प्र।प्त हो जनेसे 
आसनसिद्धि होती है अर्थात्‌ शरीरको प्रयल्नशून्य भर मनको व्यापकृतिषयी वृत्तिवाला| करके आसनपर 
बैठता चाहिये । इस प्रकार शरीर और मनको क्रियारद्वित करनेते शरोरका अध्यास छूट जाता है और 
उससे भूछा-मैत्ा होकर बहुत समयतक स्थिरताके साथ सुश्पूरवक बैठ सकता है। आनमन्त्यसमापत्तिसे 
यह अभिप्राय है कि चित्त वृत्तिहूपसे 7्रतिक्षण अनेक परिच्छिन्न पदार्थोंकी ओर घूमता रहता है । उनकी 
परिच्िज्ञतामें वह भस्थिर रहता है । अपरिच्छिन्न आकराशादिमं जो अनन्तता है, उसमें वित्तको तदाकार 
करनेसे चित्त निर्विषय होकर स्थिर हो जाता है। 

टिषणी-..]] सूत्र ४७ ॥ इस सृत्रमें अनन्त पाठ मानकर अनन्त-समापत्तिका अर्थ भिन्न-भिन्न 
टोकाऋरोंने भिन्न-भिन्न अपने-अपने विचारोंके झनुसार किया है इसका कारण यह है कि व्यासभाष्यसे 
इसका पूर स्पष्टीकरण नहीं होता है। व्यात्तभाष्यमें केवल इतना बतलाया हा 


हच० + 


रु कह. तिबि 2) 
सूत्र 9८-९९ ] तस्मिन्‌ सति खासम्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः [ साधन॑पाद्‌ 


ीजलनानक- +++ 








अनन्ते वा सभापन्न॑ चित्तमासनं निर्वतयतीति। 

'अनन्तमु समापक्ष क्रिया हुआ चित्त आसनको सिद्ध करता है । 

इसीलिये किसीने अनन्तके अर्थ अनन्त पदार्थ, किसीने ईश्वर किये हैं और वाचरपति मिश्र तया 
विज्ञानमिक्षुने अनन्त शेपनागका नाम बताया है, जो अपने सहस्त फर्णोपर प्रथ्वीमण्डलकी घारण किये 
हुए हैं ।इन सबका यह ततत्पय हो सकता-है कि समाधिसिद्धिसे आसनसिद्धि हो जाती है । पर समाधिसे 
पूतर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान- इन चएरों अन्लोंडी पूर्ति शेष रहतो है । आसन साधन हैं जौर 
समाधि साध्य है । समापिसिड्धिसे आसनसिद्धि बतझाना साध्यसे साधनकों सिद्ध करना है, इसल्यि 
इसके अर्थ हमने 'भोजबृत्ति' के अनुध्ार किये है, जो इस प्रकार है-- 

यदा चाकाह्यादिगत आनन्त्ये चेतसः रामापत्ति; क्रियतेः्व्यवधानेन तादात्म्यमाप्रते 
तदा देहाहकारामावान्नासन दृःखजनक सवति । 

“जब आकाश आदियें रहनेवाली अनम्ततामें चित्तको व्यवधानरहित तदाकार किया जाता है, तब 
उसकी तद॒पता प्राप्त हो जानेपर शरीराधिमानका अभाव हो बानेसे देहकी छुघ न रहनेसे जान दुःखका 
उत्पादक नहीं होता । ह 

संगति-...उप्तका फल बतलाते है - 


ततो हन्द्रानमिघातः ॥ ४८ ॥ 

शब्दार्थ-...तत -- उससे, द्वन्हर अनभिषात ८ द्वन्हकी चोट नहीं छूगती । 

अन्वया्--आध्तनकी घिद्धिसे इन्द्रोंढी चोट नहीं लगती । 

व्याख्या--- आसन सिद्ध होनेपर योगीको गर्मी-पर्दो, भूख-प्यास आदि इन्द्र नहीं सताते । 

सगति-... आसनप्िद्धिके अनस्तर प्राणायामकों वत्ताते हैं--- 

(8. 5 के 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासणेगेतिविच्छेदः प्राणायात्र: ॥ ४९ ॥ 

शब्दार्थ-. तत्मिन्‌ू सक्ति-- उस आसनके स्थिर हो जानेपर, श्वास-प्रधाधयो श्वास और 
प्रश्चातको, गतिविच्छेद'-- गतिको रोकना, प्राणायाम >-प्राणायाम है । 

अन्वयार्थ आसनके स्थिर होनेपर श्ाप्त-प्रथ्ासकी गतिका रोकना प्राणायाम है । 

' ध्याख्या श्राप्त बाहरकी वायुका नापिकाद्वारा अदर प्रवेश करना श्वास कहलाता हैं | 

प्रधास कोष्ठ स्थित वायुका नातिशाद्वारा चाहर निकलता प्रश्चास कहलाता है। श्वास-मरधासकी 
गत्योंक़ा प्रवाह रचऋ, पूरक और कुम्मफद्राश वाह्माम्यन्तर दोनों स्थानोंमें रोकता प्राणायाम कहलाता 
है। रेचक प्राणायामक्नी बढ़ि्गति होनेके कारण उसमें श्वासकी स्वाभाविक गतिक्ा तो अभाव होता ही है 
पर फोष्ठड़ी वायुक्ला वहिविरेचन करके बाहर ही धारण करनेसे प्रधासकी स्वाभाविक गतिका भी अमाव 
हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम प्रध्मासकी गतिका तो अभाव होता ही है, पर बाह्य वायुको 
पान करके शरोरके अदर घारण करनेसे श्वाप्तकी स्वाभाविक गतिक्का भी अभाव हो जाता है और कुम्मक 
प्राणायाम्मे रेचन-पूरण प्रयल्तके बिना केवछ विधारक प्रथलसे प्राणवायुकी एकदम जहाँ-के-तहाँ रोक देनेसे 
श्वास-प्रश्मास दोनेंको गतिका अमाव हो जाता है । 


श््षप 
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जब ठोक आसनते बैठ जाय, तृत ऊपर बतलायी हुईं रोतिसे प्राणायाम करना चाहिये । शराणाबामके 
इन तीनों मेद्रोंच्रा विस्तारपृवंक वणन अगले सूत्रमें है । आसन यम-नियमक्री माँति योगका स्वतन्त्र अज्ञ 
नहीं है, वह प्राणायामत्नी सिद्धिका उपाग्र है । इसलिये 'तत्मिन्‌ सति! उसके अर्थात्‌ आसनके हो जानेपर 
यह शब्द लाया गया है। * ह 

संगति---सुखपूवक प्राणायामक्ी प्राप्तिके लिये उत्तका मेद करके स्वरूप बताते हैं-- 


बाह्याम्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेंशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर॑सूक्ष: ॥ ५० ॥ 

शब्दार्थ-.बाह्य-आमभ्यन्तर-स्तम्भवृत्ति, - वाह्य-इत्ति, आभ्यन्तर-ब्ृत्ति और स्तम्म-बृत्ति ( तीनों 
प्रकारका प्राणायाम ), देशकालूप्ेरुयामि- परिदृष्ट: “5 देश, कार और संख्यासे देखा हुआ, दीघसूक्ष्म: -- 
लगा और हल्का होता है । ' 

अन्वयार्थ-.( यह प्राणायाम ) बाह्मवृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्मनृत्ति ( तीन प्रकारका होता 
है ) देश, का और संख्यासे देखा हुआ ( नापा हुआ ) लंबा और दर्का होता है। 

व्याख्या--बाह्य-वृत्ति ( प्रधासत )-धासकी बाहर निकारुऋर उप्तकी स्वाभाविक्र गतिका अभाव 
करना रेचक प्राणायाम है । 

आभ्यन्तर-दृत्ति ( श्वास )-धास अदर खीचकर उसकी स्वाभाविक गतिका अभाव पूरक 
प्राणायाम है । 

स्तम्मइ्रत्ति -धास-प्रधात्ष दोनों गतियोंके अमावप्ते आणको एकदम जहाँ-का-तहाँ रोक देना कुम्मक 
प्राणायाम है | जिस म्रकार तप्त-छोहादिपर डाछा हुआ बर एक साथ सकुचित होकर छुख जाता है, 
इसी प्रकार कुम्मक प्राणायामम श्वाप्तमश्वास दोनोंकी गतिका एक साथ अधाव हो जाता है | 

इन तीनेमें प्रत्येक प्राणायाम तोन तीन प्रकारका होता है-- 

१ देश-परिदष्ट-देशसे देखा हुआ अर्थात्‌ देशसे वाया हुआ। जैसे ( १ ) रेचकर्मे नासिकातक 
प्राणका लिकालना, ( २ ) प्रकर्मे मूलाधारतक इवासका ठे जाना, ( ३ ) कुम्मके लाभिवक्र आदिम 
एकदम रोक देवा । 

२ कालपरिदृष्ट--समयसे देखा हुआ भर्थात्‌ समयोपलक्षित -- समयक्षी विशेष सात्राओंसे इब|सका 
निकालना, अंदर के जाना और रोकना | जैसे दो सेकण्डमें रेचक, एक सेकण्डमें पूरक और चार 
सेकण्डर्मे कुम्मफ । है 

३ सख्यापरिदृष्ट पंख्याते उपलक्षित | जैसे इतनी संझ्यामें पहला, इतनी संख्यामें दूसरा और 

_ सतवी सख्यामें तीधरा श्राणायाम । इस प्रकार अम्याप्त किया हुआ प्रणायाम दीघ और सूक्ष्म अर्थात्‌ लंबा 
सौर हल्का होता है। 

भाव यह है हि ब्यों-ज्यों योगीका अभ्यास बढ़ता जाता दै त्ॉ-ग्ों रेचक, पूरक, कुम्मक्त--यह्‌ 
तीनों प्रकारका प्राणायाम देश, काल और सख्याके परिमाणसे दीघ ( रूब्ा ), सूक्ष्म € पतला, दृढका ) 
होता चला जाता है। अर्थात्‌ पहले-पहल रेचक प्राणायाममें बाहर फेंकते समय जितनी दृश्तक आण 
जाता दै, धीरे घीरे अभ्यासरो उसका परिमाण बढ़ता चछा जाता है । इसको जाँच इस प्रकार की जाती 
दे कि रेचक प्राणायामके समय पहले-पहल नासिकाके सामने पतली-सी रूई रलनेसे जितनी दूर वह 


डश्ष्र्‌ 





खू८ ५० ) वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्यामिः परिदृष्टो दीघ॑सूक्ष्म: [ साधनपाद 
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श्वासके स्पशसे हिंलती है, कुछ दिनोंके अभ्यासके पश्चात्‌ उससे अधिक दूरीपर हिलने लगती है। इस 
प्रकार जब बारह अंगृुलपर्यन्त रेचक स्थिर हो जाय, तब उसको दीघ सूक्ष्म समझना चाहिये । 

जिस प्रकार रेचक प्राणायाममें इवासकी रुबाई बाहर बढ़ती जाती है इसी प्रकार पूरक प्राणायाम- 
में अंदर बढ़ती जाती है । अदर शबास खींचनेमें इवासका स्पश चींटी-मैसा प्रतीत होता है। यह स्थश 
अभ्याप्तके ऋमसे नीचेछ्ी ओर नामि तथा पादतल और ऊपरकी ओर मत्तिष्कृतक पहुँच जाता है। 
नाभिपयन्त पूरक स्थिर हो ज्ञानेपर उसको भी दीप सूट_्म समझना चाहिये | इस तरह केव्रक रेचक, 
पूरककी परोक्षा की जाती है, कुम्मकर्मे न बाहर कुछ हविलता है, न अदर स्पश होता है। यह देश- 
द्वारा परीक्षा हुई । 





कालद्वारा परीक्षा , 
इसी प्रकार तीनों प्रकारका प्राणायाम अभ्यासद्वारा कालके परिमाणमें भी बढ़ता जाता हद | 
आरमामें जितने कालुतक प्राणायाम होता है, धोरे-धीरे उससे अधिक कालतक बढ़ता जाता है । हाथेको 
जानुके ऊपरसे चारों ओर फिराकर एक चुटकी बजा देनेमें जितना काल रूगता है, ठक्षका नाम मात्री 
है । दिनोंदिन बृद्धिको प्राप्त किया हुआ प्राणायाम जब छत्तीस मात्राओपयन्त शवास-मश्वासकी गतिके 
अभावमें होने रंगे, तब्र उसको दोधेधृ६म जानना चाहिये | 


संख्याद्वारा परीक्षा 


इसी प्रकार सख्याके परिमाणसे प्राणायाम बढ़ता जाता है। प्राणायामके बलसे कई स्वाभाविक 
इवास-प्रश्वासका एक-एक इबास बनता जाता है | जब बारह इवास-प्रश्वासका एक इवास बनने छगे, तत्र 
जानना चाहिये कि दीघे-सृक्ष्म हुआ | यह प्रथम उद्घात सृदु दीघ-सूक्ष, चौबीस इवास-मशवाक्षका एक 
सवा, ट्रितीय उद्घात मध्य दी सूक्ष्म भौर छत्तीस झ्वास-अख्वासका एक खास, तृतोय उद्बात तीतर-ढो॑ 
सूक्ष्म कहलाता है। उद्पातका अथ बामिमूलसे भेरणा की हुई वायुका सिरमें टक्कर खाना है | यह प्राणा- 
याममें देश, काल और सख्याका परिमाण है ! इस प्रकार प्राणायाम अभ्यास्से लबा ( घड़ी, पहर, दिन, 
पक्ष आदिर्फ्यन्त ) ओर सूक्ष्म बड़ी निपुणतारे जानने योग्य होता चला जाता है । 

विशेष वक्तव्य-- || सूत्र ५० ॥ प्राणका विस्त्तारपूर्वक वर्णन पहले पांदके चोंतीसर्वे तृत्नके बि० 
व० में कर आये है। यहाँ प्राणायामका क्रियात्मक रूप बतलछा देना आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुप्य 
स्वा|माविक रीतिसे एक मिनटमें पद्रह बार इवास लेता है| साधारण स्थितिमें इवांसकी गति इस #मसे 
होती है । ( १ ) इवासका भीतर जाना, ( २ ) भीतर रुकना, ( ३ ) बाहर निकलता, ( 9 ) बाहर 
रुकना । श्वासके भीतर जानेको इवास, बाहर निकलनेकों प्रश्शास और अंदर तथा बाहर रुकनेको विराम 
कहते हैं । इस स्वाभाविक इवाप्त-प्रश्वासकी यतिके वशीकरणसे शरीरके भीतर प्राणकी समस्त सूक्ष्म गतियों- 
का वशीकार हो सकता है ओर नाना प्रकारकी अदूमुत शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं । इन दीनों गतियोंकि 
नियमपूर्वक रोक देनेके अभ्याससे आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है-कुण्डलिनी नाग्रव द्वीती ड्ट 
और मन जो अति चावल तथा दुर्नियद है, प्राणते सम्बन्ध रखनेके कारण उसके रुकनेसे शीध्र स्थिर हो 
जाता है । योगका अन्तिम लक्ष्य चित्तकी वृत्तियोंद्ना रोकना है, इसलिये सूत्रकारने प्राणायामकी योगका 


डपरे 


' ऋंधिनपांद | ह पतिव्जल्योगप्रदीप | सूत्र ५० 





चौथा भज्ञ मानकर उसका लक्षण ( नियमपूर्वक ) इवास-प्रश्वासकी गतिका रोकना किया है। तीन 
निय्रमित क्रियाओंसे इस गंतिका निगेध किया जाता है । इसलिये प्राणायामके तीन मेद पूरक -- आभ्यन्तर- 
वृत्ति, रेचक -+ बाह्म-वृत्ति और कुम्मक +- स्तम्म-वृत्ति किये हैं । 

( १ ) पूरक ( आशभ्यन्तर-वृत्ति ) द्वारा श्वासक्रों देश ( नामि, मूलाघार आदि आभ्यन्तर प्रदेश- 
तक ले जाकर ), काल ( इवाप्तकी मात्राएँ बढ़ाऊर ) और संख्या ( कई श्वासोंका एक श्वास बनाकर ) के 
परिमाणश्ले दी और सूक्ष्म करके उसकी गतिका अभाव किया जाता है | इस प्रकार पूरकद्वारा श्रासकी ' 
गतिओी रोक देनेको पूरक॑सद्वित कुम्मक अथवा जआश्यन्तर कुम्भक कहते हैं। 

( २ ) इसी प्रकार रेचकद्गारा प्रश्वासकरो देश, काल जीर संख्याके परिमाणसे दीघ और सूक्ष्म करके 
उसकी गतिको रोक दिया जाता है। हस प्रकार प्रश्वासकी गतिको रोक देनेको रेचकसहित कुम्मक अथवा 
बाह्य कुम्मक कहते हैं । जहाँ पूरक, रेचक दोनोंसे इचास-प्रश्वासकी गतिको रोक ढिया जाता है, वह सहित- 
कुम्भक कहलाता है। 

( ३ ) बिना पक, रेचक किये हुए इवास-प्रश्वास दोनोंकी गतियोंक़ो कुम्मकद्वारा एकदम जहाँका 
तहाँ रोक दिया जाता है। यह भी देश ( हृदयकी धड़कन, हाथको नाड़ी आदिकी चालको देखकर ), 
काल ( कितनी मात्राओर्मे गतिका अमाव रहा ) और संख्या ( कितनी विरामको सख्यामें गतिका अभाव 
रहा ) के परिमाणसे दीघ और सूक्ष्म होता है। इसको केवरू कुम्मक कहते हैं | 

( ४) इन तीनों प्रकारके प्राणायामोंसे मित्र एक चौथी विलक्षण क्रिया श्वास-प्रश्वासकी गतिको 
रोकनेकी है । इसको सज्ञा योगदशनमें “चतुर्थ प्राणायाम” की है । इसमें इवास-प्र्वासकी गतिक्ों रोके 
बिना केवल रेचक, पूरा किया जाता, है। इसके निरन्तर अभ्याससे श्वास-प्रश्वासकी गति देश, काल 
और संख्याके परिमाणसे दोष और सूक्ष्म होती हुईं स्वय निरुद्ध हो जाती है। 

समाबिपादके चौतीसर्वें सूत्रके ७० ब० में मुझ़्य ग्राणके पाँच मेद--प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान तथा प्राणका निवासस्थान हृदय, अपानका मूछावार और समानका नामि बतला जाये हैं । पूरकर्में 
प्राण समानसे नोचे जाकर अपानके साथ मिलता दे ओर रेचकर्मे अपान समानसे ऊपर जाकर प्राणसे 
मिलता है । इसलिये झई योगाचार्योने प्राणायामका लक्षण प्राण और अपानका मिलाना' किया है । यथा-- 

“ प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः | 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकप्रककुम्भकै! ॥ क्‍ 
। हे ( योगियाजवल्क्थ ६ | २ " 
प्राण जौर अपान वायुके मिलानेको आ्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहनेसे रेचक, पूरक और 
कुम्मककी क्रिया समझी जाती है |! 
तणत्रयात्मका होते रेचकप्रककुम्मकाः | 
स्‌ एव प्रणव; प्रोक्तः प्राणायासश्र तन्मय। || 
पा (योगियाजवल्क््य ६ | ३ ) 
'रिचक, पूरक जौर कुम्मक-यह तीनों तीन वर्णछूप हैं अर्थात्‌ इन तीनोंमें तीम-तीन वर्ण होते हैं । 
पही यह प्रणव कहा गया है। प्राणायाम प्रणव-रूप ही है । अर्थात्‌ जिस प्रकार ओम्यें भ, उ, म-ये 


५ 


डेट 
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तोन वण्ण हैं, इसी प्रक्नार पूरफ, कुम्मक, रेचक तोनेगिं तीन तीन वण हैं. इसलिये यद्व तीमों प्रणव ही 
है। ऐसा जानकर इन तीनेंकि गरुप-भछाय मश्यासमें प्रणव-उपासताकी भावना करनी चाहिये | 
प्राणायागफ़ी कियाओकी मिन्नतासे कुम्मक्के जाठ अवान्तर भेद बताये गये हैँ। यथा--- 

सद्दितः उय भेद उस्ायी शीतली तथा। 


भाश्िका आमरी मूर्ख केवठी चाह॒दुस्भका; ॥ 
( गोरक्षएहिता १९५, घेएटसद्विता ) 


पसहित, पूयमेदी, उल्लायी, शीतली, भसिक्रा, आगरी, मूर्झा और तेवला मेदसे कुम्मक्र जाट 
प्रकारका है । 

हठयोगप्रदोपिकाम कुम्मककरा आएवॉ भेद प्लोविनी माना दहै। इन सब प्रकारके उपयुक्त कुप्मडेंके 
चर्णन फरनेसे पूव इनके सम्बन्धर्म ६ई विश्रेष सूचनाएँ दे देना उचित प्रतीत द्वोता है । 

वन्धोंका प्रयोग... स्थिराक्षममें खेचरी मुद्राके साथ नेत्रोंढी बंद करके प्राणायामका अम्पापत 
फरना चाहिये। सिर, गर्दन और मेह्दण्ड सीधे रहे, छुके न रहें | शरीरको तानकर नहीं रखना चाहिये, 
चहिक ढोल छोड़ देना चाहिये । मूलयन्प आरम्भते अन्ततक तीनों प्राणायारोंगें लगा रहना चाहिये । 
उद्धोयानकी भी लगाये रखनेका प्रयत्न फरें। रेचकर्गें पूरा उद्भीयान करके पेटकी पीठसे मिला देना 
चाहिये । पूरक और कुम्मकके समग्र पेटका नाड्षियोंको फुछाकर आगेक्ी ओर नहीं बढ़ाना चाहिये, वरं 
सिक्रोड़कर ही रखना चाहिये | पूरक करके कुसाकके समय जालम्घर वन्ध लगाकर बायुको अदर रोकना 
होता है। कुम्मक॒क्ी समातिपर जञालन्पर चन्‍्ध खोलकर रेचक किया जाता है। जालम्परन्वन्ध गदयपि 
बहुत लाभदायक है तथापि तनिऊ-सी अप्तावषानी होनेपर इमे दवानि पहुचनेकी भी सम्भावन। रहती है 
तथा इसके द्वाश गर्दन झुक्ानेक़ी आदत भी #ई अभ्याप्तियोंकी पढ़ जाती है, इसछिये रामबोगके 
अम्यासियेकि लिये अधिक दितकर नहीं है | बिता जालम्धर वन्ध टगाये दोनों नातिकापुटको अगुलियोसे 
बंद करके अथया इसके बिना भी कुम्मक किया जाता है। 

२ अंगुठिय्रोंका प्रयोग -..वाम नासिकापुटसे पूरक करते समय दाहिने नातिकापुटको दाहिने 
हाथके अगूठेसे दक्ना होता है । कुम्भकके समय वाम नाप्तिकापुटकों भी दाहिने हापको अनामिका तथा 
कनिष्टिकासे दबाकर वायुक्नो जदर रोकना होता है । अर्थात्‌ यदि जालन्पर-बन्ध वे रुगादा हो तो कुम्भकर्म 
दोनों नाप्तिकापुट ( नथुने ) सीधे हाथी नियुक्त अगुल्योसे वद किये जाते हैं | दक्षिण नासिकापुट्से 
रेचक करते समय कंवरू वाम नाप्िकापुटड्ो बद रखना ढोता है, दाहिनेपरसे अगुल्याँ हुआ छी जानी है, 
इसी अवध्थामे दाहिने नथुनेसे पूरक किया जाता द्वै और कुम्मकके समय इसकी भी पूर्व॑वत्त्‌ बद कर दिया 
जाता है। बारे नथुनैसे रेचऋके समय उस नथुनेपरसे अगुलियाँ इस ली जाती हैं। दोनों नथुनोंसे रेचक तथा 
पूरक करते समय दोनों नधुनेप/से अगुलियाँ हटा छी जाती है। आरम्गमें दी अगुल्योक्ते प्रयोगकी आवश्यकता 
होती है। अभ्यास परिषक्त हो जानेपर नथुनेंकों अगुल्यिंसे दवाये बिना भी रेचक, पूरक, कुम्मक किया 
जा सकता है। यदि कुम्मरमें जारन्धर-बन्ध छुगाया दो तो अगुलियोद्वारा नधुनोंकोी बंद करनेकी 


आवश्यकता नहीं होती । 
आगे बतलाये जानेवाले, रेचक, पूरक, कुम्मकर्मे अंगुलियोंद्वारा नासिकापुटका खोलना, वेद करना 


भ्र 
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पाठकंगण स्वयं समझ छे, हमें अब उनके बतलानेकी आवश्यकता नहीं रही । 
३ प्राणायामके आरम्भमें लिस नासिकापुट्से पूरक करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर 
निकाल देना चाहिये। 

सगर्भ ( सबीज ) ध्द्वित कुम्मक-- 

सहितो दविविधः ग्रोक्तः प्राणायाम समाचरेत्‌ । 
सगर्भों - वीजमुच्चाये / निर्गमों चीजवर्जितः ॥ 

'सहित-कुम्मक सगर्भ और निरगर्भ मेदसे दो प्रकारका कहा गया है। उसका आचरण करे। 
सगभ बीजमन्त्रके उच्चारणके साथ किया जाता है झौर नि्गभ बीजमन्त्रको छोड़कर किया जाता है ! 

सगभे अर्थात्‌ सवीज आणायामक्ी विधि-- पूरकका वीजमन्त्र '! है कुम्मकका डा और 
रेचकका मं है। इस प्रकार सहित-प्राणायामको प्रणवात्मक समझकर उसमें 'प्रणयः की उपासनाकी 
भावना फरते हुए पूरकरमें अं का, कुम्मकर्मे 'ड' का और रेचकर्मे 'मं' का जाप करते हुए अथवा पूरक, 
कुम्मक और रेचक तोनोंको अछुग-अलग प्रणवात्मक जानकर उनमें 'प्रणवः की उपासनाको भावना करते 
हुए तीनेंमें ओम! की निश्चित मात्रासे जाप॑ करना सबोज अथवा सगभ प्राणायाम है। 

१ साधारण सहित अथवा गनुलोम विलोम कुस्भक - बीजमन्त्र अं! अथवा जो श्मका छः बार 
मानसिक जाप करते हुए बायें नासिकापुटसे घीमे-घीमे बिना आवाज किये हुए वायुक्ों मूहाधारतक पूरक 
करे | चौचीस बार वोजमन्त्र '3' अथवा जो १म॒का मानप्तिक जाप करते हुए कुम्मक करे | बीजमन्त्र 'म! 
अथवा ओ शमका बारह वार मानत्तिक जाप करते हुए धीरे-धीरे बिना आवाज किये वायुक्रो दायें नासिका 
पुटसे रेचक करे। थोड़ी देर ( एक सेकण्ड ) वायुक्रो बाहर रोककर पूर्वबत्‌ छः मात्रार्मे 'अ' अथवा 
ओश्मका जाप करते हुए इसी नासिक्मापुट्से पूरक करे । पूरकके पश्चात्‌ पूव॑बत्‌ कुम्मक, तखपश्ात्‌ बार्ये 
नासिकापुटसे रेचक क्रे, ये दो प्राणायाम हुए । इसी प्रकार दोनों नामतिकावुटोंसे एक साथ पूरक, 
कुम्मक और रेचक करके प्राणायात्र किया ना सकता है । म्राणायामक़ी सख्या यही रहे । मात्राएँ पूरक, 
कुम्मक औौर रेचक १-४-२ के हिसावसे यथाशक्ति बढ़ाते रहें । 

निम्नलिखित क्रमानुसार मात्राओंक्नो शने.-शने' वढ़ाया जा सकता है--- 


६ माज़ासे पूरक ८ माज़से कुम्मक ६ मात्रासे रेचक १० ठिनतक् 
६ ११ ११ १ र्‌ है 39 हि 3) ११ ११॥ ११ 

आस 3 अ १ 

६ 3१ 3) २४ ट। ध् 4 मु +) है 497 ३ 

> हि १ रेट 5 )) १ ढ़ 33 95 १9 ॥ है 
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२४ मात्रासे रेचकऋ १५ दिनतक 


जीव ल + लिन लिन नलओट न> 


१२ मात्रासे पूरक ४८ मात्रासे कुम्मक 

श३े १75 )9 ५२ ,, | २६ ,, +# |) । 4 
४9५ 9५४ ज६ , # २८ ,, » ११ | 
5 5 ६० +» 9 ३० ,॥ कस १) | 
९१६ + ५» धुढ 3 न २६ ०8? . हे 99 )) 
(७, ४ हिट +9 #% रेड », «७ । ही 
१८ 9 425 ३१. ६ जा ३६ ,, $ हैक । 
3 उ० 5 उप +» ४ रे८ + $ छः !) 
२० , ८० ; हैं० )  $) 


3. 9 ).. 7) | १" 
इसके पश्चात्‌ यदि चाहें तो केवल कुप्भक कर सकते है । मात्राओंको बढ़ानेमें शीघ्रता न करें, 
यथाश्क्ति शने -शने बढ़ावें | 

साधारण सहित कुम्मकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम--- 

( क ) ताल्युक्त प्रणायाम--हं।थकी कराईपर अंग्ठेकी ओर नवज़वाली नाढ्रीपर अड्डूलियोंक्ो 
रखकर उसकी धड़कन ( गति ) की चालकों शच्छी प्रकार पहचाननेका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ इस 
प्राणायामको निम्न प्रकार करें--- 

किसी सुखाधनसे विधिके अनुसार बैठकर उस नाड़ीकी घड़कनकों १ से ६ तक गिनते हुए 
पूरक, १ से ३ तक गिनते हुए आम्यन्तर कुम्मक, १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १ से ३ 
तक गिनते हुए वाद्य कुन्मक करे । यह १ प्राणायाम हुआ, इस प्रकार सांत प्राणायाम करे। मात्राएँ 
इसो क्रमानुप्ताः यथाशक्ति बढ़ाते जायें। इसी प्रकार अनुलोम विलोम रीतिसे यह प्राणायाम किया 
जा सकता है। ह 

फुल -- मनकी एकाग्रता तथा विना तारके तारवाले यन्त्र 
रेडियो ( ५०१० ) के सहश दूर दूह स्थानेंमि बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समयपर इस प्राणायाम- 
द्वारा ताल्युक्त होकर अपने विचारकों तरगें ( घारें ) एक-दूसरेतक पहुँचा सकते हैं ( सूत्र ३२ वि० 
व० सम्मोहनशक्ति ) ! 

दूसरी विधि-.. उपयुक्त विधिके परिपक्व होनेपर सातों चक्रोंपर क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस 
प्राणायामकी करे“-- 

, मूलावार चक्र-.. पूरकर्मे ऐसी भावना फरे कि इवास उस स्थानमें अंदर आ रहा है। आभ्यन्तर 
कुम्मकक्े पश्चात्‌ रेचकर्मे ऐसी भावना करे कि श्वास वहाँसे वाहर निकल रहा है। फिर बाह्य कुम्मक 
करे । इस प्रकार सात प्राणायाम करे | इसो प्रक्वार क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक, मणिपूरक चक्र, भनाहत 
चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र तथा ब्द्नरन््रमें ध्यान करते हुए आणायाम करें । 

फल-.. चक्रमेदनमे सद्दायता, शरीरके किसी विशेष अड्नके विकारी होनेपर उस स्थानपर इस 


प्राणायाम प्राणकी भरकर विकारका हटाना । 
२ सूर्यमेदी कुम्सक--वलपूर्वक सूर्यनाड़ी अर्थात्‌ दाहिने नासिकापुट्से धीरे-धीरे आवाजके साभ 


त्र( ज़ालेए४5४ (06207 ) अथवा 
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पूरक करें, ( प्राणवायुकों पृर्णतया कोष्ठमें भरकर नखसे शिखाकयन्त फेडाकर ) बलपूवेक जबतक वायुको 
रोक सके कुम्मक करें । इसके पश्चात्‌ चन्द्र-नाड़ी अर्थात्‌ वाम नासिकापुटसे घेयके साथ आवाज करते हुए 
वेगप॒वंक रेचक करें । यह एक प्राणायाम हुआ । आसम्ममें इस प्रकार पाँच प्राणायाम करें, शनेःशनेः 
शक्तिके अनुसार संख्या बढ़ाते जायें । इस प्राणायाममें पुनः-पुनः केवल सूथनाड़ीसे हो पूरक और वाम 
नाड़ीसे ही रेचक किया जाय । 

सूयमेदी प्राणायामसे शरोरमें उष्णता तथा पित्तकी पृद्धि होती है। वात और कफसे उत्पन्न 
होनेवाले रोग, रक्त-दोष, ल्चा-दोष, उदर-कृमि आदि नष्ट होते हैं | जठराग्नि बढ़ती है और कुण्डलिती- 
शक्तिके जागरण करनेमें सहायता मिलती है। इस प्राणायामका अभ्यास गर्मीके दिनोंमें तथा पित्त-प्रघान 
प्रकृतिवाले पुरुषोंके लिये हितकर नहीं है । 

चन्द्रमेदी प्राणायाम सूयभेदी प्राणायामसे विल्कुू उल्टा अर्थात्‌ चन्द्रत्वर ( बाये नासिकापुट ) से 
पूरक और स्वर ( दाहिने नासिकापुट ) से रेचक करनेसे चन्द्रभेदी प्राणायाम होता है । इससे थकावट 
और छशरीरकी उष्णता दूर होती है। 

है उज्जाई कुस्मक-मुखको किसी कदर झुकाकर कण्ठसे हृदयपर्यन्त शब्द करते हुए दोनों 
नासिकरापुटसे ( अथवा दाहिने नासिकापुटसे ) शने.-शनेः पूरक करें ।कुछ देरतक कुम्मक करनेके पश्चात्‌ 
बायें नासिकापुट्से इसी प्रकार रेचक करें | यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्राणायाम कुम्मक, पूरक, रेचक 
स्वल्प परिमाणमें किये जाते हैं । कुम्मकर्मे वायु हृदयसे नीचे नहीं जाना चाहिये । रचकमें जितना हो 
सके शने. शनेः वायुकी विरेचन करना" चाहिये । इसमें पूरकरमं नासिका-छिद्रह्वारा वायुक्री बाहरसे खौंच- 
कर मुखमें, मुखसे कण्ठमें और कण्ठसे ले जाकर हृदयमें घारण किया जाता है | फिर यथाक्रम रेचकर्में 
हृदयसे कण्ठमें, कण्ठसे मुखमें जोर मुखसे वायुकी बाहर निकाला जाता है। पाँचसे आरम्भ करके शनेः- 
शनेः यथाशक्ति सख्या बढ़ाते जाये । 

फरू--कफ-प्रकोप, उदर-रोग, भामवात, मन्दाग्नि, प्लीहा आदिका दूर होना, अग्निका प्रदीत्त होना 
एवं कण्ठ, मुख और फेफड़ोंकी स्वच्छता । 

दीघसृत्रां उजाई-..इसमें कण्ठको सहायतासे लंबी, दोष और हल्की भावाज उत्पन्न करते हुए 
मनझली एकाप्रताके लिये केवल प्रक रेचक किया जाता है । 

० 9 गलत ईनभक -काकके चोंचक्री आइतिमें जिद्वाको ओछसे बाहर निकालकर वायुकों शने.- 
शने. प्रक करे। धोरे-धीरे पेटकी वायुसे पृण करके सूयभेदी प्राणायामके सहश कुछ देर कुम्मक 
करनेके पश्चात्‌ दोनों नातिकापुटसे रेचक करे। पुनः-पुनः इसी प्रकार करे | 

फरलू-अजीण, पित्तसे उत्तन्न होनेवाले रोग, रक्तपित्त, रक्तविकार, पेचिश, अम्लपित्त, प्लीहा, तृपा 


आदि रोग इससे दूर होते हैं, बल और सौन्द्को इद्धि होती है। कफ प्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये तथा 
शीतकालमें इस प्राणायामका अभ्यास हितकर नहीं है। 


निम्नलिखित प्राणायामोंकी शीतलीके अन्तगंत समझना चाहिये। इनडी विधि तथा फल भी 


लगभग उसीके समान दै। शरोरमें ठड पहुँचाने तथा क्षय ( थाइपतिस 77058 
रोगोंके नाश करनेमें अति उपयोगी होते हैं । ) राजयक्ष्मा आदि 
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( के ) शीतकारी-निहाको ओषछ्ठोंसे बाहर निकालकर और उसका बिल्कुल भरूग भाग दोनों 


दाँतोंकी पक्ति एव ओोष्ठीसि साधारण हल्का दबाकर छिद्वोंसे वायुकों शीत्कारपूवंक अर्थात्‌ शोक्कारकी 
भावाज उत्पन्न करते हुए पूरक करें, अन्य सब विधि शीतछीके समान । 7 

( ख ) काकी प्राणायाम--हसमें ओछ्ठोंकी सिकोड़कर काककी चोंचके समान बनाकर वायुको 
शनैः-शनेः पूरक किया जाता है, अन्य सब विधि शोतलीके समान । 

( ग ) कवि ग्राणायम---दोनों दाँतोंकी पक्तियोंक्ों दबाकर उनके ढिद्वोंद्गारा वायुक्ो शनैःशनेः 
पूरक करे, अन्य सब विधि पूवंवत्‌ | वाणीका मीठा और कण्ठका सुरीला होना यह इसमें विशेषता है। 

( घ ) भुजब्ली प्राणायाम--भुजड़के सदृश मुखको खोलकर वायुको पूरक करें | अन्य सब 
विधि पूरवंबत्‌ । इन प्राणायामोंमें कहीं-कहों पाँच बार केवल पूरक-रेचक करनेके पश्चात्‌ छठी बार 
कुम्मक करना बतलाया है । 

७ भत्रिका-कुम्भक---भद्निका प्राणायाम कई प्र्तारसे किया जाता है | इसके मुख्य चार भेद 

हैं--मध्यममश्तिका, वामभखिका, दक्षिणमस्रिका और अनुलोम-विलोममद्षतिका । 

( क ) भध्यम भज्तिका--जैसे लहारकी धौंकनीसे वायु मरी जाती है, इसी प्रकार दोनों 
नासिकापुटसे वायुकी आवानके साथ घीमे-भीमे छूवा, दीर्घ और वेगपूवंक मूलाधारतक पूरक करे । बिना 
कुम्मक किये इसी प्रकार दोनों नासिकरापुटसे रचक करे। इस प्रकार बिना आमभ्यन्तर और बाद्य कुम्मकके 
आठ बार पूरक-रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्नक करके दसवों वार उसी प्रकार 
घीमे-धोमे दोनों नातिकापुटसे रेचक करे | यह एक प्राणायाम हुआ | इस प्रकार तीन प्राणायाम करे । 

(ख ) वामभत्रिक्ा--दक्षिण नासिकापुटको बढ़ करके उपर्युक्त रोतिसे वाम नासिकापुटसे 
मूलाघारतक आठ बार पूरक, रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्मक करें | तलश्चात्‌ 
उपर्युक्त विधि-अनुसार दक्षिण नासिकाठुट्से धोमे-धीम रेचक कर दे | यह एक प्राणायाम हुआ | 

(गे ) देक्षिणसेल्नि का---वाम नासिकापुट बंद करके दक्षिण नातिकाएुट्स आठ वार बिता 
आभ्यन्तर और बाह्य कुम्मकके उपयुक्त विधि-अनुत्तार पूरक-रेचक करनेके पश्चात नवी बार पूरक करके 
यथाशक्ति कुम्मक करे । तलश्वात्‌ वाम नासिकापुटसे रेचक करे । यह एक आणायाम हुआ । 

वामभख्रिक्रा और दक्षिणभस्तिकाको मिलाकर करनेकी विधि--पहिले वाममद्निकाका एक 
प्राणायाम करे, फिर दक्षिगमखिकाका एक प्राणायाम, तत्बश्वात्‌ वामभल्लिकाका एक ग्रणायाम । इस 
प्रकार इन तोन प्राणायामोमें ठो बार वाममस्रिका और एक बार दक्षिणभस्धिका होगा । 

( घ ) अनुल्ोम-विलोएभश्रिका-- जैसे छोहारकी धौंकनीसे वायु भरी जाती दे इसी प्रकार वाये 
नासिकापुटसे वायुकी आवाजके साथ धीमें-धीमे लम्बा, दीर्ष और वेगपूरवक मूलाघारतक पूरक करें| 
बिना कुम्मक किये इसी प्रकार दक्षिण नाप्तिकापुटसे रेचक करें । िना वाद्य कुम्मकके उसी नासिकापुटसे 
पूरक करके फिर वाये नासिकापुट्से विधि-अनुसार रेचक करें । ये चार प्राणायाम हुए । इस प्रकार 
आठ बार बिना कुम्मक किये केवल पूरक, रेचक करते हुए नवों वार वाम नासिक्रापुट्से पूरक करके 
यथाशक्ति कुम्मक करें | तलध्ात्‌ दसवीं बार दक्षिण नाप्िकापुथ्से रेचक करें | यद्व दस प्राणायाम 
पहला प्राणायाम हुआ । जब दक्षिण नाप्रिकायुटसे आरम्म करके नवीं वार कुम्मकके पश्चात्‌ दसवीं 
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बार वाम नासिकापुटसे रेचक करें । यह दूसरा प्राणायाम हुआ। भब पहले आणायामकी भाँति 
तीसरा प्राणायाम करें । 


इन विधियोंमें पूरकको समात्तिपर मूलाघार चक्रपर एक सेकण्ड ( कुछ देर ) ध्यानके पश्चात्‌ 
रेचक करें । इसी प्रकार रेचककी समाप्तिपर नासिकाके अग्रभागपर कुछ देर ,( एक सेकण्ड ) ध्यानके 
पश्चात्‌ पूरक फरें। कुम्मकके समय नाभि-स्थान मणिपुर-चकपर ध्यान ढुगावें। यह प्राणायाम तीन बार ही 
करें । अर्थात्‌ तीनसे अधिक बार कुम्मक बढ़ानेका यत्न न करें | किंतु तीनों प्रणायामोंकी सख्या दससे 
ऊपर शनेः-शनेः यथाशक्ति चार-चार बढ़ाते हुए १४, १८, २२ इत्यादि करते हुए चले जाये | पूरक, 
रंचक और कुम्मकका समय भी यथाशक्ति बढ़ाते जायेँ | अभ्यासीगण यदि चाहें और उनके पास समय 
अधिक हो तो तीन प्राणायामको बढ़ाकर सात, ग्यारह इत्यादि कर सकते हैं अर्थात्‌ चार-चार बढ़ा सकते हैं । 

इस ग्राणायामसे त्रिधातु-विकृृतिसे उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट हो नाते हैं, आरोग्यता बढ़ती डे, 
जठराभि प्रदीक्त होती है। गर्मी, सर्दी सब ऋतुओंमें किया जा सकता है। कुम्मक बढ़ाने, मनके स्थिर 
करने प्र कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेमें अति उपयोगी है। अम्यासीगण ध्यान करनेसे पूर्व इसे अवश्य करें ॥ 
क भस्त्रिकामें रेचक, पूरक अधिक लाभदायक होते है, इसल्यि इनकी संख्या अधिक और 
कुम्मककी कम बत्लछायी गयी है | अभ्यासीगण यदि चाहे तो आशभ्यन्तर कुम्भक्के पश्चात्‌ रेचक करनेके 


बाद वाह्य कुम्मक भी कर सकते हैं | बाह्य कुम्मक्का समय आम्यन्तर कुम्मक्के समयसे आधा अथवा 
बरात्र रख सकते हैं । 


( १ ) बलहीन अशक्त साथकोंको साधारण वेगपूर्वक, ( २ ) स्वस्थ, शक्तिशालो साधकोंको 
लंबा, दी वेगपूंक्त और ( ३ ) अभ्यस्त साधक्रोंकी अतिवगपूवक पूरक रेचक करना चाहिये । 


रेचकमें पूरकसे अधिक समय देना चाहिये। इसलिये पूरक और कुम्भकर्मे उतना ही समय 
देना चाहिये जिससे रेचक करनेके लिये काफी दम बना रहे । 


निम्नलिखित दो प्राणायामोको भसिकाके अन्तर्गत समझना चाहिये -- 

( के ) अन्तगमन प्राणायाम--सिद्धासनसे बैठकर वाम नातिकापुट्से रेचक करते हुए पूरे 
उड्डीयानके साथ वाम घुटनेपर सितकों टेक देना तस्पश्वात्‌ पूरक करते हुए सीधा हो जाना । इस प्रकार 
रेचक, पूरक करते हुए दसवीं बार पूरक करके जालूब्धरबन्धके साथ सिरको घुटनेपर रखकर यथाशक्ति 
कुम्मक करना, तत्वश्चात्‌ जालम्पर-बरन्ध खोलकर सीधे ही जाना । किर रेचक करके तीनों बन्धोंके साथ 
सिरको घुटनेपर रखकर यथाशक्ति बाह्य क्ुम्मक करना । इसी प्रकार दक्षिणकी ओर करें | 

( ख ) सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे पूरक करें, फिर जालम्धर बन्ध लगाकर 
दोनों हार्थोकी अक्लुल्योंको आपसमें साँठकर उनको उल्टा करके सिरको ढबाते हुए यथाशक्ति कुम्मक 
करें और ऐसी भावना करें कि प्राण अह्रन्म्रमें चढ़ रहा है। तत्पश्चात्‌ दोनों द्वार्थोको सिरपरसे हटाकर: ' 
और जालन्धर-बन्ध खोलकर दक्षिण नासिकापुट्से रेचक करें । इसी प्रकार कई बार करें | 

६ आमरी कुम्भक--इस प्राणायाम पूरक और रेचककी विशेषता है। पूरक वेगसे और 


मो रेके शब्दके सह्श शब्दयुक्त होता है और रेचक भृज्ञी ( मँवरी ) के सहश मंद-में 
मंद शब्दसे यक्त 
होता है। रेचकका मद्त्तत अधिक है, इसल्यि इसका नाम अमरी रखा गया है | छ 
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नेत्र बद करके अमध्य्मे ध्यान करते हुए दोनों नातिकापुस्से भृद्ध अर्थात्‌ भौरिके सम्श ध्वनि 
करते हुए लंबे स्परमें पूरक करें । यथाशक्ति कुम्मक करके भ्ृड़ी अर्थात्‌ भौरीके मन्द-मन्द शब्दके सहश 
घ्वनि करते हुए कण्ठसे रेचक करें । आवान मीठी, सुरीली और एक तानकी होनी चाहिये । इसके 
साथ-साथ मूछ और उद्धीयान वध लगाते जाना चाहिये। कह्दी-कह्टीं साधारण रोतिसे वेगपृर्षक पूरक करके 
हृतापूरवक जालंभर-बघ लगाकर कण्ठसे उपयुक्त रीतिसे शब्द करते हुए रेचक करना बतलाया हैं | 

घेरण्डसहितामें दोनों कार्नोक्रो अँगुलियोंसे वद करके शब्द छुननेका अभ्यास करना बताया गया 
है । इस प्रकार पहिले झींगुर, भोरे और पक्षियोंके चहचहने-जेसे शब्द छुनायी देते हैं फिर क्रमशः 
घुँघरू, शद्ड, पण्ट, ताल, भेरी, मृढज़्, नफ़ीरी जीर नगाड़ेके सद्श शब्द सुनायी देते हैं। इस प्रकार 
उन शब्दोंकों सुनते हुए 'ऊ” शब्दका श्रवण होने लगता है। हैं 

अनुलाम-विलोम आमरी ग्रणायाम--- उपयुक्त विधि अनुसार वाम नातिकापुट्से प्रक करके कुछ 
देर कुम्मकके पश्चात दक्षिण चाप्तिकाउट्से उसी प्रकार रेचक, फिर दक्षिण नासिकापुटसे परक, वामसे 
रेचक, वामसे पूरक, दक्षिणसे रेचक | यह एक प्राणायाम हुआ। 

फरू---इस प्राणायामसे बीयेका शुद्ध होकर ऊरध्वंगामी होना, रक्त एवं मज्ञातन्तुओंका शुद्ध होना 
ओर मनक्ा एकाग्र होना है। ह 

ध्वन्यात्मक आणायाम-..-हस प्राणायामकी मी आमरीके अन्तर्गत ध्मझना चाहिये। विधि यह है कि 
दोनों नासिकापुटसे पूरक करके किंचित्‌ मुंहको खोलकर जिद्दा और कण्ठके सहारे "ओम! का मीठी 
सुरीलो लगातार एक ध्वनिके साथ उच्चारण करो । जावाजके साथ-साथ मूल और उद्डीयान वध लगाते 
जाना चाहिये और रेचक करते जाना चाहिये | इसे प्रभवानुसधान भी कहते हैं । 

फरू--आमरी प्राणायामके सदश । 

७ मूर्च्छा कुम्मक-..( पण्मुद्ली सर्वक्ञार बद मुद्रा )--इस प्राणायामर्मे परक, रेचक आमरी प्राणायामके 
सहृश किग्रा जाता है| उससे इश्षमें केबल इतनी विशेषता है कि यह दोनो कान, नेत्र, नाप्िका और 
मुँहपर क्रमण' दोनों द्वार्थकरे अगुष्ठ, तजेनी, मध्यमा और अनामिका तथा कनिष्टिकाको रखकर क्रिया 
जाता है । पूरककें समय नासिकापुटपरसे मध्यमाको किंचित्‌ ऊपर उठाकर पूरक किया जाता है। इसके 
पश्चात्‌ नासिकापुटको मध्यमासे दबाकर कुप्मक किया जाता है । कुम्भककी समातिपर किर सप्तिकापुटसे 
मव्यमाको शिथिरू करके रेचक किया जाता है। यह प्राणायाम आनुलोम-बिलोम रीतिसे भी उपर्युक्त 
विधि-अनुसार किया जा सकता है । 

फल--इससे मन मूछित और शान्त होता है, अत. इसका नाम मूर्छा दे । 

८ 'लाबनी कुम्पक -. यथाविधि आसनसे बैठकर दोनों नातिकापुटप्ते पूरक करे । सामिपर सनकी 
एकाप्र कर सब्र शरीर-मात्रकी वायुकों उदरमें भरकर पेटको चारो ओर्से मक्षक या रषड़के गोले संच्श 
फुराकर ऐसी भावना करे कि सारे शरीरका वायु पेठ्मे एकत्र दो गया है, और शरीरके किसी अन्न अलक्ञमं 
वायु नहीं रद्य है। यथाशकि इस स्थितिमें कुम्मक करके दोनों नासिकासे शमै-शवै; रेचक कर दें। 

फरू--प्राणवायुपर पृणतया अधिकार, पेटके सब प्रकारके रोग कोश्टवद्धता आदिका नाझ, अपानि- 
वायुकी झुद्धि, जठगग्निकी शुद्धि, वीये तथा रक्तकी शुद्धि, जठम छुखपृवक तैरना इत्यादि । 


४६१ 


साधनपाद ] पातव्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ५० 





पाणकम्करकरुकरकर ४ जी जी बल बीज ली जी+ +०। 


केवल कुम्भक-- केवल कुम्मक बिना प्रक-रेचक किये हुए एकदम श्वास-प्रधासकी गतिको जहाँका 

तहॉ रोक देनेसे होता है । 
अपाने जुद्दति ग्राण ग्राणेष्पानं वथापरे । 
प्राणापानगती रुदृध्वा प्रणायामपरायणा। ॥ (गीता ४ | २९ ) 

कोई अपानवायुमें प्राणी हवन करते है ( पूरकसद्वित अथवा आभ्यन्तर कुम्मक करते हैं )। 
कोई प्राणमें अपानवायुक्नों होमते हैं ( रेचकसहित अथवा कुम्मक करते हैं )। कोई प्राण-अपान (दोनों ) 
की गतिको रोककर ( केवल कुम्मक ) प्राणायाम करते है । 

सहित कुम्मकके निरन्तर अभ्याससे केवल कुम्मक होने लगता है। 

केवल कुम्भककी विधि हृठयोगद्वारा--तोनों बन्धोंके साथ प्राणफो हृदयसे नीचे ले माकर और 
अपानको मूलाधारसे ऊपर उठाकर समान वायुके स्थान नामिपर दोनोंकों टक्कर देकर मिलानेसे हठयोग- 
विधिसे केवल कुम्मक किया जाता है। पर इसमें हानि पहुँचनेकी सम्भावना है और राजयोगियोंके 
लिये अधिक हितकर नहीं है, उनके लिये सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित है-- 

साधारण स्वस्थ अवस्थामें मनुष्यके श्वासक्री गति एक दिन-रातमें २१६०० बार बतलायी बनाती 
है । इस स्वाभाविक धासको गतिकी सख्या गायन, भोजन करने, चलने, निद्रा, मैथुन, व्यायार्म आदियें 
क्रमशः बढ़ जातो है । जिस प्रकार साधारण घटनाओंको छोड़कर एक घढ़ी अथवा अन्य यन्त्रोंकी भायु 
उप्तके काम करनेकी शक्तिपर निश्चित की जाती है, इसी प्रकार मनुष्यकी आयु उनके श्वास-प्रश्वासको 
गतिपर निर्भर बतलायी जाती है । श्वास-प्रधासकी गतिकी सख्या जिस परिमाणसे बढ़तो जायगी उत्ती 
परिमाणसे आयुका क्षय और निश्त परिमाणसे घटती जायगी उसी परिमाणसे भायुकी वृद्धि होतो जायगी । 
केवल कुम्मकर्मे धास-प्रश्नासकी गतिका निरोध होता है। प्राण और मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये 
प्राणके रुकनेसे मनका भी निरोध हो जाता है । जो योगका अन्तिम ध्येय है। 

केवल कुम्मकक्ी विधि राजयोगद्वारा --श्वास-प्रधासकी गतिमें प्रणब-उपाध्तनाक्की भावना करे, अर्थात्‌ 
हर समय यह भावना रहे कि श्वासमें ओ' और प्रस्वासमें 'अम' रूपसे प्रत्येक श्वास प्रश्वासमें ओमका 
जाप हो रहा है, इस ओमके अजपाजापको केवल कुम्मक्में परिणत करनेकी विधि यह है कि ओ!? से 
इवास लेकर जितनी देरतक शान्तिपुरवक रोक सके रोकें, उसके पश्चात्‌ 'अम! से छोड दें । क्रमश, 
कुम्मकका अस्थास बढ़ता रहे ।* इसका अभ्यास नासिका-अग्रभाग, भृकुटि, अद्यसन्थ आदि स्थानोपर गुरु 
आज्ञानुत्तार करना चाहिये । 'ओ' और “अम्‌ः के उच्चारणकी आवश्यकता नहीं है | केवल अपने नियत 
स्थानपर इवास-प्रश्वासको गतिपर इस भावनासे ध्यान देना होता है । इसको ५१वें सृत्रमें बतलाये हुए 
चौथे प्राणायामके अन्तगत ही समझना चाहिये । 

विज्ञेप सूचना--..] सूत्र ५० ॥| आणायामोंको किसी अनुभवोसे सीखकर उनका अभ्यास करना 
चाहिये, अन्यथा लाभके स्थानपर हानि पहुँचनेको सम्भावना है । नियमित आह्यर आदि (१।३४) तथा 
( २।३२ ) में बतलाये हुए नियमोंका पालन करना भी अति आवश्यक है। 

यथपि सभो प्राणायाम स्वास्थ्य, नोरोगता, जठराग्नि, दी आयु, नाडी तथा रक्तशोषन और मनको 
स्थिरताके लिये अति उपयोगी हैं और सबकी जानकारी आवश्यक है, पर सबके अभ्यासके लिये पर्यात 


ही मिलना कठिन है, इसलिये राजयोगके साधकोंके व्यि चतुर्थ प्राणायामक़ा अभ्यास ही अधिक हितकर 
६ ५ 


डेइ्र 





सत्र ५१] त्ह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथेः [ साधनपाद 
स्स्म्प्प्स्प्प्य्स््स्प्प्स्प्स्य्स्स्स्व्प्ल्फ्प्कलस्लत्पास्टफिडड-<_- 


हो सकता है । निम्न तीन प्राणायामोंको चौत्रे प्राणायाम जौर ध्यान तथा अन्य सब प्रकारके प्राणायामोंका 
पूष जड्ज बनानेमें शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है । 

नाड़ीशोपन ग्राणायाम--.वाम नापिकापुटसे एकदम बाहर साँस फेंके, फिर उसी नासिकापुस्से 
बाहरसे वायुको खींचवर बिना रोके हुए एकदम दूसरे दाहिने नथुनेसे वाहर फेंक दे । पुन' दाहिनेसे 
वायुकी खींचकर वायेसे फेके। इस प्रकार कई वार करें । रेचक-पूरकर्मे नासिकराधुटक्ों बतलाये हुए 
नियमानुसार निश्चित अँगुलियोंसे खोलते और बंद करते रहें । 

रऐ कपालमाति-..जिसकी विधि ( १ । ३४ ) के वि० व० में बतलायी है। 

?ै अनुलोम विलोम भ्तिका ग्राणायाम-- इसकी विधि आठ कुम्मकोमें पाँचवे प्राणायाममें बतलायी है। 

संगति- चौथे प्राणायामका लक्षण बताते हैं--- 


बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ५१ ॥ 

शब्दार्थ-.. बाद्य-आधभ्यन्तर-विषय्-आक्षेरी - बाहर अंदरके विषयको फरेंकनेवाला आर्थाव्‌ भालोचना 
करनेवाला, चतुर्थ. -- चौथा प्राणायाम है । ' 

अन्वयाथे ... बाहर-अदरके 4िषयको फेंकनेवाला अर्थात्‌ आलोचना करनेवाल्ा चौथा प्राणायाम है । 

व्याख्या... ब्यासभाष्य--- 

देशकालसस्यामिर्नाक्षविषयपरिदृष्ट आक्तिप्तः | तथा5अस्यन्तरविषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः | 
उभयथा दीघसूध्मः । तत्यूबको भूमिजयात्क्रमेणोमयोर्गत्यमावश्रतुर्थः प्राणायाप्रः । दतीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यमावः सक्दारव्घ एव देशकालसंख्यामिः परिदृष्टो दीघेत क्मः । चतुथस्तु 
खासप्रश्नासयोविंषयावधारणात्क्रोेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूवंको गत्यमावश्चतुर्थ! प्राणायाम 
हत्ययं विशेष इति ॥ ५१ | 

देश कार और सख्यासे परिदृष्ट जो बाह्य-विषय ८ नाता द्वादशान्तादि बाल्य-प्रदेश ) है उसके 
आक्षेपपूवक ( आंलोचनपुवक्र-ज्ञानपूरवेक-विषयपवंक-विचारपवक ), ऐसे ही देश-काल जौर सख्याते 
परिदृष्ट जो आभ्यन्तर विषय ( हृदय, नामि-चक्रादि जाभ्यन्तर प्रदेश ) है उसके आक्षेपपूर्क दीघ और 
सूक्ष्म दोनों प्रकारसे उत्तरोत्तर ऋमसे भूमियोंके जयके पश्चात्‌ जो श्वास और प्रदवास इन दार्नोकी गृतिका 
अभाव दे, वह चौथा प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम तो (बाह्य मौर आभ्यन्तर ) विषयके आालोचन 
बिना हो ( श्वास-प्रश्वासकी ) गतिके अभावसे होता है। वह एकदम ही आरम्म होकर देश-काल और 
संख्यासे परिदृष्ट दोष और सूक्ष्म हो जाता है । चौथे प्राणायामर्मे यह विशेषता है कि यह इवास प्रश्वासके 
( आम्यन्तर और बाह्य ) विषयकों अवधारण करके उन दोनों ( विषयों ) के आक्षेपपृ्वेक कमानुसार 
भूमियोंके जयसे ( शवास-प्रदवांसकी ) गतिके अभावसे होता है। 

व्यात्त-भाष्यका भावाथे-. पिछले सूत्रमें प्राणायामके तीन भेद रेचक, प्रक और कुम्मक 
बतलाते हैं । 

१ रेचक प्राणायामसे जब श्वासकोी बाहर निकालकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको बाहर ही रोक दिया जाय, तब वह रेचकसहित कुम्मक अथवा वाक्य कुम्मक कहलाता है | 

२ प्रक प्राणायामसे जब इवासको भंदर खींचकर उसकी गतिका अभाव किय्रा जाय अर्थात्‌ 
उसको अदर हो रोक दिया जाय, तब वह प्रकसहित कुम्मक अथवा आम्यन्तर कुम्मक कहलाता है।। 
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३ जब प्राणवायुकों जहॉ-का-तहाँ एकदम बिना रेचक-प्रकके केवल विधारण प्रयल्से रोककर 
इवास-प्रश्वासकी गतिका अभाव किया जाय, तब वह केवल कुम्मक कहलाता है। 

४ चौथा प्राणायाम बाह्य॒तथा आम्यन्तर कुम्मकके विना केवल रेचक, प्रकद्वारा बाह्य तथा 
आश्यन्तर विषय ( प्रदेश ) के केवल आलोचनपृवक स्वय ही श्वास-प्रश्वासकी गतिके निरोघसे होता है। 
इसमे तोसरे प्राणायामस्ते यह विशेषत। है कि जहाँ तीतत प्राणायाम रेचक, पूरकके विना एकदम दोनों 
इवास-प्रश्यासकी गतिके विषय अभावसे द्वोता है, वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक, पूरकद्वारा बाह्य तथा 
आश्यन्तर ( प्रदेश ) के आलोचतप्वेक 3प्तरोत्तर भूमियोंके जयके क्रमसे स्वयं ही इवास-प्रश्वासका 
गतिके अभावध्ते होता है ' उदाहरणाथ उसकी चार विधियाँ बत्तठाये देते हैं:-- 

पहली विधि. केबल रेचकद्वास जहॉतक जा पक्के श्वासको बाहर ले जायेँ। बिना रोके हुए 
वहॉसे पुरकद्वारा जद्ातक जा सके अदर ले जायें। यह पुक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार ११, १५, 
२० इत्यादिको सख्यामे बिना कुम्भक किये हुए केवछ रेचक, पूरक देरतक करते रहनेसे स्व4 दी और 
सूक्ष्म होकर दोमों इ्वास-प्रश्वासकों भर्तियोंका स्वयं हो अभाव हो जाता है। 

दूधरी विषि-.ओ १मके मानसिक जापके साथ यह भावता करें कि ओ' से श्वास अदर आ 
रहा है और अमर से बाहर निकल रहा है| इस कमसे इवास-प्रस्वासद्वारा ओोमका मानसिक जाप फरते 
रहें अर्थात्‌ वा्मग्रदेश तथां आशकततरप्रव्श हृदय, नामि आदितक जहाँतक श्वास जाय वहाँतक उसकी 
गठिको आलोचनपुवक दीघेकाल्तक ओमका इस विधिसे जाप करें तो स्वय इ्वास-प्रश्वास दी और 
सूक्ष्म होते होते निरुद्ध हो जायगा । 

तीध्री विधि-- नापिका-अग्रभाग, भृकुटी, अह्मसन्थ अथवा अन्य किसी चकपर इस भावनासे 
ओरेमका मानसिक जाप करें कि 'ओ! से उसी प्रदेशमें इवास अदर आ रहा है और 'अम्र! से बाहर 
निकल रद्दा है। इश्त प्रकार उस विशेष स्थानकों झ्वास-प्रश्वासका केन्द्र बनाये हुए जापके निरन्तर 
अभ्याससे इवास अ्र्वासकी गति दीर्घ और सूक्ष्म होते हुए ए्वय निरुद्ध हो जाती है। 

चौथी विधि-अद्नरन्प्रमें ध्यान करते हुए इवास-प्रश्वासकी गतिमें ऐसी भावना करना कि ओ! 
से ज्वास भेरुदण्डके भीतर स्रषुग्णा नाड़ीमें दोता हुआ मूछाघारतक जा रहा है. जौर 'अंभः के साथ 

वहाँसे त्रह्मसन्थतक लोट रहा है । 

चक्रमेदनसे इस ग्राणायामक्रा अभ्याप्त - इसी प्रकार निचले चको--मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणि- 
पूरक इत्यादिम ध्यान करते हुए 'ओ' से इवास और 'अम'से प्रश्वाधक्ी गतिकी भावना करते हुए उसको 
ऊपरके चक्रोमें आछोचन फरनेसे किया जाता है। 

. विशेष वक्तव्य-..] सूत्र ५१ ॥-इस्त सृत्रके अथ भिन्न-मिन्न टीकाकारोंने भिन्न-मिन्न किये हैं। 
'आक्षेप' के अर्थ फेंकनेके हैं । इससे करिसीने उलाँवने-त्यागने--हटानेसे अभिप्राय लिया है और 
किस्तीने विपथ्र करेंने->जानने--आलोचनसे अमिप्राय लिया है। यहाँ पून्रके दूसरे 'आलोचन” अर्थ किये 
गये हैं। सूत्रके आश्यको अधिक स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे मूल व्यासभाष्य, उसके शब्दाथ, भावार्थ तथा 


 ् ् चो्‌ च् ध् छछ 
चतुर्थ प्राणायामके चार उदाहरण भो दे दिये हैं। चोथे प्राणायामकी विधियाँ .रानयोगके- उत्तम 
अधिकारीके लिये है तथा गोपनीय और गुरु-गम्य हैं । 


आक्षेपीके अथ उलाँपने अर्थात्‌ त्यागने करनेसे सृत्रका अर्थ इस अकार होगा-- 6५ 


जनम जन +ा+9?ट 


४६४ कर 





चतुर्थ 
यायवी विचि. षेट्‌ चक्रद्योतक चित्र 





घृत्र ५९-५४ ). स्वविषयासम्पयोगे चित्तस्य स्व॒रूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः. [ साधनपाद 


बाहर और अंदरके विषयके अर्थात्‌ रेचक और पूरकफ़ो त्यागनेवाल चौथा प्राणायाम है । उसकी 
विधि निम्न प्रकार होगी-- ४ ' 

पॉच्ग विधि-. मूलघार, आज्ञा, अद्मरभ्र आदि किसी चक्र अथवा नासिका-अग्रभाग आदि (किसी 

स्थानफो बिना रेचव-यूरकके श्वास-प्रशासकी गति बनाते हुए अर्थात्‌ ऐसी भावना करते हुए कि ओः से 

” उसी विशेष स्थानपर श्वास आरदा है जौर 'अग” से छूट रहा है, ओोमका मानसिक जाप करें । उसके 
निरन्तर अभ्याससे इवास-प्रश्वासकी गतिका निरोध हो जाता है| इस विधिको सबसे प्रथम स्थान देना 
चाहिये । चक्रमेदनमें इस विधिसे शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है ( समाधिपाद वि० व० सूत्र ३४ )। 

यदि उपयुक्त रीतिसे जाप करनेमें कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष स्थानपर केवल मानसिक 
ओमका जाप॑ करें, अथवा ऐसी भावना फरें कि वहाँ ओमका जाप हो रहा है था ओम दब्दकों सुन रहे 
हैं | मुख्य बात यह है कि उस विशेष ध्येय स्थानपर मन ठहरा रहे । 

सन्नति- प्राणायामका फल बताते हैं--- 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शब्दार्थ-. ततः -+ उस ग्राणायामके अभ्याससे, क्षीयते -- नाश हो जाता है, प्रकाशावरणस््‌ ८ 
प्रकाशका आवरण ( विवेक-ज्ञानक्रा पर्दा )। 
अन्क्यार्थ--. उससे प्रकाशका आवरण < वित्रेक-ज्ञानका पर्दा ) क्षीण हो जाता है। 
व्याख्या-- विवेक ज्ञानरूपी प्रकाश तम तथा रजोगुणके कारण अविद्ादि छ्लेशोंके मढोत्े ढका 
हुआ दे । प्राणायामके अभ्याससे जब यह आवरण क्षीण हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट होने लगता 
है। मैसे पश्चशिखाचायने कहा है-- ५ 
तपो न परं प्राणायामाव्‌ ततो विशुद्धिर्मलानां दीपिश शानस्य || 
'आरणायामसे बढ़कर फोई तप नहीं है, उससे मरू धुरू जाते हैं और ज्ञानका प्रकाश होता है। 
इसी प्रकार मनु भगवानका छोक है-- 
दहन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला। । 
तथेन्द्रियाणां दश्न्ते दोषा। प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
जैसे भप्रिसे पौंके हुए स्वण आदि घातुओंके मल नष्ट हो नाते हैं, इसी प्रकार प्राणायामके 
करनेसे इन्द्रियोंके मल नष्ट हो जाते हैं ।! 
सज्नति-...प्राणायामका दूसरा फरू बतलाते हैं--- 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
शब्दार्य--घारणाहु - धारणामोमें; च -- भर; योग्यता-मनस्न: म८ मनकौ योग्यता होती है । 
अन्चयार्थ-.और' घारणाओंमें मनको योग्यता होती है। 
व्यास्या--प्राणायामसे मन स्थिर होता है। जैसे कि 'प्रच्छदेनविधारणास्यां वा प्राणस्थः पाद १ 
सूत्र ३४ में बतलाया है और उसमें घारणाकी ( जिसका वणन अगले पादमें क्रिया जायगा ) योग्यता 
प्राप्त हो जाती है । हि 


सल्वति-... प्रय्याद्यरका लक्षण बताते हैं-- 


स्वविषयासम्पयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहर; ॥५०॥ 
गस्दार्भ--स्वविषय -+ अपने विषयोंके साथ, अत्तम्मयोगे - सम्बन्ध न होनेपर; चित्तस्य-स्वरूप- 
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साघनपाद ] पातछ्लल्योगप्रदीप [ सूत्र ५५ 
शनुकारः इव-चित्तके स्वरूपफा अनुकरण अर्थात्‌ नकर-जैसा करना; इन्द्रियाणाम्‌ ८ इन्द्रियोंका; 
प्रत्याह्ारः -- प्रत्याहार कहलाता है। 

अन्वयार्थ-.हन्द्रियोंका अपने विपयोके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके स्वरूपका अनुकरण 

( नकल ) जैसा करना प्रत्याद्वर है। फियो, 

व्याख्या प्रत्याहारफा अर्थ है पीछे हटना, उब्टा होना, विषयोंसे विमुख होना । इसमें इन्द्रियाँ 

अपने बहिमुख विपयसे पीछे हटऊर अन्तमुख द्वोती हैं | इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है। लिप्त 

प्रकार मधु बनानेवालो मक्खियाँ रानी मक्खीके उड़नेपर उड़ने लगती हैं और वैठनेपर बैठ जाती हैं, इसी 

प्रकार इन्द्रियाँ चिचके अधीन होकर काम करती है । जब चित्तका बाहरके विपयोंसे उपराग दोता है, तभी 

उनको ग्रहण करती हैं। यम, नियम, प्राणायामादिके प्रभावसे चित्त जग बाहरके विषयोंसे विरतक्त 

होकर समाहित होने लगता है, तब इन्द्रियाँ भी अन्तर्झंख दोकर उस-मैसा अनुकरण करने लगती हैं और 

चित्तके निरुद्ध होनेपर स्वय भी निरुद्ध हो जाती हैं । यही उनका प्रत्याहार है | इस अवश्थामें चित्त तो 

बाह्य विषयोसे विमुख होकर आत्मतत्त्के अमिमुख होता है, पर इन्द्रियाँ केवल बाह्य-विषयोंसे विमुख होती 

हैं | चित्तके सदश जात्मतत््वके भमिमुख नहीं होतीं | इसलिये 'अनुकार इवः अर्थात्‌ नकल जैसा कहा 

गया है । इस प्रकार चित्तके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंके जोतनेके लिये अन्य किसी उपायको अपेक्षा नहीं रहती । 
पराज्चि खानि व्यदणव्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कश्षिद्वीर प्रत्यगात्मानमक्षदावुत्तचशुरसतलमिच्छन्‌ ॥ 

( कठोपनिषद्‌ २ | ४ । १) 

'स्वयम्भूने ( इन्द्रियोंके ) छेदोंको बाहरको भोर छेदा है भर्थात इन्द्रियोंकों बहिर्सुख बनाया है । 

इस कारण मनुष्य बाहर देखता दै | अपने भदर नहों देखता | फोई विरला घीर पुरुष अग्रृतकी चाहता 

हुआ आँखों अर्थात्‌ इन्द्र योंको वद करके ( ७-तर्सख होकर मत्यादारद्धारा ) जन्तर आत्माकों देखता है।' 

सन्नति--प्रत्याहरका फल बतलते हैं--- 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियणाम्‌ ॥ ५०५॥ 

शब्दाथ- ततः -+ उससे ( प्रत्याहारसे ), परमा -- सबसे उत्तम-उत्कृष्ट, वश्यता-- वशीकरण 
होता है; इन्द्रियाणाम्‌ - इन्द्रियोंका । 

अन्वयार्थ-...उस प्रत्याद्यारसे इन्द्रियोंका उत्कृष्ट वशीकार होता है । 

व्याख्या-- सूत्रमें प्रत्याहारसे इन्द्रियोंकी परमवश्यता बतलायी दे । यह परमचश्यता किस अपरम- 
वश्यताकी अपेक्षासे है, इसको व्यासभाष्यमें इस प्रकार बतछाया है-- 

१ कोई कहते हैं कि शब्द आदि विषयोंमें आसक्त न होना अर्थात्‌ विषयोके अधीन न होकर 
उनड़ो अपने अधीन रखना इन्द्रियवश्यता भर्थात्‌ इन्द्रियणय दे । 

२ दूसरे कहते हैं कि वेद-शाखसे अविरुद्ध विषयोंका सेवन और उनसे विरुद्ध विषयोंका परिप्याग 
इन्द्रियजय है। 

३ ठीसरे कहते हैं कि विषयोंमें न फेंसफर अपनी इच्छासे विषयोंके साथ इन्द्रियोंका 
सम्प्रयोग होना इम्द्रियजय है । न्‍ 

४ चौथे कहते हैं कि राग-द्वेषके अमावपूर्वक सुख-दु खसे शून्य शब्दादि विषयका ज्ञान होना 
इन्द्रियजय दै.। 


हि 
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सूत्र ५५ |] सांधनपादकां उपसंद्दार [ साधनपाद्‌ 
3:00 क 5 अर मिल वन कल कर मिस नम ज लि आस रस कम बज जल जज कल लीक ली लीन. 
इन सब उपर्युक्त इन्द्रियलयके रक्षणोंमें विषयोका सम्बन्ध बना ही रहता है। बिससे गिरनेकी 
आशक्ला दूर नहीं हो सकती । इसलिये यह इन्द्रियौँंकी परमवश्यता नहीं वरं अपरमवश्यता है । 
भगवान्‌ जैगीपव्यका मत है कि चित्तको एकामग्रताके कारण इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति न होना 
इन्द्रियजय है। उस एकाग्रतासे चित्तके निरुद्ध होनेपर इर्द्रियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है और अन्य 
किसी इन्द्रिय-जयके उपायमें प्रयल करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये यही इन्द्रियोंकी परमवश्यता , 
है, जो सूत्रकारको अभिमत है। 














साधनपादका उपसंहार 

पूर्वोक्त प्रकारसे पूर्वपादमें कह्दे हुए योगके अह्नमूत छ्लेशोंको सृक्ष्म बनानेवाले क्रियायोगक्रों कह- 
कर और क्लेशोंके नाम, स्वरूप, कारण, फरछोंको कहकर कर्मोके भी भेद, कारण, स्वरूप और फलको 
कहकर विपाकके कारण और स्वरूपको कहां । फिर छेशोंके त्याज्य होनेसे, क्शोंकों बिना जाने त्याग 
न कर सकनेसे, झेश-शानकों शास्राधीन होनेसे, श|खको हेय, देय-द्वेतु, हान, हाव-उपायके बोधर्नद्वारा 
चतुव्यूहको अपने-अपने कारणसहित कहकर मुक्तिके साथन विवेकज्ञानके कारण जो अन्तरज्न-बहिरद्ः 
भावसे स्थित यम-नियमादि हैं उनके फलूसहित स्वरूपको कहकर जासनसे लेकर प्रत्याह्मरंतक जो 
परस्पर उपक्रार्योपक्रास्क-भावसे स्थित है, उनका नाम लेकर प्रत्येकका छक्षण और कारणपूर्वक फल कहा है। 

इस उपसंदहारमें व्याख़्याताके अपने विशेषवक्तव्य, विशेष-विचार, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ ( प्रथम 
सूत्रमे ) तपक्का वास्तविक स्वरूप, युक्ताह्ार, युक्त-विद्ार, युक्त-स्वप्न, युक्त-बोघ, उपवास आदिके नियम 
गायत्री-मन्त्रको विशेष व्याझ्या, ( सूत्र ४ में ) 'विदेह' तथा अरकृतिल्यों'के सम्बन्धर्में संक्रीण 
और अथयुक्त विचारोंका युक्तियों, व्यासभाष्य और भोजबृत्तिद्वारा निराकरण, ( सूत्र ५ में ) अवियाके 
उलतिस्थानका निर्देश सत्तचित्तोमें लेशमात्रतम, ( धूत्र १३ में ) प्रधान कर्माशय, नियत विपाक, अनियत 
विवाक, अनियत विपाकक्ों तोन गतियाँ, आवागमनके राग्बन्धमें व्रिकासवादियोंक्रो शक्नाओंका समाधान, 
आवागमबद्गारा ईश्वस्‍की दया तथा न्याय, सवशक्तिमत्ता, करयाणकारिता और आवागमनका मनुष्यके विक्ासके 
लिये भनियराय होना, ( सूत्र १७ में )व्यासमाष्यका तथा योगवारत्तिकका भाषार्थ, ( सूत्र २०, २१, २२, 
२३, २४, २७ मे ) व्यासभाष्य योगवार्त्तिक तथा मोजबूत्तिका भाषाथ, (सूत्र ३० में ) यमोंका योगियोंके 
अभिमत-स्वरूप, ( सूत्र ३१ में ) य्मोंका सार्वनौम-स्वरूप तथा संसारमें फैलो हुई अशान्तिको मिदनेका 
एकमात्र उपाय, केवल डनका यथार्थरूपसे पारूत, महाभारत कर्णपर्व अध्याय ६९ के छोक॑ जिनमें 
श्रोकृष्ण जी महारा बने राष्ट्रको सारी परिस्थितिषोंकों दृष्टिकोणमें रखते हुए सत्यका स्वरूप बताया है, (पुत्र 
३२ में ) नियमोंका विस्तमरपूरवक वणन, हठयोगकी छह्दो क्रियाओंद्वारा शरीर-शोधन, ओोषधियों, प्राकृतिक 
नियमों, सम्मोहन-शक्ति, संकल्प-शक्तिद्वारा नीरोगता, पाश्चात्त्य देशक्ी आधुनिक विद्याएँ हिपनोटिज्म, 
मैश्लेरिज्म, कडेयरवायन्स, टेलीपैथी, स्प्रीच्युलिज्मका विधिपूवेक वर्णन, ( सूत्र ४६ में ) ध्यानपर जैठनेके 
सब प्रकारके आसन, योगसाधनके नियम, सब प्रकारकी मुख्य-मुख्य मुद्राएं, बन्ध और आसन, उनके 
फरुसद्दित; (सूत्र ५० में ) आठ प्रकारके प्राणायाम, उनके जवान्तरमेद्सद्वित, (सूत्र ५१ में ) चौथे प्राणायाम- 
को पाँच विधियाँ इत्यादि भी उपसंहृत कर लेना चाहिये | इस अकार यह योग यम-नियमोंके बी जमावक्ो 
भाप्त हुआ, जासन, ग्राणायाम् आादिसे भ्टरित हुआ और प्रत्याहारसे पुष्पवाला णा 
और समाधिसे फल्ति होगा। इस प्रकार पाक लपीगादीप साधनपादवाले दूसरे ५ 22328 हर 

इति पातज्ललूयोगप्रदीपे साथनपादो द्वितीयः | 
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साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तब्यमें बतछाये हुए शरीरशोधनके चार साथनेंमेंसे चौथा 

साधन ओषधि यहाँ परिशिष्टरूपसे दिया जाता है । 
ओपधिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता ) 

शरीरका शोघन णोषधिद्वारा भी होता है। आजकरू रूगमग निम्यानवे प्रतिशत मनुष्योंको 
को8बद्ध जर्थात्‌ पृणतया मल्त्याग न होनेका विकार रहता है। जिससे भजन आर्थात्‌ मनक्ी एक्ाम्रतामें 
नाना प्रकारके विध्न उपस्थित होते हैं, उनके निवारणाथ चिक्ित्सक्रके अमावर्मे कठ्न तथा अन्य साधारण 
रोगोंके शान्त करनेके लिये अभ्याप्तियोंके उपयोगी कुछ अनुमूतत तथा अनुभवी सम्याप्ियों, वैद्य 
डाकटरों और हकोमोंसे प्राप्त की हुईं ओषधियाँ लिख देते है। " 
फोष्ठबद्ध दूर फरनेकी कुछ रेघक ओपषधियों-- स 

( १ ) त्रिकला ( हड़, बह्ेढ़ा, आाँवला सम-माग ) दो माशेसे 'छ. माशेतक अथवा केबल बड़ी 
हढ़का चूण दो माशेसे छः माशेतक अथर्वा इतरी फल ज्ञमानी एक तोलेसे दो तोलेतक रातश्री सोते 
समय दूध अथवा पानीके साथ । 


बढ़ी हड़का प्रयोग पूरे वर्षके लिये-- 
चैत और वैशात् हड़का चूण तीन माशे शहद एक तोछासे दो तोलाके साथ 
ज्येछ्ठ मीर आपाढ़. »+. 5» गुंद। के 
श्रावण और भादों ,,. » संथा नमक एक माशेसे तीन माशेके साथ 
भारिवन और कार्तिक ,, हि मिश्री एक तोलासे दो तोलाके साथ 
मारगशीष और पौप. ,,.. $, पीपल एक माशेसे तीन माशेके साथ 
माप धीर फार्गुत डे कर सोंठ | 99 


(२ ) गुरबके फूल एक तोला, सैंघा नमक एक तोला, बढ़ी देड़का बक्कछ एक तोला, सोंफ 
एक तोला, सोंठ एक तोला, सनायक़ी पत्ती चार तोला, इनका चूर्ण दो माशेसे छः माशेतक रातको सीते 
समय पानीके साथ अथवा दिनमें आवश्यकतानुसार । ( अनुमूत ) ह 

( ३ ) सनायकी फछी छः चार घटेतक थोड़ेते ( आधो छटाक ) पानीमें भिगोकर फछी 
निकालकर पानीको पीना । ( अनुभूत ) 

(४ ) रवब्बूस्सूस एक तोला, बंसलोचन एक तोला, एढमा दो तोछा, रेवनचीनी दो तोला, 
रूमी मस्तगी एक तोछा, सबका चूर्ण खरल करके थोड़ा-सा पावी डालकर चनेके बराबर गोली बनावे । 
एक गोली सोते समय दूध या पानीके साथ ले | ( अनुमूत ) 

(५ ) रूमी मत््तगी, असार रेवेन्द, एल भा, सुरक्ञान शीरी बराबर-चरावर लेकर चूण करके चनेके 
बराबर गोलियाँ बनावे। एक गोछो सोते समय पानी या दूधके साथ ले। ( अनुनृत ) 

( ६) खीरू सुद्दागा छः माशे, एछआ छ' माशे, निस्तौत तीन माशे, बड़ो हृड़का बककल दो 
तोला, सनायकी पत्ती दो तोला, संकमोनिया विछायती एक माशा, सबको घीकुमारके रसमें खरल करके 
चनेके बराबर गोलियाँ बनावें | सोते समय एक गोली दूध था पानीके साथ ले | ( अनुमत ) 

( ७ ) सकमोनिया बिलायती एक तोछा, जुलाफा हृड़ एक तोला, एडुआ एक तोला, रेवेन्द जसार 
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एक तोला, रूमी मस्तगी एक तोला, सोंठ छः माशे, भरमुकी छः माशे, सबको पानोमें खरल करके चनेके 
बराबर गोली बनाव, सोते समय एक गोली दूध या पानीके साथ | ( अनुभूत ) 
वातविकारनाशक तथा रेचक-- 


( १ ) रेबन्दचीनी ( रेवनचीनी ), सोढा खानेक्रा, सोंठ वरावर-वराबर लेकर चूण कर लें, सोते 
समय एक माशेसे चार माशेतक दूध या पानीके साथ लें। 

(२ ) त्रिकुट अर्थाव पीपल, काछी मिचे, सॉठ बराबर-बरावर छेकर चूण कर लें, सोते समय 
तीन माशेसे छः माशेत< दूधके साथ ले | कफ तथा वातनाशक । 


(३ ) एछआ, तिर्वी सफेद ( निततौत ), सुरक्षान मीठा, सब सम भाग--उनके घूणको 
घीकुमारके यूटेमें खरल करके चने-बराबर गोली बनावे, एक या दो गोली रातको सोते समय दूध या ताजे 
पानीके साथ खाय | रेचक, पाचक, वातविकार (दर्द आदि ), कव्ज और आमको दूर करता है | ( अनुभूत ) 
कफनाशक पाचक एवं रेचक-- 

बढ़ी हस्ड़की बकुली तीन तोढा, काढी मिर्च चार तोला, पीपल छोटो दो तोछा, चब्वह एक 
तोला, तालीसपत्र एक तोला, नागकेशर छः माशे, पीपछामूल दो तोला, पत्रज डेढ़ माशे, छोटी इलायची 
तीन माशे, दारचीर्त। तीन माशे, नीछोफरके फुछ तोन माशे, इन सबका चूण बनावें | इन सवकी चारगुणी 
मिश्रीकी चाप्तनो बना|र उप्षम उप्त चूणकी मिलावें, तीन मासेसे एक तोछातक सोते समय दूधके साथ 
या दोपहरको खानेके वाद लें। ( अनुभूत ) 

( १ ) बिगड़े हुए जुकाम, खाँसी, सिरका भारी रहना, सिर तथा आधे सिरका दद या हर 
प्रकारके मस्तिष्क तथ। पेटके विक्रारेंके लिये अल्युत्म रेचक अनुमृत ओपधि -- 


अयारुज़ फ़िकरा ( यूनानी रे ऊई ओषधियोंका चूर्ण ) एक माशेसे तोन माशेतक इतरीफल 
कशनीज़ी एक तोलेसे दो तोलेतकऊर्मे मिलाकर प्रात--सायं दूधके साथ खा सकते हैं। 


अयारुज्ञ किकराका नुत्खा - वालछड़, सलीफा, दारचीनी, असार्वन, जाफरान, ऊदबलसान, 
बलसान, रूमी मत्तगी एक एक तोला, एलुआ एक पाव - इन सत्रका चूर्ण । 


अयरुज़ फिफराका दूशरा नुसखा--जो स्वयं बनवाना होगा अत्तारोंके पास न मिल सकेगा | 

पोम्त इन्द्रायन ( हिजल ) णुँव तोछा, गाज़ीकीन पाँच तोलय, सक्रमोनिया विरायती पाँच तोला, 
अफुनीमून तीन तोला, गूमल शुद्ध तीन तोछा, अनीधून तीन तोला, तन तीन तोला, काली मिर्च तोन 
तोला, सेठ तोन तोला, उतम़द्दूप्त तीन तोला, गुलाबके फूल तीन तोला, बादर नवोया तीन तोला, पोदीना 
दो तोरा, पोस्त तुरण दो तोला, वग गावज्ञ्वाँ दो तोला-इन सत्रके चूर्णसे दुगुना शहद मिलाकर 
चालीस दिनके पश्चात्‌ तीन मणेमे एक तोलेतक खुराक | 

( २ ) दर प्रकारके बिगड़े हुए जुकाम, दिमागो ख़रात्री या हाज़मेक्रे लिये निहायत अनुमूत 
( मुजरंब ) नुसखा-- 

शीग एक जोछा, पत्रज दो तोला, बड़ी इलायबीका दाना तीन तोला, अकरकरा चार तोला, दारचीनी 
पाँद चोट, पोषठामूल छ: ठोला, पीपल छोटी सात तोद्य, काली मिर्च भाठ तोला, सोंठ नौ तोला, छाल 

न्दनका पृथ दस तोझ, एस गाणागें इनझा चूण होना चाहिये । इसलिये इन सबके चूणका सका 

अर्य माप हें। सपफ़ो एक करके सुर और शाम चार रत्तौसे एक माणातक शहदके साथ खायें । 


हुब- 
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( ३ ) जुकामका बंद होना, सरका दर्द तथा साँसी एवं दमामें बहुत छामदायक ( जनुभूत )। 

नौसादर उड़ाया हुआ अथवा शुद्ध किया हुआ दो रत्ती, भस्म फटकरी एक रत्ती, खीर सुहागा 
एक रत्ती । है 
साधारण जुकामके लिये-- 

( ४ ) गुलुबनफशा छः माशें, तुरूम ख़तमी ( ख़तमीके बीज ) अथवा ख़तमीका गूदा चार 
माशे, उस्तखुददूस चार माशे, मुलहठी चार माशे, गावज़बाँ चार माशे, बढ़ी हड़ छः माशे, उन्नाव 
विरायती सात दाने, रहसौड़ा ग्यारह दाने, इनका जोशाठा मिश्री या चीनी डालकर सुबह या सोते 
समय पीये,| इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते है | ( अनुभूत ) 

मजन ( प्राणायाम, ध्यानादि क्रिया ) से उत्पन्न होनेवाली खुश्कीके लिये-- 

(१) मीठे बादामकी गिरी ग्यारहसे पदद्वतक, काछी मिच ग्यारह दाने, सौंक चार 
माशे, गुलाबके फूछ चार माशे, कासनी चार माशे, गुलूबनफुशा ( फूल ) चार माशे, बढ़ी इलयचीके 
दाने दो मारे, इन सबको पीस-छानकर मिश्री या बूरा एक छटाँक डालकर पियें । सर्द मौसममें इनको 
घीमें छोंककर पियें | इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते हैं। ( भनुभूत ) 

(२ ) इलायचीके दाने, ज़ीश, वाद्ामकी गिरी, मुनक्ा, गुल्बनफशा, मिश्रीको आवश्यकतानुसार 
मान्नार्में पीसकर चांट | ( अनुमृत्त ) 

( ३ ) रूमी मस्तगी, इलायचीके ढाने, वशलोचन सम मात्रा, इससे दुगुनी मिश्री सबका चूणे 
एक माशे घी या मक्खनमें खूब खरल करके सोते समय दूध या बिना दूधके खार्य। ( अजुमूत ) 

आँवका रोग मरोड़ एवं पेचिशके लिये-- 

( १) सोंक आधो सुनी हुईं और आधी फच्ची पीसकर उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर दिनम?ें 
कई बार दो-तीन चुटकी # | ( अनुमूत ) 

(२ ) सौंक, सोंठ, बढ़ी हढ़के बक्कु, सब बरावर-बरायर लेकर सोंठ एवं हड़को किसी केंद्र 
घीमें मूनकर सबको कूटकर चीनी मिलाकर सोते समय चार माशेंसे छः माशे तक पानी या दूधके साथ 
खाये | यह रेचक भी है। ( अनुभूत ) 

( ३ ) ईसबगोलका सत अर्थात्‌ उसकी भूछी छ माशे दूधमें घोलकर पीना | ( अनुभृत ) 

( ४ ) गर्मीसे आँव, पेचिश एवं दस्तके लिये गोंद कतीरा एक तोछा, बिलंगिरी दो तोछा, शेसब 
गोल चार माशी, विहीदाना तीन माशे, अर्क वेदमु इक छ छर्मेंक्रमें सबका चूर्ण मिलाकर खिलावें। ( अनुमूत ) 

(५ ) बाल्गूके बीज तीन माशे, गुाबका अके एक पावर, रोगन बादाम एक माशा, श्वेत 
शहतूत दो तोछा सबको पकाकर रातों खिलावें और उस रात खानेको कुछ न ढ । ( अनुमृत ) 

साधारण ज्वरके पश्चात्‌ निबुता दूर करनेके लिये-- 

दारचीनी तीन मारे, छोटी इलायचोके दाने छ. माशें, पीपछ छोटी एक तोढा, वशलोचन दो 
तोछा, गिलोयका,सत दो तोला, मिश्री आठ तोरू', इनका चूर्ण एक माशा कुछ धोमें चिकना करके 
झदद मिलाकर खाना | ( जनुमूत ) - 
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खाँपी खुश्क या तर--- 

( १ ) गोंद बबूल छः माशे, कतीरा छः माशे, बहेड़ा छः माशे, मुलहठी एक तोला, फाकरातिंगी 
तीन माशे, रब्बुस्सूस ( मुल्हठीका सत ) छः माशे, नमक कारझा एक तोला, १ने हुए छाल इलायचीके 
दाने एक तोला, कूट-छानकर चनेके बराबर गोलियाँ बनावे, एक गोली मुंहमें डालकर रस चूसें। ( अनुभूत ) 

(२) रव्बुस्सूस एक तोला, मुल्हठी चार तोछा, फाकरासिंगी दो तोला, सोंठ एक तोला, काली 
मिच एक तोला, पीपठ एक तोला, बिहीदाना एक तोला, मगज़ बादाम ( बादामकी गिरी ) एक तोला 
पीसकर शहदमें चनेके बराबर गोलियाँ बनावें, एक या दो गोली सोते समय मुंहमें डाले रहें । खाँसीके 
वक्त भी मुँहमें रखकर चूसते रहें | ( अनुभूत ) 

( ३ ) अनारका छिक्‍्कछ जछा हुआ चार रत्ती पानके साथ । 

सॉप, दर्मा, खॉँती आदिके लिये-- 

पारा शुद्ध, गन्धऋ शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, त्रिकुआ ( सोंठ, पीपछ, काली मिच ), मुद्दागाकी 


खील, काली मिच सम भाग लेकर सबका चूर्ण बनाकर अदरऊके रसमें खरल करें, एक रत्ती भद्रकके 
रसके साथ ले | ( अनुमूत ) 


दमाके अनु भूत लु मखे--- ह 

( १ ) स्थायी रूपसे रोगकों जढ़से हटानेके लिये निम्नलिखित ओपधियाँ अनुभूत सिद्ध हुई हैं- 

प्रात.काल एक छठाँक़ अद्रकका रस शहदके साथ । रात्रिमें किसी समय १ तोछा सोंठ, भारंगी 
और बढ़ी हरड़का चूण सम-भाग पानीके साथ । यदि फिर भी कुछ ऋूफ, नजझे आदिकी शिकायत २ द्देतो 
एक या आधा शुद्ध किया हुआ भिलावा गायके दूधमें औटाकर पीवे, अथवा आाषी या पक्र रत्ती शुद्ध 
कुचलाके चूणकों चार रत्तो त्रिकुटके चूणमें मिलाकर सोते समय गायके दूधके साथ सेवन करें | 

(२ ) दमेमें स्थायीरूपसे ताकतके छिये इवाप्तकुठार, अभ्रक-मस्म, लोह-भस्म प्रातः एवं स|यकराल 
शहदके साथ लें ( अनुभूत ) । किंतु दौरेक़ी अवस्थामें इसको न ले। कफके सूख जानेसे हानि पहुँचनेकी 
सम्भावना हो सकती है । नरित हिंगुल, चान्द्रोदय, सोमनाथी तम्र-भस्म, महल चान्द्रोद्य और महल 
ध्िंदूर भी लाभदायक पिद्ध हुए हैं, किंतु दौरे तथा गम ऋतुमें इनका सेवन न किया जाय । 

अन्प साधारण ओपधियाँ--- 

( ३ ) नौसादर घतुरेके रसमें उड़ाया हुआ दो रत्ती पानी या दूधके साथ लें ।' इसके अभावतें 
शुद्ध अथवा साधारण नौसादर भी लाभदायक है। ( भनुभूत ) 

उड़ाये हुए नौसादरके साथ भम्म फिटकरी एवं: खीर सुद्दागा मिलाना अधिक लाभदायक रहेगा | 

( ४ ) चनेके छिलकोंका पाताल-यन्त्रसे निकाय हुआ तेरू एक बूँद वताशेंके साथ । 

(५ ) पोछी कौड़ी तीन दिन पानीमें नमक मिलाकर रखें, फिर गरम पानीसे घोकर एक उपले- 
पर फौड़ियोंको रखकर दस उपले ऊपरसे रखकर जलावें | जत्र कौढ़ियाँ जल जायें, तब आकके दूधर्मे 
खरलकर टिक्क्ो बनाकर एक मिट्टीके बरतनमें रखकर भीगी मिट्टी लगे हुए कपड़ेसे लपेटकर जायें; 


उसको पीठ्तकर जाकके दूधने फिर पद्चबे, तीन वार ऐसा ही करें फिर 


श इसको पीसकर एक रत्ती 
शहदके साथ प्रातःसाय खायूँ, ऊपरसे गायका दूध पी | के 
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( ६ ) छोहेकी फढ़ादीमें चार तोले कमी शोरा रखकर उसके ऊपर और चारों कोर एक 
छठाक भरावा फैलाकर किसी बतनसे ढक दें । शक अंगीठोमें फोयले जलाकर उसको ऐसो जगहपर रखे 
जहाँ फिसीफो धुआओँ न लगे । जब जलकर जम जाय तो खुरचकर शीशीमें रख ले | खराक-- दो रही 
बताशेमें । परदेज--खटाई, लछारु मिच इत्यादि | ( अनुमृून ) 

(७) सं० ३ श्यं ६ को वसूटीके खारके साथ दोसे चार रचीतक गलेमें डालकर ऊपरसे 
दूध या पानी पौ ले । 

( ८ ) मदार, घतूरा, चधटीका खार, उड़ाये हुए नोसादरके साथ अथवा अल्ग-जल्ग चार 
रतीतक उपयुक्त विषि-अनुसार । 

(९ ) कह़वे तम्बाकूके पत्ते एक पाव मिट्टीके ब्तनमें डालकर मदारके दूधसे खूब भिगो दें । 
सूख जानेपर वरतनको' सम्पुट करके उपलॉम भस्म कर ले | एक रक्ती भस्म प्रात कार उगाले हुए चनोंकि 
पानीके साथ । घी-दूधका सेवन रहे । दवाकी मात्रा घीमे-घीमे बढ़ाते जाये | ह 

( १० ) निम्नलिखित ओपषधि दमाके लिये अत्यन्त उपयोगी और अनुभूत बतलायी गयी है, 
यह थत्यन्त गोपनीय थी, हमने प्राप्त तो करलिया है, किंतु कमी उसको बनवाने तथा प्रयोग करवानेका 
अवसर नहीं मिला है। पाठकोंके दितार्थ लिखी जाती है-- 

नौसादर १ तोला, सुहागा भुना हुआ १ तोछा, कलमी शोरा १ तोछा, खीर फटकरी १ तोला, 
लोटन सज्जी १ तोला । सबकी पीसकर भआकके १ सेर दूधमें भिगोकर कोरे बरतनमें रखकर उसे सम्पुट 
करके २४ घटे तक आँच दें, २-३ बार इसी प्रकार आकके दूधमें मिगोकर आँच दे, यदि जछते हुए 
कोयलेपर रखनेसे धुआँ दे तो कच्ची समझना चाहिये । प्रयोगविधि-३ रत्तो निहार मुँद २१ तोले शुद्ध 
मक्खनमें मिलाकर खायेँ। दोपहरको मूँगकी दाल, फुलका खाये, दालमें पकते समय दो तोला शुद्ध घी 
डालें। ओपषषि-सेवनके पाँच घटे अद्रतक ठंडी जल न पोवे, गम पीव । रातकी १ ठोछा बनफशा उबाल- 
कर दूघ खाँ डालकर पीये | रात्रिका भोजन बन्द रखें । सब प्रकारके नशे तम्बाकू, सिगरेट खटाई 
तेल जादिका परददेज | यदि कब्न हो तो २३ तोले गुरुकन्द रातको दूधके साथ खा ॥ ड़ 

( ११) भाँगके पत्ते छेढ़ तोला, घतूरेके पत्ते ढेढ़ तोला, इन दोनोंको कूटकर ढो तोले कमी 
शोरा पानीमें भिगोकर उसमें मिलाकर धूपमें सुखा ले। एक माशा[( 2००४।9£७ ० ) यूकेलिप्टस-भायह 
मिलाकर रख ले | इनका सिगरेट बनाकर पिलाव । धुर्मों कुछ देर रोकऋर छोड़ ढ । तुरन्त दमाका 
दौरा रुक जायेगा । ( अनुभूत ) 

( १२ ) छाल फ्टिकरोफी भस्म एक छटॉक सख्या २ आने भरकी कांगजी नीबूके रक्षमें खरलू 
करके बाजरेके दानेके बराबर गोली बनावें । गोली मुंहमें रखकर चूसे | ( अनुभूत ) 

एक छटाक चना एक पाव पानीमें उबालना चाहिये, जब जाघा पाव पानी रह जावे तब उस 
पानौके साथ एक रत्ती भस्म लेना चाहिये । 

परददेज--गुड़, तेल, खटाई, चाय, लाल मिच । ( अनुभूत ) 
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बदहजमी, दस्त एवं केके लिये-- 

(१ ) अम्तपाराकी दो-चार बूँदेँ पानी या बताशेके साथ ले | 

अम्ृतघाराका नुसखा--पीपरमेण्ट एक तोछा, काफूर एक तोछा, अनवाहनका सत एक तोला, 
दारचीनीका सत छः माशे, छोंगका सत छः माशे, छोटो इलायचीका सत छः माशे--सबको मिलाकर 
एक शीशोमें रख ले । दो बूँद पानी 'भथवा बताशेमें ले | ( अनुमूत ) 

(२ ) सल्लोवनी वटी, जो वैद्योंके पास बनो हुईं मिलती है, अदरक या सोंठके रसके साथ छें। 
( अनुभूत ) 

सज्लीवनी वटीका नुसला--बायविडज्न, सोंठ, पीपछ, काली मिचे, बड़ी हड़, भाँवरा, चहेड़ा, बछ, 
गिलोय, भलावा शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध सव सममाग, इनका चूण सात दिनतक गोमृत्र में खरलू कर 
गोलियाँ बनावें। प 

भलावेकी शोधन विधि--बिना व्यायी गाय ( बछेरी ) के गोबरके साथ पदार्वे और कच्ची 
ईटके चूणमें डालकर उसके नोक कांटे और गरम पानीमें धोषें । इसके शोधनमें सावधान रहें, धुएँसे 
बचें । मीठा तेलिया दूधमें पकावें, जब सींक उप्में गड़ने लगे तब समझना चाहिये कि वह पक्र गया 
है। सम्जीवनी बटोको अनोर्ण रोगमें अद्रकके रसके साथ एक गोली. हैजेमें दो, साँपके काटेमें तीन, 
सन्निपात अर्थात्‌ सरक्षामर्में चार और खाँसीमें सोंठके साथ लेना बतलाया गया है । 

अजीण ( बदहजमी ) के लियै-- 

( १ ) अष्टक गोली--सोंठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा काला एवं सफेद, अजमोद, प्रत्येक एक- 
एक तोला, हींग घीमे भुनो हुईं छ माशे, नमक काला डेढ़ तोला, गन्धक शुद्ध दो तोला, सबको पीसकर 
कांगजी नीबूके रसमें खरल करके चनेके बराबर गोली बनावें, खानेके वाद एक या दो गोली हें। ( अनुभूत ) 

( २ ) भुना हुआ छुह्दागा, पीपल बढो, हृड़का बकल, हिंगुल अर्थात्‌ शिंगरफ्‌ शुद्ध, एक-एक 
तोछा, सबको कांगजो नौवूके रसमें खरर करके मठ्रके बरावर गोली बनावें | ( अनु भूत ) ; 

( ३ ) हॉंग घौमें भुनी हुईं छः माशे, “नोरा सफेद और काछा, मिर्च सफेद ( दक्षिणी ), सैघा 
नमक, पीपल, भ्त्येक ढाई तोल्म, नीवूका सत छः तोला, मिश्री छः तोला, सबका चूर्ण। खुराक चार माशे। 

(४ ) अबोण, पेटका फूलना, वायुविकार, खाँसी-इवासाडि सब्र विकारोंक्ो हटाकर जठराग्नि 
बढ़ानेवाी अनुभूत दवा आनन्द भेल्व रस --हिंगुल अर्थात्‌ शिंगाफ शुद्ध दो तोला, गन्पक आँवलेप्तार 
( शुद्ध ) एक तोला, मीठा तेलिया शुद्ब एक तोछा, खोल सुद्गा एक तोछा, प्ोंठ एक तोला, पपल एक 
तोला, काली मिच एक तोला, धत्रेके वीज एक तोछा, भदरफके रक्ष्में खरर करके काली मिचके 
बराबर गोली बनावे । एक या दो गोलो प्रातः और सायंकार दूध या पानोके साथ । ( अनुभूत ) 

(५ ) सोंठ १ तोछा, काली मिच १ तोछा, पीपछ छोटी” १ तोछा, काला जीरा १ तल 
सफेद जीरा १ तोछा, अनवायन १ तोला, सैंधा नमक १ तोला, हींग १ तोला, टाटरी ३ माशा, राई 
4 तोला, आक ( मन्दार ) के फूल सूखे १ तोल[--सबको कूट-छानक्र लगभग छः नीबू कागजीके 
रसमें खरलू करके चनेके बराबर गोली बनावें। एक गोलो भोजनके पश्चात्‌ पानीके साथ पर रू: पद परनीके साथ । (अजुमूत) ( अनुभूत ) . 


नोट--दमेभे निहार मुंह गुनगुना पानी नोनमिश्रित पीकर उल्ही करे | भोती, नेती और न्योली 
अधिक लाभदायक हैं| 
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संग्रहणी--- 

(१) बढ़ीहड़, मोचरस, पठानी छोद, धावेके फूल, वेलगिरी, इन्धजी, अफीम, पारा शुद्ध, 
गन्धक आँवलेसार, सब समभाग, यन्धक और पारेकी कजली करके अन्य सब दवाजोंका चूण मिलाकर 
खरल करें। तीन रची प्रातःकाल गौके छाछके साथ, तीन रत्तो सायंकाल बकरोंके दूध क्थवा खसखसके 
दूधके साथ | भोजन चावल मुूँगक्नो खिचड़ी दहीके साथ । 

(२ ) एक तोला शुद्ध गन्धक आँवलेसारकी एक माशे त्रिकुटेके साथ खूब बारीक पीसकर तीन 
भाग बनावें | तीन मलमलके टुकडोंपर एक-एक भाग रखकर तीन वत्तियाँ वनावें | एक वत्तीकों तिलके 
तेलमें भिगोकर जलावें। तोन बूँद एक पानमें ट्पकाकर उत्तमें दो रत्ती शुद्ध पारा डालकर खिलावें। 
तोन दिनतक ऐद्ा करें । खुराक दूध-चावलू । 
हैजा-- 

मदारका गृदा तीन तोले बारीक पीक्कर दो तोले अदरकके रसमें खरछू करके चनेके बराबर 
गोली बनावें । गुलावके अर या ताजा पानीके साथ एक गोलो खिलावें । 
अम्लपित्तसे हाजमा ठीक न रहना-- 

अविपत्तिकरचू्ण, सोंठ, काली मिचे, पीपछ, हड, बहेडा, आँवला, वायविडक्र, नागरमोथा, पत्रज॑, 
छोटी इलायचीके दाने, बिड़ नमक, एक-एक तोछा, लोग ग्यारह तोला, नित्तीत चौवालोस तोला, मिश्री 
छाछठ तोला--इन सबका कपडछन चूण धीर्मे चिकनाकर शहद मिलाकर रख ले। तीन माशेसे एक 
तोछातक रातको सोते समय दूधके साथ या दिनमें भोजनके वाद ताजे पानीके साथ के । यह रेचक 
भी है। ( भनुभत ) 
वात-विकारके लिये रेचक-- 

( १ ) वातारि गूंगल--गूगल शुद्ध, गन्धक शुद्ध, दृढ़, बहेडा, आवलाका वृण सच बराबर वजनमें 
लेकर कैस्टर आइल ( अरण्डीका तेल ) में छ-छः माशेक्ी गोली बनावें। सोते समय एक गोढी दूधके 
साथ लें। यह रेचक भी है। वायुक्रे दर्द दूर करता है | ( भनुभूत ) 

( २ ) बातव्याधिके लिये अरण्डीपाक--यह रेचक है, शोतकालमें अधिक छामदायक है। त्रिकुटा 
डेढ़ तोला, लौंग तीन माशे, बड़ी इलायचीके दाने छः माशे, दारचीनी क. माशे, पत्रज छ. मारे, 
नागकेस्तर छ' माशे, असगन्ध एक तौछा, सौंफ एक तोछा, सनाय एक तोढा, पीपलामूछ छ' माशे, मालेके 
बीन ( निगुण्डी ) छ. माशे, सतावर छ. माशे, विसखपरा ( पुनर्तवा सफेद ) की जडढका बक्कलू छः माशे, 
खस छः माशें, जायफल चार माशे, जावित्री चार माशे-5इन सबका चूर्ण करें । दस तोले आरण्डीके 
बीजकी गिरी बारीक पीसकर एक सेर गायके दूधमें मावा बनावें। उसकी दो छठाँक गायके घी भुने । 
फिर दवाोंका चूण और एकसेर बूरा मिलाकर छ -छ' तोलाके लदड़ बनावें। खुराक -- एक लद्‌ढ़ गायके 
दूधके साथ अथवा बिना दूघके प्रात.काल एवं सायक्रारु स्तोय | यह रेचक भी है। ( अनुभूत ) 

( ३ ) गठिया और प्रत्येक धातविकारके लिये--एक छठाँक अरण्डीके बीज रेतमें या भाड़में 
भुनाकर चबायें णौर उमप्तके ऊपर आघतेर या जितना पिया जा सके गायका दूध पिछावें । इससे दस्त 
आयेंगे। सात दिनतक ऐसा करें| खुराक-दाल झूँग और चावलकी पतली खिचडी। हवासे बचाये रसें। 


घ्ण्द 
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( ४ ) वातविकारके लिये असगन्ध, चोबचीनी, जाँवला समभाग चर ६ माशे सोते समय दूध 
या पानीके साथ | 

( ५ ) वातके रोगको अत्यन्त पीढ़ामें चरस ( सुरफा ) आधी रत्ती खिलाकर गायका दूध गायके 
घीके साथ पिलाव | ( अनुभूत ) 
आधे प्तिरका दर्द, नथनोंका बंद रहना, सिरका भारी रहना-- 


€्‌ 


( १ ) बनफशेके फूछ, उत्तलदूदूस, वर्ग सिब्बत, बराबर वज़नमें लेकर कपडुछन चूर्ण बनांवे, 
अँगुलीसे नथनेंके अंदर रुगावे | ( अनुमृत ) हि पा 

( २ ) नौसादर एक तोछा, काफूर तीन माशे पीक्षकर माथेपर लेप कर और सुँधाये । 

( ३ ) जमालगोय शुद्ध, यदि शुद्ध न मिल सके तो अशुद्ध पानीमें पीस लिया जाय, एक 
सींकसे मबोंके ऊपर मस्तिष्कपर बिंदी छगावें | फीरन दर्द दूर हो जायगा । उसी वक्त कपड़ेसे पोंछकर 
घी या मक्खन छगांवे । ह 

( ४ ) नारंगीके छिलकेका रस दर्दसे दूसरी ओरवाले नथनेमें डालता । 

(५ ) रीठेका छिलका पानीमें भिगोकर जिस कनपटीमें दर्द हो उसके दूसरों ओरवाले नथुनेमें 
डालना | कपढ़छन रीठेका चूण भी नाकर्मे लगानेसे सिरका दर्द दूर होता है। 

(६) नौसादर उड़ाया हुआ या शुद्ध किया हुआ, फिटकरीकी भस्म गे दूध या पानोके साथ 
सेवन । ये सब ओपधियाँ अनुभूत हैं । 

प्रभेह, पेशातरमें शकर आना, स्वप्नदोषादि बीयेके हर प्रकारके विकारके लिये -- 

( ! ) चन्द्रममा । चन्द्रप्रभाका नुत्खा-वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, दारुहल्दी, 
अतीस, चव्य, गजपीपल, सोनामक्खी भस्म, सजीखार, काछा नमक, फैचूर, दारुहल्दी, पीपछामूल, चीता- 
की छाल, धनियाँ, हड़, बहेड़ा, आाँवला, वायविडग, त्रिकुट, जवाखार, सेंधा नमक, विड़ नमक, प्रत्येक 
चार-चार माशे, निसौत, तेजपात, छोटी इलायचीवे दाने, गौदन्ती, दारचोनी, वंशलोचन, प्रत्येक एक तोला 
चार माशे; छोह-भस्म दो तोछा जाठ माशे, मिश्री पाँच तोला चार माशे, शिलाजीत शुद्ध दस तोछा 
आठ माशे, गूगल शुद्ध दस तोला आठ माशे, सबका चूण कपढ़छन करके चनेके बराबर गोली बनांवें। 
चैद्योंके पात बनो हुई मिलती है । सोते समय रातको अथवा प्रातःकाल दूधके साथ एक गोली | 

( २ ) सूयप्रभावटी । सूयप्रभाषटीका नुस्खा--चित्रक, हड़, बहेड़ा, आँवछा, नीमके अदरकी 
छाल, पटोलपत्र, मुलहंठो, दालचीनी, नागकेशर, अनवायन, भमलबेत, विरायता, दारुहलदी, इलायचीके 
दाने, नागरमोथा, पित्तपापढ़ा, नीला थोथाकी भस्म, कुटकी, भारगी, चब्य, पद्माक, खुरासानी अजवायन, 
पीपल, काली मिर्च, निशतोत, जमाडगोय शुद्ध, कचूर, सोंठ, पोकरमूछ, जीरा सफेद, देवदारु, तमालपत्र,- 
कूड़ाकी छाल, रासना, दमासा, गिलोय, निसौत-ताढोसपत्र, तीनों नमक ( सेंघा, काछा और कचिया ), 
घनिया, अजमोद, सोफ, सुवरणमाक्षिक ( सोनामक्खी ) भस्म, जायफल, वंशछोचन, असगन्ध, अनारफी 
छाल, कनकोल, नेत्रबारा, दोनों क्षार यावी सजी और जवाखार, कारी मिचे, प्रत्येक चार-चार तोला, 
शुद्ध शिलाजीत बत्तीस तोला, गूगल शुद्ध बत्तीस तोला, झोहमह्म बत्तोस तोला, रूप!माक्षिक ( चाँदी- 
मक्खो ) भस्म जाठ तोढछा, सबका चूण बनाकर मिश्री चौसठ तोला, गायका घी सोलह तोछ, शहद 
बत्तीस तौछा मिलाकर चोनीके वत्तेनमे रखें अथवा गोलियाँ वनावें; खुराक एक माशासे चार माशेतक, प्रातः 


डे । 


साधनपाद ] पांतल्ललयोगप्रदीप॑ [ सूत्र ५५ 


अथवा साय दूधके साथ । सू्यप्रभावटी 700०४०७ पेशाबमें शक्कर आना इस रोगके लिये अति रामदायक 
सिद्ध हुई है । ( अनुभूत ) 

चन्द्रमभा और सूर्यप्रमा सब मौसम और सब अवस्थामें सत्र प्रकारके रोगोंमें अनु भूत ओपधि हैं। 
इनसे सब प्रकारके प्रमेह, मूनकूच्छू, पेशाब्में शक्कर आना इत्यादि, सब प्रकारकी वातव्य।धि, उदर रोग, 
गोला, पाण्डु, सम्रहणी, हृदयरोग, शूछ, खाँती, भगन्दर, पथरो, रक्तपित्त, विषम ज्वर तथा चातजन्य 
पित्तमन्य रोग दूर होकर शरोर स्वस्थ और जठराम्निप्रदीक्त होती है। अम्यासियोंके लिये अनुकूल है । 

( ३ ) बगभक््म चार रतती पान अथवा शहदके साथ प्रमेहके ल्ये। ( अनुभूत ) 

( ४ ) हरी गिलेयक्रा रस चार तोल, शहद &छ* माशेके साथ प्ुबहको प्रमेहके लिये 
पियें | ( अनुमूत ) 

(५ ) सत बड़ चार रती गायके दूधके साथ सिर्फ एक सप्ताहतक लें । अनुमृत ) 

वडका सत बनानैकी विधि-- वड़को फोपलें दस सेर वारीक़ काटकर चालीस सेर पानीमें पकावें । 
जब पत्ते गल जायें, तब मल-छानकर लोहेकी कढ़ाईमें पकाकर खोमा बना लें | फिर दस तोला बह फलीका 
चूण मिलाकर चार-चार रत्तीकी गोली बनावें | एक गोलीको पानीमें घोलकर उस पानीको दूधर्में मिलाकर 
दूधऱो जोश दें । केवल सात दिनतक ईसवगोलकी भूसी छः माशें और चीनी डालकर दूधको पी | 
बड़ सत तैयार न हो तो बढ़की कोपल दो तोलाक़ो छोटे २ टुकड़ेकर एक पाव पानीमें पकावे । जब पानी 
एक छटाँक रह जाय तो उसको छानकर आधघ सेर गायक्े दूधमें मिलाकर पकार्वे | फिर ईसवगोलकी मूसी 
और बूरा मिल्मकर सिफ सात दिनतक पियें । बिना ईसबगोलकी भूसीके मी ले सकते हैं। यह वीर्यको 
गाढ़ा करके रवप्नदोष इत्यादि सब प्रकारके वीयंभातकी रोकता है | जनुमूत, साधुओंकी गुप्त ओषधि है। 
यह ओपषधि पौष्टिक है इसलिये कव्ज,न होने दें । 

( ६ ) बा्मी घृत--ब्राह्मीके पश्चाक्षका रस दो सेर निकाले | 

ब्राक्मीके पश्चाइ्का रस निकालनेको विधि-- 

यदि ब्राह्मो हरी हो तो दो सेर रस्त कूटकर निकाले, सूखी हो तो दो सेरकों आठ सेर पानोमें 
पक्राव । जब दो सेर रह जाय तो छान लें | आँवलेका छिलका, हल्दी, कठमटी ( कुश्त शीरी ), निसौत 
( तिरवीं ), बढ़ी हड़का छिकल, पीपल छोटो, मिश्री, प्रत्येक दो-दो तोला, बच, सेंघा नमक छ -छ* भाशे, 
सबको दो सेर पानीमें पकावें, जब आध सेर रह जाय, तब मल-छानकर ब्राह्मका रस मिलाकर छोहेकी 
कढ़ाई या कलहके बत्तनमें रखकर आगपर चढ़ावें और आंघ सेर शुद्ध गौका घृत उसमें डालकर हतकौ 
आँचसे पकावें | जब छत बाकी रह जाय, तत्र उतारकर छान ले और साफ वत्तनमें रख ले । खुराक छः 
माशेसे तीन तोलेतक गौके दूधमें प्रातः एवं सोतें समय । 

लाम-वीयके सब ग्रकारके रोगोंकों निद्वतति, वीयंशुद्धि, स्ट्ठति एवं मस्तिष्कक्षी शक्तिक्ों बढ़ानेके 
ल्यि, बुद्धिको तीक्षण करने, कण्ठक्नो साफ करने, बवासीर, अमेह, खाँसी आदि रोगोंके लिये अति लाभ- 
दायक है। वीयदोपसे जिन पुरुषों अथवा खियोंके संतान उत्तन्न न हो उन दोनोंके लिये अति रामदायक है। 

न्ाक्षीश्रतकी दूसरी विधि---हरी ज्ाज्षी हो तो पाँच सेर, सूखी हो तो दो सेर, शखपुष्यों एक 
पराव, आँवला एक पाव, जिफछा एक पाव, घुटबच्च एक छटाँक, चायविदक्ष, पीपल, धनियाँ, निप्तीतकी जढ़, 
लौंग, छोटी इलायची, तन, सम्भाढके बीज और हल्दी एक-एक तोला, गिलोय दों तोला सवको मो 
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कूटकर दस सेर पानीमें मिगोकर अग्निर्म खूब पकार्बे । जब छ सेर रसके लायक पानो रह जाय तो 
मलकर छान हेवें । इस रसकी लोहेकी कढ़ाही या कठईके वरतनर्में चढ़ाकर ढाई सेर शुद्ध गौका घृत 
डालकर पका, अग्नि धोमी-धीमी आठ-दस घंटेतक देते रहें । जब पानोका भाग जऊू जाय और रसका 
सत्र भाग इकट्ठा हो जाय तब उतारकर कपढ़ेमे छान ले । खुराक--डेढ़ तोलेसे ढाई तोलेतक, आवश्य- 
कतानुसार गाण्के दूधके साथ प्रात,-त्तायंकाल | 

( ७ ) प्रमेहके लिये--बबृूलकी कोंपूल सुखाकर उसका चूण कर ले। सात एिनतक वडके दूध्र्मे 
मिगोकर फिर छुखाकर चूण कर रे । यह चूर्ण २ तोला, मूसलो सफेद १ तोला, वड़ी इलायचीके दाने 
२ तोले, अम्बा हल्दी २ तोला, वंग भ्म २ तोला, घतावर ४ तोले, असगन्ध ४ तोले, कच्ची खाँडू 
५ तोले, इन सवको मिलाकर रक्‍्खें | सवा मांगा दवाई गायक दृथ्के साथ देवे | ( अनुसूत ) 

( ८ ) मूसछी काछी ७ तोला, खेरका गोंद ( कत्था ) ५ तोले, छोटी इलायचीके दाने ६ माशे, 
छुआरे ७, बादाम गिरी ७, मिश्री २ तोले, गृलरका दूध २ तोले, सबको मिलाकर खूब कूटकर रबंखें । 
खुराक १ तोला गायके दूधके साथ २१ दिनतक । 

सोते समय पेक्षाव निकल जाना-- 

आँवलेका गूदा, काला जीरा सम-भाग शहद मिलकर । 

पेशाबके साथ शकर आना-- 

( ६ ) गुढ़मार दो तोले, जामुनकी गुठढी दो नोले, वशलोचन छः माशे, इलायची छः माशे, 
गिलोयका सत एक तोछा, पीपलकी छाल तीन माशे, नण्टूर-मत्म एक माशा, चाँदी-मस्म चार रत्ती, 
शिलानोत शुद्ध तीन माशे--सवका चूण करके चार माशे प्रातः एवं सायंकारू गाय अथवा बकरीके 
दूधके साथ । ( अनुभूत ) 


(२) गुड़मार, बबूल गा गूलरकी नढ़की अंतरछारू, जामुनक्ी गुटली, सोंठ सम-भाग कूट छानकर 
छ' माशेते नो माशेतक गरम पानीके साथ । 

( ३) गिलोय सब्ज्ञका रस निकालकर उसमें पाम्नानमेद जीर शहद मिलाकर किला । 

( ४ ) समप्रभावटी इस रोगमें आश्रयेजनक लाभदायक छिड़ हुई है | ( अनुभूत ) 

बहुमूत्र -- 

(१ ) चन्रकको लकड़ी एक तोले कूटकर पावभर पानीमें मिद्टीके वर्तनमें रातको मिगो दें, सुबह- 
को पके, जब दो तोले रह जाय, तब्र मठ-छानकर पीवे । पन्द्रद विनतक पीना चाहिये | 


न हा ४, फ्रीद बूंदी सायेमें सुखायी हुई एक तोला, मूझ्डो सफेद एक तोला घोटकर सात दिनतक 
लाचव । 


(३) अजवायन देशी छ' माशे, नागरमोथा छः माशे, कन्दर छः माशे, काले तिल एक तोला--- 
सबको वारीक पीसकर दो तोले गुहमें मिरार्वे | खुराक छ माशे प्रात, एवं सायंकारू । 
(४) गीली हरड़का छिलका और अनारका ठिल्फा समगाग 
सायंझाल पानीके साथ | 
(४) चहिया किछ्तके बढ़े अच्छे गृढेदार छुवरे दिनों सामेके पश्चाव, रातों दृधते पहिले | 
( झजुभूत ) ह॒ 
हर प्रकारके बुघारफे लिये--- 


उप्मकासनी दो होल, गुढ नोलोफर छ. गशे, वर्गंगावज्ञर्गा 6: गाशे, तुएम खरूत़ा छः मा, 


कूट-छानकर चार माशे प्रात एवं 


घ्फ 


ब्उ, 


५ 


श्र पढे का 
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तुरूम खीरा छः माशे, गुल्बनफसा छः माशे, नागरमोथा छः माशे, सठज गिलोय छः माद्दे ( सब्ज ने 
मिल सके तो घूखा हुआ काम लावें ), छोटी इलायची छ' भद॒द, मुनक्का पाँच अद॒ठ, गुलकन्द पाँच तोझा--सब 
दवाओं की एक सेर पानीमें जोश दें । फिर गुलुकन्द मिलावे । ठडा होनेपर कई बार पियें । 

बलगमी बुखारके लिये-- 

गुल्बनफसा छ. माशे, नीछोफर छः माशे, गावज़वाँ छः मारे, कासनी छः माशे, मुनकक्‍्का पाँच 
अदद, छोटी इलायची पाँच अदद, नागरमोथा छः मारे, अज्ञीर पाँच अदद, गिलोय एक तोल--इन 
व पानीमें भिगो दं, सुबहको जोश देकर मिश्रीके साथ मिलाकर रख ले । ठंढा होनेपर थोढा-थोढ़ा 

ब। 

बुखारके लिये, दर प्रकार अम्लपित्त, गुरदज आदि रोगमें-- 

गिलोय, घनियाँ, छाछू चन्दन, पद्माक, नीमकी छाल--इन सत्रको बराबर वलजनमें लेकर च्‌णे 
बनावे | झामको आध सेर पानीमें ढाई तोछा भिगो दें, सुवबहकी जोश दें | जब छठाँक-भर रह जाय 
तब पिलाबे | 

पिचज्वरपर 'सफाई' खूनके लिये--- ५ - 

मुनकका, अमरतास, कुटकी, पित्तपापड़ा, वडी हरड़का वकक्‍कछ, नागरमोथा--सब बराबर वजनमें 
लेकर ऊपर वाले नुस्खेको तरह ढाई तोला लेकर तैयार करके पिये ) 

बुखारके लिये कुछ और अनुभूत जञुस्खे-- 

( १) मगज फरज्नवा ( करजुएकी गिरी ) दो तोला, सेंधा नमक दो तोला--इनका चूर्ण बना 
ल॑ । चार रत्ती सुषद्द और शाम ताजे पानीके साथ | चढ़े बुखारमें भो दिया जा सकता है। 

(२ ) करजुएके पत्ते तवेपर किश्वित्‌ आँच देकर चूण बनाया जाय । चार रत्ती दिनमें तीन दफा 
ताजे पानीके साथ खिलवें। ( अनुभृत ) 

( ३ ) फिटकरी छाल एक पांव पीसकर आाकके दृधर्मे भिगोवें, जब भाकका दूध सूख जाय, तब 
मिट्टीके बर्सनमें रखकर सम्पुट कर पाँचसे दस उपलोंकी आँचमें जलावें, ठढा हो जानेपर इस दवाको 
निकालकर पीस लें । खुराक--एक रत्ती गायके दूधके साथ | खाँसी, दमा, बुखार, तपेदिक आदिके 
लिये लाभदायक है । 

(४ ) गेरू दो तोला, फिटकरों भुनी हुई दो तोछा, शक्कर सुख पाँच तोला मिलाकर दिनमें दो- 
तीन बार छ.-छ माशे ताजे पानीके साथ । है 

( ५ ) सृत्युंजय रस--शिगरफ दो तोला, गन्धक, आँवलेसार, मीठा तेलिया शुद्ध, खील सुह्यगा, 
सोठ, पीपल, काली मिर्च एक-एक तोला, कागजी नीबूके रसमें खरल करके काली मिर्चके बरावर गोली 
बनावे । एक गोडी ताजा पानीके साथ । ( अनुभूत ) 

(६ ) तीसरे दिनका दुखार---प्रात:काल और बुखार आनेसे एक घटा पहले लाल फिटकरीकी 
भस्म चार रत्तीसे एक माशातक अक गुलाबके साथ । ( भनुभत ) ' कि 

( ७) चौथिया बुखारके लिग्रे---सखिया जौर शरगर्फ बराबर करेलेके रस्में घोटकर काली मिचेक 
बराबर गोली वनावें । पारीवाले दिन बुखारसे एक ध्थ पहिले या प्रांत का एक गोली पानके साथ देंवें 
खुराक-- दूध, चावक्, घी बुलारके समय बीतनेके पश्चात्‌ । तीसरे एवं चौथे दिनके दोनों बुखारोंके 
लिये अनुभूत बतलायी गयी दे । 
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जता ली लिन ज। 


तपेदिकके लिये-- ४ न 

( १ ) गिलोयका सत, वंशछोचन, छोटी इलायचीके दाने, काली मिच, भलावा झुद्ध, समभाग 
पीसकर काली मि्के बराबर गोली बनावें । पहिले दिन एक गोली एक पाव गायके दूधके साथ छें, 
प्रत्येक दिन दूध दो तोला बढ़ाते जायें, एक सेरतक | भलववेक़ी शोधनविधि सज्लीवनी वीके नुस्खेमें देखें। 

( २ ) बग करेला ( करेलेके पत्ते ) चार तोछा, मुश्क काफूर एक तोछा--इनक्ली बारीक भोटक्र 
एक माशेकी गोली बनावे, बुखार भआनेके चार घंटे पहिले पानोके साथ खिलवें | ( अनुभूत ) 

( ३ ) एक पोईका रहसन यदि न मिझे तो साधारण छद्सनकों ही कूटकर दुगने पानीमें 
उबाले । फिर मल-छानकर उस पानोको पका । जब गाढा हो जावे तो चनेके बराबर गोली बनावे | 
प्रातः व साबकाल एक या दो गोली ठडे पानीके साथ खिलावें । 

पायोरियाके लिये दॉ्तोका मंजन-- 

( १ ) लाहौरी नमक, तेजबल, 'फिटकरी भुनी हुई, तंबाकूके पत्ते भुने हुए, गेरू, काली मिर्च, 
सोंठ, संब एक एक तोला लेकर चूण बनावें, दाँतोंमिं मलकर पानी निकलने दें | ( अनुभूत ) 

( २ ) नमक एवं सरसोंका' तेल मिलाकर दाँतोंपर मरे । दातौनसे दाँत साफ करें | लाहौरी 
नमक और सरसोंका तेल पकाकर रस्र छे, दातोंपर लगाकर सो । 

(३ ) मिट्टीके तेलके गरारे करनेसे भी पायोरिया दूर होता है । 

दाढ़का द्दे-- $ 

( १ ) छसात माशे कुचला दरदरा करके पानीमें औंटाकर गरारे करना । 

(२ ) मदार ( आकका पेड़ ) की रूकड़ी जलाकर, दुखती दाढ़से दबाकर रालर निकालते 
रहना । ( अनुभूत ) 

( ३ ) पेटकी सफाई तथा उपर्युक्त किसी रेचक वातनाशक ओषधिका सेवन राभदायक है। 

दाँतेकि सब रोग-नाक्षक-- | 

(४ ) कुचला एक तोला, देशी नोलाथोथा तीन तोछा-इनको सम्पुट करके जछावें | जब राख 
हो जाय, तब माजूफलका चूण एक तोछा, फिटकरी सफेद छः माशे, सबको वारो$ पीसकर बड़की डाढ़ोकी 
दातौनसे लगावें । 

फछ --मसूड़ोंका साफ होना, दॉतोंका जमना, पायोरिया तथ। मुंइको बदबूका दूर होना । 

दाँत अथवा दाढ़के दर्दके लिये-- 

( ५ ) तुझुम रवासन चार मारे, नरकचूर चार माशे, फिटकरो चार माशे, अकीय चार रत्तो-- 
इनकी दो पोटली बनाना, एक पोटली दुखते दाँत अथवा दाढ़में दवाये रखना, दो घण्टेमें आराम हो 
जायगा | ( अनुभूत ) 

( ६ ) गोस्तखुरदा और पीब आनेवाले दाँतोंकी दवा -मुश्कक्राफूर तोन भाग, बोरिक एर 
( 303० &००ते ) एक भाग मिलाकर शीशीमें रख लो | रुहेकी फुरेरीसे लगावे । ; बा 3 

दातोंको साफ और चमकीला बनानेके लिये -- 

( ७ ) समन्दरझाग एक तोला, फिटकरी भुनो हुई छः माशे 
हुआ छः माशे, बारीक कपड़छान करके दाँतोंपर में | ( अनुमूत ) 


(८ ) मौलसिरीकी छालका चूण दाँतोंपर मलना और लकड़ीसे दावीन करना अति लामदायक है । 


नीली जी जिीजजत, 


! भीजूफलछ छ माशे, चूना बुझा 
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(९ ) दाँतों एवं मसूड़ोंके सब प्रकारके रोग दूर करनेके लिये सेंघे नमकको पानोमें खूब 
औटाकर. रख ले । उसके कई बार एवं सोते समय गरारे करें । 

फोड़े-फुसी आदि रक्तकी शुद्धिके लिये-- 

(१ ) शुद्ध गन्धक जिफलाके साथ | | 

(२ ) सफेदा कासगरी छ' गाशे, मुरदारसंग आधा भाशा, सिन्दूर तीन रत्ती, हल्दी चार रक्ती, 
फिटकरी झुनी हुई एक माया, तृतिया भुना हुआ तीन रचो, सरसोंका तेल नौ माशे, मोम एक माश्ञा, 
मोमको तेलमें पिघलाकर, सब दवाइयॉको छानकर, मिलाफर मरहम तैयार करें | यह मरहम फोड़े-फुसी 
एवं घाव आदिके लिये अति ठाभदायक है । 

( ३ ) खुबलीके लिये हल्दीको छुगटी और आकके पत्तोंका पानी सरसोंके तेलमें पके, जब 
लुगदी रह जाय, तव लगावे | 

( ४ ) फिटकरी दो मात्रा, बोरिक एसिड ( 3०१० #०वे ) तोन मात्रा, गन्धक चार मात्रा इनका 
चुण सात माशे आध छटाँक मक्खन मिलाकर खुजझी तथा दाठुवाले स्थानपर मरे । 

सफाई खूनक लिपे-- 

€ १ ) सत्यानाशी गर्थात्‌ कटैयाकी जड़ नौ माशे, काली मिच नो दाने पीस-घोटकर पिलावें, खनेके 
लिये मूँगकी दाल अथवा खिचड़ी दें, सब प्रकारके रक्तदिकार, फोढ़, खुजली आदिके ल्यि सत्यानाशीका 
लिंचा हुआ अर्क पीना मौर इसके बीजोंका तेल लगाना अति लाभदायक है | घृतअधिक खाबें। (अनुमूत) 

( २ ) बिरायता, गिलोय, पित्तपापड़ा, नीमके अंदरकी छाल, अह्मदण्डी, मुण्ही, इन्द्रायणकों जड़ 
सममाग, इनका कपड़छन चूण प्रातः एक सायंकाछू पानी अथवा गौके दूधके साथ आवश्यकतानुसार ले। 

सफेद कोटकी दवा-- 

( १ ) चीतेकी छाल दो भाग, सफेद घुंघची एक भाग, वावची तीन भाग, अज्ञोर जंगली एक 
भाग स्व मिलाकर गोमूत्र्में खरल करके कोढपर लगावें, छाला फूटकर जत्र मवाद निकल जाय, तब नीमके 
तेब्का मरहम लगावें । है 

छाजन, लाहौरी फीड़े, बणदादी फोड़े तथां अनंप घावबाहे दार्दोके लिये अनुभत ओषधि-- 

(१) एलोबे प्रीन ( £०णी०ए९४८७छ॥ ) जिकओकप्तारंड ( द्रा7००5ऋप०७ ) को मिलकर रख ले। 
दाद अथवा जश्वमकों नीमके पानीसे घोकर मरहमका कोया लगाकर पट्टी बॉध ले, उससे जखलमका मवाद 
निकलता रहेगा और जखम भरता रहेगा । आँखों तथा पलक्रोंके ज़खमोंके लिये भी प्रयोग करे। (अनुमूत) 

खखे दादके लिग्रे-- 

( २ ) बादामके छिलकों, शोशमकी लकढ़ो, नारियकके जठाक्के अन्दरके सख्त भागके इुकढ़े 
अथवा गेहूँका तेल दादपर लगावें | यह मी अति उत्तम अनुमूत ओषधि है । 

गेहँके तेल निकालनेकी विधि--. एक मिट्टीकी हाँडोमें एक कटोरा रखें, उस हाँडीपर तलीमें सूराख 
को हुई एक दूसरी हाँडी रखें। सृशख्में कुछ सोके इस प्रकार रखें कि कटोरेमें गिरे | उस हाँढीको मोटे 
गेहूँसें मरकर उसपर ठक्कत रख दें । कपड़ेको चिकनो मिट्टीमें लानकर दोनों हाँ डियोंपर लपेट दे । फिर 
एक गढ़ा खोदकर दोनों हॉँडियॉफो इस प्रकार रखें कि नौचेवाली हाँडी मिट्टीमें दबी रहे। ऊपरवाली हाँडी 
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के चारों तरफ झन्ने उपठे रखकर आँच दें, इस तरह उसका तेल केरेमें आवेगा । ठद्ा द्ोनेपर 
निकाल लें । ह हे 

बादामके छिलकोंका तेल निकालनेकी सबसे आसान तरकीब यद्द दे कि एक चौड़े मुंहवाली हॉँडीमें 
बादामके छिलके भरकर उसमें एक कटोरा रख दे । हाँढीके मुँहपर एक तसला रखकर भाँटे और “मिट्टीसे 
मुँह बंद करके उसको घृल्हेपर रख दें | तसलेमें पानो भर दें । पानी बदलते रहें, अधिक गम न होने 
पावे । कटोरेमें टिंचरकी शकलका पानी भर जायगा। यह न केवल दाद एवं इग्ममाके लिये अकसीर है 
अपितु जहरीले जानवरोंके काटेपर भी लाभदायक है। इसके अतिरिक्त सारो बातेंमें टिचरका फाम 
देता है । ( अनुभूत ) ह 

(३ ) जंगली गोभीके पत्तोंक़ो सरसोंके तेलमें जलाव॑ भौर इसको पीसकर रख के । दादपर 
इसे रूगावे | इस मरहमके अभावसें जंगली गोभीके पत्तोंक़ो दादपर खजलानेसे भी बढ़ा छाभ होता दै। 

(४) केलमी शोरा एक भाग, नौसादर दो भाग, सुहांगा चार भाग, सबको मिलाकर खरल 
फरके फुरेरीसे लगावें । 

(५ ) ऐसिटिकऐसिड ( 50०00 ४०५ ) टैरिनएऐसिड ( 7४४० 80 ) को मिलाकर शीशीमें 
रख ले । फुरेरीसे रूगावें | यदि पानी निकले तो वैसलीन लगाव । 

भैंसिया दाद अर्थात्‌ काले दादके लिये-- 

मूँग अथवा मूँगकी दाल छिलकेसहित बारीक पोसकर लगावें। 

छाजनका नुस्खा-- _ 

(१) सीसा एक छटाक छोहेके चम्मचमें पिघलाकर उसमें तीन तोछा पारा डालकर किसी 
* बतेनमें डाल दे, जब ठठा हो जाय, तब एक छटाक गन्धकके साथ बारीक पीस छे। इसके चूणको 

सरसेंके तेलमें मिलाकर लगाव । है 

( २ ) जददरीछा पानी देनेवाले छाजन आदिपर शूलरको दद्दीके पानीमें बारोक पोसकर उसका 
हेप फरें, जब सूखकर छुट जाय, तब किर छेप करें, कष्टको सहन कर हें घबरायें नहीं । 

चंम्पल की दवा-- 

पुननेवा अर्थात्‌ सांठे ( 7/४0 ) की जड़ आघ पाव सरसोंके तेलमें मिलाकर, पीसकर एक छटाक 
सिन्दूर -मिराकर मरहम तैयार करें । 

नायर, भगंदर आंदिके लिये-- 

( १) पारा कौर रसकपूर दोनोंड्ो खरल करें, फिर मूर्दासक्ष, प्रवालकों जढ़, सुपारीका फूल, 
कत्था, राल, सिन्दूर, सब एक-एक तोला, वंशछोचन, छोटी इलायची डेढ़ माशाखरल करें | फिर १०१ 
बार घुले हुए पंद्रह तौला मवलनमें मिलावे। पतले कपड़ेकी बत्ती बनाकर मरहममें भिगोकर घावमें छमावे | 

(२ ) नौजवान आदमीको खोपड़ीकी भस्म मासूर और भगंदरमें रूगावें | 

कमरके अंदरका फोड़ा-- - । 

भरण्ठकी गिरीको पीसकर मोटा प्लास्टर छगगावें, कपड़ेके किनारोंकों सेलनेके 
सब यह पोबसे भर जाय तो इसी तरह दूसरा प्लास्टर ल्यावें । 

गाँठवाले फोड़ेकी दवा--- 

नौमके पर्तोको इतना पीसा जाय कि लेस आ जाय, फिर उसे किसी कूपड़ेमें लपेटकर गारा 
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4004» ललीली निज लिन 0५८ 2५:०५ 5: बल कि विद मन ५५५० 
या मिट्टी लपेटकर भूवरुके पकावें, मिट्टी सूव लानेपर निकालें । रूगभग एक भगुरू मोटी टिक्षिया 
बनाकर लगांव | 

भगंदर तथा शुदाके सब अ्रकारके रोगोंके लिये अनु भूत ओपधि-- 

(१ ) बोरिक एसिंड (3070० ०0 ) एक ड्राम अथवा चार माशा, जिंक आाक्साइट 
( 200० 0:40 ) दो माशा, जाइडोफीम ( 00 ४०४४ ) पॉँच रत्ती, एसिड कार्बोलिक (4०१ 
0970०॥० ) एक माशा या पंद्रह बूँद, सरसों अथवा तिलका तेल ढाई तोला, पानी ढाई तोछा इन 
सबको मिलाकर रूई या फपड़ेका घोया गुदामें रूगाया जाय । ( अनुभत ) ! 

(२ ) एक सेर गायके दूधमें एक छठाक भंग डालकर उसक्ढी भाष गुदामें पहुँचाना, 
ऊपरवाले मरहमकी बत्ती गुदामें रखकर इस भगको शुदार्म लगोट-जंपे पट्टासे बाँध देना अधिक लाभदायक 
हीगा | ( भनुभत ) 

( ३ ) भगंदर, नावूर और पुराने फोढ़ेके लिये अनुभूत--फिटकरों पाँच तोला, समणराहत पाँच 
तोछा, धिन्दूर एक तोला । पीसी हुईं फिटकरी तवेपर जलावें | पिसा हुआ सगनराहत एक-एक चुटकी 
उसमें डालते जायेँ और हिलाते जायँ । फिर सिन्दूरकी तवेपर भत्म करके उसमें मिल। दें | ठडे ऊ्रिये 
हुए गायके दूधमें थोड़ी-थोड़ी डालते जायें मोर पिलांते जायें | एक-एक सप्ताहके पश्चात्‌ एक एक दिन 
नागा करते जायें। २१ दिनतक। 

अश ( बवापतीर ) -- 

( १ ) एक तोछा संखियाकों दस रीठेके तीन पाव पानीमें खरलू करे | जब सब पानी उसीमें 
खप जाय, तब एक चावकू इस संखियाकी पानीमें घोलकर मस्सेमें छगांव, सात-भाठ दिनमें मत्सा गिर, 
जायेगा । फिर सफेदा काइतंकारी पिसकर छूगाये । ( एक अनुभवों संन्यासीसे प्रात्त किया हुआ नुसखा, 
किंतु अपना अनुभूत नहीं है । ) 

बवातीरके मसस्‍्सोंका जड़से उख्ाड़ना-- 

(२ ) इर्कशा, सिन्दूर, नीछाथोथा, समभाग मिलाकर घूण करें, मस्सेफ़ो फिटकरीसे खुनलाकर 
तुरत उसपर इस चूणफो पानीमें घोलकर सींकसे लेप करें, ऊपरसे पके हुए चावल-दह्दी मिलाकर बाँव दें, 
मस्से लड़से निकल जायेंगे । फिर राहका मरहम छगावें। ( यद्द भोषधि एक अनुभवी फक्नीरसे प्राप्त 

' हुई दे, परतु अपनी णनुभूत नहीं है। ) 

( ३ ) रीठेकी गिरी निकाछुकर उसके छिलकेका चूण भाघ पाव, रसौत एक छठाकके साभ 
खूब खरल करें | फिर दो छूटाक पुरानेसे पुराना गुड़ उसमें डालकर खरछ करें | मठरके बराबर गोढी 
बनावे । प्रातः एवं सायंकाल एक-एक गोछी दूधके साथ नियल ले। खबर, छाल मिर्च, तेढ णौर 
कब्ज करनेवाढी चीजोंसे परहेज । 


(४ ) कुचछा मिट्टीके तेलमें विसकर मस्सोंपर लेप करें सोते समय । मस्से सूख बायेंगे। 
(५ ) छः माशे बोतलपर लगानेका काग, दो तोले, सरसोके तेल्में जलावें फिर उस्तमें पीढी 


मिढ़के छत्तेको मिछाकर खरल करें, मरदमको मस्सेपर छगावें । 
भ्टर 
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(६ ) सौंकू, किशमिश, भंग, दक्षिणी मिचे, इलायची सफेद सममाग--इन सबके वरावर मिश्री 
मिलाकर चार रत्तीसे अपनी आवश्यकतानुप्तार सेवन करें । 

( ७ ) रूमी मत्तगी एक तोला, सफेद इठायचीके दाने छः माशे मिलाकर दहीके साथ थानेसे 
खूनी बवबाप्तीर बंद होती है । 

( ८ ) झड़बेरोंके पत्ते एक तोला, तीत काली मिचके साथ घोटकर पियें । 

(९ ) रीठेका छिलका णीठ तोला, तृत अथवा आरण्डके पत्ते एक तोछा--दोनोंको मिलाकर 
इतना कूटें कि मोम-मैसे हो जाये, यदि चिमिटने ७गें तो घी लगा लें, भाठ टिकिया बना ले । एक गढ़ा खोदकर 
उसमें कोयले जलाकर चिलम रख ४, उस्तके तहासद्गवारा गुदाको घुआँ दे । आठ दिनतक इसी प्रकार करें | 

( १० ) करेल अर्थात्‌ करेट नो एक प्रतिद्व झाड़दार वृक्ष है, उसकी तानी जड़का पाताल्यन्त्रसे 
तेल निकाले, दिनमे दो-तोन बार रूईको फुरेरी मिगोकर मस्सोंपर छगगावें, खूनी एवं बादी दोनों प्रकारकी 
बवासीर बंद हो जायगी। 

( ११ ) चिरचिटेक़ी छार एक रत्ती ले, इसके ऊपर छ' माशे चिरचिटेके बीज, ग्यारह 
कालीमिच एक सप्ताहतक घोटकर पियें। गेहेँकी रोटी या,दलिया घीके साथ खायें | 

( १२ ) जंगलछी गोभीके तीन पत्ते और तीम काछी मिच घोटकर पिये। 

( १३ ) भंभको पीसकर घोमें पकाकर टिक्की बॉ । 

५ १४ ) खूनी ववासोरके लिये मृशाकरनी बूटी २ रची प्रातःकाल, २ छटाक दह्षेके साथ | 
लाल मिच, वादी और गर्म चीजोंसे परहेज ( अनुभूत ) । 

( १५ ) खूनी बवासीरके लिये रत, एल्रआ, नीमकी, निबौछी, मग्ज़ वकायन बराबर---सबको 
पीसकर चनेके बराबर गोली बनावे | प्रातः एवं सायंकारू एक गोली पानोके साथ । 

( १६ ) खूनी ववासीरके लिये पुराने यट्की राख ६ माशे पानीके साथ । 

( १७ ) ढ्यूरकी वूली हुईं बीटकी जलाकर उसके उपर सुशाख की हुई दॉड़ी रखकर गुदाक़ो धुआंँ दे । 


( १८ ) जंगली कबूतर और मोरडी वीट वरावर लेकर गोलो बनावें। गोली 
मस्प्तोंपर लगाव । की घिध्षकर 


विल्ली-- 
( १ ) अजवाइन देशीकी आड़के दूधमें भिगोकर छाामें छुब्ावें 
। वें, फिर कागजी नी 
खरल करके आधी रत्तीकी गोल! बनायें, एक-एक गोलो प्रात-सायंकाल वासी पानीके साथ शा पा 
( २ ) नीसादर, कर्मी शोरा, सुद्यागा सफेड, लौंग, रेबन्द चीनी, सब एक-एक तोला 
जवाखार, सज्जीखार, सूचछ नमछ नौ-नी माशा, घीखारके रसमें खरल करके गोली बनायें, प्रात-पतायक के 
एक-एक गोली खाये, वादी और खड्टी चीजोंसे परहेज | | ह ' 
हू 
दुद शुदो-- 
५ १ ) संगद्यद ( पत्थरक्ा बेर ) को दूधरमें लिकर साफकर कूटकर सात दिन मूढीके रसमें 


खरलकर टिक्क्ों बनाकर मिट्टीके वर्तनममें रखकर उसकी सम्पट करके आग 
। पट करके आगमे रख बनायें 
रत्ती शरबत नीलोफरके साथ खिलावें । मे रखकर भत्म बनाये । चार 
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(२ ) खरबूजेके बीज नो माशे, हिजरुलय्हृद ( पत्थरका बेर ) साढ़े तीन माशे, खार खुश्क 
सात माशे, तुरूम खयारेन नी माशें, राई छः माशे, पानीमें घोट-छानकर पिलावें | 

(३ ) पोदीना सूखा हुआ पतुरेके पत्ते सूखे हुए दस दस माशे, पीपलके पेड़का दूध १६ 
बूँदर्मे मिलाकर तम्ब।कूक्की तरह चिलममें रखकर पिछांवें | उच्ी वक्त आराम होगा ) 

जोड़ों का द्वू--- 

बढ़ी दहरढ़का गूदा, काही हरड़, वादियान, पीपछ, दार-फिलफिल, फाछा जीरा, करंजुआका 
गूदा, एक-एक तोला वारीक करके पाँच तोछा मुतक्केमें पीसकर चने वरावर गोली बनावें। एक 
माशासे तीन माशेतक पानोके साथ । ' 

बंद पेशाबका खोलना--- 

( १) गेखु&, इन्द्रजी, सोयेके वीज एक-एक तोछा, पापानमेद दो तोछा सबको कूटकर एक सेर 
पानीमें औटा ठो। दिनमें दो-तीन वार दो रत्ती पत्थर वेरकी भत्त्म दो रत्ती जवाखारके साथ पावें । ( अनुभूत ) 

( २ ) करुमी शोरा एक तोला, तुरूुम खियारैन चार माशें, छोटो इछायचीके दाने दो माशें, दक्षिणी 
मिर्च दो माशे, सीतल चीनी चार माशे, सबको पीसकर एक सेर पानीमें छानकर दो छटाक सफेद खाँड 
डालकर %ई वार पिलाबे, पेशाब बोरके साथ आयेगा । 

टेखके फूल उबालकर पेड़ पर लेव करे ।. 

( ३ ) राई, कलमां शोरा, मिप्तरी, सम भाग पीसकर पानीके साथ दिनमें दो बार दें । पेड़पर 
कल्मी शोरेका लेप फरें 

रुक-रुककर पेशाब आना-- 

बड़ी हड़का यूदा, गोखुरू, अमल्ताक्षका गूद्ा, पापानमेद, दमासा--घनिया, इनका काढ़ा पिलावे। 

वायु गो ला--- 

एलुआ, खोलसुद्दागा, काठी मिच, हींग, काछा नमक, सबको घीगुवारक्रे गूदेमें खरक करके चना 
बगबर गोलो बनावें । एक गोली पानीके साथ | ( शनुभूत ) 

पेटके कीड़े-- 

( १ ) अरड ककड़ीके वीज पाँच यासात ताजा पानीके साथ खिलनेसे सब कीडे मर नाते हैं। 
पाँच दिनमें आराम हो जाता है। 

( २ ) आइू, अनार और नीमके पत्तोंको पीसकर अथवा अकेले आइूके पत्तोंकी पीसकर खिलनेसे 
पेटके कड़े मर नाते हैं । ( अनुभूत ) 

( ३ ) विडगचूण आघा तोला शहदके साथ | 

दिमागर्क कीड़े-- ' 

इस रोगका कष्ट देखनेवाठेकों भी असह्य हो जाता है । उप्तका एक अनुभूत नुसला-- 

खरगोरेकी मैंगनीकों गुड़में रुपेटकर निगलावे, ऊपरसे चादर मुँहृतक जोढ़कर धृपमें बैठावे | 
कीढ़े स्वय थोड़ी देरमें निकलना आरम्म हो जायेंगे, जब इनका निकलना बंद हो जाय तब उठ जाय | एक 
दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन इसी तरह खिलावे, जब फीढ़े निकलना बंद हो जाय, तब इसे लिलानां 
बंद कर दे । 


इ्८ट४ 
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पुरी आदि स्थानोंमें अधिक होता है । 

१ सदासुह्गगन २ रामगड्टो ३ अमरवेल ४ दहोको मद्ठो ५ जमोको ढाकन ६ घरको राख 
गजचर्मको यही उपाय | १ हल्दी, २ आँवला,'३ आकाशवेल, ४ छाछ ( मट्ठा ), ५ चिरबिरा, ६ चूल्हे 
आदिके ऊपरकी छतमें जमा हुआ घुँआ । सब सम-भाग लेकर चूणकर मट्ठेमें मिछाकर नीम गम करके 
लेप कर | गजचमंके लिये अनुभूत दवा । “ 

: गठियाका छुसखा-- 

( १ ) सोंठ एक तोछा, पीपल छोटी एक तोछा, मदारके पेड़का गूदा एक तोला, कुचला शुद्ध 
दो तोले इन सबको सेंजनेके पत्तोंके रसमें खरल करके मटर बराबर गोली बनायें, प्रात-सायंकाल 
एक-एक गोली गौके दूधके साथ खाय । ॥ 

(२ ) धतूरेका फछ तीव तोछा, अजवायन, सोंठ, छोटी पीपछ, कायफल, कड़वी तम्बाकू, वचनाक, 
अफीम, जायफल, सब एक-एक तोलछा, केसर खाल्सि छः माशे सबको कूटकर दो सेर पानीमें पकावे । 
जब आध सेर रह जाय, तब मल-छानकर एक सेर सरसोंके तेलमें मिकाकर फिर पकाबें, जब प्ि्फ तेल 
रह जाय, तब छानकर बोतलूमें रखकर एक तोला मुश्ककाफूर मिलते, दिनमें दो बार मालिश करें| 

( ३ ) शिंगरफ रूमी एक तोला, भंगकी छुव्धीमें रखकर ऊपरसे घागा बाँधकर कढ़ाईमें अलपीके 
तेलमें पकावे जब भंग जलकर राख हो जावे तब निकालकर भंगको प्रथक्‌ कर दें । इस प्रकार चालीस 
बार करें । फिर शिंगरफकी डलोकों पीसकर रख ले | आधी रत्ती मलाईके साथ खिलांवें । 

( ४ ) इंसबगोल एक तोला, खशखशके डोढ़े एक तोला, दोनोंको पीसकर एक तोला रोगनगुर 
खाल्सि और कुछ पानी डालकर पढावें | ददवाले स्थानपर बाँघ दें | ( अनुभूत ) 

आँखके रोग-- 

( १) कलमी शोरा दो तोछा, नमक शीशा दो तोले, पढिले शोरेकी बारीककर कठोरेमें बिछाये । 
उसके ऊपर नमक शीशा बारीक किया हुआ विछाये। हल्की आँचपर कटोरेको रख दें । जब नमंक 

काला हो जाय, तव उतारकर खरल करके शीशीमें रख के, सलाईसे लगाये । ऑँखकी धुन्ध, खुजली 
रतोंघ, पानी आना, सुर्खी, दुखने आदिके लिये लाभदायक है । ना 
भलावा झुना हुआ दो तोले री भुनी ले 
ही कक का तोले, फिटकरी भुनी हुईं एक तोला, खरल करके रख हें। 

( ३ ) काले गधेक़ी दाढ़ गुलाबके अर्कमें घिसकर फूले और जाले हटानेके लिये रुगावें । ( अनुभूत ) 

(४ ) आँखके फूलेके लिये - आकके दूधके साथ जलाई हुई नीलेथोथेकी भध्त्म शहदके साथ 
सलाईसे लगावें । 


(५ ) आँखकी ज्योति बढ़ानेके लिये-- सीसा, राँगाका बुरादा और पारा समभाग एक खोखले 
वेलमें बद करके खूब अच्छी प्रकार डाट लगाकर बंद फर दें उसको खूब हिलते रहें । चालीस दिनके 
पश्चात्‌ इसकी निकालकर खूब खरल फरके सोने या चाँदीकी सलाईसे आँखोंमें छगावें । 


( ६ ) रतोंध-- पीपल गोमूत्रमें विसकर आँखोंमें लगावें । 
(७ ) मोतियाबिन्द---तम्बाकू और नीलके बीज समभाग पीसकर लगावें। 


डे८य 
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(८ ) आँखके पलकके अदरका बालू--पुराना गुड़ और सिन्दूर सम भाग मिलायें | बाढू 
उखाहूकर तीन-चार बार छुगावें | ( अनुमत ) 

( ९ ) नीमको कोंपछकी गायके घीमें भूनकर मरहम बनाकर छगावें | 

(१० ) आँख दुखने और लछालोके लिये--अफोम, फिटकरी, रसौत और गोंदर्का पलास्टर 
दुखतो आँखकी कनपटीपर लगायें | खट्टे अनारका रस एक तोला, मिश्री तोम माशे मिलाकर दो-दो दूँढ 
दोनों समय शाँखमें डाल । सरसके बीज एक तोला, मिश्री एक तोला पोसकर तीन माशे शहद्र 
मिलाकर चार्ट | रसौत और छोटी इृड़ घिप्तकर छगावें। 

( ११ ) आँखोंके रोहे--चाकसको उबालकर अंदरका बीज निकालकर वारीक पीसकर जाँखमें लुगावे। 

( १२ ) आँख और दिमागकी कमजोरी दूर करनेके लिये त्रिफलापाक और आँवलापाक ) 

त्रिफापक-त्रिफल आधा सेर, शुद्ध शिठाजीत छः माशे, केशर छः माशें, सौंठ, काढी 
मच, पीपछ, गोखरू, छोटी इलायची) मोथा, तज, पत्रज, पोखरमूछ, चित्रक--एक-एक तोछा, धनिया 
छिला हुआ ढाई तोलछा । 

विधि त्रिफलेकी कूट कपडछान करके आधा सेर पानीमें भिगो देना चाहिये । जब त्रिफला 
पानीमें भीगकर भी प्रकार फ़ूछ जाय तब पावभर गायके घीमें मन्दी-मन्दी आँचपर कढ़ाईमें भून लिया 
जाय । कढ़ाईको नीचे उतारकर रख लिया जाय, एक सेर मिसरीकी चाशनो बनाकर शुद्ध शिलानीतसे 
लेकर घनियातककोी चीजें जो पहिले कूट फपड़ुछान करके रवखी थीं, चाशनीमें त्रिफला मिलनेके 
पश्चात्‌ डालकर भरी प्रकार मिला छी जायें । जव अच्छी तरह मिल जायें, तब पावभर शहद मिला दिया 
जाय, बस त्रिफला पाक तैयार हो जायगा। एक-एक तोछा सुबह और शाम या अपनी-अपनी शक्ति- 
अनुसार केवल एह ह्वी समय एक तोलछा गम किये हुए दूधके साथ सेवन करें । यह त्रिफल-पाक 
नेन्रफी ज्योति और दिमागकी कमजोरी जौर प्रमेहके लिये लाभप्रद है। 

आविलापाक-आँवराचूण चालिस तोला, मिश्री ४ सेर, सॉंठ ४ तोछा, पीपल ४ तोला, सफेद 
जीरा ४ ततोला, धनिया २ तोला, छोटी इढायची २ तोला, तेनपात २ तोला, काढी मिच २ तोल। 
दालचोनी २ तोलछा, चॉदीके वर्क २५ नग। 

विधि--आधा सेर आँवलेका चूण कपड़छान करके पाँच सेर गायके शुद्ध दूधर्मे भिगो दो | 
किर मो प्रकार फूछ जानिपर उत्त आँवले मिले हुए दूधका कलईदार बतन या कढ़ाईमें मावा बना लिया 
जाय । फिर कढ़ाई नीचे उतारकर उसमें ४ सेर मिश्रीफी कुछ दोली वनी हुई चाशनी मिला दो । इसके 
पश्चात्‌ सौठते दालचीनीतककी चोजें कूट-छानकर कढ़ाईमें मिला दो। फिर चाँदीके वक मिला दी | 
ज्यादा गर्म चाशनीमें नहीं मिलाना चाहिये । वस आँवलपाक् तैयार हो गया । एक ते.छा छुबद और 


एक तोछा शामकी सेवन करें । 
( १३ ) ऑलोंकी ज्योति बढ़ानेके लिये तामेथवरी सुरमा-श्॒द्ध ताँता २ तोला लेकर उत्की 


वारीक पची फरके वहुत छोटे-छोटे डुकड़े ( मैसे सुनार टाँकेके फरते हैं ) करके, एक छठाक किटकिरीकों 
पीसकर, कागजी नीबूका रस एक पाव, सबको एक बोतरमें डाल दें । बोतलक़ो आपा सालो रखे भर 
४० दिनतक होशियारीपे ऊँची ताख जादिपर रखें | प्रतिदिन प्रातःकाल केवल एक बार उल्टी फिर 
सीधी करके बोतलको सावधानीसे रख दे । चालीस दिनके वाद इन सब चीलनोंकों बोतलसे निकालकर 
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खरलमें घुटाई करें | जब सुरमे बारीक हो जायें तो उस छगदीको छोह्देकी कढ़ाईमें बहुत हलक्ी ऑचपर 
रखकर घुटाई करें | जब बिल्कुल सुरभेकी तरह हो जाय तो बारीक कपड़ेमें छान छे । जो कुछ छाननेसे 
बचे उप्ते फेंक द। रातकों सोते समय चाँदी या जस्तेकी सछाईमें थोड़ा-सा लेकर आँखमें लगाकर सो 
जाथ । ( अनुभूत ) । 

( १४ ) आँखकी- ज्योति बढ़ाने तथा स॑ब प्रफारके विकारोंकीं दूर करनेके लिये साधुभोंका एक 
( गुप्त ) भति उत्तम अनुभूत घुरमा - 

' भीमसेनी कपूर २ तोला, रसकपूर २ तोला, बीकानेरी मिश्री जाठ तोला । दो छोटे अंदरसे 
कलई किये हुए भगोने अथवा ऐसे ही कोई अन्य दो वतेनकलईके लें । उनमेंसे एफर्मे मिश्रीको दरदरो 
कर्‌ उसके अंदर रसकपूर और भीमसेनी सुरमा दरदर पीसकर रख दें । उसके अंदर दूसरा भगोना 
रखकर दोनोंके जोड़ोंको खूब अच्छी तरहसे कपड़े और मुल्तानी मिट्टीसे सम्पुट कर दें । एक छोटा-सा 
चूल्हा बनाकर उसके अंदर एक बड़े मिट्टीके दीफ्कमें सरप्तोका तेल डालकर खूब मोटी बत्ती जलावे | 
चूल्देके ऊपर सम्पुट किये हुए भगोनोंकों इस प्रकार रखें कि नीचेके भगोनेके तहेमें उतत दीपककी आँच 
अच्छी तरह लगती रहे । हर पंद्रह मिनटके बाद वत्तोका गुल काटे रहें और भगोनेके तलेगे जमते हुए 
फालिखको हटते रहें, जिससे दोपफक्की ऑच भी प्रकार क्षपना कार्य कर सके । इस पार सत्रह घटे 
आँच देते रहें | उसके पश्चात उतारकर टढे होनेपए ऊपरके भगोनेमे जो रसकबूर और भीमसेमी कपूर 
उड़फर जप गया हो उसको खुरचका एफ क्षाफ शीशीर्म रख ले । उप्तमेंसे बहुत थोड़ा सलाईको नोकमें 
लेकर आँखें लूमावें | सृज/क और दमेके रोगमें भी इसके दो चावरु मंढाई या मबुखतने साथ खाना 
बहुत लाभदायक है ( भनुभत )।... न्‍ * 

कानका ददे -- 


लहसनका रघ्त ढाई तोला, अफीम दो रत्ती, दस तोले सरसों या तिलके तेलमें पकाकर छानकर 
कानमें डाले । गेंदेके फूलका रस कानमे डाले अथवा गोमूत्र कानमें डाले । 

मुंहफे छाले-- 

तरबूजके छिलके जलाकर लगावे | 

दिकुकी धड़कनके लिये-- 


(१ ) भस्‍्म मूँगा सेवतीके गुलकन्द या मुरब्बा सेवके साथ । 

पागलपन या उन्म्रादकी अनुभूत दवा -- 

पवरबरुआ जिपतको श्वेत-बरुआ तथा सर्पगन्धा भी कहते है, जो वड़ी वैदिक फारमेसीसे मिल 
सकती है, उसका चूण चार माशे; खालिप युरावके अर्क एक छटठाकमें १२ घंटे भिगोंकर सात काली 
पिचंके जाथ पीछकर प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय बिना छाने पिलावे | खटाई, छाल मिर्च, गुड़, तेल 
और गम खुश्क चीजोंका सख्त परहेज । घो, दूध, मरखन माई अधिक-से-अधिक मात्रामें । ( अनुभूत ) 

कई बड़ो फामसियोंमें इसकी गोलियों सपना पिहध् ( 3078 ए]5 ) नामसे वनायी जाने छगो हैं । 
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नींदका न जाना ( १) धवलूबरुआ एक माशे बादामके शीरे या दूधके साथ सोते समय । 
श्रथवा सर्पना पिल ले । 

( २ ) पीपछामूल एक माशा पुराना गुड़ एक माशेमें मिलाकर सोते समय दूध या शोरा 
बादामके साथ । 

बुद्धिवर्धक एवं उन्माद दूर करनेके लिये-- सरस्वती चूण, व॒ब, ब्राह्मी, गिलोय, सोंठ, सतावर, 
शंखपुष्यी, वायविडग, अपामागकी जड़ समभागका फप्डुछान किया हुआ चूर्ण दो-तीन माशे शद्दद 
या घीके साथ । 

नहरुवा-- 

प्रतिदिन दो आना भर फपूर आधघ पाव दहीमें घोलकर तीन दिनतक हे | 

फायाकल्प तथा पारा आदि रसायनका यौगिक रूपतसे प्रयोग करानेवाले अनुभवी इस समय 
दुलम हैं | इसलिये क्रियात्मिकरूपसे अनुपयोगी और अनावश्यक समझकर उनका यहाँ उल्लेख नहीं 
किया गया । 

यहाँ ध्षापकों तथा पाठकोंके दितार्थ केवछ पारा बाँधनेकी एक अनुभूत सरल और गोपनीय विधि 
रिखी जाती है-- 

पारा बाँधघना--पारा एक तोला, नीछाथोथ। अर्थात्‌ तृतिया एक तोला, नीछाथोथाकों पोसक 
आधा कढ़ाईमें रख दें, उसके ऊपर पारा रखकर वाकी णाधा तृतिया रख दें | दो छटाक पानो उममें 
डालकर कढ़ाईको तेज आँचपर रख दे, नीमकी रूकडीसे उसको इस प्रद्धार घोटे जिस प्रकार हृलुआको 
कड़छोसे घोटते हैं । पानी जरू जानेपर कढ़ाईको तुरंत नीचे उतार ले और दूसरे शुद्ध पानीसे धो 
डाले । तथश्वात्‌ अद्युल्यिंसे पारेकी इकट्ठा करके गोलियाँ चना ले । चार-णँच घटे पश्चात्‌ पारा घातु-गैता 
सख्त दो जायगा । घोशेके गिलास और कटोरोंके अदर इस मुलायम पारेको ल्पेटनेसे पारेके गिलास 
और कटोरे भी वन सकते हैं। जिनको दूध आदि पीनेके कार्यमें प्रयोग क्रिया जा सकता दै। किंतु 
ये बतन बहुत भारी होंगे । 

परेकी पहिले नीबुके रस या सेंघा नमकमें खरल करके तह किये हुंए कपड़ेमें छान लेना 


चाहिये । इसीसे वह शुद्ध हो जायेगा । 
( यह प्रकरण हमने आवश्यकतानुसार काम निकालने और जातकारीके ल्‍्द्ेश्यसे दिया है। 


साधकोंकी केवल ओषधि आदि शारीरिक बातोंमें ही अधिक प्रवृत्ति न होनी चादिये | ) 
इति पातज्ञ लुयोगप्रदीपे द्वितीय: सार्धनपादः समाप्त" ॥ 








,. विभूतिपाद 
पहले पादमें योगका स्वरूप उत्तमाधिकारीके लिये, दूसरेमें उसके साधन मध्यमाधिकारीके लिये 
बन करके अब तीसरेमें उसका फर विमूतियाँ, अश्रद्धालकी अरद्धापूवक उसमें प्रवत्त करनेके लिये दिखाते 
हैं| साधनपादम योगके पॉच बहिरज्ञ साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्मर बतलागे थे | इस 
पादमें उसके अन्तरज्न घारणा, ध्यान, सम|पिका निरूपण करते हैं। इन तीनोंको मिलाकर संयम कहा 
जाता है । इनका विनियोग इस ण॒दमें बतायरी हुई विमृतियोंके साथ है, इसो कारण इस्तको इस पादमें 
वर्णन किया है । 
देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 
शच्दार्थ-- देश -+ देशविशेषमें, बन्धः ++ बॉँधना; चित्तस्य -+ चित्तका ( वृत्तिमात्रसे ), घारणा -+ 
घारणा कहलाता है । 
अन्चयाथे-- चित्तका वृत्तिमात्रसे किसो स्थानविशेपमें बाँधना 'घारणा” कहलाता है । 
व्याख्या-- चित्त बाहरके विपयोंको इन्द्रियोंद्ारा वृत्तिमात््से ग्रहण करता है। ध्यानावस्थामें जब 
प्रत्याहारद्वारा इन्द्रियाँ अन्तमुंख हो जाती हैं, तब भी वह अपने ध्येय-विषयक्ो वृत्तिमात्रसे ही अ्रहण करता 
है। वह बृत्ति ध्येयके विषयके तदाऊ़ार होकर स्थिर रूपसे भासने छूगती है। अर्थात्‌ स्थिररुपसे 
झसके स्वरूपको प्रकराशत करने लगती है। ५ 
देश-- जिस स्थानपर वृत्तिकों टहराया जाय, वह नाभि, छुदय कमर, नाक्षिक्राका अम्रभाग, 
म्रकुटी, अन्नरन्‍्ध आदि आध्यात्मिक देशरूप विषय हो अथवा चन्द्र, ध्रुव आदि कोई वाद्य देशरूप विषय 
हो, इसको ध्येय कहते है अर्थात्‌ निप्तमें ध्यान लगाया जाय | हु 
बन्ध-- अन्य विषयोसे हटकर चित्तको एक ही ध्येय विषयपर वृत्तिमात्रसे ठहराना | 
इस प्रकार आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्वर आढिह्वारा जब चित्त स्थिर हो जाय, तब उध्तको अन्य 
विषयोसि हटाते हुए एक ध्येय विषयमें अततमात्रसे बाँघना जर्थात्‌ ठहराना घारण। कहलाता है। 
तत्र प्रत्ययकृतानता च्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ --तत्र -+ उसमें, प्रत्यय -- वृत्तिका, एकतानता -+ एक-सा बना रहना, ध्यानम्‌ - ध्यान है । 
अन्वयार्थ-- उसमें वृत्तिका एक-सा ( घटो5यं घटोउयम्‌ आदि ) बना रहना ध्यान है। 
व्याख्या -- तत्र -- उस प्रदेश अर्थात्‌ ध्येय-विषयमें लिम्नमें चित्तक्नो दृत्तिमात्रसे ठहगया है । 
प्रत्यय -- ध्येयक्री आलोचना करनेवाली दृत्ति अर्थात्‌ वह वृत्ति जो घारणामें ध्येयके तदाकार होकर 
उसके स्वरूपसे म्सिती है । 
एकतानता -+ एक-सा बना रहना अर्थात्‌ उस ध्येय आरुम्बनघाढी वृत्तिका समान प्रवाहसे लगातार 
उदय होते रहना और किसी अन्य दृत्तिका बीचमें न आना । 
घारणामें चित्त जिस वृत्तिमात्रसे ध्येयमें लगता है, जब वह बृत्ति इस प्रकार समान प्रवाइसे 
लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और वृत्ति बीचमें न आये, तत्र उसको ध्यान कहते हैं । 
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विभ्ृतिपाद ] पातजढयोगप्रदीप [ सूत्र ३ 
तदेवार्थमात्रनिरभासं स्वरूपशुन्यमिव समाधि) ॥ ३ ॥ 


शन्दार्थ-..- तद्देव -- वही ध्यान; अ्थमात्रनिर्भासम्‌ -- आर्थमात्रसे भासनेवारा; स्वरूपशूत्यस्‌ इव -- 
स्वरूपसे शून्य-मैसा; समाधिः -- समाधि कहलाता है | 

मन्वयाथ-.. वह ध्यान हो समाधि फहलाता है, लब उसमें केवल ध्येय अथमात्रसे भासता है 
ओर उम्चका ( ध्यानका ) स्वरूप शूत्य-जैसा हो जाता है । 

व्याख्या-- पूर्वोक्त ध्येयविषयक ध्यान ही अभ्यासके बलसे जब अपने ध्यानाकार रूपसे रहित- 
जैप्ा होकर केवरु ध्येय स्वरूप-मात्रसे अवस्थित होकर प्रकाशित होने रूगे तव वह समाधि कहलाता है । 
ध्यानावस्थामें जो ध्येय आलम्बनवालीवृत्ति, समान प्रवाइसे उदय होती रहती है, वह ध्यातृ, ध्यान और 
ध्मेय तीनोंसे मिश्रित रहती है भर्थाव्‌ वद्द तीनोंमें तदाकार होती हुईं ध्येयके स्वरूपसे भासनेबाली होती 
है। इसो कारण उसमें ध्यात्‌ और ध्याम दोनों बने रहते हैं । इन दोनोंके बने रहनेसे ध्येयाकार बृत्ति 
अपने ध्येय विषयों सम्पूर्णतासे नहीं प्रकाशित करती । जितना ध्यान बढ़ता जाता है उतनी ही उत्त 
बत्तिमें ध्येय स्वरूपाकारता बढ़ती जाती है मौर ध्यातृ तथा ध्यान उसके प्रकाशन करनेमें णपने स्वरूपसे 
शून्य-मैसे होते जाते है । जब ध्यान इतना प्रवक हो जाय कि ध्यातृ और ध्यान अपने स्वरूपसे सवंधा 
शूटन-जेसे होकर ध्मेय-स्वरूपमात्रसे भासतने छगें भौर ध्येयका स्वरूप ध्यातृ जोर ध्यानसे अभिन्न होकर 
ध्येयाकारवृत्तिमें सम्पूर्णतासे भासने रूगे तो ध्यानक्ली इस अबस्थाक्ों समाधि कहते हैं | ह 

धर्थमात्रनिर्मास! में 'मात्र” पदसे यह बात बतरायी है कि ध्यानमें ध्येयका भान होता है, ध्येय- 
मात्रका नहीं ) किंतु समाधिमें ध्यान ध्येयमात्रसे भासता है णौर इस शक्भके मियनेके ढिये कि ध्यानके 
अधीन ही ध्येयका भान होता है, समाधिमें यदि ध्यान स्वरूपसे शून्य हो जाता दै तो ध्येयका भान 
किस प्रकार हो सक्कता है, ( स्वरूपशून्यमू इव ) 'इवः पद दिया है. अर्थात्‌ समाषिकी अवस्था ध्यावका 
सर्वधा अमाव नहीं होता, किंतु ध्येयसे अमिन्नरूप होकर भासनेके कारण स्वरूपसे शृत्य-जेतता हो जाता 
है, न कि वास्तवमें स्वरूपशुन्य हो जाता है। * 

श्रीमोज महाराज समाधिका अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 

'सम्पगाघीयत एकांग्री क्रियते विक्षेपान्परिहत्य मनो यत्र स समाधि! 
'लिप्तमं मन विक्षेपोंकी हटाकर यथार्थतासे घारण किया जाता है आर्थात्‌ एकाग्र किया 


जाता है, वह समाषि है ।! 

विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र ३ ॥--.योगके अन्तिम तीन अज्नों-“धारणा, ध्यान और समाधिमें समाधि 
भही है जौर धारणा, ध्यान उसके अक्ष हैं। जब किसी विषयमें चित्तकों ठहराया जाता है, तब चित्तकी 
वह विवयाकारृत्ति त्रिपुटीसहित द्वोती है। तीन भाकारोंके समाहार अर्थात्‌ इफट्टे होनेका नाम 
त्रिपुटी है। वह त्रिपुटो ध्यात, ध्यान औौर ध्येयरूप है । ध्यातृ-ध्यान करनेवाला आत्मासे प्रकाशित चित 
है। चित्तक्नी वह वृत्ति लिसके द्वारा विषयक्ा घ्यान होता है, ध्यान है और ध्यानका विषय ध्येय है। 
कितो विषयमें ज्लित्तद़ो 5दराते समय उस विषयाकार वृत्तिमें त्रिपुटीका इस प्रकार अकृग-भलग भाव होता 
है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ |-मह ध्यान है, इस विषयका ध्यान हो रद है। 

घारणा--.. जबतक त्िपुटीसे भान होनेवाली इस विपयाकारघइत्तिका समान प्रवाहसे बहना भारम्म 
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सूत्र ४ ] त्रयसेकत्र संयम: [ विभूतिपाद्‌ 





न हो, किंतु व्यवघानप्षहित विच्छिन्न हो अर्थात्‌ इस वृत्तिके बीच-बीच अन्य बृत्तियाँ भी जाती रहें 
तबतक वह थारणा कहृहाय्रेगी । 

ध्यान--.जब यह त्रिपुटीसे भान द्वोनेवाढी विषयाकारवृत्ति व्यवधानरहित हो जाय अर्थात्‌ अन्य 
विज्ञातीय वृत्तियाँ बीच-बीचमें न जावे, किंतु सदश वृत्तियोंका प्रधाह बना रहे तबतक वह ध्यान 
कहलाता है। 

समाधि-- जब इस ध्यान अर्थात्‌ व्यवघानरहित त्रिपुटीसि भासनेवाली विपयाकराखृत्तिमें त्रिपुटीका 
भान जाता रहे मोर ध्मातृ तथा ध्यान भी विषयाड्ार होकर अपने स्वरूपसे शून्य-मैसे भासने छगें अर्थात्‌ 
जब यह मान न रहे कि में ध्यान कर रहा हैँ, यह ध्यानकी अवस्था है, किंतु केवल ध्मेय क्बियके 
स्वरूपका ही भान होता रहे तब यह समाधि कहलाती है। 

पहले पादसे इसी त्रिपुटीको सवितक और निर्वितर्क समापत्तिमें ध्येयविषषक शब्द, अथ और 
ज्ञानसे बतराया गया है। 

शब्दाथज्ञानविकल्पे! संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः । मा 
१ | ४२ 
शब्द, अथ और ज्ञानके विकर्पोंसे सयुक्त सवितर्क समाप्ति फहछाती है । 
स्पृतिपरिशुद्धी स्वरूपशुन्येवाथमात्रनिर्भासा निर्वितर्का । 
१ | ४३ 

स्टृतिके परिशद्ध होनेपर स्वरूपसे शूत्य-मैसे केवर अर्थमात्र ( ध्येयमात्र ) से मासनेवाली 
निर्वितक समापत्ति कहलाती है। 

इसलिये सवितक समावत्तिको ध्यानही ही एक अवस्था और निर्वितर्क समापत्तिकों समाधिक्ी 
अवस्था समझनी चाहिये | 


यह सम्पज्ञात योग अथवा सबीज समाधि है, क्योंकि यद्यपि इसमें त्रिपुटीका अभाव हो जाता है 
तथापि संसारका वीज विपयके ध्येयाक्ार वृत्तिरूपसे विद्यमान रहता है । जब इस ध्येयाऋर वृत्तिका भी 
अभाव हो जाथ, तम सब वृत्तियोंके निरोध दो जानेपर असम्प्ज्ञात योग अथवा निर्वाच्त समाधि होती है। 

सेति-- पूर्वोक्त धारणादि तीनों गरोगाह्नोका एक शब्दसे व्यवहार करनेके छिय्रे अपने शास्मं 
पारिभाषिकी सज्ञा करनेको यह सूत्र है-- 

त्रयमेकेत्र संयम; ॥ 9 ॥ 

गरदाथ- त्रयम्‌ - तीनों ( धारणा, ध्यान, समाधि ) का; एकत्र -+ एक विषयमें होना, 
सयमः -: सयम कहलाता हे । 

अन्चयार्थ-.. तीनों ( धारणा, ध्यान और समाधि ) का एक विषय दोना संयम कहलाता है । 

आउ्या-- समाधि जज्नी है और धारणा, ध्यान उसके जक्न हैं। घारणा जौर ध्यान समाधिकी 
ही प्रथम अवस्था है | विभूति आदियें इन तीनोंकी ही आवश्यकता होती है । इसीलिये योग-शाखकी 
परिभाषामें इन तीनोंके समुदायको सयम कहा जाता है। जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही 


विषय करनी हों तब उसकी सयम सज्ञा होती है अर्थात्‌ उसको संयम शब्दसे कहते हैं । 
सन्नेति- सयमके अभ्यासका फरू बतलाते हैं। 
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'. _तजयातज्ञालोकः ॥ ५॥ 

शब्दार्थ--.तज्जयात्‌ +- उस संयमके सिद्ध, होनेसे; प्रज्ञा -- सम|विप्रशाका; आलोक: -- प्रकाश 
होता है । 

अन्वयार्थ-... उस ( संग्रम ) के जयसे समाषि-प्रज्ञाफा प्रकाश होता है। 

व्याख्या... तज्जय <5 सयमजय - अभ्यासके बलसे संयमका दृढ़ -- परिपक्त हो जाना संयम-जय है। 

ग्रज्ञाठोक -- अन्य विजातीय प्रत्ययोके अभावपूर्वक केवल ध्येय-विषयक शुद्ध, सात्िक मवाह- 
रुपसे बुद्धिका स्थिर होना प्रशालोक है । 

जग्र संयम अर्थात्‌ घारणा, ध्यान समाधिको एक विषयपर ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे लगानेका 
अभ्यास परिपक हो जाय, तव समाधि-प्रज्ञा बपन्न होती दै, जिससे ध्येयक्रा ज्ञान यथार्थरूपसे होने रूगता 
है और नाना प्रकारकी विभूतियाँ सिद्ध होने लगती हैं। अन्तमें विवेकस़्यातिका साक्षात्‌ होने लगता है। 

सज्ञति-... संयमका उपयोग--- 


तस्य भूमिषु विनियोग; ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ-..तस्य ++ उस सयमका, भ्रूमिषु | सूमियोंमें; विनियोगः - विनियोग करना चाहिये । 

अन्तयार्थ-... उस संयमका भूमियोंमें विनियोग करना चाहिये । 

व्याख्या -- मूमिसे जमिप्राय चित्तमूमिते है और विनियोगके अर्थ छगानेके हैं अर्थात्‌ उस सबमका 
स्थूल-सूक्ष्म आलम्बन मेदसे रहती हुई चित्तक्री वृत्तियोंमें विनियोग करना चाहिये | चित्तको स्थूल बृचिवाली 
भूमि जो नीची भूमि है प्रथम उप्तको विजय करना चाहिये, फिर उससे ऊँची 'सूक्ष्म वृतिवाली सूमिमें 
संयम करना चाहिये । नीचो भूमियोंके जोते बिना ऊपरकी भूमियोंमें सयम करनेवारा विवेक शानरूपी 
फ़लको नहीं प्राप्त होता । मैसे धनुर्घारी छोग पहले स्थूछ रुक्ष्यक्रा वेधन करके फिर सुइषमक्रा वेषन 
करते हैं, वैसे ही योगीफो चाहिये कि क्रमसे पहडे वितर्क अनुगत, फिर विचार अनुगत, फिर शआनन्‍द अनुगत 
और फिर अस्मिता अनुगत अथवा पहले प्राह्म फिर म्रहण फिर अहोतृ इत्यादि प्रकारसे पहली-पहली भूमिको 
जीतकर ऊँची भूमियोंमें सयम करे, इस प्रकार विवेकशानरूपी फल प्राप्त होता है । यदि ईश्वरके अनुग्रइसे 
योगीफा चित्त पूर्व ही उत्तर सूमिय्रोमिं छने योग्य दो गया हो तो पूर्व भूमियोमिं लगानेक़ी आवश्यकता 
नहीं । 'चित्त डिस योग्यताका है! इसक्ला ज्ञान योगीको स्वय योगद्वारा हो' नाता है । जैप्ता कि कहा है- 

योगेन योगो श्ञातव्यों योगो योगात्मक्त त । 
यो5्प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 

पहिले-योगसे उत्तर-योग जाननेमें भाग है और पहिले-योगसे उत्तर-योग प्रवृत्त दोता है | इसल्यि 
प्रमादसे रहित जो यलश्ञीरू अम्यासी है, वह पढ़िले-योगसे उत्तर-योगमें चिरपयन्‍त रमण करता है। 

विशेष पक्तव्य--]| सूत्र ६ ॥--वास्‍्तवमें धारणा, ध्यान जौर समाधि तीनों एक ही सबमहूप 
कियाके भाग हैं अर्थात्‌ किसो विपयमें चित्तकों 5हरानेका नाम 'घारणा' है । जब देरतक लगातार चित 
इसमें ठहरा रहे, तब वही ध्यान! कहलायेगा, और जब वद्दी ध्यान इतना सूक्ष्म जौर तछीनताके साथ 
हो जाय फि ध्यान फरनेवालेफो ध्येय विषयके अतिरिक्त और कुछ भी सुध-बुध न रहे, तब वह्दी ध्यानक्ी 
सवस्था 'समाधि' कहलायेगी | यह सयमझी क्रिया वित्तके वशीकरण और आत्मोन्नति अर्थात्‌ सारी 
आध्यात्मिक भूमियोंके विजयपर्यन्त विवेकख्यातिद्वारा असम्पशात-समाधि जर्थाव्‌ स्वरूपावस्थितिके ढाभोरे 
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है। किंतु इसके दुरुपयोगद्वारा अघोगति तथा आत्म-अवनतिकी सम्भावना भी हो सकती है; क्योंकि 
सारी बातें प्रयोगपर ही निर्भर होतो हैं। एक उत्तम से-उत्तम वस्तु भी हानिकारक हो सकती है यदि 
उसका प्रयोग उचितरूपसे न किया जाय । साधारण मनुष्योद्वारा बहुत-सी आश्चयजनक बातें, जिनके 
, समझनेमें चुद्धि चकरा जाती है, इसी संयमकी सहायतासे की जातो हैं | यद्यपि करनेवाले और देखनेवाले 
दोनों इस बातसे अनमिज्ञ होते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने सूक्ष्म रूपमें अधिक शक्तिको उत्पादक होती हे। 
लितंनी सृक्ष्मता बढ़ती जाती है उत्तनी ही उसको शक्तिमें भी वृद्धि होती जाती है। उदाहरणार्थ 
जओोषधियोंके स्थूरू रूपको अपेक्षा उनके सत्तवोर्मे कई गुना बल बढ़ जाता है। घातुएँ अमिद्वाग भस्म 
होकर अपने सूक्ष्म परमाणुरूपमें कितनी प्रभावशाली बन जाती हैं। स्थूल भूतोंके सूक्ष्म परमाणुओंमें 
निस अद्भुत शक्तिका प्राचीन भारतीय दर्शनकारोंने वणन किया है उसका ज्ञान अब पाश्चात्त्य देशवालोंको 
भी होता जा रहा है | इनके सदुपयोगसे सक्षारकी अधिक-से-अधिक उन्नति और प्राणीमात्रका कल्याण 
हो सकता है, किंतु इनके दुरुपयोगका रोमाश्वक उदाहरण भी हमारे समक्ष है । केवल गंधक, पारा, 
फौलाद तथा रेडियम ( +*#पे!प)) ) आदिके सूक्ष्म परमाणुभोंसे बने हुए परमाणुबमद्वारा सारे अन्ता- 


राष्ट्रिय नियमोंकी उरल्ड्डन करते हुए, हेरोशेमा और नागासाक़ी नामक जापानके नगरोंपर अमरीकाने जो 
उत्पात उसपत्न किया है और युद्धसे सवंथा असम्बन्धित रूखों स्त्री, पुरुष, बारुक, दृद्धू निरपराघी नागरिकों 


तथा करोड़ों प्राणघारियोंका जो प्राणहरण किया है और जो अकथनीय पीढ़ा पहुँचायी है, उसका उदाहरण 
सारे भूमण्डलके इतिहासमें हढ़े न मिल सकेगा । इन अमानुष राक्षसीय कार्यद्वारा देशभक्त स्वतस्त्रता- 
प्रेमी मृत्युसे सवथा निर्भय वीर जापानियोंको अपनों अद्धितीय निर्भयता, वीरता और युद्ध-कला-कौशलको 
रिखिलाये बिना शस्त्र डाल देनेपर विवश कर देनेसे अमरीका अपनेको सफह और कृतक य भले ही समझ 
. ले, किंतु भविष्यमें भूमण्डलके निष्पक्ष ओर तटत्थ इतिहास-हेखकोंके लिये यह चरित्र अमरीकाके सम्बन्धमें 
एक लाब्ठनका विषय बना रहेगा । 

सयमको भी इसी प्रकार एक परमाणुत्रम समझ लेना चाहिये, जिसमें सब प्रकारकी अदूभुत 
शक्तियाँ हैं। कई स्थानोंमें इस बातक्ो बतला जाये है कि स्थूल भूतोंकी अपेक्षा सूक्ष्म भूत वृश्मतर हैं। 
उनको अपेक्षा तन्मात्राएँ और इन्द्रियाँ हैं और उनकी अपेक्षा अहंकार सूक्ष्मतर है और अहंकारक्ली अपेक्षा 
चित्त | चित्त-जो गुणोंका प्रथम विपम परिणाम है, ससारके सारे पदार्थोंकी प्रकृति होनेके कारण सब- 
के तदाकार हो सकता है तथा सबसे सूक्ष्म होनेके कारण सबसें प्रविष्ट होकर 'उनमें यथोचित परिणाम 
कर सकता है। संयम चित्तका हो सारा खेल होता है। इसलिये विभृतिपादमें बतरूांथी हुई सारी 
सिद्धियों तथा अन्य सब प्रकारके अदूभुत चमत्कार सयमह्गारा किये जा सकते हैं | हिपनोटिज्म, मैक्तमे- 
रिज्म आदियें एक प्रकाससे सयमहीका प्रयोग होता है। कई साधुओेके सम्बन्धमें कहा जाता है कि 
वे बिना टिकट रेलमें सफर करते हैं । मॉँगनेपर बहुत-से टिकट दिखा देते हैं और कोई-कोई ट्रेनको भी 
रोक देता दे तथा कई, अथोरी मनुष्योंका मांस खाते हुए दृष्टिगोचर होनेपर मांध्को कलाकन्दके रूपमें 
दिखला देते हैं । इनमें भी दृष्टिबन्ध ( 9780987 ) सम्बन्धी तथा इजिनकी गतिमें एक प्रकारसे संयम 
ही काम करता हे, यद्यपि वे इस बातसे सर्वथा अनभिज्ञ होते है। संयममें सबसे पहला मौर सबसे कठिन 
डे 'घारणा है। साधारण परिमित-ज्ञान और जद्प-बुद्धिवाले मनुष्योंको वेसिर-पैर और बेतुके मन्त्रों-यथा 
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'कांगरू देश कमक्षादेवी जहाँ बसे अजयपारू जोगी । अजयपाह ज्ोगीने कुत्ते पाले चार, हरा, पीछा, 
काला, छाल | इन कुत्तोंफा उसा न भरे । जोगी अजयपालक्ी जान! | तथा अपरिचित भयानक शब्द 
यथा-- हीं, हीं”, इत्यादि अधिक प्रभावित कर देते हैं | इस अन्पविश्वासद्वारा वे उस विशेष विपय- 
सम्बन्धी धारणामें योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रफार जतभ्य जंगली जातियोंके कई परिवारोंमें 
विशेष मनत्रोंके द्वारा विशेष घारणाएँ परम्परासे गुप्त चलो जाती हैं और थे उस कार्यो उस मन्त्रका ही 
परिणाम समझते चले आते हैं | उदाहरण।र्थ एक बाजीगर तमाशा करनेवाला कहता है 'जाकाशममे राक्षसों 
और देवताओंमें युद्ध हो रहा है। मैं देवताओंकी सहे।यताके लिये जाता हैं । इस बीचमें जाप भेरे परिवार 
और सामानकी रक्षा करनेकी कृपा करें वह एक रस्सी ऊपर आकाश फेंककर उसके द्वारा ऊपर चढ़ता 
हुआ दृष्टिसे ओझल हो जाता दै। थोड़ी देरमें कमसे उसके हाथ, पैर, घढ़, और सिर ऊपरसे प्रथिवीपर _ 
गिरते हैं । उसकी स्री उनकी लेकर सतो हो जाती है। उसके कुछ हो समय पश्चात्‌ वह बाजीगर नीचे 
उतरता है। राक्षसतोंपर विंजयके शुम समाचार सुनाकर ख्रीको तलाश करता है और दर्शकोमेंसे मुख्य 
व्यक्तिकी कुर्सीके नीचेसे निकाल लाता है। इस सारे खेलकी जब फोट्ट ही गयी, तब वह बाजीगर 
आसन रगाये हुए अपने परम्परासे प्राप्त किये हुए एक विशेष मन्त्रका जप करता हुआ पाया गया, 
जिसमें इस सारे दृष्टिबन्ध-सम्बन्धी विषयके संयमकी धारणा थी । 

एक समय एक जगह मुझे योगसम्बन्धी सात-भाठ व्याख्यान ( लैक्‍्चर ) देने थे ) एक सन्यासी 
महात्मा उनसे प्रभावित होकर यह समझने लगे कि मैंने कमी पिशाच-सिद्धि की होगी अथवा मुझे पिशाच- 
सिद्धिकी किसो विशेष क्रियाका शान हे। थे बढ़ी श्रद्धा और नम्नतापूवंक उसकी दीक्षाके लिये एकाम्तमें 
मुझसे प्राथना करने छंगे । बार-बार मना करनेपर भो मेरी इस प्रकारको बातोंसे उपेक्षाब्त्तिका उन्हें 
विधाप्त नहीं होता था । उन्हींके द्विताथ उस दिन यह सयमकी विवेचनां की गयी थी । 

पिशाच-प्रिद्धि और मूत-सिद्धिके अभिरछापी कई प्रकारकी हिंसा करते हैं । मरघटादि भयभीत 
तामसी स्थानेंमें तामसी भावनावाले बेतुके मन्त्रोंसे मूत-पिशाचक्री भावनामें घारणा करते हैं । ये सारी बाते 
अपने तामसी प्रभावसे चित्तकों शीध्रतम मून-पिशाचाकारमें परिणत करनेके उद्‌देश्यसे की जाती हैं । इस 
तामसी भूत-पिशाच।दिके आकारमें दृढ़ स्थिति होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारके संवमकी घारणाद्वारा कभी-कभी 
उनसे भूत-पिशाच-जैसे कार्य मो प्रकट होने छुगते हैं । 

उपर्युक्त सारी बातोंको परमाणु बमके सदुश संयमका दुरुपयोग समझना चाहिये । इस प्रकारकी 

बातोंकों योग, प्रिद्धि अथवा चमत्तार और उनके करनेघार्लोंकी योगी, सिद्ध और चमत्कारी पुरुष समझना 
भी अत्यन्त भूल है, प्रत्युत इन प्रयोगोंको घृणा और तिरस्कारकी दृष्टिसे और उनके प्रयोगकर्ताओंको 
उपेक्षा-बूत्तिसे देखना चाहिये, क्योंकि रेलमें बिना टिकट जाना एक प्रकारका स्तेय ( चोरी ) है ९ 
मांसमक्षण स्वयं हिंसारूपी पाप है । चोरीकी पुष्टि करनेवाली और हिंसाकों छिपानेवाल्वी कोई भी किया 
योग, प्िद्धि अथवा चमत्कार नहों हो सकती और न उनका करनेवार योगी, सिद्ध अथवा चमक्तारी 
पुरुष । इसी प्रकार चित्तको मृत अथवा पिशाचाकार और सूक्ष्म शरीरको पिशाच-ृत्तिमें परिणत करना 
मनुष्यत्वसे नीचे गिरकर अधोगतिको प्राप्त देना है। श्रीमदूमगवद्गीतामें इस विषयको कितने इन्दर 
शब्दोंमें वणन किया गया है--- 


इछ 


सृत्र ७ ] | प्रयमन्तरड्ड पूर्वभ्यः [ विभूतियाव्‌ 








यजन्ते साक्विका देवान्‌ यक्षरक्षांस्ति राजसा। | 
प्रेतानू भरूतगणांथान्ये यजन्ते तामसा जना।॥ 
अश्ञास्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना;। 
दम्माहंकारसंपृक्ता। कामरागवलान्बिताः | 
कर्षपन्त। .. घरीरस्थ॑ भूतग्रामंमचेतसा । 
मां चेवान्ताशगेरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्रयान्‌ ॥ 
( १७ । ४--६ ) 
सात्तिक पुरुष देवताओंकी पूजते हैं, राजल पुरुष यक्ष जौर राक्षत्रोंफी और तामस पुरुष भूत 
और प्रतोंको पूजते हैं। जो छोग दम्म और अहंकारसे युक्त होकर कामना, भापक्ति और बलके 
अभिमानपर शाखविरुद्ध घोर तप तपते हैं. तथा जो मूर्ख शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको 
अर्थात्‌ शरोर, इन्द्रिय जौर मन आदिके रुपोमें परिणत हुए फॉँचों पथ्वी, जल भादि स्थूल भूतोंक़ो और अन्तः- 
फरणमें प्थित मुझ अन्तरात्माकों भी व्यर्थ कष्ट देते हैं, उन भज्ञनियोंकीं आयुरी स्वभाववाला जान || ४-६] 
यान्ति देवब्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पिठृवरता। | 
भृतानि यान्ति भतेज्या यान्ति मधाजिनोइपि माम्‌ ।# 
( गीता ९। २५) 
देवताओंफो पूजनेवाले देवताओंको प्रात होते हैं, भर्थात्‌ उनका चित्त देवता्ोंके स्वरूपड्नो घारण 


करता है। पितरों ( तथा यक्ष-राक्षत्त ) को पूजनेवाले पिततों ( तथा यक्ष-राक्षसों ) को प्राप्त होते हैं, अर्थाव्‌ 
उनका चित्त पितर और यक्ष राक्षसेकि तदाकार हो नाता है। भूतोंड्ो पूजनेवाले भूतों ( और प्रेतों ) को प्राप्त 
होते हैं, जर्थात्‌ उनका चित्त भूत प्रेतों-मैसे तामसी स्वमावमें परिणत हो जाता है और शुद्ध पतञनह्न परमात्माके 
उपासक उसको मात होते है, अर्थाव्‌ वे श॒द्ध परत्रह्म परमात्माके स्वरूपमें अवस्थित होते हैं। 
सज्ञति---शक्का--योगके आठ अश्लोमेसे केवछ पहले पाँच अप्नोंका साधनपादमें वर्णन क्रिया 
गया । घारणा, ध्यान और समाधिका क्यों नहीं किया £ 
उत्त--पहले पाँच अद् समाधिक्े साक्षात्‌ साधन नहीं बहिरञ्ञ साधन हैं | धारणा, ध्यान, समाधि 
अन्तरद्न साधन हैं । इसलिये इनका विभूतिपादमे रक्षण किया । इसोक़ो अगछे सूत्में बतराते हैं. 
त्रयमन्त्रड़ं पूर्वेंश्यः || ७ ॥ 
शच्दार्थ- त्यम्‌ अन्तरफरम्‌ ये तीनों अन्तर हैं; पृर्वेम्भ - पहलोंसे । 
सन्वयार्ब-पहलोंक़ी अपेक्षासे तीनों ( घारणा, ध्यान और समाधि ) अन्तरड् है 
आस्था. पहले परदे बताये हुए यग, नियम, आारान, प्राणायाम और प्र्याहारक्नी अपेक्षासे 
ये तीनों घारणा, ध्यान और समाधि सम्मजात-समापिके अन्तरह्र हैं अर्थात्‌ साधनोय सम्पज्ञात-समाविका 
जो दिपय हे वही घारणादिका विषय है, इसलिये समान विषय होनेसे ये पारगादि तौनों सम्पज्ञात- 
_उमाधिके अन्‍्तरक्न हैं जौर वम-नियमादि पाँचों यद्यपि चित्तड्ो निर्मे बनाकर योगके उपयोगी बनाते हैं 
हे आज क अपर लक लक पक 
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्णि गर्श शांखूपणीं जिश्ावाके अह्दासदेश माम और मद 
परर्णननामपते दीसरे भार चौये प्रक्र्दम देखें )। 


५ 


विभूतिपाद ] पावश्चल्योगप्रदीप | [ सूत्र ८ 


र्ब्क्च्ब््ख्चय्य््फ्ेःः्यड््डसक्‍ःज::ः:ःडआससकसक कइस्‍सस्‍च_्-:ॉक्‍क्‍सअसखसअइइअइअटडइअुडअडटअक्‍अअइअइसअइअ्ल क्‍अक्‍अइक्‍ंअक्‍क्‍ऑलअइइअअ्चड्फचेचचचच सन नम नम फ बन न कक 


तथापि समान विषय न होनेसे बहिरझ्न हैं, इसलिये इन पॉँचोफो साधनपादमें और घारणादि तौनोंको 
विमतिपादमंं वणन किया | 
सन्नति-ये धारणादि तोनों भी निर्बीज-समाधिकी अपेक्षासे वहिरक्ष है, यह अगले बुत 


बतलाते हैं 
तदपि बहिरड् निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 


शब्दार्य-- तत्‌ अपि-- वह ( घारणा, ध्यान, समाधि ) भी, बहिरिज्ञम्‌-- बाहरका चन्ष है, 
निर्षलित्य -- असम्मज्ञत-समाधिका । ' 

अन्यार्थ---वह धारणा, ध्यान, समाधि मी असम्पज्ञात-समाधिका वाहरका अझ्न है | 

व्यास्या- ये घारणा, ध्यान, समाधि सम्प्ज्ञात-समाधिके अर्थात्‌ सबीज-प्तमाधिके अन्तरज्ञ हैं, पर 
असम्पज्ञात ( निर्वोज समांधि ) के ये भी बहिरज्ञ साधन हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार यम, नियम, जास्तन, 
प्राणायाम, प्रत्याह्यर परम्परासे उपक्लारक्न होते हुए भी समान विषय ने होनेसे सम्प्रश्ञात-समाधिके वहिरञ्े 
साधन हैं, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि परम्परासे उपकारक होते हुए भी संमाव विषय न होनेसे 
असम्मज्ञात-समाधिके वहिरज्ञ साधन हैं । उसका साक्षाव्‌ साधन पर-वैराग्य है | अर्थात्‌ नो साधन साध्यके 
समान विषयवाल। होता है अथवा जि साधनके दृढ़ होनेके अनन्तर साध्यक्ली पिद्धि अवश्य हा हो, वह 
अन्तरज्ञ होता है। घारणा, ध्यानादि सालम्बन ( किसीको आलम्पन -- सहारा < ध्येय बनाकर ) ध्येयरूप 
समान विपयवाले होते है और उनके दृढ़ होनेपर सम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है, इसलिये वे सम्मशत- 
समाधिके अन्तरह्ञ हैं। क्रितु असम्पज्ञात समाधि निरालम्बन (बिना आलुम्बन -- सहारा - ध्येथे) निर्विषय 
होती है और धारणादि सयमके दृढ़ होनेपर असम्प्रशात योग अवश्य ही पिद्ध हो जाय, ऐसा भी कोई 
निश्चित नियम नहीं है। इसलिये निर्बोज सममिक्रे प्रति धारणादि तीनों बहिरज्ञ है । इप्तका अन्तरज्न प(- 
चैशाग्य है जो निर्तज समाधिके सदश निरालम्ब ओर निर्विषय है और नि्के दृढ़ होनेपर जसमज्ञात 
समाधि अवश्य ही सिद्ध होती है। - 

सन्नति-_अब यह शज्ढा होती है कि गुणकी बृत्ति चलायमान है अर्थात्‌ वह ए क्षण भी बिना 
परिणाम नहीं रहती । चित्र त्रिगुणात्मक है, निर्तरीज समाधिमें जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उप्तक 
परिणाम कैसा होता है ? इसी शज्लाको निदृत्तिमें अगले चार सूत्र है। परिण/मोंका वणन तेरहव छंत्रमें 
है । पर जबतक परिणामोंको ठीकृ-ठीक न जाँच लिया जाय उप्के समझनेमें कठिनाई आयेगी। इस 
कारण उसका सक्षेपसे वणन करते हैं--- 

परिणाम तीन प्रकारके हैं--धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम, अवस्थापरिणाम | ये तीन परिणाम तीनों 
गुणोसि उत्पन्न हुए सब हव्योर्मे पाये जाते हैं। बिसमें ये परिणाम होते हैं उसको धर्मी ऋइते हे और वें 
परिण.म धर्म कहलाते है | निम्पेक्ष धर्मों केवल कारणरूप प्रकृति है | अन्य उसके सब विकार महत्तत्वसे 
लेकर पाँचों स्थूलभूतपयन्त सापेक्ष धर्मो हैं | इन पर्मियोंमिं जि प्रक्गार ये तीनों परिणाम होते हैं उनकी 


उदाहरण देकर समझाते हैं 
र पमंपरिण/स-.. जैसे मिट्टीके गोले बनाकर कुम्मक्वार नाना अ्कारके बतन बनाता है, यहाँ मिट्टी द्रव्य 


धर्मी है, उसमें नाना पकरारके बरतेनके आकार जो क्रमके बदलनेसे दो गये हैं, धर्म है । मिट्टी घर्मी ज्यों 
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सृत्र ९ | व्युत्थोननिरोधसंस्कास्योरभिभवप्रादुभौवी निरोधक्षणचित्तान्वयों निरोध० | विभूतिपाद 








ध्ट्स्स्स्य्ख््लख्य्च््््य्सस्स्व्स्य्य्प्य्य्प्स्प्य्प्य्स्य्य्स्य्स्स्य्श्त्त्लल्ल्जस्सजजज+ घी 


ध्य्य्य्य्य्ल््््य्य्य्य्य्य््स्य्य्य्््य्प्प्स्प्प्प्प्य्य्य्य्प्स्प्स्स्स्स्स्स्््न स्य्स्स्स्स्न्स््स्स्य्य्म्स्स्स्स्य्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्> 
क्ी-त्यों बनी रहती है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता । यह बर्तनके आकार जो भिन्न प्रकारके क्रमके 
बदलनेसे बने हैं, उसके घ्म हैं। इनमेंसे एक घमेका दवना, दूसरे घर्मका प्रकट होना मिट्टी धर्मीका 
घर्म-परिणाम कहलाता है । 

३ लक्षणपरिणाम--- ऊपर॒बतलाये हुए घमपरिणामर्में बतेन मिट्टोका एक नया आकार है। यह 
आकार उसमें छिपा हुआ था, अब प्रकट हो गया । ये बतेनके आकार मिद्ठीहीके धर्म हैं, नो उसमें 
छिपे रदते हैं । उस छिपे हुए घ॒मम ( आकार ) फा प्रकट होना आर्थाव्‌ भविष्यसे वतमानमें आना रक्षण- 
परिणाम है । लक्षण-परिणाम कालमेदसे होता है । बतनका भआकार प्रकट होनेसे पहिले धर्मी मिट्टीमें 
छिपा हुआ था | जबतक प्रकट नहों हुआ था, तबतक वह अनागत ( भविष्य ) रक्षणवाला था, जब 
प्रकट हो गया, तब वतमान लक्षणवाला हो गया और जब ट्ूथ्कर मिट्टोमें मिल गया, तब भूत लक्षणवाला 
हो गया। बतन तीनों कालमें मिट्टीमें वतमान है | भूत, भविष्यमें छिपे रूपसे, वर्तमानमें प्रकट रूपसे । इस 
प्रकार काल्मेदसे घर्ममें तीन लक्षण-परिणाम द्वोते हैं---अनागत ( भविष्य ) लक्षण-परिणाम, वर्तमान 
लक्षण-परिणाम, भतीत ( भूत ) लक्षण-परिणाम । 

रे अवस्थापरिणाम-...ऊपर॒बतला आये हैं. कि बर्तनका प्रकट होना उसका वर्तमान रुक्षण- 
परिणाम है । यह पर्तन ज्यों-ज्यों पुराना होता जाता है त्यों-त्यों जीण होता चछा जाता है, यहाँतक कि 
एक समय इतना नीण हो जाता है हि हाथ लछगानेसे टूटने छगता है । यह जीण होनेकी अवस्था 
प्रतिक्षण होती रद्दती है | इस कारण उसको अवस्था-परिणाम कहते है । 


इन परिणामेंमिं धम और लक्षण-परिणाम वस्तुके उत्तत्ति-समयर्म होता है और अवस्था-परिणाम 
उसके अन्त होनेतक होता रहता है। अन्य कई दर्शनेंमें गुण औौर गुणीको धर्म और धर्मी कहा गया है, 
परंतु योगदशनमें धम, धर्मा शब्द कार्य-कारण अर्थमें छाये गये हैं। 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादर्भावोा. निरोधक्षणवित्तान्बयो 
निरोधपरिणाम; ॥ ९ ॥ 


शब्दार्य-.. व्युत्थान-निरोध-सरकारयो: -- व्युत्थानके और निरोधके संस्कारोंका, अभिभवप्रादु- 
भवी -+ दबना जौर प्रकट होना, निरोधक्षण-चित्त -- यह जो निरोधकाहमें होनेवाले चित्त ( दोनों 


2 » अखबयः - अनुगत अर्थात्‌ सम्बन्ध होना है; निरोधपरिणामः -- पद निरोध परिणाम कहा 
जाता है । ; ह 


अन्वया्थ--. व्युत्थानके संस्कारका दबना और निरोधके संस्कारका प्रकट होना, यद्द जो निरोध- 
काठमें होनेवाले चित्तका दोनों संस्कारोंमें अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा जाता है । 

प्याल्या - ब्युत्यान-क्षिप्त, मूढ़, विक्षित--इन तीन पूर्वोक्त भूमियोंकों व्युत्थान कहते हैं । यह 
एकामता ( सम्पज्ञात-समाधि ) की अपेक्षासे व्युत्थान है। निरोध ( असम्पज्ञात-समाधि ) की अपेक्षासे 


एकाग्रता ( सम्प्रशञात-समाधि ) भी व्युत्यानकूप ही है। इश्नलिये व्युत्थान पदका थर्थ यहाँ एकाग्रता 
( सम्मज्ञात-समाधि ) जानना चाहिये । 


निरोध-. व्याकरणकी रीतिसे यदि ति-पूर्वक रुध्‌ धातुके आगे करणमें 'घजः '्रत्यय! मानें तो 

6 ् व ये 
विरोध शब्दका अथ पर-वैराग्य होता है तथा पर-वैराग्यका संस्कार निरोध शब्दका अर होता है; 
| ्‌ है 
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सिवा नये 


आर यदि भावमें प्रत्यय माने तो निरोध शब्दका अथ रुकना है। इसलिये और यदि भावमें प्रत्यय माने तो निरोध शब्दका अभ रुकना है। इसलिये सूत्र 'पहिछे निरोध शब्दका निरोध शब्दका 


अथ पर-पैराम्य है,' दूसरे निरोध शब्दका अर्थ किसी बृत्तिका उदय न होना अर्थात्‌ सब धृत्तियोंक्ा 
रुक जाना' और तीसरे निरोध पदका अर्थ पर-वैराग्यका संस्कार! जानना चाहिये । 
अभिमव ८: छिपना +- काये करनेक्ी सामथ्यंसे रहित नि रूपसे रहना। वर्तमानावस्थाप् 
भूतावस्थामें जाना । 
प्रादुर्भव--अनागतावस्थासे वतमान कालमें प्रकटूपसे आना। 
निरोधक्षणचित्तान्वय-- निरोधकाहुमें होनेदाले धर्मी चित्तका अपने धर्म ब्युत्यान ( एकाग्रता भर्थात्‌ 
सम्पज्ञात-समाधि ) और निरोध ( पर-वैराग्य ) के स्कारोंमें अनुगत होना । 
योगकी सिद्धियोंकी व्याख्या करनेको इच्छासे तृत्नकार संयमका विषय शोधनेके लिये करमसे 
तीन परिणामोंकी कहते हैं । इस सन्नमें निरोध-परिणामक्रा वणन है । 
निरोध-परिणाम - चित्त त्रिगुणात्मक होनेसे परिणामी है । उसमें प्रतिक्षण धृत्तिरृप परिणाम हो रहा 
है । निर्बात्न समाधिमें व्युत्थानड़ी सारी धृत्तियाँ रुक जाती हैं और एक्ाग्रतालृत्ति भी नहीं रहती | तब 
उस निरोधक्षणवाले चित्त कैसा परिणाम उस समय होता है ! इसको इस प्रहार समक्षाते हैं-- 
चित धर्मी है, व्युत्यान तथा एक्ाग्रताके सल्‍्कार उसके धर्म हैं। ये सस्कार वृत्तिप महों हैं। 
जैसा कि व्यासभाष्यकारने कहां है--- 
व्युत्थानसंस्काराथित्तधर्मा न ते प्रत्यवात्मका। | इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्भा। | 
व्युत्थानके संस्कार चित्तके धरम हैं, प्रत्ययात्मक अर्थात्‌ हृत्तिरूप नहीं हैं। इसलिये धृत्तियोंके 
निरोध होनेपर भी इवका निरोध नहों हो सकता । 
इसलिये वृत्तियोंके रुकनेपर ये संस्कार नहीं रुकते, धर्मी-चित्तमें बने रहते हैं। इसी प्रकार 
निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार भी चित्तके धम हैं। इन दोनों संस्काररूपी धर्मोमेंसे एक घमका दंबना, 
दूसरेका प्रकट होना चित्तरूपी धर्मीका धर्म-परिणाम है । निरोधक्षण ( निर्बोज-समाधिकालवाले ) चिंचके 
अदर उस समय यह परिणाम होता है कि व्युत्थान ( एकाग्रता ) के सस्कार अभिमभूत होते हैं ( दबते हैं) 
और निरोध ( पर-वैराप्य ) के संस्कार प्रादुर्भूत होते हैं ( प्रकट होते हैं ) | 
व्यत्थानके सस्कार जो पहिले वरतमानरूपमें थे, अब भूतरूपमें हो गये । यह उनका भूत रुक्षण 
परिणाम दे और निरोधके त्षस्कार जो पहिले अनागतरूपमें थे, अब वरतमानरूपमें हो गये । यह उनका 
चरतमान रक्षण-परिणाम दहै। निरोध समयका धर्मी चित्त अपने धम इन द्वोनों व्युत्थान ( एकाग्रता ) और 
निरोध ( पर-वैराग्य ) के सस्कारोके बदलनेमें ( आविर्भाव-प्रादुर्भाव द्वोनेमें ) अनुगत रहता है । इस प्रकार 
एक चित्तके एकाग्रता और पर वैराग्यके सर्कारोंका बदलना निरोध-परिणाम है । से समय सस्कार शेप- 
वाला चित्त होता है, जेसा कि ( १। १८ ) में बतलाया गया दे कि असम्पज्ञात-समाधिमें चित्तके सक्तार 
शेष रहते हैं। 
शझ्ला-धृत्तियोंसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। जेसे ब्युत्थानकी वृत्तियोंसे व्युत्थानके सस्कार, समाधि 
( आरम्म ) की वृत्तियोंसे समाधि ( शारम्म ) के संस्कार, एकाम्रताकी वृत्तियोंसे एकाम्रताके सरकार और 
सब वृत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है उसड़ी वृतियोंसे पर-बैराग्य ( निरोध ) के सत्कार उलत 
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होते हैं | इसलिये वत्तियाँ ही संस्कारोंके कारण हैं। मिरोष जर्थाव्‌ अ्तम्मज्ञात समाधिमें जब पर-वैराग्यकी 
. वृत्तिक्रा भी निरोष हो जाता है, तब उसके कार्य निरोषके संस्कार कैसे शेष रह सकते हैं। 
सथाधान--कारण दो प्रकारके होते हैं--एक निमित्तकारण, जैसे कुछाल घटका निमित्तकारण 
है, दूसरा उपादान, जैसे मिद्दी घटका उपादान कारण है | निमित्त कारणके अमावसे कार्यका अमाव 
नहीं होता, केवल उप्के आगेड्डी उत्पत्ति बंद हो जाती है, किंतु उपादान कारणके अमावमें का्यका 
अभाव द्वोता है। जज. |, 
वृत्तियाँ संक्ारोंकी निमित्त कारण हैं, उपादान कारण नहीं हैं । संस्कारोंका उपादान कारण चित्त 
है । इस उपादान कारणक़ो हो सांख्य तथा योगकी परिभाषामें धर्मी कहते हैं और उसके कार्योको धर्म। 
इसलिये निरोधक्षण ( असमाज्ञात-समाधि ) में सब वृत्तियोंके निरोधके निमित्त कारण पर-वैदाग्यकी वृत्ति 
भी निवृत्त हो जाती है, पर उनके कार्य निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार वतमानरूपसे, शेष रहते हैं; 
“ क्योंकि उतका उपादान कारण घर्मी चित्त विधमान रददता है। कैवल्यमें जब चित्त अपने उपादान कारण 
धर्मामें लय हो जाता है, तब उसके साथ उसके कार्य निरोषके संस्कार ( संस्कारशेष ) भी निवत्त हो जाते हैं। 
तक्ति--उस निरोध-संस्कारका फल कहते हैं--- 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 


शन्दार्थ- तस्य >> उस ( चित्त ) का, प्रशान्तवाहिता - प्रशान्त बहना; संस्कारात्‌ -- निरोध- 
संक्तारसे ( होता है )। 


अच्चयार्थ-.. निरोध-संस्कारसे चित्तकी शान्त-प्रवाहवाली गति होती है। 

आासया-अश्चान्तवाहिता -+ निरोष-सेस्कारके अभ्याससे जब निरोध-संस्कार॑ प्रवढ् होत है, तब 
ब्युत्यानके संस्कार स्वेथा दत्र नाते हैं और व्युत्यान-संस्काररूप मलसे रहित नो निर्मेल निरोध-संश्कारोंकी 
परम्परा प्रवृत्ति होती दे, यही चित्तका प्रशान्त या एकरस बहना, चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति है। 

भाष्यकार इस छूत्रका जाशय यह बतलते हैं कि निरोध संत्कार्ेके अभ्यासडो दृढ़ करनेको 
जावश्यकता है, जिम्से चित्तक्ी प्रशान्तवाद्दिता स्थिति हो जाय; क्योंकि निरोधके संस्कार भन्द होते दी 
व्युत्यानके संस्कार उनकी फिर दबा छेते हैं । यहाँ यह बात भी समझ छेनो चाहिये कि निरोध-समाधिके 


भड्नतक, जो चित्तमें उन्हीं सस्‍्कारोंके दृढ़ और दुर्बरू होते हुए प्रशान्त प्रवाहका बहना है, वह उसका 
अवत्था-परिणाम है। 


सन्नति -.. विरोध-परिणाम बताकर आब्‌ चित्तमें समाधि ( सम्पज्ञात ) परिणाम बताते हैं -. 
ते ५; 
स्वोर्थ तेकाग्रतयो: क्षयोदयों चित्तस्य समाधिपरिणाम: ॥ ११॥ 
सच्दाथे-- सर्वाथता एकाग्रतयो: < हर्वार्थता और एकाग्रताका; क्षय उदयौ -- | 
चित्तत्य समाधिषरिणाम: -- चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है। 228 हे 
अन्वयार्थ--.चित्त ( धर्मो ) के सर्वार्शता और एकामतारूप पर्मोका ( कमसे 
प्रकट होना चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है। बज न 
बास्वा-- सर्वार्यता + सब विषयोंकी ओर जाना | यह शन्द चित्तकी विक्षेप अवस्थाक्रे लिये यहाँ 
भागा है। विक्षेप अवस्थामें सत्तगुण प्रधान होता है पर रजोगुण बना रहता है और अपने कार्य करता 
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विभूतिपाद ] पातश्न॑छयोगप्रदोप [ सूत्र १२ 


ह्च्च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््च्य्य्य्य््््य्य्य्य्य्य्स्ल्च्स्््य्य्य्य्य्य्य्य्ख्स्स्स्स्स्-सः्ि)िःःस डर 


रहता है। इस फारण चित्त सारे विषयोंक्ी ओर जाता है। यह अवस्था समाधिके आरम्म-कालमें होती है। 

एकाग्ता--समाधि की अवस्था जिसमें चित्त सब विषयोंकों त्यागकर एक विषयपर टिकता है 
अर्थात एक ही आल्मग्बन ( सहारा ) होनेपर सजातीय प्रवाहमें परिणत होना चित्तकी एकाग्रता कहलाती 
है। विक्षिप्तत और एकाग्रता दोनों वित्तके धर्म हैं, चिच धर्मी दोनोंमें भनुगत है। जब विक्षिप्तता- 
का घमम दबता है और एकाम्रताका धर्म प्रकट होता है, तब इस प्रकार दोनों धर्मोमें अनुगत धर्मी चित्त- 
में समाधि-परिणाम अर्थात्‌ सम्पज्ञात-समाधि कालमें होनेवाला चित्तका परिणाम है। चित्तका यह एकामता- 
का आकार घारण करना चित्तमें घर्म-परिणास है। एकाग्रता जो चित्तकों सर्वार्थता ( विक्षिक्षता ) 
में भनागत रूपसे छिपी हुईं थी अब वतमान रूपमें भा गयी। यह एकाम्रतारूप चित्त-धर्मीका वरतमान 
लक्षण-परिणाम है ] 

समाधि-परिणाम ओर निरोध-परिणाममें भेद 

निरोध-परिण/मसे समाधि-परिणाममें यह भेद द्वे कि निरोध-परिणामर्मे व्युत्यान- एकाग्रता ) के 
संध्कारोंका भभिमव और निरोध-संम्कारोंका प्रादुर्भाव होता है और समाधि-परिणामम संस्कारजनक जो 
व्युत्थान अर्थात्‌ सरवर्थतारूप चित्तका विक्षेप है उप्तका क्षय और एकांग्रतारूप घममका उदय होता है अर्थात्‌ 


प्रथम सम्मज्ञातमें व्युत्थानक्रा क्षय और एकाग्रताका उदय किया जाता है फिर अप्मज्ञातमें निरोध- 
सस्कारोंके प्रादुर्भावसे व्युत्यान ( एकाग्रता ) के संस्कारोंका भी तिरोभाव ( दबना ) होता है । 


सन्नति-- समाधि-भवस्थामें जब विक्षिप्ता विल्कुल दब जाती है, तब चित्तकी समाहित अवस्थामें . 


एकाग्रता-परिणाम बताते हैं-- 


ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्येकाग्रतापरिणाम: ॥१२॥ 
शब्दाथ--.तत पुनः -- तब फिर, शान्त-उदिती - शान्त और उदय हुई, तुल्यप्रत्ययी < समान 
वत्तियाँ; चित्तस्य एक्राम्रतापरिणामः - चित्तका एकांग्र परिणाम है । 
अन्वयार्थ---तब किर समान वत्तियोंका शान्त और उदय द्वोना चित्तका एक्षाग्रता-परिणाम है । 
व्याख्या--.समाद्दित चित्तकी वत्तिविशेष ही एक प्रत्यय कहलाती हवे। यह अतीत ( भूत ) मार्ग 
में प्रविष्ट हुई शान्त और वतैमान मार्गमें बरतती हुई उदित कहलाती है | 
यह दोनों ही चित्तके समाद्वित होनेके कारण, तुल्य अर्थात्‌ एक विषयको द्वी भ्रालम्बन करनेसे 
सदृश-प्रत्यय हैं | इन दोनोंमें समाहित वित्तका अन्वयी ( अनुगत ) भावसे रहना एकाग्रता-परिणाम 
हलता है| अर्थात्‌ समाधि-परिणामके अभ्यासवलसे जब चित्तका विक्षेप बिल्कुल दब जाता दे, तब वह 
समाद्वित हो जाता है। इस अवस्थामें भी चित्त बराबर बदलता रहता है, किंतु निक्ष प्रकार विक्षेपमें 
एक वस्तुको छोड़कर दूसरोको पकड़ता था, इस प्रकार समाहित अवस्थामें नहीं होता । इसमें जिम्त वत्ततु 
फो पक्ड़ता है उसीर्मे लगा रहता है | चित्तके बदलनेके कारण वृत्तियाँ बदलती तो हैं पर जेध्ती वृत्त 
दबती है वेसी ही उदय होती रहती है, जबतक समाधि भक्ञ न हो जाय | यह धर्मी चित्तका 
एक्राग्रता-परिणाम है। 
समाधिके भह्ठ द्ोनेतक एकाग्रता प्रवल होती रददती है, उम्रके पश्चात्‌ दुबंठ होती जाती दे | यह 
उसकी भबस्याका बदऊुना अवस्था-परिणाम दे 
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सावधानी--. समज्ञात समाधिकी प्रातिसे ही योगी कपने-आपको कतकृत्य न मान बैठे, किंतु 
व्युत्थानके विक्षेपकी निवृत्तिके लिये असम्प्रज्ञात-समाधिका अनुष्ठान करना चाहिये । 
सगति -- अब प्रसज्ञसे वित्तके सह ही भूत और इन्द्रियोंके परिणाम बताते ईैं--- 


एतेन भृतेन्द्रियेषु ध्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता। ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थ- एतेन <+ इससे ही ( चित्तके परिण|मसे ही ); भूत-इन्द्रियेषु 5 भूत और इन्द्रियॉ्े; 
घमलक्षण-अवस्था-परिणामा+-व्याख्याताः <+ धम-परिणाम, लक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम व्याख्यान 
किये हुए जानने चाहिये । | 

अन्वयार्थ-..चित्तके परिणामसे द्वी भूतों गौर इन्द्रियोर्में थम, रक्षण और अवस्था-परिणाम 
व्याख्या किये गये जानने चाहिये । 

व्याख्या--जिस प्रकार चित्तके धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम होते हैं, इसी प्रकार पाँचों 
भूतों जोर इन्द्रियोर्पे समझना चाहिये। यचपि पू३ चार सून्नोंगें धरम, रक्षण और अवस्था-परिणामका नाम 
नहीं लिया गया है, तथापि उनमें चित्तके ये परिणाम दिखछाये गये हैं। पाठकोंके सुभीतेके लिये नें 
सूत्रकी सगतिमें वे उदाहरणसहित समझा दिये गये हैं; और पिछले चार पूत्रेर्धि चित्त निरोध आदि 
परिणामोर्मे भी इनको यथास्थान बतछाते चले जाये है। यहाँ उनको संक्षेससे फिर बतलाये देते है--- 

घर्म-परिणाम-- धर्मीके अवस्थित रहते हुए पूर्वधर्मकी निवृत्ति होनेपर उश्के अन्य धर्मकी प्रापि 
होना धर्म-परिणाम है ।--( भोजवृत्ति ) हे 

वित्तमें धर्म-परिणाम--नवें सूत्रमें निरोध-परिणामर्में घम-परिणाम बतला जाये हैं। धर्मी-चित्तके 
दो धर्म व्युत्थान-संस्कार और निरोध-संस्कारमेंसे ब्युत्यान-संस्कारका दबना जोर निरोध-संस्कारका प्रदट 
दोना धर्मो-चित्तका धमे-परिणमम है, इसी प्रकार सूत्र ग्यारहमें समाधि-परिणाममें धर्मी-वित्तके सर्वाधता 
धर्मके दबने और एकाग्रता धर्मके प्रकृट होनेमें धर्मो-चित्तका धर्म-परिणाम है । 

भूनोंमें धर्म-परिणाम- प्रृथ्वोका उदाहरण-- मृत्तिकाहूप धर्मीका पिण्डकूप धर्मक्ो छोड़कर घटरूप 
धरमको स्वीकार करना उसका धर्म-परिणाम है । 

इन्द्रियोर्मे धरम-परिणाम-- नेत्रेन्द्रियका उदाइरण--धर्मी नेत्रका अपने घर्म नील 
विषयोर्मेस एक रूपको छोड़कर दूसरे रूपका आलोचन-ज्ञान धर्म-परिणाम है । 

लक्षणपरिणाम-.ढारू-परिणामझ् छक्षण-परिणाम कहते है। वह तीन मेदवाल है, अनायत 
( भविष्य ), उद्दित ( वतमान ), अतीत ( भूत ) । प्रत्येक धर्म इन तीन रुक्षणोंसे युक्त वीक है। 

कित्तों घर्मझा वर्तमान काहमें प्रकट दोनेसे पहले भविष्यत काहमें छिपा रहना उसका 
जनागत रक्षण-परिण।म है। उत्त धर्मका भविष्यकालक्ी छोड़कर वर्तमानकाहमें प्रकट होना वतम ह 
रुक्षण-परिणाम दे और वरतमान कारकों छोड़कर भूतकालमें छिप जाना भतोत रक्षण-परिणाम है। के 

सूत्र 5 में धर्मो-चित्तके निरोध-परिणाममें उसके दोनों धम, व्युव्थान-संस्कार तथा निरोष-सस्कार 


इन तीनों रक्षणोंसे युक्त है। उनमेंसे व्युत्थान-संस्कारका, वर्तमान रुक्षणकरो छोड़कर, धर्मभावको न 


स्यागते हुए, जतीतकाल्में छिप जाना उसका भतीत ( भूत ) रक्षण-परिणाम है। इसी प्रद्गार निरोष- 


रै पी त्‌ | रु पा दि 
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विभतिपाद ] पावक्षडयोगप्रवीप । कम [ सत्र रे 
हल-कतयाचाअन्यन्‍यर्प्क फर्श अम्यनरमराउन5> अर कप ानटा कक ७-2 कफ उलमन्‍पसन उन 5 नपत कान का कपल याफपज- एयर कम यपय नस थक 5 काय पफ यपणदनएाक-एउनक पाप उन ए>उम्क कम शम्कापहन्‍्कप ठप उप्पा क-कम्पकएपउच्क 
संस्कार अनागत मांगफ़ो छोड़कर, पर्ममावको न छोड़ते बुए वर्तमानकाढमें प्रकट होना, उसका 
बतमान रंक्षण-परिणाम है। ऐसे ही सूश्न ग्यारहमें चित्तके समाधिं“परिणाम्रमें उसके धर्म सर्वार्यता और 
एकाग्रता दोनों लक्षणंबाले हैं। उनमेंसे सर्वाथताकां वतमान छक्षणकों त्यागकर घर्ममावकों ने छोड़ते 
हुए अतीत रक्षणकों प्राप्त दोना उसका जतीत लक्षण-परिणाम है और एकाम्रता धर्मफों भनागत रुक्षणड़ो 
त्यंगकर घरममावको न छोड़ते हुए वर्तमान लक्षणमें प्रकट होना उसका वर्तमान हक्षण-परिणाम है। 
मृत्तिकाके घटरूप धमेका प्रकट होनेसे पहले, शनागत कालमें छिपा रहना उसका भनांगत 
लक्षण-परिणाम है। अनागत लक्षणसे वतमानकालमें प्रकट होना वर्तमान लक्षण और घत्रूप ध्मका 
वतमान लक्षणसे अतीत कालमें छिप जाना उसका अतीत रक्षण-परिणाम है। 
इसी प्रकार धर्भी नेत्रके, धर्मों अर्थात्‌ नीछ, पीत रूपादि विषयोंके आलोचनमें इन तीनों रक्षण- 
परिणामोंकी समझ लेना चाहिये । आर्थात्‌ धर्मी नेश्रके धर्म नोलादि ज्ञानके प्रकट द्वोनेसे पूर्व भनागत्‌ 
काठमें छिपा रहना उसका जनागत लक्षण-परिणाम है। जनागत्‌ कालसे वर्तमानक्ालमें प्रकट दोना 
बतमान रक्षण-परिणाम है और वर्तमान कालसे अतीत मार्गमें छिप जाना अतीत रुक्षण-परिणाम है। 
अवस्था परिणाम -- एक धर्मके अनागत लक्षणसे वर्तमान लक्षणमें प्रकट होनेतंक उप्तकी अवस्था- 
फो दृढ़ फरनेमें और इस्ती प्रकार वर्तमान रक्षणते अतीत छक्षणमें जानेतक उसकी अवेस्थाकों दुर्बल 
करनेमें जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह अवस्या-परिणाम हे । सूत्र १० में निरोध-समाधिके भकतक 
जो निरोध संस्कारके प्रतिक्षण हृढ़ और उसके पश्चात्‌ उनका दुर्मल होते हुए प्रशान्त प्रवाहका बढ़ना है, 
बढ उनका अउ्त्था-परिणाम है। इसी प्रकार झृत्तिकाके घटपमंके अनागत रक्षणसे वर्तमान रक्षणमें 
भानेतक और वतमान रक्षणसे अतीत लक्षणमें जानेतक उसकी अवस्थाक़ो क्रमसे इृढ़ और दु्ल करनेमें 
खो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह घटपर्मका अवस्था-परिण।म दहै। ऐसे दी धर्मी नेत्रके धर्म नील, पीत, 
रूपादिक विषयके आछोचनमें अवत्था-परिणामड्ी जानता चाहिये । आर्थाव्‌ वर्तमान लक्षणवाले नीढ़ादि 
विषयके जाडोचन ( ज्ञान ) रूप धर्मकां स्फुटता-अस्फुटतारूप अवस्था-परिणाम है । 
धर्मका धर्मोपे, धर्मका रक्षणों ( छनागत, वतमान, अतीत ) से भर ढरक्षणोंका अवस्थासे 
परिणाम द्वोता है। इस प्रकार गुणवृत्ति एक क्षण भी धघम्म-लक्षण और अवस्था-परिणामसे शूत्य नहीं 
रहती । गुणोंका स्वभाव हो प्रवृत्तित़ा फारण है। 
यभार्थमें यह सब एक हो परिणाम है। धर्मीका स्वरूपमात्र, हो धर्म है, कोई मित्र वस्तु नहीं; 
क्योंकि धर्मीका विकार द्वो धर्म नामसे कहा जाता है। धर्मीके विकाररूप धर्मका ही धर्मीमें वतमान 
रहते हुए, भतीत, अनागत, वर्तमान मार्गमें अन्यथा भाव होता है, न कि घर्मी द्वव्यका अन्यथापन होता 
है। जैसे छुवणका कोई आभूषण तोड़कर अन्य प्रकारका आभूषण बनानेसे भूषण-आकार अन्यथा द्ोता है, 
सुवर्णका स्वरूप नहीं बदलता, ज्यों-का त्यों रहता है । इसी मकार चित्त आदि धर्मियोंका स्वरूप नहीं 
बदलता, उनके निरोध आदि धर्मोंके भाव घदछते रहते हैं । 
भाष्यकरने प्रतिपक्षियोंकीं शड्माओोंका युक्तिपूवंक समाधान फरते हुए स्वपक्षका विस्तारके साथ 
वर्णन किया है । हमने यूत्र ९ की संगति और इस खूत्रकी व्याख्या पर्यात समझकर विस्तारके भयसे उसे 
छोड़ दिया है। इतना जौर बतता देना आवश्यक दै कि साझ्य तथा योगमें धर्मी उपादान- 
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कारणके अर्थमें है और घम उसका विकार काय है, वैशेषिकवालोंके गुणके अर्थमें नहीं है | 
स्‍; टिप्पणी-व्याप्रमाष्यका भाषानुवाद ॥ छत्र १३ ॥ । 
इस पूर्वोक्त धरम लक्षण और अवस्थारूप चित्तके परिणामसे भूत और इन्द्रियोमें घर्मपरिणाम, लक्षण- 


परिणाम और अवस्थापरिणाम भी व्याख्यात समझने चाहिये । उनमें धर्मीमें व्युत्थान और निरोध घर्मोंका 
अभिभाव और प्रादुर्भाव घपरिणाम है । 


लक्षणपरिणाम--निरोघ त्रिलक्षण होता है। तीन अध्व ( मार्ग ) से युक्त होता है, वह' भनागत 
लक्षण प्रथम अध्व ( मांगे ) फो छोड़कर घमंवको न छोड़ता हुआ वतमान ढक्षणको प्राप्त होता है, 
जहाँ कि इसकी स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है, यह इसका द्वितीय अध्व ( मार्ग ) है, वह अतीत और 
अनागत रक्षणसे वियुक्त नहीं है । तथा व्युत्थान त्रिरक्षण तीन भध्वसे युक्त होता है। वर्तमान रक्षणको 
छोड़कर पर्मत्वका परित्याग न फरके अतीत रक्षणको प्राप्त होता है, यह इसका तृतीय अध्व है भौर वह 
वरतमान गौर झनागत रक्षणसे जुदा नहीं है। इसी भाँति पुनः व्युत्थान उपस्रम्पादमान अना|गत ढक्षणकों 
छोड़कर पमत्वका उल्लद्वन न करता हुआ वर्तमान रक्षणको प्राप्त दो जाता है, जहाँ कि इसके स्वरूपकी 
अभिव्यक्ति द्वोनेपर व्यापार होता है । यह इसक। द्वितीय अध्व है । वह अतीत और जनागत लक्षणसे 
वियुक्त नहीं है । इसी भाँति पुनः निरोध जौर पुनः व्युत्थान होता, रहता है । 

तथा भवस्थापरिणाम होता है। उसमें निरोषके क्षणोंमें निरोधके सरकार बल्वान्‌ होते है और 
न्युत्थानके संत्कार दुर्बल होते हैं, यह घर्मोका अवस्थापरिणाम है। उसमें घर्मीका घममसि परिणाम होता है, 
पर्मोका रक्षणोंसे परिणाम होता है जौर रुक्षणोंका अवश्थार्ोसे परिणाम होता है।इस भाँति धरम, रक्षण 
और अवस्था परिणामोंसे शून्य एक क्षण भी गुणोकी इृत्ति नहीं रहती है; क्योंकि गुणोंकी वि चश्चरू स्वमाव- 
वाली है, गुणोंक्ा शुणस्वभाव प्रवृत्तिका कारण कह है, इससे भूत और इम्द्रियोमें घर्म-घर्मो मेद्से जिविध 
परिणाम जानता चाहिये जौर परमार्थसे तो एक हो परिणाम है घर्मीक। स्वरूपमात्र हो घर्म है, धंर्मीको 
विकिया ही यह धम्मद्वारा विस्तारसे कही है ।उस धर्मीमें वर्तमान पर्मके ही अतीत, अनागत जौर वर्तमान 
अध्वोर्मं भावका अन्यथात्र होता रहता है, द्वव्यका अन्यथात्व नहीं होता । जैसे छुवणपत्रकों तोड़ 
अन्यथात्व करनेपर भावका अन्यथात्व होता है, छुवर्णका अन्यथात्व नहीं होता । 

दूसरे कहते हैं... धर्मसे धर्मी अन्यूनाधिक होता है, क्‍योंकि वह पूर्व तत्तका अतिक्रम नहीं करता | 
पूवं, अपर जवस्था-मेदसे अनुपतित प्रा हुआ फोस्स्थ्यसे परिवर्तित होगा, (यदि वह अन्वयी है? 

प्माधान - यह दोष नहीं है, क्योंकि यह बात एक्रान्ततः नहीं मानो है, यद्द तैलोक व्यक्तिसे 
च्युत होता है, क्योंकि इसके नित्यलका निषेष किया है, च्युत हुआ भी है; क्योंकि इसके विनाशका 
प्रतिषेध किया है, संक्षगेंसे इसकी सूक्ष्मता हे और सूक्ष्म होनेसे उपलब्धि नहीं होती | 

तक्षणपरिणाम-- घम अध्वोर्मे वर्तमान भतीत होता है, भ्वीत लक्षणसे युक्त द्ोता है, जनागत 
और वत्मान लक्षणसे वियुक्त नहों होता है तथा अवागत-मनागत रक्षणयुक्त होता है, वर्तमान और 
जतोतसे वियुक्त नहीं होता तथा वर्तमान-वमान रक्षणसे युक्त होता है, अतीत भीर अनागत लक्षणसे 
वियुक्त नहीं होता, जैसे पुरुष एक ख्रोमें रक्त है, वह शेप से विस्क नहीं है। यहाँ लक्षणपरिण।मर्मे 
सवेया सर्व रुक्षणोंके ताथ योग होनेसे अध्वप्तंकर प्राप्त दोता है । यह दूसरे दोप देते हूँ 
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कुद्दना होगा ? उसको धर्मत्व वर्तमान समयमें द्वी नहीं है, इस माँति ही चित्त रागधरमंवाल। नहीं होगा; 
क्योंकि क्रोषके समय राग समुदाचार नहीं है। और भी ? तोनों रक्षणोंका एक साथ एक व्यक्तिमें 
सम्भव नहीं ! क्रमसे तो उसके व्यज्लफकी सद्दायतासे भाव हो सकता है। उक्त च--रूपातिशय और 
वृत्तिअतिशय परस्पर विरोधी हैं | सामान्य तो अतिशयके साथ रह्दा करते हैं, इस कारणसे सकर दोष 
नहीं हैं। जैसे रागका ही कहीं समुदाचार है, इसलिये उस समय अन्यत्र अभाव नहीं है, किंतु केवल 
सामान्यसे समन्वागत है। अतः उस समय उसका वहाँ माव है तथा लक्षणका भी भाव है । 

धर्मी-त्रि-अध्व ( तोन मार्गवाला ) नहीं होता | धर्म-त्रि-अध्व हुआ करते है। वे धर्म रक्षित जौर 
अलक्षित उध्-उस भवस्थाको प्राप्त हुए भवस्थान्तरके कारण अन्यल निर्देश किये जाते हैं, द्रव्यान्तरसे नहीं। 
जैसे एक रेखा शत स्थानमें शत, दस स्थानमें दस और एक स्थानमें एक होती है, जैसे एकल द्ोनेपर भी 
एक स्त्री माता कहलाती है, पुत्री कहलाती हे, बहन कद्दलाती है। अवश्यापरिणामर्मे करोट्स्थ्यप्रसज्ञदोष 
कुछ छोगोंने कहा है, किस प्रकार कवि अध्वोंके व्यापारसे व्यवह्वित होनेसे जब धर्म अपने व्यापारकी नहीं 
करता, तब अनागत है, जब करता है, तब वर्तमान है, जब फरके निवृत्त हो जाता है, तब अतीत है।इस 
प्रकार धरम और घर्मी, लक्षण और अवस्था इन सबकी कूटस्थ मानना पढ़ेगा-यह दूसरे सजन दोष देते हैं। 
वह दोप नहीं है, क्योंकि गुणोंके नित्य होनेपर भी गरुणोंके विमर्द-विनाशकी विचित्रता है। जैसे , 
विनाशी और अविनाशी शब्द आदिकोंका आदिमत्‌ सस्थान घर्ममात्र होता है, वैसे ही विनाशी और 
अविनाश सत्तत आदि गु्णोका आदिमान्‌ लिंग पर्ममात्र है, उसमें विकार सज्ञा है ( उसीको विकार क्ष्ते 
हैं ) | उसमें यह उदाहरण है-मिट्टी धर्मी अपने पिण्डाकार पर्मसे घर्मान्तरकों प्रात द्ोता हुआ धमसे 
परिणत घयकार होता है । यह घटाक्ार अनागत छक्षण ( कार ) फो छोड़कर चर्तमान लक्षण ( काल )में 
आ गया है। यह रुक्षणसे परिणाम होता है--घट नवीनता और पुराणताका प्रशिक्षण अनुभव करता 
हुआ अवध्यापरिणामक्नो प्राप्त होता है--यह घर्मीकी भो धर्मानतर अवस्था है और घमको लक्षणान्तर 
अवश्था । यह एक हो द्रव्यड्नो परिणाममेदसे दिखछाया दै.। इसी भाँति पदार्थान्तरमें भी योजित कर 
हेता चाहिये । घर्म, रक्षण और अवस्था-परिणाम धर्मके स्वरूपका उल्लह्वन न करते हुए है, इससे 
एक दी परिणाम उन सब विशेषोंको व्याप्त कर रहा है । 

अब यह 'परिणाम क्या है ? इसका उत्तर देंते हैं--' 

अवस्थित द्रव्यके पूर्व घर्मकी निवृत्ति दोनेपर घर्मान्तरकी उसत्ति ( प्रादुर्भाव ) परिणाम है ॥११॥ 

धात्तिक का भाषानुवाद ॥ सत्र १३ ॥ 

इस प्रकार योग और योगके अज्नोंके परिणामरूपकी विलक्षणता उनके विवेकके लिये दिखला दी 
है। इसो रोतिसे व्युत्थानकालीन चित्तके परिणाम भी व्याख्यातप्राय ही हैं। यहाँसे 'परिणामत्रयसंयमात्‌ 
इस जागामी सूत्रकी उपोद्धात सगतिसे सर्वत्र वैराग्यरूपी अम्रिकों प्रज्वल्ित करनेके लिये चित्तवत्‌ दी 
अन्योंमं भी अतिदेशसे ही परिणामोंकी व्याख्या सूत्रकार करते हैं। 


'एतेन सूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता पर्मोसे, छक्षणोंसे और अवध्थाओंसे जो 
परिणाम हैं, वे घर्मल्क्षाणावस्था परिणाम हैं। उनकी भाष्यमे व्याख्या करनी दे। यद्वी परिणाम भूत और 
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इन्द्रियोंमें दोते हैं, फोई नत्वान्तर परिणाम नहीं दोते। इस गताघारण गाश्षयसे ही यहाँ प्रकृति भादित 
में परिणाम नहीं कहे । इससे तत्त्वान्तर-परिणामवत्‌ ये परिणाम भी सब ही यमायोरय प्रकृति आदिमें भी 
जानगे चाहिये, ऐसा ही भाष्यकार कहेंगे। इस प्रकार परम, लक्षण और अवस्था-परिणामोंमें शून्य क्षणभर 
भी गुण श्त्त नहों ठहरता ( नहीं रहता )--इससे सर्व वल्तुओमें तीन परिणाम हैं । सूतरक्ी व्याख्या 
करते हैं--एतेनेति ( इस पूर्वोक्त धर्मछक्षण औौर अवस्थारूप वित्तके परिणामसे भृत मौर इन्द्रियोंमें 
घर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवः्धापरिणामक्ी व्यास्या समझ लेनी चाहिये ) भाष्य | 

शद्धा-.पूर्व सजमें चित्तका परिणाममात्र कहा है--धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और जवस्थापरिणाम 
नहीं कह्टे ! इक्ष शंकाको परिणामोंके विभाग दिखाकर दूर करनेके लिये उपक्रम करते हैं | तम्र 
च्युत्थानेति--उनमेंसे व्युत्थान और निरोषके जमिभव भौर प्रादुर्भाव ही धर्मी चित्तमें घर्मपरिणाम प्रथम 
सूत्रने ही कद्दा है, 'अवस्थितः धर्मीके पूरे धमका तिरोभाव होनेपर धर्मान्तरके प्रादुर्भावकोी ही धर्मपरिणामत्र 
है, यह भाव है । यद्यपि प्रथम सूत्र्े व्युत्यान जौर निरोधके संप्कारोंका ही अभिभव झौर म्रादुर्भाव कह 
है, तथापि व्युत्थान और निरोधका अपाय और उपजन भी अर्थात्‌ रब्ध है, घर्म वरव्य है या गुण-- यह 
बात दूसरी है तथा उसी सूत्रने अभिभव और प्रादुर्भाव शब्दोंसे धर्मका छक्षणपरिणाम भी कट्दा है | अतः 
भाष्यकार कहते हैं, कक्षणपरिणामइचेति-- लक्षणपरिणाम अवस्थित धर्मका भनागत भादि रक्षणके त्यागने- 
पर वर्तमान आदि रक्षणके छाभका नाम है, भौर वह अमिभव जौर प्रादुर्भाव वचनसे दी कब्घ है, क्योकि 
जठीतता और वर्तमानताका ही भमिभव और प्रादुर्भाव हुआ करता है, यह भाव है | उनमेंसे पहले 
क्रोधरूप धर्मके प्रादुर्भाव शब्दसे के लक्षणपरिणामका उदाहरण देते हैं | निरोधस्िलक्षण इति---इसीका 
विवरण दै, तीन अध्व ( मार्गसे ) युक्त है, क्रमके सम्बन्धसे भष्वके तुस्य होनेसे अनागत लादि भाव 
अध्व कहलाते हैं; तथा धर्मी जौर घर्मोंके अन्योन्यके व्यावर्तनसे भौर रक्षण शब्दसे तन्त्रमे कह है, 
इससे क्या आया ! इसको कहते हैं---लल्विति--वह निरोध प्रादुर्भाव कालमें भनागतरक्षण रूप भष्य ना|मको 
छोड़कर इत्यादि अर्थ है। यहाँ सल्कार्यकी सिद्धिके लिये और धर्म-परिणामके उपपादनारथ 'घर्मतवमनतिक्रान्त? 
कहा हैं। स्वरूपसे अवस्थित ही धर्मके रूपान्तरके हृटनेपर रूपान्तरकी उल्त्तिमें घर्मपरिणाम शब्दक्ा 
ब्यवह्वार होता है । वर्तमान जवस्थाकी इतर दो अवस्याभोंसे विवेचन करके दिखलाते हैं। यत्रेति--स्वरूपसे 
अर्थक्रियाकारिलसे अभिव्यक्ति उपलब्धि है। वह अनागतक़ी भपेक्षासे द्वितीय भध्व है। यह णिष्यके 
ब्युत्पादनके लिये प्रसंगसे कहते हैं--एपो.प्येति । भसवक्की उ्मति और सके विनाशषके प्रतिषेषके लिये 
कहते हैं-न चेति । निरोषक्षणमें ही निरोषके लक्षणपरिणाम़ो दिखझाकर स्युत्थानक्रो भी दिखजाते है तो 
व्युस्थानमिति --सब पूर्ववत्‌ है। विशेष है--वर्तमानताको छोड़कर भतीतताको मा होता है, यह तृतीय 
अध्व है। इस भाँति व्युत्थान कालमें भी व्युत्थान भौर निरोधके ढक्षणपरिणामोंकों ऋमसे दशते हैं, 'एवं 
पुनार्युत्थानमुपसम्पध्म[नमिति' उपसम्पध्मान जायमानका नाम है, और वह न्यक्ति अन्तर है, क्योंकि मतीत 
ध्यक्तिका जनुलाद भागे फहेंगे। शन्‍्य सब पूर्ववत्‌ है। एवं पुननिरोध इति--यहाँ एवं पदसे तथा व्युत्थानमू-... 
इत्यादि वावयसे कहे निरोधके तृतीय भध्वक्ी प्रक्रिया निर्देश की है | अतः निरोषके तृतीय भवस्थाके कथनके 
झप्तावशी : धूत्यता नहीं है, ( अर्थात्‌ तृतीय अध्वक्ी प्रक्रियाके निर्देशसे निरोधड़ी तृतीय भवस्थाके 
कमतका भभाव है ) यह व्युत्थान निरोध कर चक्र शपवर्गपर्यनत ही है-- यह सक्षेपतते कहते 





ह् । एवं पुनरष्युत्पानभिति---पुनर्ष्युत्यान आदि अर्थ ड्टै । चित्तके घर्मोंके लक्षण--परिणामकों दर्शाकर 
उस ढक्ष्यके जवस्थापरिणामक़ी 'तत्म अशान्तवादित संस्‍्कारात! इस सूत्रप व्यास्या हो घुढ़ी है यह 
दिखलाते हैं--तथा अवस्था-परिणाम--इति-अवस्था-परिणामकी कहते हैं--स्तारोंका बल्वत्त भौर 
दुबंछल धटके नये जौर पुरानेपनकी भाँति है, इद्धि और द्वाप-उत्त्ति मौर विनाशरूप हैं, लक्षण 
परिणामसे मेदकी अनुपपत्ति है, लक्षणके ही नवप॒राणल आदि शवत्या परिणाम आगे कहेंगे-- 
शह्ठा--द्वन्मके ही वृद्धि भौर क्षय देखे जाते हैं, गुणके नहीं ! 
सम्राधान--यह बात नहीं है, रूप आदि गुणोंके भी वृद्धि और द्वासऊा भनुमतर होता है । इंद्धि 
हासको रूपा अन्य मेद मानें तो गौरव होगा, वद्दी रूप अब बढ़ गया है ऐसी नो प्रत्यभिशञ द्वोती हे 
वह भी न बनेगी । णतः संत्कार और अदृष्ट आदिका भवस्थापरिणाम होता है। शान णौर इच्छा 
जादिके उत्पत्ति मर विनाशका अनुभव द्ोता है । दो क्षणमात्र प्थायी द्वोनेपर भी द्वितीय क्षणमें वतमाव 
रुक्षणका जवस्यापरिणाम द्वोता है । वह क्षणलसे ही उत्त परिणामका द्ेतु है, यदि ऐसा न मारने तो सब 
वस्तुओंके प्रतिक्षण परिणामकी--जो कि आगे कदेंगे--उपपतति ही न होगी, इस कथवसे उसका भी 
खण्दत हो गया, जो किसीने कहा है कि उत्तर इृति विभु-विशेष गुणकी ही ज्ञानादिके नाशक होने 
एकाग्रता ददामें भी शानके बहुत क्षण स्थायी होनेसे अवस्थापरिणाम सम्भव नहीं है | तब इस प्रकार तीनों 
परिणामोंडी व्याख्या करके उनके भाधारक्षो व्यवस्थाकों कहते हैं, तत्र धर्मिण इत्यादिसे छक्षणोंका भी 
अवत्थाओोंसे परिणाम द्वोता है, यद्यपि बाह्य थादि अवस्थाओंका भी लक्षणपरिणाम दोता है, तथा 
यभोक्त क्रम माननेमें कोई भनुपपत्ति नहीं है । 
शह्ा--वर्तमान रक्षणका नव पुराण ( नया, पुराना ) णादि अरवृ्थापरिणम हो संकेतों है, 
अनागत और अतीत लक्षणका शवस्थामेद क्षिस प्रड्गार होगा ! 
समाधान-- शीघ्र भविष्यता, विरूम्ब भविष्यता आदिरूप विशेष उन छक्षणोंका भी अनुमान हद 
सकता है, क्योंकि सत्त आदिकी भाँति ही गुणखसे, प्रतिक्षण परिणामित्र सिद्ध है, यथोक्त चिपक 
परिणामोंसे सर्व वस्तुभोके परिणामोंका अतिदेश करते हुए वैराग्याग्निकों प्रज्वलित करनेके ठिये उनकी 
प्रतिक्षण परिणामिता दिखलाते हैं, एवं घर्महक्षणेति-- वह मनु आदिने भी कहा दै-- 
घोरे5स्मिन्‌ दृतससारे नित्य सततघातिनाम्‌ । फदछीस्तम्भनिःसारे ससारे सारमागंणम्‌ ॥ 
यः करोति स सम्मूढों जलबुदूबुदसब्निभे ! ह 
नित्य सतत धावियोंके इस घोर संसारमें जो कि केलेके स्तम्मके समान निःसार है, अढके बुढ- 
बुछेके सच्श पोछा और क्षणभछुर दे, जो माणी सार हूं ह॒श है वह सम्मूढ़ है । 
गुणवृत्त--..सत्त्व भादि गुणोंका व्यापार है, वह अपने कार्य धर्मादि परिणामेसि क्षणभर भी शूत्त 
नहीं रदता, प्रतिक्षण परिणत द्ोता रहता दे । 
शह्का--अब्यापार दछ्शामें तो अपरिणामी होगा ! 
समाघान--चरलं हि. गुणवृत्तिमिति--चर्ल यह भावधधान निर्देश है--ग्रुणोंका चांश्नत्त 


स्व॒माव है---यह तातप्यार्थ दे । 
४०६ 


- हा ॥ 
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प्ररत--प्रतिक्षण जाध्वर्य्ते प्रमाण बेयो है ! | 

उत्तर--गुणत्वभाव्य॑ लिति--गुणोंका' स्वभाव है, राजाके गुणों--उपकरणों नौकर आादिका « 
स्वामीके लिये प्रतिक्षण ही व्यापार दिखायी देता है। अतः गुणध्व्मावता दी सच्ादि गृणोंकी भी प्रवृत्तिमें 
पुरुष पूरब आचार्यने प्रमाण कट्टा है । परके हो भोग और अपवर्गका द्ेतुत्व गुणत्व है | दिततके दृष्टन्तमें 
तीनों परिणामॉढी व्याख्या करके दार्शन्तिकर्में भी उसकी ध्याख्याका भारम्म करते हैं। एतेनेति---इससे 
भृत और इम्द्रियोमिं धर्म-धर्मों मेदसे घर्म-धर्माका जाश्रय लेकर तीन प्रकारका परिणाम जानता चाहिये । 
उने एृथिद्री भादि धर्मियोर्मे घट आदि पर्मका परिणाम घर्मपरिणाम है, घट भादि घर्मोंक्री वर्तमान भतीतता 
कक्छापरिणाम है,.वर्तमान जादि तीनों रक्षणोंक्रा भी बात्य-यैवन भादि अवस्थापरिणाम हैं । 

शझ्डा--तीनों परिणाम भृत और इन्द्रियेमिं क्रिस मकार कह्दे हैं; क्योंकि वे धर्मी हैं | उनमें 
धममात्र प्रिणाम होगा ! 

समाधात-तीनों घर्म-धर्मी-परिणाम ही परमार्थते तो एक ही परिणाम हैं, क्योंकि पर्मीत्वकूप दी 
पर दोता है| अतः घर्मपरिणाम ही यद्द लक्षणादि परिणाम है--लजो पर्मादिके अवान्तर विभाग ही हैं। 

व प्रतिक्षण परिणामर्मे क्षणिकता आदिके प्रशक्ष ( अतिव्याति ) फो हृगनेके हिये तीनों परिणामों- 
की क्रमसे परीक्षा करनी है।प्रथम घमेंपरिणामक्की परोक्षा करते हैं, तत्र पर्मश्येत्यादिना---उन परिणामोंके 
मध्यमें धर्मीके सत्य होनेपर ही घर्मकी भेतीतः जादि भवृश्याओंमें धर्मोका भावान्यथात्व, धर्मान्यथात्व ही 
होता दे, द्रव्यान्यथात्व नहीं होता । स्वरुपान्य॑ंथालव होनेपर ही प्रतिक्षण परिणामसे क्षणिक्रताकी आपत्ति 
प्रध्यभिज्ञा आदिकी क्नुपपत्ति द्वोती है, यद् भाव है । | 

-. छवर्णका बर्तन आदि रूप हृटनेपर कटकादि धर्मक्की अभिव्यक्ति भावान्यवात्व है, प्रयभिजञके 
/ बहसे सर्वविकारानुगत झुवर्ण सामान्य छिद्ध है | यह सामान्य द्वी अवयवी रूप धर्मी है। वैशेषिकके 
अनुयायी तो कहते हैं हि सुवर्णके अन्यथात्व होनेपर भी अवयबोंके संयोगके नाशसे पूर्व सुवर्ण व्यक्ति नष्ट 

हो द्वी जाती दे । उसमें जो प्रत्यमिज्ञा होती है ( यह वढी छुवर्ण है) वह जञातिविपयक होती है--- 

बह ठीक नहीं है । ऐसा माननेसे प्रतिक्षण अवश्तोंके उपचय और अपचयके हिये अवयवों का 
संयोग और विभाग अवश्य ही मानना द्वोगा' और उससे शरीर आदि अंबिल वस्तुओंकी क्षणिकलकरी 


भापत्तिको तक्षा भी न हटा सकेगा ओर जातिसे द्वी सर्वत्र अत्यभिज्ञाक्ली उपपत्ति दवोनेमें प्रत्यमिज्ञसे घददिके 
स्थेयका जो स्व-प्तिद्धान्त है उससे विरोध आवेगा। इतलिये अवयवके संयोगका नाश द्रव्यके नाशका द्वेतु 
नहीं है; किंतु वहि, आदिम तृण, भरणि और मणि आदिको भाँति अव्यवस्थित ही फलकें बसे कारणकी 


फुल्पना फरनी चाहिये | अथवा विजातीय अवयवविभाग विशेष है, यद स्वहुपान्यथालत्रादी बीद्धोंके 
धर्म परिणाम्मे कद्दे दोषोंको निराकरण करनेके लिये उठाते हैं--. | 


अपर आइ--धर्मोसि धर्मों अतिरिक्त नहीं द्ोता, भत्मन्त अभिन्न होता है, इसमें द्वेतु हैं, पूर्व 

तत्नक्ा अतिक्रम न होनेसे, पूर्व॑तत्त धर्मी के जनतिक्रमकी आपत्सि, कौट्स्थ्यको भापत्तिसे, यह प्रयोग 

है। इसीका विवरण करते हैं-..पूर्वापरेति' पूर्व और भपर अवस्था-मेदमें अनुपतित अनुगत कौव्स्थ्यपे 

च्युत हो जायगा, यदि अन्वयी दोगा। यदि घर्मी धर्मों जन्वयी होगा, तब पूर्व, अपर, सफछ, थवस्पामेदोंमें 

अनुगत द्वोनेसे भवीत श्रादि अवस्थामें भी सच्त मानता होगा और वह चित्‌ शक्तिके समान कूटस्म 
५०७ ह 
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रूपसे रहेगा; क्योंकि नित्यथव भीर कूटस्यका एक दी भर्थ है और बह तुमको भी जनिष्ट है। 
इसका परिहार करते हैं--..अपमदोप:--यद दोप नहीं है--एकान्तेति--क्योंकि हम 
नित्यत्व नहीं मानते हैं | 'एक्षान्तेनका अर्थ हे, स्वभा स्वरूपसे मोर धर्मते नित्यल ही फ्लौटत्थ्प हमें 
मानते हैं, भोर वह चिति शक्तिका ही है, घर्मरूपसे, मनित्य धर्मीकी कूट्स्थता नहीं है। 
विकारव्यावृतत् प्रकृतेनित्यतम्‌-- विकारसे व्यावृत्ति ही प्रकृतिक्ठी नित्यता है, सत्यकी अतीत भौर 
अनागत भवस्थासे शुन्यत्व निद्यत है| स्वरूपसे भीर घर्मते नित्यल और अनित्यत्र दोनों रूपता इस 
प्रपद्धका प्रतिपादन करते हैं। तदेतदिति--यह कार्य, कारणात्मक त्रिकोको, चोबीस त्त अपने कार्योंके 
सद्दित यभायोग्य घमेरूपसे भीर स्वतः ब्यक्तिसे वर्तमान अवस्यासे च्युव द्ोते हैं; क्योंकि इनके नित्यलका 
श्रुति निषेष करती है 'नेवेद् किंचनाम आसीत! यहाँ भागे कुछ भी नहीं था, 'असद्ा इृदम्र भासीत! 
यह प्रपश्व पहले जप्तत्‌ था इत्यादि श्रुतियोंने नित्यत्वका प्रतिपेष क्रिया है। 
व्यक्ताव्यक्तातिका तत्मिन मकतिः सम्मवीयत इत्यादि । उसमें व्यक्त भौर भव्यक्त रूप अति 
भद्ीभाँति प्रतीत होती है इत्यादि स्मृतियोंसे जो सावयव होता है वह भनित्य होता है जैसे कि घट 
सादि इस जनुमानसे भी नित्यलका प्रतिपेष है 
शद्टा-- तब तो णत्यन्त उच्छेद ही दो जायगा ! 
समाधान-.. भ्पेत -भठीत भी प्रकति जादि धर्मीरूपसे भर अतीतरूपसे है, क्योंकि विनाशका 
प्रतिपेष किया है, सत्यन्त उच्छेदका श्रुतिने निषेध क्रिया है 'तद्धेक आहुरसदेवैक्मम्र भासीत” उसको एक 
कदते हैं | जसद्‌ द्वी एक आागे था इत्यादि श्रुतिसे अत्यन्त उच्छेदकी भाशझ्ा करके जब 'कपमसत 
सज्जायेत्‌' 'सत्यमेव सौम्येदमम् जासीत! इति अततसे सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है * हे सौम्य | सत्‌ 
तो यह आगे था, इस प्रकार श्रतिने उस जत्ततका प्रतिषेष किया है | 
विनाशित्व द्वोनेपर अनादित्व भावकी अनुपपत्ति होती है । यथपि सत्यमेव इत श्रुतिमें सत्‌ शब्दका 
अर्थ परमात्मा ही है, क्योंकि उत्तरवाक्यमें तदैक्ञत भाया है, तो भी सतके एकीमावसे इृदमासीतू यह था 
इस वचनसे प्रपश्चक्ी भी प्रत्यकालमें सत्ता सिद्ध होती ही है । इसी प्रकार 'तद्धेंद! तहाव्याकृतमातीततम 
सेवेद्मासीव” यह जव्याकृत था, तमस्‌ ही यह था-- 
'आसीदिद तमोमूतमप्रज्ञावमलक्षणम्‌ः--यह प्रपश्व॒ तमरूप मलक्षण जौर जज्ञात था इत्यादि थुति 
और स्मृति भी जत्मन्त उच्छेदका निषेष करनेवालो प्रमाण हैं | 
युक्ति भी-असतसे सत॒की उत्त्तिमें शशश्क्ष भादिकी उत्तत्ति माननी पढ़ेगी और बन्ध, मोक्ष भी 
अकारण ही होंगे जो कि नहीं हो सकते यह युक्ति भी प्रमाण हैं। यदि जतीत होनेपर भी है तो उपलब्ध 
क्यों नहीं होते ! इसपर कहते हैं--संसर्गसे उपलब्ध नहीं होते। इस कार्य जगत्‌का अपने कारण अकृतियें 
ससर्ग दोने, विभक्त न रहने, लूय हो जानेसे उपलब्धि नहीं होती है; क्योंकि उसके लौकिक साक्षालारमें 
उनकी सूक्ष्मता प्रतिभन्‍्धक है। इस मकार कार्य-कारणके भमेदसे सभी परिणामी प्रकृति आदिकोंके 
प्रकार॒मेदसे नित्य जौर अनित्य उभय रूपकी व्यवत्त्या हो जानेसे उनके सत्‌ जौर जसत्‌ रूपताका पिद्वान्त 
छिद्ध द्वो गया। 'धदसत्स्यातिर्वाघाबाघाभ्याम! बाघ और भबाघसे सत्‌, असत्‌ छुयाति है। यह सांख्य- 
दुर्शवका सूत्र भी प्रमाण हो जाता दे । यही जड़ोंकों व्यावहारिकी सचा पुराण आदिम कही गयी 
" । रा 
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जो 'निःसत्तासत्तं प्रधानम? भाष्यकारने पूर्व कहा है वह पारमार्थिक सत्‌ जोर अपत्‌के अमिप्रायसे कहा 

| हमने उसकी वहाँ व्याख्या कर दी है। इससे आत्मा हो सत्‌ है, अन्य सत्र असत्‌ है। यह श्रुति और 

स्थृतिके वादके भी विरुद्ध नहीं है। एकान्त नित्यक्ी ही पारमार्थिक सत्ता है और वह कूटर्थ निद्यकी ही 

है, क्योंकि वह असचाके संपकसे रहित है । प्रकृतियोंकी व्यवहारसत्ता नित्य नहीं है, इसी प्रकार-- 

नासद्रूप न सद्रूपा माया नेवो मयात्मिका। 
सदसदू स्पा मनिर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी ॥ 

माया न सदुरूपा है, न असदुरूपा है, न उभयरूपा ही है| सत्‌ और असतसे अनिर्वचनीया 

मिथ्यारूपा सनातनी है इत्यादि वाक्य भी संगत हो जाते हैं | आधुनिक वेदान्तियोंके अनिर्बंचनीयवादमें 


संगत नहीं होते; क्योंकि उन्होंने माया नामक जगत्‌के कारणका भी विनाश या अत्यन्त तुच्छत्त ही 
परमार्थसे माना है उनके मतमें सनातन शब्दका विरोध है। 


घर्मपरिणामकी परीक्षा करके अब लक्षणपरिणामकी परीक्षा करते हैं | 'लक्षणपरिगाम' इति 'अध्वसु 
वर्तमान! इति--घर्मोका नित्यत्व कहा है | जिना नित्यल अतीत भगागत लक्षणके सयोग असम्भव है । 
यहाँ एक-एक रक्षणके अभिव्यक्तिके काल्‍में भी धर्म सूक्ष्म लक्षणान्तरके बिना नहीं होता । यह समुद्रायका 


अर्थ है तथा घ्मोंकी भाँति रक्षण भी नित्य ही है। अतः न असत्‌की उत्पत्ति होती है और न सतका 
जत्यन्त उच्छेर होता है। यह प्रसज्ञ दोष नहीं है। 


गका-- एक लक्षणकी व्यक्तिके काल्में लक्षणान्तरकी अनुपलब्धिसे उनका अभाव ही युक्त है। 
समाधान---उनकी उपछब्धि अनुमानसे होती है । उप्तको दर्शाते हैं--ग्रयेति न शेषासु विरक्त 
इति--शेषोमें विरेक्त नहीं है। रागके भावी द्वोनेमे विरक्त व्यवहार नहीं देखा जाता, तथा च एक 
विषयक रागादिक कालमें अन्योंकी सत्ता अनुमानसे तिद्ध होती है । लक्षणपरिणामर्मे भी दूपरोंके दृषणकी 
उद्भावना करते हैं । अन्नेति --सब झनागतादिको वर्तमानादि सत्र रक्षणोंसे योग होनेसे अनागत आदि 
भी वर्तमान ही हो जायँंगे | तब अध्वोंका संकर हो जाग्गा, यदि उनमें क्रम मानें तो असतक़ी उत्पत्ति 
माननी पढ़ेगी, अतः वर्तमान रद्षण ही सब वस्तु होगी । पूर्व ओर उत्तरकालमें उनका अभावमात्र होगा 
और अभावके प्रतियोगो होनेसे उनमें अतीतादि व्यवद्वार हो जायगा | इसमें पहले धर्मोर्े लक्षणत्रयके 
सम्बन्धकी व्यवस्था करते हैं। घर्माणामिति--धर्मोक्ा धर्मल पूर्व प्रिद्ध कर जुके हैं, यहाँ सिद्ध नहीं 
फरना है, धर्मलके सिद्ध हो बानेपर घर्मोकरा लक्षण, मेद और लक्षणरहुल भो कहना चाहिये, अद्धं-. 
वैनाशिकके कहे वर्तमान मात्र एक रक्षण नहीं है, उ्योंकि वर्तमान समयमात्रमें ही इस धर्मका धर्मत्व 
नहों है, किंतु अतीतादि समग्रमें भी धर्मक्ा धर्मंल है। वहाँ, हेतु कइते हैं एवं हीति --अ्त्रोंकि इस 
प्रकार वर्तमान कालमें ही धर्मत्व होनेपर सत्र दी चित रागधर्मक नहीं होंगे, अर्थात्‌ बिरक्त होंगे, विरक्त 
व्यवहारके योग्य होंगे, क्योंकि क्रोषके कालमें रागका आविर्भाव नहीं होता । 
भाव यह है--जैसे कि जब कमी चिद्रागकी सतासे आपका चित रक्त है यह व्यवहार होता है 
तथा जब कभी चि्रागके अभावसे चित्त विरक्त है यह व्यवहार होना चाहिये, अतः अतीतादि कालमें भी बम 
23028 हैं, धर्मोका त्रिरक्षणत्र सिद्ध हे । जो उन्होंने कद्ा है कि अमावकी प्रतियोगिता- 
ु दि व्यवहार होता है, वह भी है; क्योंकि घटके न होनेपर ध्व॑सके प्रतियोगिता 
०९. 
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जआादि रूप अतीतत्वकी वृत्ति ही नहीं बन सकती, संयोगित्व आदिक्की भाँति प्रतियोगित्व भादिकी दो 
सम्बन्धियोंके बिना अनुपपत्ति है, वर्योकि सत्‌ भौर भस्तत्‌ सम्बन्ध देखा नहों जाता, अतः ध्वंस और 
प्रागभाव अपिद्ध हैं, घट वर्तमान है। इसकी माँति, घटोडतीत, घट अतीत हो गया, घट होगा इन 
प्रतीतियोंसि घटकों अतीत भर होनेवाली अवम्थाविशेष ही पिद्ध है| यदि ऐसा न मारने तो मावका 
जभाव भी अतिरिक्त सिद्ध होने लगेगा, इत्यादि दोषोंकी स्वयं ऊड्टा कर लेनी चाहिये । इस प्रक्नार धर्मोंक़ी 
तीन लक्षण ( काल ) फो स्थापना करके जत्र उसके साँकर्यका परिहार करते हैं--हि चेति--तीतों 
अनागतादि कार्लेका एक वस्तुमें सम्भव नहीं है; किंतु अपने व्यन्जक, दण्ड, चाक आदि वस्तुके व्यज्ञनके 
समान निसके उस्त भ्कारके लक्षणका क्मसे भाव द्वोता है उस वल्तुड्की भमिष्यक्ति होती है। मत) 
जमिव्यक्तिमें साकय नहीं है, स्वरूपसे तो सांकय इष्ट ही है। अव्यक्त लक्षणोंका व्यक्त लक्षणोंके साथ 
विरोध नहों है, इस विषय पश्चशिखाचार्यके वाक्यको प्रमाण देते हैं। उत्त॑ चेति---रूपातिशया दृत्त्य 
तिशया च परध्परेण विरुदृध्यन्ते सामान्यानि तु भतिशय: सह वर्तन्ते !” रूप मतिशय जौर वृत्ति अतिशय 
आापसमें विरोधी हैं | सामान्य तो अतिशर्योके साथ रहा करते हैं। घर्मते लेकर सनिश्चर्यतक्न आठ चित्तके 
रूप हैं | ज्ञान जादि आश्रय शाम्त घोर मूढ़ चित्त परिणाम ध्ृत्ति हैं, इनका मतिशय-मभिव्यक्ति रूप 
उतता है।इस वाक्यझ्री व्याख्या 'गुणबृत्तिविरोधान्च' ( २। १५) 'इक्ष धृत्रर कर दी है !! 

उपप्षद्वार करते हैं--तप्मात्‌ इति--असंकरमें दृश्टान्त्त कहते हैं । यथेति रागस्थेवेति-- घर्मोंके तीन 
लक्षणोंके सम्बन्धमें रागका ही यह अर्थ है | कचित्‌ विपय्र्मे अन्यत्र विपयान्तरमें अमाव है--सामान्या- 
भाव है यह अर्थ है, दार्शन्तिककों कहते हैं तथा लक्षणस्पेति! कहीं समुदाचार है इत्यादि अर्थ है, यह 
लक्षण परिणाम घर्मीका नहीं होता, किंतु घर्मोका ही होता है, इस प्रकार धर्म परिणामसे विशेष कहते हैं- 
न धर्म हृति । 

शा लक्षण परिणाम छक्षणमें है या नहीं * यदि है तो अनवस्था दोष है। यदि नहीं है 
भर्थाव्‌ लक्षणमें रक्षण परिणाम नहीं है तो लक्षण परिणामर्में परिणाम छक्षण अत्षम्मव है, क्योंकि पूर्व 
लक्षणक्रे अतीत होनेपर रक्षणान्तरकी अमिव्यक्तिक्रो ही रक्षण परिणामलर है । 

समाधान--ऐसा नहीं है क्योंक्रि बीज और भछुरको भाँति प्रामाणिक द्वोनेसे यह अनवत्या 
दोप नहीं है । यदि इसको भी दोष माने तो घर्मका धर्म उस घर्मका भी धर्म इत्यादि अनवस्थाके भी 
दोपक्ी आपत्तिसे धर्म-घर्मीभाव आदि भी सिद्ध न होंगे । अधिक तो निवितर्क सूत्र ( १ । ४३ ) पर 
कष्ट दिया दे | इस प्रकार सब धर्मोका सदा ही तीन लक्षणोंसे सम्बन्ध है और अभिव्यक्ति तीनोंक़ी 
ऋ्रमसे होती है | यह बात पिद्ध हो गयो । .., 

शछ्ला -- यहो हो -लक्षणफी अमिव्यक्तिके भी नित्य होनेसे क्रमिकृत्व क्रिस्त प्रकार होगा ? यदि 
उसमें ऋमिकत्व सम्भव है तो लक्षण क्रमिकलने क्या अपराध किया है जो उसमें क्रमिक व नहीं माना र 

समाधान --इस्त विवयमें कद्ते हैं नित्य और अनित्य उमयरूपके कहनेसे नित्य द्ोनेपर भी 
सब कार्योर्मे अनित्य रूपसे क्रम सम्मव है। लक्षणोंका भी क्रम दृष्ट ही दे । लक्षणामिव्यक्तिका कम तो 
लक्षण साक्र्यके लिये प्रकृतमें प्रदर्शित है। अधिक तो निर्वितर्क समापत्ति सुत्रमें हमने कहा है। लक्षण 
परिणामकी परीक्षा करके अवष्था-परिणामझ्की परीक्षा फरनेके लिये अर्मगत विभागक्ों कहते हैं । 

ते लक्षिता इति--लक्षिता-व्यक्ता वर्तमान भरुद्षित, भव्यक्त, भतीत भौर भनागत उत्त-उस बा 
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यौवन णौर वार्धक्य आदि अवस्थाओंको प्राप्त होते हुए अन्योन्य-अन्यवप्ते--मेदसे बोले जाते हैं। यह 
बालक है युवा नहीं दे शत्यादि रूपसे बोले जाते हैं | वह निर्देश अवस्थान्तरसे, जवस्था-मेदसे ही होता 
है, दव्यके मेदसे नहीं होता दे । तब पूर्व अवश्याके हृटनेपर अवस्थान्तरकी प्राप्ति सिद्ध है। वही अवस्था 
परिणाम है। यह भाव है। यद्यपि इस अक्ारका भवस्थान्तर परिणाम अनागत और अतोत लक्षणों भी 
पूर्व कहा है, तथापि वर्तमान लक्षणके ही अवत्यापरिणाम स्फुटतया उपलब्ध होते हैं | इस जाशयसे 
वर्तमान लक्षणकी आलूम्ब करके ही वह उदाहरण दिया है । धर्मीके एक द्वोनेपर भी निमित्तमेदसे अन्यत्व 
व्यवद्ारमें दृष्टान्त देते हैं । यबैकेति--जैसे एकलकी व्यज्क रेखा--भक्वविशेष जब दो बिन्दुओंके 
ऊपर ( प्रथम बायीं ओर ) रद्दता है तब सौ है--एक नहीं, ऐसा व्यवहार होता है। इनमेंसे एक 
बिन्दुके छोप होनेपर यह दश है, सौ नहीं है यह व्यवहार होता है और अवशिष्ट बिन्‍्दुके स्थानमें 
आनेपर एकलकी व्यञ्ञऊ रेखा देनेपर ग्यारह है--दश नहीं, यह व्यवहार होता है। दृष्टन्तान्तर कहते 
हैं। यथा चेति उच्यते चेति--पृत्र-पिता-आताभोंसे जनऋझत्व आदि निर्मित्तमंदसे व्यवहार होता है। 
अवस्था परिणाम भी बौद्धोंके कहे दृषणकों कहते हैं। जवस्थेति-अवस्था परिणामके माननेमें 
धर्म-घर्मी-छक्षण-अवस्था--इन चार्रोको कूटस्थकी आपत्ति है। इसमें हेतु पूछते हैं कथमिति--किस प्रकार- 
से १ उत्तर --अध्वके व्यापारसे व्यवहित होनेसे । क्योंकि व्यापारके निमित्तसे ही सब्र वत्तुओंगें अनागत 
आदि अध्वोंके अन्योन्य व्यवधानकी माना है, मौर विभाग माना है, भागरूपसे नहीं माना, क्योंकि धर्म और 
लक्षणको सदा सत्य स्वीकार किया है । अब विभागके व्यापार-निभित्तक होनेका विवरण करते हैं । “यदा 
धर्म' इस्से लेकर 'तदा अतीत इसतक । धर्म शब्द यहाँ जाशरित-वाचक है | न करता है न करेगा 
जादि और अन्तके अध्वोंके व्यापारकी निमित्तता, व्यापारके अभावके निमित्तसे परम्परासे है | ऐशा होने- 
पर पूर्वंधमंकी भतीततामें धर्मान्तरक्ी अभिव्यक्ति होती है, इस प्रकार परिणामरुक्षणकी अनित्यता अवस्थाओं की 
भी आपको कहनी होगी विनाश नहीं कह सकते । अवस्था्ोंके नित्य होनेपर तो कुछ भी अनित्य नहीं 
होगा । इस भाँति तो सभी घर्म-धर्मी जगत कूटस्थ होगा । यह दूसरोंने दोष कहा है। 
उपसंहार--नित्यस्वमात्र कौटस्थ्य नहीं है, ितु एकान्त नित्यल कौट्स्थ्य है। इस भाशासे 
पूर्ववत्‌ उक्त दोषका परिद्दार करते हैं | नासी दोषा इति कौट्स्थ्य दोष नहीं है | गुण नित्यल्वे पपेति--- 
धर्मके नित्य होनेपर भी धर्मोके विमर्द--विनाशकी कूटस्थसे विचित्रता है, विलक्षणता है, जपरिणाम नित्यता 
दी कौव्स्थ्य है कौर वह पुरुषके अतिरिक्त दूपरेमें नहीं है; यह भाव है । गुणोंके निश्य होनेपर भी गुणोंकि 
विमर्देका उदाहरण देते हैं । यथेति-दृष्टस्तमें नहीं, किंतु उदाहरणमें है। संस्थापनमिति-अर्थके विनाशसे 
अविनाशी शब्द तन्मात्रा आदिके पदश्चमृतरूप संस्थानधर्ममात्र आदिवाले हैं, जतः वे विनाशी हैं | यह भर्थ 
है एवं इत्यादिकी इसी भाँति व्या|्या करनी चाहिये | लिन महत्तत्त्का नाम है । इसी माँति अहंकार 
आदि और घट आदि भी अपने विनाशसे अविनाशी कारणेंके धर्ममात्र और विनाशी हैं, यह बात जाननी 
चाहिये । वह ही यह श्रुतिने कहा है-'वाचारम्मण विक्वारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यमितिः वाचारम्भण- 
प्रथममात्र विकार नाममात्र है, मृत्तिका है इतना ही सत्य है। सत्य यहाँ विक्ारकी अपेक्षा स्थिरका 
नाम है। उस घर्ममें ही विकारसंज्ञा या परिणामसश्ञा है। जतः धर्मियोमं परिणामी होनेसे कौट्स्थ्य 
नहीं हैं जौर भहीमॉतितो पर्म, लक्षण जौर णवस्थाओंकों फौट्सथ्य नहीं है । तीनों परिणामोंकी 
५११ 
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'किसता पक्ष कर दी। गन या भीर जब बीत फणनज कब खत हक जो परीक्षा कर दी | अब भृत भोर इन्द्रियोंमें तीनों परिणामोंकों क्रमसे दिखलाते हैं-उसमें यह उदाहरण 
है घर्मत इति-धर्मसे परिणामित द्वोते हैं । धर्म परिणामके स्वरुपको दर्शाते हैं, घटकार इति-- परिणाम 
घटाकार है। नवपुराणतमिति-- नवीनताके अनन्तर पुराणताकों प्राप्त होता हुआ सब ही घर्म आदिकोंके 
अवस्थालसे अविशेष होनेपर भी गोबलीवर्द न्यायसे ही इनका तास्त्रिकभेंदनिर्देश है यह ऊद्ते हैं--धर्मियों-' 
के भी-- रुक्षणकी पुराणत्व आदि अवस्था प्राप्त होनेसे ही नहीं कही है। एक एवेटि--एक जवस्‍था- 
' मात्र ही परिणाम है यह अर्थ है।इस भाँति अवस्था और लक्षणके मी धर्म होनेसे धर्म-परिणाम भी गोबढीवर्द- 
न्यायसे ही जानने चाहिये। इसी भाँति पदार्थान्तरमें भी जानना चाहिये--भूतान्तरमें, इन्द्रियोमिं, प्रमव 
आदियें -- यह अर्थ है । जिसकी विशेषताको जो पूर्वोक्त दी परिणामोर्मे स्मरण कराते हैं | त एते इति-- 
तीनों ही परिणाम धर्मीके स्वरूपका झतिक्रमण न करते हुए धर्मीमें हो अनुगत हैं, अतः धर्म-पर्मकि 
अमेदसे एक धर्म परिणाममात्र ही है । सामान्यसे धर्मी होता है । वही सत्र परिणामोंकों प्राप्त करता 
है । सूत्रत्थ परिणाम शब्दकी प्रेशनपूर्वक व्याख्या करते हैं, अथ कोडर्य परिणाम इति--यह परिणाम 
कौन है, क्या है! उत्तर--अवस्थितत्येति-संस्कारोंमें भी परिणाम कहा है। अत. द्र्यस्थेति --पधर्मीका 
यद अर्थ है। धर्म शब्द साश्रित्मात्रका वाचक है | निवत्ति अतीतता है जोर उत्तत्ति वर्तमानता है | 
शंका-- धर्मसे अतिरिक्त घर्मीका अनुभव नहीं होत। जिसमें कि पघर्म आदि परिणाम हैं। इस 


शंकापर धर्मसे विवेचन करके घ्मीका प्रतिपादन सूत्रकार करेंगे ॥ १३ ॥ 
सन्नति-.ऊपर बतलाये हुए तीनों परिणाम बिम्तके धर्म हैं, उस पघ्मीका स्वरूप निहूपण 


करते हैं । 
शान्तोदिताव्यपदेशयधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 

शब्दार्थ...-( तत्र - उन परिणामोंके )। शान्त > अतीत | उदित > वर्तमान | अव्यपदेश्य - 
भविष्यत्‌ | धर्मानुपाती - धर्ममें रहनेवाला । धर्मी - धर्मा हे । 

अन्वयार्थ-. (उन परिणामोंके) जतीत, वर्तमान और अ्विष्यत्‌ धर्मेमें जनुगत धर्मी | 

व्याख्या सूत्रकों तन्न शब्दसे पूरा करके पढ़ें । ( व्यासभाष्य ) ऊपर उदाहरण देकर समझा 
भाये हैं ड्नि मिट्टी-द्ृव्य घर्मी है और मिट्टीके गोले घर्ततन और बर्तनके टुकढ़े आदि मिन्न-मिन्न आकार 
जो हो चुके हैं और जो होंगे, उसके धर्म हैं। आर्थात्‌ घर्म धर्मीके विशेष रूप आकार है, और धर्मी 
सामान्यरूप द्रव्य दै जो सारे भाकारोंमें अनुगत है । द्वव्यके दो रूप हैं सामान्य और विशेष | विशेष 
धर्म है और सामान्य घर्मी है। विशेष भी अपने अगले विशेषके प्रति धर्मी बन जाता है। 

शान्त--.इसमें शान्त वे धर्म हैं जो अपना-अपना व्यापार करके अतीत ( भूत ) मार्ग ( काल ) 


- में चले गये । जैसे बर्तन ( घट ) ट्टट्कर मिट्टीमें मिलनेपर वर्तमान घर्मसे अतीत धर्ममें चला गया। 


उदित-..- उदित बे घर्म हैं जो झनागत मार्ग ( काछ ) फो त्यागकर वर्तमान मार्ग ( काछ ) में 
अपना व्यापार कर रहे हैं। जैसे घट ( बर्तन ) के आकार, मिट्टीके धर्म, जो उसमें छिपे हुए ये, भब 


उसको छोड़कर वर्तमान घर्ममें आ गये । हि 
अव्यपदेश्य-.. जो अनागत या मविष्यवमें शक्तिरूपसे रह रददे हैं और जिनका निर्देश नहीं किया 


जा सकता है जर्थात्‌ जो क्षक्तिरूपसे त्थित हुए व्यवहारमें न ढाये जा सके और बतलानेमें ना सके। ' 
ण२२ 
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जैसे घट ( बर्तन) के भाकार मिट्टी धर्मोर्मे प्रकट द्वोनेसे पहले छिपे रहते हैं जो वर्णनमें नहीं था 
सकते | इस प्रकार नियमसे कार्य-कारणरूप योग्यतासे युक्त शक्ति दी घर्म पदार्थ है, उत शक्तिरूप घर्मके 
उक्त तीन भेद हैं। उन तीनोंमें जो अन्वयीरूपसे रहनेवाली मिट्टी है वह धर्मी है अर्थात्‌ जो मिट्टीके 
विशेष रूप, जाकार भादि हैं वे उसके धर्म हैं; और सामान्यरूपसे मिट्टी द्रव्य जो उन सबमें अनुगत है 
वह घर्मी है| यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि पर्मीझा धर्मों तथा धर्मका धर्मसे परस्पर भेद 
प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः इनमें भमेद्‌ है | धर्मोंकी वर्तमान अवस्थाका प्रत्यक्ष और भूतावत्थाका स्मरण 
होता है; पर उनकी अनागतावस्था भनुभेय होती है'। यदि पर्मा मृत्तिकादिमें अनागत धर्म घटादि न हों तो 
सृत्तिकार्में ही घट होता है, तन्तुओंमें ही पठ होता है, यह नियम नहीं बन सकता। इससे पिद्ध है कि 
मृतिका आदि पर्मीमें घटदि अनागत धर्म रहते हैं। अनागतावस्था नैयायिकका प्रागभाव भौर अतीतावस्था 
उनका प्रध्वंत्षाभाव है। वर्तमानावस्थाक्री कारण भनागतावष्था है। अनागत घर्म तो बत॑मान मार्गमें जाते 
हैं जोर वर्तमान धर्म अतीत मार्गमें चले नाते हैं; परंतु अतीत घर्म बतेमानमें नहीं भाते, क्योंकि वर्तमानके 
फारण अतीत धर्म नहीं हैं बल्कि अनागत धर्म हैं। इसलिये जो धट चूर्ण होकर मिट्टीमें मिलकर अतोत 
, मार्ममे चछा गया वह फिर वर्तमान मार्गमें नहीं आयेगा | क्योंकि स्वकारण मिट्टोमें लीन हो जानेसे सृक्ष्मता- 
को प्राप्त होकर वह दर्शनके अयोग्य हो गया है । इसलिये उपलब्धि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानकां विषय नहीं 
' बन सकता ( किंतु पूर्व अनुमूत अतीत लोका जादिकों सवदेइमें देखा था इत्यादि सिद्ध योगियोंके वाक्य 
हैं । क्योंकि योगियोंके इस प्रत्यक्षमें विषय और उस अतीत विपयका सत्तिकर्प कारण है। ) उसके 
सदृश अन्य घट अवश्य आ सकते हैं । यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि न्याय, पैशेषिकादि 
दुर्शनोंमें गुण-युणीकों प्रायः धरम और धर्मी कद्दा गेया है। परंतु योगदर्शनमें धर्म औौर धर्मी शब्द कार्य 
और उपादान कारणके ढिये प्रयुक्त हुए हैं । 

इस उपादान कारणरूप घर्ममें उसके कार्य अव्यपदेश्य ( जनागत ) धर्म शक्तिमात्र अव्यक्त 
रूपसे छिपे रहते हैं | उनको अव्यपदेश्य ( अनागत ) से डदित ( वर्तमान ) धर्ममें व्यक्त रूपसे प्रकट 
करने और फिर उद्ित घर्मसे शान्तर ( अतीत ) धर्ममें अव्यक्तरूपसे छिपानेमें चेतन पुरुष ( ईश्वर तथा 


जीव ), देश, फाछ जौर संयोग विशेषादि निमित्त कारण द्वोते हैं | अपने-अपने निमित्तोंके मिलनेसे 
धर्मके पर्म प्रकट होते हैं । 


टिप्पणी -व्यासभाष्यका भाषानुवाद || सूत्र १४ ॥ 

योग्यतावच्छित्न धर्मीकी शक्ति ही धर्म है। उस शक्ति (घर्म) की सत्ता फलकी उल्त्तिके भेदसे 
अनुमान की जाती है औौर वह शक्ति ( धर्म ) एकक्की अन्योन्य देखी जाती है। . ह 

उनमें बतेमान स्वव्यपारका अनुभव करता हुआ घर्म-धर्मान्तर जो शान्त और शव्यपदेश्य हैं उनसे 
भेद्त होता दे । जब सामान्यसे समन्वागत दोता है, तब धर्मी स्वरूपमात्र होनेसे कौन किससे भेदित होवे | 
उस धर्म में तीन धर्म हैं--शान्त, उदित और णव्यपदेश्य | उनमेंसे वे शान्त हैं जो अपना व्यापार फरके 
उपस्त दो गये हैं, सब्पापार उदित हैं, जौर वे भनागत लक्षणके समनन्तर द्वोते हैं, वर्तमानके अनन्तर 
, अतीत होते हैं, जतीतके जनन्तर वतेमान नहीं हुआ करते; क्योंकि उन अतीत और वर्तमानमं पूर्व 
. पखिमताका अभाव है, जैसी अनागत और वर्तमानकी पूर्व पश्चिमता है वैसी अतीत और वर्तमानकी पूर्व 

ण१३ 
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पश्चिमता नहीं है, इसलिये जतीतकी समनम्तरता नहीं है, वह अनागत ही चर्तमानके समनन्तर है। 

शव जव्यपदेश कोन हैं ! 'स्वे सर्वात्मकम? भव्यपदेश्य हैं जिसके विपय्रमें कद्दा है कि बल 
और सूमिका पारिणामिक रसादिका वैश्वर्ू्य स्थावरों ( दृश्ादि ) में देखा है, तथा स्थावरोंका वैश्वरूप्य 
जंगमोंमे देखा जाता है और जंगर्मोका त्पावरोंमे देख। नाता है| इस प्रद्नार जातिके अनुच्छेदसे सब 
सर्वात्मक हैं | देश, काल, आकार, निमित्तका सम्बन्ध न होनेसे, समानकालमें भात्माओं ( स्वरुपों ) को 
अभिष्पक्ति नहों होती, जो इन शमिव्यक्त और णनभिव्यक्त घ्मोमें अनुपाती सामान्य विशेष जात्मा| 
( स्वरूप ) है वह अन्वयी पर्मी है। जिसके मतमें यह प्रपश्व घममात्र निरन्‍्वय है, उसके मतमें भोगका 
अभाव है, क्योंकि अन्य विज्ञनसे किये कर्मका अन्य भोक्ता कैसे होगा ! और अन्यक्े अनुभवक्ी सट्ृतिका 
अभाव होगा, क्योंकि छोकमें भन्‍्यके देखेका भन्यक्रों स्मरण नहीं द्योता है | वस्तुके प्र्मभिशनसे ( यह 
वही है जो पू्े देखा था इससे ) भन्‍्वयी पधर्मी स्थित है जो धर्मके अन्यथालकों प्राप्त होकर भी वही 
प्रतीत होता है। इसलिये यद्द प्रपश्व॒ घर्ममात्र निरन्‍्वय नहीं है ( इसमें अन्वयी धर्मी भवयवी 
विद्यमान है )॥ १४ ॥ 

विज्ञानमिछुके योगवात्तिकका भाषानुवाद || सूत्र १४ ॥ 

उस सूत्रको तत्र शब्दसे पूरा करके पढ़ते हैं, उन परिणामंकि शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती 
घर्मी--झतीत, वर्तमान, अनागत घर्मेर्में जनुपाती वर्तमान रूपसे भनुगत धर्मी होता है, यहाँ भ्पपदेश्य 
विशेषण घर्म और धर्मी के विवेक प्रदर्शनके लिये है। तथा च वर्तमानल और अवर्तमानल्र वैधग्यते , 
धर्मी मर घर्मका विवेक है, यद् भाव है। 

धर्मशव्दार्थकी व्याख्या करते हैं। योग्यतासे मवच्छिन्न धर्मीकी शक्ति ही धर्म है, योग्यतावच्छिज्षा-- 
यह विशेषण दग्पशक्तिके संप्रह्मार्थ दिया दै। वर्तमानताका अर्थ स्वरूपकी योग्यता है। उससे भत्रीतादि 
साघारण्यका भी लाभ द्वोता है, वर्तमान भादि विशेष व्यवच्छेरार्थ एवकारका प्रयोग है। 

शक्तित्व यहाँ भनागन्तुकल है ( स्वाभाविकी ) है तथा च अम्के दाहशक्तिव्क भी पर्ममें 
यावदूद॒व्य भावी है । शक्तिमानसे शक्तिक़ा वियोग नहीं हुआ करता, क्योंकि शक्ति और शक्तिमाव्‌का 
अमेद सम्बन्ध है। धर्म श्वब्दके अर्थद्रों कहकर उसके शान्त उद्वितके उपपादनके लिये अनमिव्यक्ति 
दशामें भी उनकी सत्यकों सिद्ध करते हैं, त चेति--भौर वह घमम शक्तिरूप फलकी उल्त्तिसे उम्त 
समय भनुमित है, भव्यक्त अवस्थामें विधमान दे । भाकत्मिक माननेमें मिद्टीसे ही धटकी उत्पत्ति भौर 
तन्तुसे ही पटक्की उत्पत्ति इत्यादि मेद फलकी उत्पत्तिमें न होने चाहिये | भतः अनादि कहना होगा, जब 
अनादि कहेंगे तो अनन्तता भी माननी पढ़ेगी ( क्योंकि भाव वस्तु अनादि द्वोनेपर अनन्त होती है यह 
नियम देखा जाता है )। 

एकत्व और अनेकल्के मैधर््यसे मी धर्म-घर्मीके वितेकके लिये कहते हैं--एकस्येति--वे पर्म 
एक धर्मीके अनेक भी देखे गये हैं । सूत्रके तात्पर्यके विषयपर्मसे धर्मी के विवेकका प्रतिपादन करके पढ़िले 
धर्मेकि ही अन्योन्यका प्रतिपादन करते हैं | तत्रेति--उन घर्मोके मध्यमें वर्तमान धर्म वर्तसानातिरिक्त 
घर्मान्तरोंसे, शान्त जौर अव्यपरदेश्योंसे मेदित है, विवेचित है, मिन्न है, क्योंकि उनसे इसका वर्तमानत्व 
झऔर अवतंमानस्व वैधग्य है | वर्तमानका विवरण है--छवव्यापारमनुभवन्‌---अपने व्यापारका भनुभव 
करता हुआ । 
श्र 


हि 
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* शह्ा--हो क्या इस प्रकार पर्मोके एकका दूसरैसे अत्यन्त मेद है! भेद लमेद नहीं है ! 
एमाधान--न हत्याह” नहीं-लत्र तो शान्तःकौर लेव्यपदेरेय अवस्थामें धर्म सामान्यतासे अमि- 
व्यक्ति विशेषके विना धर्मीमें अनुगत होता है, विडोंने, होता है, तव घर्मित्वरूपमाततया णवस्थित होनेसे 
धर्मीसे विभागरद्ित दोनेसे कीन वह धर्म क्िप्त व्यापारसे मद्त हो, मित्र हो | जयोगी उप्का विवेचन 
कैसे करे, क्योंकि घर्म वा ध्का रक्षण उपरूष्ध नहीं है, अत! उस समय जविभागहूप भेद मी होता 
है । इससे भाष्यकारने वेदान्तोक्त अह्माद्वैत भी प्रायः व्याख्यात कर दिया है। प्रढयर्े सब वत्त॒शेकि 
परमात्मामें ही अविभाग होनेसे मै कि जाड्राशमें बारलोंड्रा लय होता है, तथा च श्रुतिः--'स यथा 
सर्वातामपां समुद्र एकायनमित्यादिना? वह जैसे कि सब जढोंका समुद्र एक स्थान है हत्यादिसे समष्टि 
जीवके प्रल्यक्रो दिखाकर भात्मद्वैतक्ो कहता है--'यत्र हि द्वैतमिव मवति तदितर इतर पश्यति यत्र लक्ष्य 
सर्वेमात्मेवामूत्‌ तत्केन क॑ पश्येदिति” जब द्वेतवत्‌ होता है तब एक दूसरेकों देखता है। जब तो इसका 
सर्वे जात्मा ही दो गया है तब.कौन किसको देखे | जब शीन्‍्द, उद्त ौर अव्यपदेश्य शब्दोंके भर्थकरी 
व्याज्या करते हैं--तत्र त्रय इति--वहाँ धर्मी के तीन धर्म द्वोते हैं शान्त, उदित और भव्यपदेश्य | दे 
शान्त हैं. जो व्यापारोंको करके उपरत दो गये हैं। जो व्यापार कर रहे हैं वे उदित हैं। उत्तकी व्यासया 
करके उसके पाठके क्रमसे अमको दूर फरनेके छिये कद्दते हैं-- ते चेति--पे उदित अनागत लक्षणके 
समनन्तर होते हैं। इस प्रकार वक्ष्यमाण अव्यपदेश्यसें भी पाठकमक़ा आदर नहीं करना चाहिये | यह 
कहते हैं. कि वर्तमानके अनन्तर अतीत यह पाठक्रम क्यों त्याग दिया, इस आाशयसे पूछते हैं---भतीतके 
अनन्तर वर्तमान क्यों नहीं होते! उत्तर देते हैं--पूर्वपश्चिमताके अभावसे पूर्व-पश्चिगके द्वारा, उसीका 
विवरण करते दैं--मैपी जनागत गौर दर्तमानकी पूर्व-पश्चिमता है, वैसी जतीतड़ी वर्तमानके स/थ नहीं है, 
तथा च अनागत अवस्थाकों जो कि म्रागभाव स्थानीय है, वर्तमान अवस्थामें देतुता है ।अतः अतीत 
णवस्थाके अनन्तर वर्तमान अवृध्या नहीं द्वोती हे | उदित जौर अव्यपदेश्यके पाठकमके त्यागमें भी यही 
बीज है, ( यह दी कारण है) उपसंद्ार करते हैं---तस्मादिति'--अतीतका समनन्‍्तर नहीं है---पश्चिम 
लक्षण भेद नहीं है, सत्तततः अनागत ही वर्तमानके समनन्‍्तर है, पूर्व है । इससे सक्कार्यवादमें भी पूर्व 
अभिव्यक्त घटदि फिर उप्न्न नहीं होते, यह प्िद्धान्त याद रखना भाहिये | 
शाह्धा--वेयों जी! अनागत और वर्तेमानके काय-कारण-भाव-समबन्धरमें ही क्या प्रमाण हैं! 
तमाधान- यदि अतीतकी पुनः वर्तमानता द्वो तो अनिर्मोक्ष होगा | विनष्टान्तकरणाविधाकर्मादि- 
का पुनः उद्भव दोनेमें मुक्तफ़ों भी फिर संतारी होना सम्भव हो जायेगा! किंच यदि मतीत घट भी परम" 
चर्तमान हो जाय तब वह ही यह घट है, इस प्रकारकी प्र्यमिज्ञ कमी दोन॑' चाहिये ! ( परंतु होती 
नहीं ) बत' योग्यकी अनुफ्लब्धिसि अतीत वस्तुका अनुम्मञ्न निर्णय होगा है | यहाँ अनागत थीर 
जतीत अवष्याओंकि प्रागभाव जीर प्रध्वंपकरषेंके कार्यके उलादक जौर अतुलादक चैदग्यवचनर्मे अव्यक्त 
जवत्याके ही अवान्तर भेद अवागत मौर जतीत हैं जौर ये परस्पर विल्यूम हैं यह मानना चाहिये | 
7$7--यदि यह दात है तो जतोतके पुत्र. णनुष्ादसे भतीतक़ी कल्पना ही व्यर्थ है । 
है कह सम्ते, भवीत लोग्ेंको सदेहमें देखा था इत्यादि दिद्ध योगियेकि सैड़हों 
जाइपो़ो सनुप्रतिते उप जतोउकी दिद्ठि होदी है, क्याक्षि योगियेकि इस प्रत्यक्ष विषय और उध 
हि! द 








बिभूतिपाद | पांग्जेलयोगप्रदोप | सूत्र १४ 





फ्डजिि--कल---्-क_-ि्००८२२ २८ ०-०००---०------०-००--- 
झतीत विषयका सलिकर्ष कारण है | यह भी नहीं कह सकते कि अतीत अर्थका वह स्मरणमात्र है, 


क्योंकि योगीकी पूर्व शनुभूतका भी दशन होता है। लो योगज घर्मका भी सन्िकर्ष चाहते हैं उनके 
मतमें भी असत्‌ पदार्थके सन्निकर्षफ्रो अनुपपत्ति होगी । प्रलक्षक्रे प्रति अनेक सल्िकर्षके अनुगमसे देतुताके 
ग्हकी क्नुपपत्ति होगी। ज्ञान भादिकोंके विषयता आदि रूप-सम्बन्ध भी अप्तूर्मे सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सत्‌ पदार्योका ही सम्बन्ध देखा जाता है, प्रयक्ष आदिमें समोग आदि दो प्रत्याप्तत्ति होती है, योगज 
धर्मसे तो अधर्म--तम आदि प्रतिबन्धमात्रकी निद्नत्ति द्वोती है। 

शान्त भौर उद्तिकी व्याख्या करके अब छव्यपदेश्यकी व्याख्या करनेके लिये पूछते हैं भथा- 
व्यपदेश्याः के इति-- णव्यपदेश्य कौन हैं £ जो व्यापार करेंगे वे अव्यपदेश्य हैं यह तो फदट नहीं सकते; 
कर्योंकि सकरिष्यमाण व्यापार ( जो ज्यापार नहीं करेंगी ) भी केवल भनागत छक्षण वस्तुओंकी ( योग 
पिद्धान्तमें ) स्वीकार किया है, अतः प्रकारान्तरसे अव्यपर्देश्यक्ा लक्षण करते, हैं, सर्व सर्वात्मिकमिति। 
सब सर्वात्तिक हैं, सर्वात्मक, सर्वशक्तिक, सब शक्ति पर्मवाले हैं, तथा च सर्वत्र परिणामीमें अवस्थित 
सर्वविकार-जनत-शक्ति ही अव्यपदेश्य है । 

शच्चा-- वर्तमान औौर अतीत अव्स्थाओंँमें तो भनुभव णौर स्मरण प्रमाण हैं। शक्ति नामकी 
अनागत अवध्थामें क्या प्रमाण है ! और सर्वन्न स्वेशक्तिमत्त्में क्या प्रमाण है ? 

समाधान---यत्रोक्तमिति--अभिव्यक्तिरित्यन्तेन जनन्‍्वय है, निस सर्वत्र सर्वशक्तिमलमें पूर्वा- 
चार्योने यह वक्ष्पमाण प्रमाण कहा है, पहले प्रत्यक्षत्यलुमें शक्तिका भनुमान कराते हैं---जलभृम्योरिति-- 
जल घौर भूमिका पारिणामिकत रसादि वैधवरूप्य रस जादिसे स्थावर भादिमें देखा जाता है। मघुर-भाल- 
घुरमि-मृदु-कठिन आदिसे जो अनन्तरूपत है वह बलरू और प्थिवीके परिणामके निमित्तसे है | 4 
अन्वय और व्यत्रिकसे प्रत्यक्ष देखा जाता है| अतः जलू और भूमि स्थावरात्मक हैं, स्थावर शक्तिवेलि 
है । शक्तिके बिना भी कार्य करना माननेमें अतिप्सग होगा, तथा जगमोंमें जो वैश्रूप्य है वह स्थावरोंकि 
परिणामके निभित्तसे देखा जाता है । मनुष्य आदिके विपयममं घान्य आदि स्थावरके कार्योंका धान्य भंदि 
विशेषोकेि सेवनते रूपादि विशेष देखा जाता दे तथा स्थावरोंका जो तैश्वरूप्प है बढ जद्नमोंके परिणामके 
निमित्तसे देखा जाता है | गोबर-दुग्धादिसे धान्य चम्पक जादि स्थावरेंकि विचित्र रूप-रस आदि देखे 
जाते हैं, इत्यादि रृष्टान्तोंसे सब वस्तुओंमें सब विकारोंके जननकी शक्ति सिद्ध होती दे, यह कहते हैं । 
इत्येवमिति-- जैसे जलादि स्थावशत्मक हैं ऐसे ही अन्य भी सर्वविकारात्मक, सब शा्तवाले हैं। 

शका- जतीत फार्यमें मावी वस्तु-उत्पादनकी द्वक्ति नहीं दे ? 

समाधाद--जातिके अनुच्छेद्से--यद्यपि जतीत कार्य व्यक्ति उच्छिन्न हो चुड्डी दे तथापि 
उसकी जातिकी अन्य व्यक्ति उच्छिन्न नहीं है--उनमें शक्ति हे, तथा च॑ सर्वात्मिकत्व सर्वनातीय 
शक्तिमत्व यहाँ विवक्षित है । यह भाव है, इससे अन्य द्वव्यकी परिणाम व्यक्तियोंके अन्यत्र अभाव 
होनेपर भी नियमक्रा भक्न नहीं होता है, क्योंकि उप्तकी जातिवाडी अन्य व्यक्तियोम जननशक्तिका दीवा 
सम्भव है । यद बात विष्णुपुराणमें कही है। 
यथा च पादपों मृछस्ूकन्धशाखादिसयुतः | आदियीजात्‌ प्रभवति वीजान्यस्यानि वै ततः || 
सम्भवन्ति वतस्तेस्पो भवन्त्यन्ये परे हुमा: । तेडपि.. पन्नक्षणद्रव्यकारणानुगता सुने ॥ 
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एवम्रव्यारृतात्पूव जायन्ते महदादय।। सम्भवन्ति सुरास्तेभ्यस्तेश्यभ्ाखिलजन्तवः ॥ 
जैसे वृक्ष-मूलप्कन्ध भौर शाखादिसे युक्त भादि बीजसे उत्पन्न होता है और उससे दूसरे बीज 
उत्तन्न द्ोते हैं; फिर उन बीभोंसे दुसरे वृक्ष उत्पन्न होते हैं | दे मुने | वे वृक्ष भी तह्नश्षणद्रव्यकारणके 
अनुगत दी होते. हैं । इसी भाँति पहले अव्यक्तसे महत्‌ आदि उस्न्न होते हैं, उस महतसे सुर तथा 
मुरोंसे भव्िल प्राणी उस्तन्न होते हैं । ' 
यदि सर्वत्र सवंजातीय वस्तुओंके जननकी शक्ति न मानी जाय तब एक दी अक्षसे अखिल देव- 
दानय, नर, पशु आदि कैसे उत्तन्न दो सकते हैं---अगस्यके जठर (जाठराग्नि) से समुदका शोषण कैसे 
हो सकता है ! बक्षा, विष्णु, रुद, पार्वतीके शरीर आदियें विधका दर्शन कैसे हो सकता है ! योगियोंके 
अपने शरीर और मनसे अनन्त विभूति कैसे उत्पन्न हो सकती है ! बहुत कह्दनेसे क्या छाम-- 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तव॒दर्शिन! | येन भूतान्यशेपेण द्रप्यस्पात्मन्यथों मयि || 
सर्वभूतस्थमात्मान स्वभ्रूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयक्तात्मा सबंत्र समदर्शनः |। 
तत्तदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञानका उपदेश देंगे बिस ज्ञानने अशेपतया इन मूर्तोको मेरे झंदर 
देखोगे । सर्वत्र समदर्शी योगयुक्तात्मा सर्वेभूतत्थ जात्माको जौर सर्वभृतोंकीं आत्मामें देखआ है। हत्यादि 
वाक्यों ते सर्व प्राणियोंके शरीरोंमें सर्वजातीय वस्तुकी सत्ताका वचन शक्तिरूपताके बिना आध्तानीसे ठीक- 
टीक उत्पत्न नहीं हो सकता । अजुन आदिने शक्तिरूपसे जवस्थित भावी भीष्मवध आदिको ही कलात्मक 
क्ृष्णके शरीरमें दिव्य चक्लसे देखा था, मैसे कि योगी अतीत और भनागतको देखता है | इसे 'स 
इदं सर्वे भवति, तस्मात्‌ सर्वमभवत्‌र वह यद सब दो नाता है, इससे वह सत्र हो गया था, इत्यादि 
ध्रुतिसे अक्षविवक्की सवभावरूपा श्रृत्युक्त सिद्धि भी उत्पन्न हो जाती है। 
तथा--जीवोपाधिमें भी जो महेश्वर्य शक्तिमान्‌ होनेसे जीवोंके ईशवरत्वकी प्रतिपादक श्रुति थौर 
स्टृति हैं वे भी उतन्न हो जाती हैं | त एते सत्या अनृतामिषाना हतिः वैसे ही 'वे ये सत्य हैं, अनृतसे 
ढ़के हैं? यह श्रुति भी मानवी चाहिये। 
भ्ा--इस प्रकार सत्र शक्ति माननेमें नाता विकारोंकी एक साथ उत्पत्ति क्यों नहों होती ! 


और पत्थरके ठुस््ेसे भी जछुर उसन्न क्यों नहीं होता! हम लोगोंके शरीरोसे बल्चाकी भाँति संकरपमात्रसे 
अखिल प्राणियोंकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ! 


 समाधान---देशकालेति--देश भूलोक आदि, कारू-कल्युग आदि, संस्थान--अवयवोंका 

सयोग विशेष, निमित्त अधर्मादिके प्रतिबन्धक होनैसे ( हमारे शरीरोंसे सर्व प्राणियोंकी उत्पत्ति ) नहीं होती। 
एक काहमें विरुद्ध आल्शक्ति रुपोंड्री अभिव्यक्ति वर्तस्नान रक्षण परिणाम भी नहीं होता है | इस प्रति- 
पन्ध वचनेसे अन्य शंक्ाओंका मी परिद्दार हो गया । सहकारीके अभावसे ये सत्र नहीं होते हैं ऐसा भी 
कोई परिहार करते हैं | उसवा भी प्रतिबन्धनिमित्तक विलुम्बमें दी ताथर्य है, 'निमित्तमप्रयोजक॑: प्रकृतीरना 
बरणमेइस्तु ततः क्षेत्रिकवतः इस आगाभी सूत्रमें सब निमित्त कारणोंकी स्वतम्त्रता प्रकृतिके परिणामोंमें 
प्रतिबन्धके निवर्तंकतामात्र ही ग़नी है, भत. पत्थरके टुकड़ेसे महूँर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जवयव संयोग- 
विशेष भकुरकी उलतिमें प्रत्विन्धक हैं | हमारे शरीरसे विश्वक्ी उत्पत्ति नहीं होतो; क्योंकि उसमें अधर्म 
भतिषन्धक है। अक्षाण्डादिकी धक्तिवाले घट जादि मक्ाण्ड भादिके उत्पादनके बिना ही नष्ट होते देखे गये हट 


दिभूतिषाद ] पातञज्जलयौगप्रदी प [ सृत्त १५ 








वह शक्ति उप्तत्न होकर धयदिके साथ ही ; साथ हो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उप्तके भाघार घटका नाश हो 
चुका है। फभी नहुप शरीर जादिके सर्पादिभावक्ी भाँति परमेश्वर आदिके सहृत्यप्ते घट आदिके भी ' 
परकत्यापूरवशसे अवयवोंमें स्थित अखिल परिणाम होते ही हैं। जेप्ता कि छौकिक छोगोंने भी कहा है-- 
विपमप्पमृत क्विंदू मवेदसत वा विपमीश्ररेच्छयेति || 

विष भी कहों अमृत हो जाता है गौर इश्वरक्ी इच्छासे कहीं भमृत भी विप वन जाता है। इससे 
तथा शानके द्वारा पुरुषार्थक्ी स्माप्तिसे चित्तके अत्यन्त विल्यके कालमें अनागत शक्तिरूप दु/ख भी 
नित्तके साथ ही नष्ट हो जाता है । भतः 'हेय दु.,खमनागतम? इस सूत्रोक्त अनागत दु खकी हयता भी 
उपपत्त द्वो जाती है, ऐसा होनेपर विकारोंका कहीं रृक्षणमात्र भी होता है वह अनतागत जतीततारूप 
कहना चाहिये | अन्यथा अनागत दु.खको देयता नहीं बन सकेगी, दूसरोंके मतमें अनागत दु खड़ा 
हान सिद्ध दोनेसे पुस्पार्थ ही नहीं है, औौर इसमें अनागत दुःख जमावितया नहीं घटेगा। पदाथोंकी 
व्याख्या करके समग्र सुत्रर्थकों कहते हैं-- 

य एतेप्‌-... जो. इनमें अन्वयी सर्वधर्मोर्मे अन्वयी-स्थिर हैं. ( वह अन्वयी पर्मी है ) तथा घ॑ 
अभिव्यक्त भनमिव्यक्तत्न वैधर्ग्यसे धर्म जौर घर्मीका विवेक भेद ज्ञान द्वोता है यह सूत्रका तालपर्थ है। 
इस भाँति अन्योन्य वैधग्यसे धर्मोसि अतिरिक्त होनेसे धर्मीको पिद्ध किया है । अब उसके न माननेमें 
भाष्यकार बाधक भी कहते हैं |यत्य तु--जिनके मतमें धर्ममात्र ही यह सब है भर निरन्वय हैं उनके 
मतमें भोग नहीं बन सकझता। धर्ममात्र कहनेसे क्षणिकल भी आ जाता है। जनेक क्षण स्थायी होनेपर 
दी क्षण सम्बन्धरूप पर्मवत्व ही पदार्थमात्र होगा ? घर्ममात्रका विवरण है--निरम्वय-निर्षामिक (कर्मी 
रद्वित घर्म) । धर्मी के निशकरणसे जाला क्षणिक विज्ञान है यह भी था जाता है, तब तो प्रथम पाद में कहेही 
दूषण हैं--तस्य भोगाभाव:--( मोगका पिद्ध न होना ) | शेष सुगम है ॥ १४ ॥ 

सन्नति-एक धर्मीके झमेक परिणाम ( घर्म ) किस प्रकार हो सकते हैं। इत शंकर 
निवारणार्थ अगला सूत्र है-- मु 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यले हेतुः॥ १५॥ 

शब्दार्थ-.. क्रम अन्यखम्‌ + क्रमका मेद; परिणाम-अन्यले ८ परिणामके मेदमें, देतुः - देत है। 

अन्वयार्थ- क्रमोंका] मेद परिणामके भेदमे हेतु है । 

व्याख्या... एक क्रमसे एक परिणाम होता है। एक धर्ममें अनेक प्रकारके क्रम होते हैं । मिकने 
प्रकारके कम द्वोते हैं उतने ही उनके परिणाम होते हैं| पिछछे उदाहरणके जनुस्तार मिट्टीके चूर्णसे पिण्ड, 
पिण्डसे बर्तन बनना, बर्तन ट्रट्कर कपाऊ द्वोना, कपारुसे ठीकरे होना, ठीकरेसे चूर्ण | यह सब क्रम हैं। 
इन्हीं क्रमोंके मेदसे इनके परिणाम भेद द्ोते हैं। जो निम्त धर्मके पोछे द्वोता है वह उसका कम है | 
जैऐे पिण्ठ नए होकर बर्तनका उत्तन्न होना | इस प्रकारके क्रमसे घर्म-परिणाम होता दे । इसी मकार 
लक्षण-परिणाम भी ऋमसे होता है, मैसे बर्ततके झनागत भावका वर्तमान मार्ग ( भाव) में भाना एक 
क्रम है | इससे वर्तमान लक्षण-परिणाम होता है । पिण्डके वर्तमान भावसे अतीत भावमें जाना भी एक 
क्रम है । इससे जतीत लक्षण-परिणाम होता है । अतीतका वर्तमानमें फोई क्रम नहीं होता। जैसे पूर्व 
सूत्रमें बतल चुके हे, इसी मकर बर्तनके पकनेसे लेकर पूर्ण होनेतक भी जो क्रम मतिक्षण होता 

श्श्प 
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रत है उससे भवस्था-परिणाम होता रहता है। यहाँ यद्द भी समझ लेना चाहिये कि धर्म और लक्षण- 
परिणाम तो करमी-फमी होते हैं पर अवस्था परिणाम प्रतिक्षण सूक्ष्रूपसे होता रहता है और स्थूछ 
भावफ़ो प्राप्त होकर प्रकट होता है । इसी परिणामके कारण जो चावल आदि सुरक्षित बुखारियोंमें 
रखे गये हैं, बहुत वर्षोंके पश्चात्‌ ऐसी दशामें हो जाते हैं कि हाथ लगानेसे चूण हो जाते हैं। ऐसी 
दशा उनकी जकस्मात्‌ नहीं हुईं, किंतु क्षण-क्षाणमें क्रम-ऋमसे होती रही है। इसलिये अदस्था-परि- 
णार्मेकि क्रम यथपि प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं जाते तथापि अनुमानसे जाने जाते हैं। इस प्रकार क्रमोंके 
भेदरूप देतुसे एक धर्मीके अनेक घर्म-परिणामोंका; और घर्मोके तीन प्रकारके रृक्षण-परिणार्मोका; जोर 
वर्तमान धर्मोके क्षण-क्षणमें होनेवाले भसंख्यात भवस्था-परिणामोंका निश्चय होता है। 
यथ्पि वास्‍्तवमें घर्म, घर्मी-स्वरूप ही द्वोता है, तथापि ध्म-घर्मीके किश्चित्‌ मेदकी अपेक्षासे 
यह तीन प्रकारके ऋरमोंका भेद कहा है अर्थात्‌ पृथ्वी भादि विकारोंसे लेकर महतत्त्वपर्यन्त ये सब घमे- 
धर्मी भाव अपेक्षित हैं । वासत्तवमें यह नियम नहीं हे कि यह घर्म है और यह पघर्मी है, क्योकि 
घटदिकोंकी भपेक्षासे जो मृत्तिका धर्मी है वह रतिका भी गन्ध-तन्मात्राका धर्म है। गन्प-तम्मात्रा 
जो मृत्तिकाकी अपेक्षासे धर्मी है भद्झ्ारका धर्म है। अहझ्लार भी जो गन्ध-तन्मात्राकी भपेक्षासे 
घर्मी है, मदत्तत्तका घर्म है; भौर महत्त्व भी जो अदृज्ारकी भपेक्षासे पर्मी है प्रधान ( मूल प्रकृति ) 
फा पर्म है । इस प्रकार महत्तत्त्वप्गन्त धर्म-घर्मी भाव सापेक्ष है, नियत नहीं है। वास्‍्तवम निरपेक्ष 
तो मुख्य धर्मी प्रधान ही है जो किसीका धर्म नहीं है ।- उस घर्मके ही ये सब परिणाम हैं। ये 
किचित्‌ भेदको लेकर तीन प्रकारके कह्टे गये हैं । वास्तवर्भे यह एक घर्मीके ही धर्म परिणामका 
विस्तार है। यह प्रधान घर्मी ही परिणामी नित्य है। 
जिस प्रकार बाह्य पदार्थोके अनेक घर्म-परिणाम हैं, इसी प्रकार चित्तमें भी अनेक प्रकारके धर्म- 
परिणाम हैं । चित्तके धर्म दो प्रकाके हैं--एक परिदृष्ट अर्थात्‌ अपरोक्ष ( प्रत्मक्षरूप ), दूसस 
अपरिदृष्ट अर्थात्‌ परोक्ष ( जप्रत्यक्षरूप ) | प्रमाणादि ( प्रमाण, विपयंय, विकरष, निद्रा, स्पृति, राग, 
द्वेपादि ) चित्तकी पृत्तियाँ प्रत्यक्षरूप हैं; और निरोधादि चित्तके धर्म परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) रूप है, 
त्रयोकि वे प्रत्यक्षसे नहीं जाने जाते, शात्र अथवा अनुमानद्वारा ही उनका ज्ञान होता है | वे अपरिदृ्ट 
सात हैं, जैसा भीमगवान्‌ व्यासजीने निग्नछोकर्में बतराया है--- 
निरोधधमंसंस्कारा! परिणामोई्य जीवनम । 
चेष्टा शक्ति चित्तस्य धर्मा दर्शनवर्जिताः ॥ 
निरोध, घर्म, सस्कार, परिणाम, जीवन, चेथ्टा, शक्ति चित्तके दर्शन वर्जित ( परोक्ष ) धर्म है 
जर्थात्‌ अप्रचक्षरूप हैं । 
| हे ) हज पक अवस्थामें सब बृत्तियोंका निरोध, संस्कारशेष” सागमगम्य है 
अथौत्‌ केवल योर ५ रे 
ह अपन 33 जाता है, और अनुमानगम्य है; क्योंकि सर्व वृत्तियोंके अभावसे 
( २ ) चित्तके घम पुण्य-पाप केवल जा और दुःखदर्शन आदिसे अनुमेय और आगमगम्य हैं। 
( ३ ) चित्तका संस्‍्काररूप घर्म स्मृतिद्वारा जनुमान किये जानेके कारण अनुमेय दै। 
(४ ९ चित्तफा क्षण-क्षणमें होनेवाल परिणाम णतिपृक्ष्म दोनेके कारण अनुमेग दहै। 
' ४१६ 
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(५ ) वित्तका जीवनरूप धर्म श्वास-पश्चासद्वारा भनुभेय दे। 

(६ ) बिठकी चेष्टा ( क्रिया ) इन्द्रियों तथा शरोरके भक्नोंकी चेशते अनुमेय है । बयोकि 
इनडी चे्ट, बिना चितके संयोगके नहीं दो सकती और सयोग बिना बित्तकी चेष्टके नहीं हो तडता। 

(७ ) चित्तमें जो कार्योंडी सकष्मावस्‍्थारूप शक्ति दे वह भी स्थूटकारयके शानसे अतुमेग है 
भर्थाव स्थूल राग द्वेपादिफो देखकर घूम रागद्रेपादि भतुमान किया जाता है।इस मार उपयुक्त 
सातें चित्तके घर्म अप्रत्यक्षरूप हैं । 

सन्नाति_-अब यहाँसे पादकी समाहित संयमका विषय जौर संयमकी विधियों दिखलायेंगे। 
उनमेंसे पहले हीनों परिणामेमिं संबम और उसकी सिद्धि बतलते हैं-- 

परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम ॥ १६९ ॥। 

शष्दार्य-_ परिणाम-त्रय-संयमाद + तीनों परिणामंर्मिं संयम फरनेसे, अतीत-भनागत-शानम्‌ ८ पंत 
और भविष्यतफा ज्ञान होता है । 

अन्वयाथ -- दीनों परिणामों संगम करनेसे भूत और भविष्यवका शान होता है। 

व्याल्या--पिछड्े सूश्नमें बतराया गया दे कि क्रमेसि परिणाम होते हैं. इसलिये तीनों काहाँर् 
होनेवाले संसारके समस्त पदार्थ धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामके अन्तर्गत रहते दैं। इसलिये जब 
योगी किसी वस्‍्तुके इन तीनों परिणामोंकी रुक्षषमें रखकर संयम करता है तो उपका इन तीनों परिणा- 
मोंके साक्षाव्‌ होनेसे उस वस्तुके सब क्रमोंका अर्थात्‌ जिस-गित्त अवस्यामें होकर वह वस्तु इस रूपम॑ 
पहुँची है और भागे जिप्त-नित्त अव॒स्‍्या्मे पहुँचेगी और जितने-जितने काहें पहुँचेगी, सब ज्ञान हो जाता है। 

से गति--.. संयम-साध्य दूसरी विभूति बतलाते हैं-- 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमाद 
| सर्वभृतरुतज्ञानम ॥ १७ ॥ 


सन्दार्थ-. शब्द-अर्व-प्रत्यवानाम + शब्द, अर्थ जौर शानके, इंकर-इतर-मप्यासाद + परस्‍परके 
अध्याप्तसे, संकरः - अभेद भासना दोग दे। तेव-प्रविभाग-सयमाद ८ उनके विमागमें संयम करने; 
सर्वमृत - सब प्राणियोंके; रत-शानम्‌ - शब्दका श्ञान होता है। 
अन्याय... शब्द, भर्थ और श्ञानके परस्परके अध्यापसे अमेद भाक्तना होता दे । उनके विभाग 
सयम करनेसे सब प्राणियोंके घब्दका ज्ञान दोग दे । कि 
व्यास्या--- शब्द-वाचक, जिसको जिद्दासे उच्चारण करते हैं. भौर कार्नोसे छुनते हैं जैसे “गे 
शब्द । जो कक्ताके वागिन्द्रियर्म रहता है । ह 
अर्थ--वाच्य, जो शब्दसे जाना जात है, मैते दृध देनेवार, घास खनिवारा पशुविशेष भी 
जो गोशाला या गोचर भार्दिमें रहता है । 
प्रत्यय ज्ञान ७र्भात्‌ू विषयाकार चित्की पृत्ति जो शब्द-गौ और आर्थ-गौ दोनोंको मिलाकर 
इनका ज्ञान करानेवाढ़ी हे । जो भोताके मनमें रहता द्दे। 
यह हीनों अलग-अरुग अपनी-अपनी सत्ता रखते हैं. जौर परत्पर भिन्न हैं। भर्थात्‌ गो 
शब्द वक्ताके वागिन्द्रियमें रद दे; गौ भरे गोशारामें या गोचरमें रहता है और गौ-बान भोठाके मरा 
४२७ ४ न्‍ 
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रहता है। पर निरन्तर अभ्यासके फारण तीनों मिले हुए प्रतीत होते हैं। इस कारण जब किसोीसे कहा 
जाता है कि गौको धास-चारा दे आओ, तब वह उस पशुविशेषके पास घास-चारा ले जाता है। वह 
इन तीनोंमें कोई भेद प्रतीत नहीं करता । पर यदि किसी विदेशी पुरुषसे जिसने अभीतकऋ गौका शब्द 
नहीं घुना है, कहा जाय कि गौकी घास-चारा दे आओ तब वह इन तोनोंके भेदोंकी विचारेगा | वह 
अनुमान करेगा कि पुरुष घास नहीं खाते हैं। इस कारण वह अनुमानसे ही शब्द-गौसे ही अर्थ-गी 
और उसके ज्ञानको समझनेका यत्न करेगा । इसी अकार सब ग्राणी जो शब्द बोलते दें उसमें शब्द, 
भथ और ज्ञान तीनों होते हैं। योगीकी संयम-अभ्याससे समाधि-प्रश्ञा (३.५) प्राप्त होती है। 
इसलिये वह शब्द, अथ और ज्ञानके विभागमें संयम करनेसे इस शब्दका भय और शब्द-अर्थ दोनोंके 
सम्बन्धी ज्ञानकमो जान लेता है मोर सब प्राणियोंको बोलीको समझ लेता है। 
टिपणी-... इस सूत्रके प्रसन्न भाष्यकारोंने स्फोटवादका बहुत विस्तारके साथ विचार क्रिया है। 
यह विपय योग-गिश्ञास्चुओंके लिये उपयुक्त नहीं है इसलिये उंप्तको व्याख्यामें छोड़ दिया गया है, फिर 
भी इस विपयसे प्रेम रखनेवाले पाठकोंके लिये भोजद्गत्ति, व्यासभाष्य तथा वार्तिकका भाषानुवाद और 
अन्तमें इन सबका सक्षेप विशेष वर्णन रूपमें यहाँ दिये देते हैं--- 
भोजबूरत्तिका भाषानुवाद ॥ १७ ॥ 
कणन्द्रियसे ग्रहणके योग्य और नियमसे स्थित है क्रम ( पूर्वापर भाव ) जिनका ऐसे जो कि नियम- 
से किसी एक अरथके बोधक हों वे वण 'शब्द! कहलाते हैं वा क्रमशुन्य स्फोटरूप ध्वनिसे संस्कृत जो बुद्धि, 
उससे ग्रहण करने योग्य 'शब्द बहलाते हैं । दोनों ही प्रकारसे यह रूप ( झुबन्त, तिबन्त ) पदरूप और 
वाक्यरूप ( सुत्तिडन्तसमुदाय ) शब्द होता है। क्योंकि उन दोनोंकी ही एक किसी अर्थके बोधन कराने- 
में शक्ति दे । गोलादि जाति, रूपादि गुण, पचनादि क्रिया, देवदत्तादि संज्ञा, शब्दोंके अर्थ हैं। ज्ञान 
अर्थात्‌ विषयाकारसे परिणत बुद्धि इत्तिका नाम प्रत्यय है। व्यवहार ( कथनादि ) में शब्द, अर, प्रत्यय-- 
इन तीनोंके परस्पर अध्याससे ( आरोपसे ) वत्तुतः भिन्न-भिन्नका भी बुद्धिके साथ एकाकारता होनेसे संकर 
( मेल ) हो जाता है। देखिये, 'गौको ले आ! ऐसा कद्दनेपर गोत्व जाति युक्तसे सासना ( गलेका कृग्बल ) 
वाले पिण्डरूप अथको, उसके कहनेवाले शब्दको और उसके ज्ञानको बिना मेदके ही पुरुष निश्चित करता 
है। यह भेद नहीं होता कि इस अर्थका गोः शब्द वाचक है, 'गो' शब्दका अर है, और यह शब्द- 
अर्थ दोनोंका माहक ज्ञान है। जैसे--यह कौन “अर्थ” है ! कौन यह 'शब्शः है क्लौन यह 'ज्ञानः है ? ऐसे 
पूछनेपर एक रूपते ही पुरुष उत्तर देता है कि गौ है, यदि शब्द” “अर्थ” 'ज्ञान' इन तीनोंका अमे- 
दाध्यवक्षाय न हो तो एकाकार उत्तर नहीं बन सफता ऐसी स्थिति है । तथावि शब्दमें वाचकृत्वरूप, 
अर्थमें वाच्यत्वरूप, ज्ञानमें शब्दाथ-प्रकाशत्वरूप विभाग है। 
इस विभेदको करके इसमें जो योगी संयम करता दे उसको सब प्राणियोंके अर्थात्‌ पशु, पक्षो, 
सर्पादिककि शब्दसे ज्ञान हो जाता है कि इस अभिप्राथेसे उस प्राणोने यह शब्द उच्चारण किया है। ऐसा 
शान होनेसे सबकी जान लेता है ॥ १७॥ 
व्यासआाष्यका भापानुवाद ॥ त्ृत्र १७ ॥ 
इस विषयमें वाकू-इन्द्रिय वर्णो्मे दो अर्थवती दे ( वर्णका उच्ारणमात्र ही उसका काम है )। 
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घ्वनिके परिणाममात्रको विषय करनेवाला श्रोत्रेन्द्रिय है ( श्रोत्रका काम ध्वनिके परिणामों ग्रहण करना 
मात्र है) उसके अथको जतरलाना नहीं है, पद वर्णात्मक है। जिससे ज्थका कथन होता है-जैसे 
घटादि---वह नादानुसंहार बुद्धिसे निर्माक्ष है ( नाद--वर्णोंका नाम है, उसके अनुसंहारकी बुद्धि-- 
एकत्के आपादनकी जुद्धिसे निमर्माक्न है, कर्योंकि वर्णोको बुद्धिसे इकट्टें करके पदका महण होता है )। 
सब वर्णोका एक कालमें उच्चारण अस्तम्भव है | अतः परस्पर निरनुप्रह्मात्मफ हैं, परस्पर अपतवीर्ण 
हैं। वे वण समाहाररूप पदको बिना छुए-- बिना उपस्थित किये-- बिना बनाये ही भाविभूत--प्रकृट 
णौर तिरोमृत-- छीन होते रहते हैं--अतः प्रत्येक अपदस्वरूप कह्दे जाते हैं. 
फिर पुक-एक वर्ण पदात्मा है। पदके निर्माणमें उपादान रूप है, सर्वामिधान शक्तिसे प्रचित दै 
( सवे अभिषानोंको शक्ति सचित है लिप्तमें ),सहकारी वर्णान्तरक्त प्रतियोगी-- सम्बन्धी होनेसे वेशवरृप्प- 
को भाँति आपत्त है (असंझ्य पद रूप जेप्षा बना हुआ हे ) । पूर्व वण उत्तर वर्णके साथ और उत्तर वर्ण 
पूर्व वणके साथ विशेषमें अवस्थापित है, इस मकार बहुत वण-कमके भनुरोधी, भर्थ संकेतसे अवच्छित् 
( सकेतीकृत अथमात्रके वाचक ) हैं, इतने ये वर्ण सर्वाभिधान शक्तिसे परिवृत्त है, गकार, जौकार और 
विप्तजनीय सास्‍्नादिमान्‌ जर्थ ( गौ पशु ) को घोतित करते हैं। जो भर्थ सकेतसे अवच्छिन्न हैं, बिनका 
घ्वनिकम उपसहत है--उन वर्णोंका जो एकजुद्धि निर्मास है वह पद वाचक है। वाच्यका सकेतित है, 
बह एक पद, एक बुद्धि विषय--एक प्रयत्से जाक्षित---अमाग--अक्रम--अवण--बैध-- सन्सय 
वणके प्रत्ययके व्यापारसे उपस्थापित, दूसरेपर मतिपादनकी इच्छासे अमिधान क्षर्ताओंसे अमिधीयमान 
और श्राताओंसे श्रूयमाण वर्णोसे हो भनादि दागू व्यवद्दारकी वासनाओंसे अनुविद्ध लोकबुद्धिसे पिद्ध- 
वत--सप्रतिपत्तिसे प्रतीत होता है। उसका प्रकेत बुद्धिसे प्रविभाग है कि इतने वर्णोंका इस म्रकारका 
अनुसह्ार एक अर्थका वाचक है। 
सकेत तो पद और पदार्थके इतरेतराध्यासरुप स्मृत्यात्मक होता है, जो यह शब्द है वही यह अर्थ है 
और जो यह अर्थ है वही यह शब्द है, इस प्रफार इतरेतराध्यासरूप संकेत होता है। इस प्रकार ये घब्द अर्थ 
और प्रत्यय इंतरेतर अध्याससे संकोण रहते हैं--गौ अर्थ दे, गौ शब्द है, गौ शान है, जो इनके विभागोंका 
जाता है, वह सर्ववित्‌ है। सब पदोंमें वाक्यवों शक्ति होती हैं। वृक्ष इतना कहनेपर--भस्ति ( है ) किया 
स्वयं भासने ऊगती है, क्योंकि पदाथ सत्त्रद्वित नहीं रद्या करता। तथा किया भी अप्ताघन ( कारकरद्वित ) 
नहीं हुआ करती, तथा--पच्रति ( पकाता है) यह कहनेपर सब कारकोंका अध्याद्वार होता है--पैतर 
फर्ता, भप्मि कम, तण्डुलु करणका कथन तो अनुवदमात्र होता है) वाक्याथमें पदोंकी रचना देखी जाती है- 
धोतियरछन्दो 5घीते ( श्रोत्रिय अर्थात्‌ नो छन्द्‌ ढ़ता है), जीवति--प्राणान्धारयति ( जीता है अर्थात्‌ प्राण 
घारण फरता हैं ), उस वाक्यमें पदार्थकी अमियक्ति होती है, उससे पदका विभाग करके कियावाचक है या 
कारकवाचक है यह व्याख्या करनी चाहिये। अयथा ( यदि वाक्यमें पदार्थक्री अभिव्यक्ति न हो तो भवति 
( है ), अथ्, भज, पय ( घोड़ा, बकरी, दूध इत्यादिमें नाम और आख्यातके समान रूप होनेसे किया भौर 
कारकर्मे जनिर्शातकी व्या|्या कैसे की जा सती है। उन शब्द, भर्थ और प्रत्मयोंका विभाग है, जैसे कि 
पते म्रासादः ( महरू सफेद होता है ) द कियाका भर्य हैं। “बेतःप्रासादः? ( महरू सफेद है ) यह 
कारकका णर्थ है। शब्द क्रिया और कारक एप हैं, उस शब्दका अथ्थ प्रत्यय ( ज्ञान ) है--क्षयोंकि 
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लोडयम्‌- वह यह इस एकाकार हो प्रत्यय संकेत है । जो श्ेत अर्थ है-- वह श्वेत शब्द--और श्वेत 
प्रत्यय ( ज्ञान ) का भाठम्बनोयूत है ( विषय है ), वही श्रेत अये अपनो अवस्थाओंसे विक्षत होता हुआ 
नतो शब्दके साथ रहता है और न प्रत्यय ( ज्ञान) के साथ रहता है । ऐसे ही शब्द भौर प्रत्यय भी विक्ृषत 
होते हुए एक दूसरेके साथ नहीं रहते, शब्द अन्य प्रकारका है, णर्थ धन्य भाँतिका भौर प्रत्मयय इनसे 
भी विलक्षण है। इस प्रकारसे इनका विभाग है, इस भाँति उनके विमागर्मे संयम करनेसे योगीकी सब 
प्राणियोंके शब्दका शान होता है॥ १७॥ 
विज्ञानमिक्षुके योगवार्तिफका सापानुवाद ॥ ख्त्र १७॥ 
संयमान्तरको घिद्धिको कहते हैं--शब्दाथ्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्‌ 
सर्वमूतर्तशानम्‌- गौ- हत्यादि शब्द हैं, गौ इत्यादि जथ है, गौ इत्यादि प्रत्यय (शान) दे -इनके 
वक्ष्यमाण संकेतरूप अध्याससे संकर---विवेकका अग्रहृण होता है, वास्तव्ें इनका भेद है। अतः उनके 
प्रविभागमें--मेदमें संयमद्गारा साक्षात्‌ करनेपर सब भूत्तोके शब्दोंका ज्ञान होता है-- यह काग इस 
अर्थकी समझकर इन शब्दोंसे कहता है। 
यचपि 'साक्षात्कृते सतिः यह पाठ तुत्नमें नहीं है तो भी संस्कारसाक्षाक्वरणात्‌ू-इस उत्तर 
सूत्रसे--साक्षास्कारपयन्त द्वी संयमकी सिद्धि कही है, भतः सत्र स्नोंमें संयमको साक्षाक्तारद्वारा दी 
न्याख्या करनी चाहिये | इसीलिये भाष्यकार भी अनेक सूत्रोमें दगृदशनाथ साक्षात्कारपरयन्त ही संयमकी 
व्याख्या करेंगे, तीन प्रकारके ही शब्दोंके साथ अर्थ जौर प्रत्ययोंफा और उन शब्दोंके अन्यो उन्य संकरफो 
दर्शानेके लिये पहले शब्दोंके दी तोन प्रकार भाष्यकार दिखाते है-- तत्र वागिति--तत्र शब्दके मध्यमें 
वागिन्द्रिय वर्णोंमें ही प्रयोजनवाली है, वागिन्द्रियलन्य शब्द वर्ण ही हैं--श्रक्त आदि शब्द कौर वाचक 
पद वागिन्द्रियनन्य नहीं हैं | उरः ( छाती ) जादि स्थानोंमें स्पयमान शब्द--वर्ण है । 
अशे स्थानानि वर्णानापुर; कण्ठ। शिरस्तथा | 
जिह्ामूलं च दन्ताथ नाप्तिकोह्ठी च तालु च ॥| 
उर, कण्ठ, शिर, निद्वामूल, दन्त, नापिका, ओोष्ठ और ताह-वर्णोके उच्चारणके ये आठ स्थान 
हैं। इस स्मरणसे वागिन्द्रियकी शरीरसे बाहर वृक्ति (व्यापार ) नहीं है, अतः ओज्, ग्राह्य, वध्यमाण शब्द, 
तदनन्तर भ्रोतृबुद्धिमराक्न वाचक शब्द वामिन्द्रिकके काय नहीं है । क्योंकि श्रोताके श्रोत्रदेशमें वक्ताकी 
वागिन्द्रियका सम्बन्ध न होनेसे शब्दकी उत्पादकता अप्तम्भव है। वागिन्द्रियनन्य शब्दसे शब्दान्तरको 
कहते हैँ--श्रोत्रं चेतिः-- वागिन्द्रियद्वारा शख आदिमें अभिद्दत उदानवायुका परिणाम मेद ध्वनि है लि 
परिणामसे उदाव वायु वक्ताकी देदसे उठकर शब्दधाराको उत्पन्न करता हुआ श्रोताके श्रोत्रको प्त होता 
है, उप्त ध्यनिका परिणाममूत वर्णावण साधारण नाद नामक शब्दसामान्य ही श्रोत्र-इन्द्रियका विपय दोता 
है । ध्वनिका अपरिणाम भूत वाचक पढ्‌ श्रोत्रेन्द्रियका विषय नहीं होता | वह शब्द वर्ण-जातिवाढा होनेसे 


वर्ण कराता है | तृतीय शब्दको कहते हैं--पदे पुनर्नादानुसद्वारुद्धिनिर्माक्षमिति--तथा प्रतीति पिद्ध 
नाद नामक गक़ारादि वर्णोंा प्रत्येक प६--है--ऐसता अरत्येकको ग्रहण करके अनु--पीछे जो बुद्धि संहार 
करती हे--एकल्वेका धम्पादत करती दै--गौः यह एक पद है । इस भाँति--उस बुद्धिसे निर्माब वर्णोसे 
अतिरिक्त अलण्ड--एक कालमें उत्तयमान वक्ष्यमाण 


ण स्फोट नामक पद्‌ है। इस प्रकार यह तृतोय श 
अन्तःकरणसे हो आश्च है ( अन्तःकरणका ही विषय है )। दे 





दर३े ह 


विभूतिपाद ] पातश्रछ्योगश्रदीप [ सूत्र ९७, 





उस पदको ही यदि श्रोत्र इन्द्रियसे आह्य माने, तो अन्तःकरणनिष्ठ अनुसंहार बुद्धिकों मित्र 
अभिकरणमें द्वोते हुए हेतु मानना होगा और वह अयुक्त है-- क्योंकि प्रत्याक्षत्तिमं समानाधिक्रणको हो 
राघव है। भनुसदार बुद्धि भी श्रोत्रादिकी दही है । यह नहीं कद्ट सबते, करयोंकि यह अप्तम्मव है | 
आनुपूर्वीकी एकतासे वर्णोंक्री एकताका आपादान होता है और वह जआननुपूर्वी गकारके उत्तर जौकारादि 
रूपिणी है, वह अनेक वर्णपदोंमें श्रोत्रेन्द्रियसे अहण नहीं हो सकती । जाशुविनाशी होनेसे वर्णोंका मेल 
नहीं हो सकता, पूव-पूर्व वर्णोंके संस्कार और उन संस्कारोंसे स्वृतियाँ जो कि अन्तःकरणनिष्ठ हैं, उनको 
अन्तःकरणकी सहकारिता ही उचित है। अतः स्मृत वर्णोकी आनुपूर्वीका मनसे ही अहण हो सकता! 
है--यह भाव है । 2 । 
शंका--क्यों जो ? रफोट नामक शब्द किस ग्रकारका है ? और उसका कारण क्या दे तथा 
उसमें प्रमाण क्‍या है * 
समाधान---भत्रोच्यते--जैसे बौज, अद्भुर आदि भनेक अवस्थाओंमें स्थित वृक्ष धर्मी उन ऋमिक 
अवस्थाओंसे भतिरिक्त पछव आदि रूप अशेप अवस्थासे व्यक्त होता दे कि यह आम्र-वृक्ष दे । दूसरा 
वृक्ष नहीं है । वह वृक्ष बीजादिसे भिन्न-अभिन्न है, क्योंकि उसमें मेद और अमेद दोनेंका भनुभव होता 
है । ऐसे ही गकार, जौकारादि अनेक अवस्थावारा गौ इत्यादि अखण्ड स्फोट शब्द क्रमिक गकारादि 
अवस्थार्ोसे अतिरिक्त जानुपूर्ची विशेष विशिष्ट विसजेबीय जादि रूप चरम अव्स्थासे व्यक्तद्नोता है कि 
यह 'गौ' है यह पद, गोः इति इत्यादि रूपसे व्यक्त नहों होता, वह स्फोट पद गकार भादि वर्णोंसे भिन्न 
और अभिन्न है, क्योकि उसमें भेद और अमेद दोनोंका अनुभव होता है और वह पद नामक शब्द अर्थ- 
के स्फुट ( साफ प्रकट ) करनेसे स्फोट कहलाता है। सफोट झब्दका कारण एक प्रयललभन्य ध्वनि 
विशेष है, प्रयल मेदसे उच्चारणमें व्यवघान द्वोनेपर एक पद व्यवहार नहीं दो सकता । गीः यह एक पद 
है, यह व्यवहार स्फोटमें प्रमाण है।वर्णोंके अनेक द्ोनेसे, उनसे एकत्व व्यवद्वार सररतया नहीं बन सकता, 
तथा प्रत्येक वर्णसे उत्पथमान अर्थ प्रत्ययक्रा देतुत्व स्फोटमें प्रमाण है। यदि आनुपूर्वी विशिष्ट समूह के एक 
दोनेसे एकत्व व्यवहार होता है और उस्ती रूपसे अर्थ पत्यय ( ज्ञान ) के प्रति हेतुता मानें, तो सयोग- 
विशेषसे अवच्छिन्न ( युक्त ) अवयवसमूहसे ही एकत्व व्यवहार और ( घटसे ) जछादिके लानेको सिद्धि 
हो जायगी, जिससे कि घटादि अवयवी मात्रका उच्छेद हो जायेगा, क्योकि दोनों दशामें युक्ति समान दे | 
शका---तब तो युक्तिसाम्यसे एक-एक वाक्य भी स्फोट रूप हो जायगा ? 
समाधान--. यदि वाक्य स्फोटसें कोई बाधक न हो तो वाक्य स्फोट मानना हमको इष्ट ही है । 
भाष्यकारने तो वर्णकि पद्‌ होनेका सक्षेपसे निराकरण किया दै। वर्णा एकेवि--अनेक वर्ण एक कालओं 
स्थितिके योग्य. न होनेसे परस्पर निरनुग्रहात्मा असम्बद्धस्वभाव हैं, अत वे पदको न छूछर-- पदत्वकी 
प्राप्त न होकर-- ( पद ने बनकर ) इसील्ये अर्थको उपस्थित न करके ( अर्थको बिना प्रकंट किये ही ) 
आविर्भूत होकर ही क्षणभरमें तिरोमूत्त हो जाते हैं| इसलिये मत्येकेड़ो अविवेकी अपदेस्वरूप कहते हैं। 
यहाँ स्वरूपप३के मद्रणसे जवध्था और अवश्थावालेके अमेदसे वर्णोंके पदत्वका निराकरण नहीं किया है। 
शंका... यदि वर्ण पदस्वरूप नहीं दे तो छोग इतने वर्ण क्रमविशेषसे युक्त इस अर्थके वांचक ई 
ऐसा सकेत किस प्रकार कर लेते हैं १ 


प्र 
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- समाधान--वर्णा.पुनरित्यादि! यहाँसे लेकर सवेत्यते ,इस पर्यन्‍्त वाक्यसे समाधान किया है । 
उसका अर्थ यह है, यद्यपि वर्ण पदसे मिन्न है, तथापि अवस्था और अवस्थावालेके अमेदकी भी सत्ता है। 
( अभेद भी है ) अतः एक-एक भी वण पदरूप है--पदसे अभिन्न है। जेसे कि बीज और णह्कूर वृक्षसे 
अभिन्न होते हैं। इधीलिये पदरूपसे स्व पदार्थेकि अमिघानकी योग्यतासे सम्पन्न द्वोतें हैं | इसमें द्ेतु 
कहते हैं--सहकारीति पदभावमें सहकारी जो वर्णान्तर उनका प्रतियोगी-सम्बन्धी होनेसे अनन्त पद रूपता- 
को प्रापक्ती भाँति आपन्न द्ोता है ( बन जाता है )--यहाँ इव शब्दका प्रयोग भाष्यकारने वैश्वरूप्यकी 
योग्यतामात्र के प्रतिपादनके लिये किया है । 

वैश्वरूप्यका प्रकार कहते हैं--पूव गकार उत्तर और/इंश्त वणद्रयके साथ गण इत्यादि शदसे व्यावृत्त 
होता हे ( धथक्‌ होता है )। उत्तर विसजनीय, पूर्व गौ इन वरणभ्वयसे गौः इत्यादि पदोंसे व्यावृत्त होकर 
( प्रथक्‌ होकर ) विशेष गौः इस अखण्ड स्फोट पदमें तादार्यसे ( अमेद रूपसे ) अवस्थापित होता है। 
इस हेतुसे इस प्रकारके ऋ्रमानुरोधी बहुत से वर्ण, आनुपूर्वी विशेषक्की अपेक्षा रखनेवाले, पदके अभेदसे 
र्य-संकेतसे अवच्छिन्न ( युक्त ) नियमित होकर स्व जमिधानमें समर्थ भी इतने इतनी सख्यावाले ये 
गकारादि गौक्ो द्वी जवस्थापित करते हैं ( गौक़ा कथन करते हैं ) अतः उस प्रकारसे वर्ण मुखसे, वह 
पद ही अविवेकसे सकेत किया जाता है--यह भाष्यक्रा अन्वय है । उसमें हेतु है वाच्यस्य वाचकर्मिति- 





पद ही वाच्यका वाचक है--उपस्थापक है ( वाच्यको कहनेवाला है) | अन्यका अन्य रूपसे संकेतर्में . 


हेतु है। 'एतेषाम! से लेकर 'निमास/ तक। जो पद नामक बुद्धिमात्रग्राह्म अरथसंकेतसे भवच्छिन्न 
( युक्त ) इन वर्णोक्रा एफोट है, तथा समाप्त ध्वनिजन्य क्रम आनुपूर्वी विशेष जिन उस प्रकारके वर्णोंकी 
है, वह एक है, अभिन्न है, यह पदके छवरूपका कथन किया है। वाक्याथ समाप्त हुआ। 

भाव यह है, जेसे मिले हुए दो कशल जल लानेके हेतु होते है--यह अविवेकसे बालकोंके लिये 
कहा जाय, क्योंकि पटसे घटकों एथक करनेवाला अन्य असम्भव है, उससे बालक कपालके अविवेकसे 
घटको द्वी जल लानेका द्ेतु समझता है। ऐसे हो स्फोटान्तरके व्यावत्तनके लिये वर्णोकि भविवेकसे दी स्फोटमें 
संकेतका उपदेश और सकेतका ग्रहण होता है, अतः वर्णोंमें सकेतताकी अनुपपत्ति अपरिद्ध नहीं है। 

त्रिविध शब्दकों दशकर अब उनमेंसे संकेतके कारणका प्रतिपादन करते हैं, तदेकमिति--- 
प्रतोयते, इसके साथ अन्यय है। अर्थ यह है, यद्यपि वह पद रकोट नामक एक हो है, वर्णोके समान 
अनेक नहीं है, और एकलमें प्रमाण हे एक बुद्धिविषयत्व, तथा वक्ताके एक ही प्रयलसे ध्वनि आदिद्वारा 
उत्पादित है ( उसन्रद्दोता है), वणतो प्रयलमेदसे भी उत्पन्न होते हैं, तथा यह पद्‌ अमाग है, निरश है | 
वणसभूह तो वनके सहश साश है, तथा यह पद ( स्फोट ) अक्रम है, एक कालमें ही उत्पथमान है । 


चर्णोके समान करमसे उसन्न नहीं होता, अतः इन हेतुओंसे पद स्फोट वर्णेसि भिन्न है | कि च--रफोट . 


बौद्ध दे, बुद्धिमातसे ग्राह्म है तथा अन्त्य वणके प्रत्ययक्ृप व्यापारस व्यक्त दोता है, वर्षो ऐसे नहीं है 

भी दूपरोंके प्रति प्रतिपादनकी इच्छासे वक्ताके बोले और श्रोताके सुने इस ः 085 हि 
सिद्ध॑तू, परमाथंवत्‌ एक दूसरेड्ली सम्प्रतिपत्तिके संवारसे प्रतीत होते हैं, व्यवहाएमें आते हैं, वर्गोसे मिन्न- 
उपसे व्यवहारमें नहीं जाते, उसमें हेतु है-अनादि वाश्‌ व्यवह्वारक्ी वासनाओंसे वशीक्षत लौकिक बुद्धि । 
यहाँ 'अमिधीयमनि.' इससे पदके वाग्‌ इच्द्रियविषयक्र बर्णोका अविवेक समझना चाहिये और “श्रयमाणै? 


हे पदके ओज्रविषयक शब्दका जविवेड् जानना चाहिये | 
८ 


चरण , 


न 
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इस प्रकार तीन प्रकारके शब्दोंके अन्योन्याध्याससे सकरको दर्शाया है। अब त्रिविध शब्दसे 


अर्थ और प्रत्ययके अभ्यासक्ा प्रतिपादन करनेके लिये शब्द व्यवहारफे सकेत ग्रहमूलक होनेफी कहते हैं | 
तस्येति --उस पदका प्रविभाग विषयकी व्यवस्थाके सकेतके महणसे हो होता है । प्रविभागको ही कहते 


हैं एतावतामिति-- इतने वर्णोंका, इस प्रकारका, ऐसा आनुपूर्वीवाला जनुसहार-मिलन, इस जर्थका वाचक 
है, उपस्थापक है, इस भाँतिका विभाग होता दे एकस्याथेस्य--इस प्रकारका पाठ माने तो उसका 
जथ होता है--अथविशेषका | 
संकेतका शब्दाथ कहते हैं---'संकेतस्लविति' अध्यास सकेतकर्ताका आह्याय आरोप है निम्तका 
अथ है भारोपितका अभेद, उसहीका ज्ञान पदार्थका उपस्थापक होता है, उसमें आधुनिक्ोंकी कर्पनाकी 
व्यावृत्तिके लिये स्मृत्यात्मक पदका प्रयोग है, अतः विषय और विषयीके अमेदसे पाणिनि आदिकी स्मृति 
है । यह भी नहीं कह सकते कि कल्पित अभेद असतसे वह असत्‌ सकेत कैसे हो सकता है? क्योंकि जसत्‌- 
ख्याति तो स्थीकार ही नहीं है, अन्यत्र सत-अभेदकी अन्यत्र फलपना होती है, ( अन्यत्र सत्‌ रजतकी 
अन्यत्र सीपमें कश्पना होती है ) अध्यासके सकेततवमें प्रमाण कहते है--योउय शब्द इससे लेकर 
'सवृत्ति' तक | ओमिल्येकाक्षरं ब्रह्म इत्यादि शांखरेमें, कम्बुप्रीवादिमान्‌ घट इत्यादि लोकमें पद और पद।र्थ- 
का अभद भारोप ही सकेत दिखलायी देता हे, क्योंकि ओमित्यादि के शब्द वाच्यलकी लक्षणामें कोई प्रमाण 
नहीं है, अतणव कोशोंमें 'भदरा निबरा देवा. इत्यादि शब्द भौर अथका आरोप्यमाण भमंद ही सकेत 
दिखायी देता है, भतएव इस भनादि अमेदके भारोपसे आंगमी ठोग मन्त्र और अथके अभेद उपासनाका 
, उपदेश करते है, और मीमांसक मन्त्रमयी देवता कहते है। लो तो--इस शब्दसे यह क्षय जानना 
चाहिये इस प्रकारको ईश्वरकी इच्छाका विषयशक्ति दूसरे तन्त्रोंमिं छक्षित हे वह अप्रामाणिको है और 
लक्षणाशक्ति-जेंसी ही है | दूसरी बात यह है कि ईशधवरको न जाननेवालेको भी शब्दाथ प्रत्यय देखा 
जाता है तथा पद और पदार्थके अभेदसे सकेत भी युक्त न हो सकेगा, श्त्यादि दोष जान लेने चाहिये। 
अब सकेत बुद्धिनिमित्तक तीनोंका सकेत है । इसको कद्तें हैं एवमेव इति--इस ग्रकार सकेत 
बद्धिके कारणसे वे तीन प्रकारके शब्द, अर्थ भौर प्रत्यय सकी्ण - अविविक्त हैं, उनमें सकेतका मह ही 
शब्द और अथफा इतरेतर अध्यास है, क्योंकि शब्द और अर्थका तो प्रत्ययके साथ एकाकार होनेसे 


अन्योन्याध्यास प्रस्तिद्ध ही है। यह भाव दे। 
संकरके आकारको कहते हैँ---गौरिति य इति-- वह ही शब्द आदिका तत्ततज्ञ है अन्य नहीं। 


बण, ध्वनि पर्दोंके अन्योन्‍्य सकरकी भाँति अब पद-वाक्य और उनके जर्थोके सकरसे भी शब्द-अर्थ और 
प्रत्ययोंका संकर दिखलाते हैं सवपदेष्विति- वाक्यकी शक्तिपदार्थान्तरके सहकारसे वाक्यभवन शक्ति न 
( वाक्य बननेकी शक्ति दे ) तथा वृक्ष इत्यादि पदोंकी इक्षोउपस्ति ( दक्ष हे ), वृक्षश्वकति ( वृक्ष 
चलता है ), वृक्षच्छियते ( वृक्ष कटता है ) इत्यादि वाक्योंसे सकर--अविवेक द्वोता है यद्द भाव है। 
पदोंमें वाक्यशक्तिका उदाहरण देते है--वृक्ष-त्युक्त-इति दक्ष ऐसा कहनेपर आकाक्षाक्रों पूण करनेके 
लिये योग्यता आादिके वशसे जस्ति ( है ) इस क्रियाका अध्याह्र होता है। तथा पद्म वाक्यका 


संभ्रर है यह भाव दे। ५ हे 
शंका--शब्दका ध्याहार सम्भव नहीं है क्योंकि एक ही अर्थमें अनन्त शब्दोंका प्रयोग होता दे 
जौर किसी विशेष शब्दका अनुमापक लिझ्त उपध्थित नहीं है । 


9२३६ 
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समाषान--यह बात नहीं है क्योंकि अपनी इच्छासे स्वयं कल्पित किप्ती भी झाकांक्षाके पूरक 
शब्दसे वक्ताके तालय॑विषयक अर्थका वोध हो सकता है, मथेविशेषके घनुमानमें तो योग्यता, भाडांक्षा, 
तालयादिक छिफ्ठ हैं हो। यही कहते हैं, न सत्तामिति' योग्यताके दिखलानेसे आकांक्षा तात्पय जादि भी 
उपलक्षित हो गये हैं, क्योंकि केवल योग्यता तो अर्थान्तरमें भी साधारण है, उदाहरणान्तर कहते हैं, तथा 
नहीति---असाधन-कारकरहित कोई क्रिया नहीं होती, पचति कहनेपर सब कारकोंका जाक्षेप, अर्थात्‌ 
अनुमान होता है। 

ग्रंका- यह बात है तो कारकवाचक पढोंका कीं भी प्रयोग नहीं होगा ? 

तमापघान-.. नियमाय इति--कारकंवाचक परदोंका नियमके लिये अनुवाद होता है, योग्यता 
आदिसे सवंत्र विशेष अर्थका अनुमान सम्भव नहीं है, भतः अनुमित कारकोंका भी सामान्यसे 'नियमार्थ- 
दूसरे फारफॉसि व्यावृत्ति (इथक करनेके लिये) प्रयोग द्ोता है' चेत्रो उप्मिना भजनम्‌--इत्यादि पदोंसे चैत्र, 
अप्ति, भनन इस कर्ता, करण, करमका अनुवाद है | अब धध्याहारके बिना भी भर्थके भभेदनिमित्तक 
पद और वाक्‍यके संकरको दिखलाते हैं, दृष्श्रेति-ठन्दोघीते ८ छन्द्‌ पढ़ता है ) इक वाक्यके र्थमें 
श्रोत्रिय इस पदकौ-तथां प्राणान्‌ घारय॑ति--( प्राणोंकी धारण करता है ) इस वाक्यके अर्थमें जोवति- 
इस पदका वचन हे--ऊथन हैं। 

जन्मना ब्राक्षणों ज्षेवा संस्कारादू द्विज् उच्चते | 
विद्या याति विमग्नत्व॑ त्रिप्रि; श्रोत्रिय उच्पते ॥ 
जन्मसे जहाण जावना चाहिये और सरकार ( यज्ोपवीत-संस्कार ) से द्विन कहा नाता है, 

विद्यासे विभलकों पाता है और तीनेंसे ( जन्म, संस्कार और विद्या--बेद-वि्याते ) श्रेत्रिय कहलाता है। 
इस स्वृति-प्रमाणसे थोौर जीव - बल्प्राणघारयो: उस णनुशासनसते ( साधुवाठ प्रमाणसे )। 

भका-- यदि वाक्‍्यार्थकीं सिद्धि पदसे भी होती है तो 'गुर्तरत्य हन्दो 5पीते! इस वाक्यका 
वचन कभी भी ने होगा ४ 

“वायान--तत्र वाक्य इति--उस्त वाक्‍्यमें पदके अथक्नों अभिव्यक्ति दोतो हे, € उससे पढका 
विभाग करके कियावाचक है या कारकवाचक है विवरण करना चाहिये ) अतः पद और वाक़्यके 
संक्रसे संशयके स्थरुमें पदक वाक्यसे विवरण करना चाहिये । 
प्रसंगसे कहते हैं, तत इति--वर्योह्ति वाक्यार्थमें भी पदरचना होती है। अतः सरेहस्थलर्मे 
पदका अंश भेदोंके द्वारा वावयसे विवरण करना चाहिये | व्याकरण न होनेपर अथंका बोध न होनेसे 
पाक्यका व्यवहर हो च्यथथ हो जयगा। इसके लिये व हते हैं, अन्यधेति-मवति-यह प्रयोग करनेपर नाम और 
आखज्यातके समान रूप दोनेसे 'भवति घट? 'भवति भिक्षा देहि! इन दो अथर्मे संदेह होनेपर जनव- 
घारित परृका हिए पढार डिस प्रयोजनसे किया या झारझयें विवरण दिया जाय ! थोताकोी अथक्ा ज्ञान 
अपशम्भद है, का भॉपि बा यह कहनेएर 'गठिमक्रार्पशेंट्की वा! चला था या थोड़ा रह 
रा ् दा नाम और जस्यातर्मे समावरूपता हू । तथा सजाप्यः यह कदनेपर 
गठन पतभावदान था इस जअर्था सदह होता ष्ट 
प्रभार जम जोर मत्यमोंक सझरडो दिखटाकर सद ह 


यह संदेह 
5 छाग्या पथ! 
, कक चाम जोर आख्यात समान रूप हैं । इस 
पभगक़ी द्विडलते हैं, पैपगित्यादिस उनमें पहले 
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शब्दका भेद होनेपर भी अर्थ और प्रत्ययके अमेदसे शब्द और अर्थके मेदक़ो दिखलते हैं---'श्रेतते' इससे 
लेकर 'भत्ययश्व' इस तकसे ( श्रेतते प्रासादः ) यह कियाका अथ है, ( इबैतः प्रासाद; ) यह कारकका अर्थ 
है--शब्द किया कारक रूप है, उस शब्दका अर्थ भर प्रत्यय ( ज्ञान होता दै-यह मध्य है) , 
क्रियासे साध्यरूप है अर्थ जिधका वह कियाका अर्थ है। 'श्वेतते! यह उप्तका शब्द है, तथा कारकः 
सिद्धरूप है अर्थ जिसका वह कारकार्थ है--रवेतः-यह उसका शब्द है। ये शब्द भिन्र हैं, इनका अर्थ 
क्रिया कारकरूप इवेतगुणमात्र एक ही है, इसी प्रकार प्रत्यय भो जानना चाहिये | किया क्रारकात्मक 
शुणाकार हैं। इसमें प्रमाण पृछते हैँ, कप्मात्‌ इति- क्िप्त प्रकार ? 
उत्त देते हैं, सोउयमित्यभिप्तग्वन्धातू--यह वही है इस सम्बन्धसे किया कारकाक्षऋ गुणाकार है, 
इ्ेतन जो क्रिया है वही यह इवेतरूपकारक गुण है, और जो 'इवेतते' इससे इवेताकार प्रत्यय है वही 
प्रत्यय 'इवेतः इस शब्दसे भी र्वेताकार प्रत्यय ही अभेदको प्रत्यमिज्ञसे होता है। 
शब्द और अथके अमेदसे संकेत फैसे होता है ! इस विषयमें कहते हैं-- एकाकार इति--एका- 
फार-आरोपरृप प्रत्यय द्वी सकेतसे आरोपितके अभेदमें हो संकेत है, पारमार्थिक अभेदरूपमें सकेत नहीं है। 
शह्ठा- शब्द और अर्थके अभेद प्रतमयसे प्रत्यमिज्ञाका ही बाघ क्यों नहीं हो जाता । 
समाधान--- तत्राह-यश्लिति- जो श्वेत अर्थ है वह शब्द भौर प्रत्यय ( ज्ञान ) का विषय होनेसे 
अपनी शब्द आदिसे भिन्न नयी-पुरानी अवत्थाओोंसे विक्रियमाण होनेसे शब्द और प्रत्ययके सहगत ( साथ ) 
नहीं रहता, फाल्से-- काल्रूप अधिकरणके मिन्नहोंनेसे सहचार नहीं रहता। ऐसे ही देशसे मो सहचार 
नहीं रहता, क्यों कि शब्दका अधिकरण आकाश दै और प्रत्यय ( ज्ञान ) का अधिकरण बुद्धि है और अर्थ 
इवेत गुणादि प्रसाद आदिमें रहते हैं। यह भाव है | एवमिति--इस प्रकार शब्द भी अपनी अवस्थाओोपे 
विक्रियमाण अथ और बुद्धिका भी सहचारी नहीं है, इस प्रकार प्रत्यय ( ज्ञान ) भी शब्द और अथका 
सहचारी नहीं रहता | उपसद्दार करते है--इल्लन्यथेति-- अन्यथा शब्द है, अन्यथा अथ है और अन्यथा 
प्रत्यय है--यह विभाग है। सूत्रके अर्थक्गा उपसहार करते हैं--एवं-- तत्मविभागेति ( इस प्रचार उनके 
विभागमें सयम करनेसे योगीको सब भूतोंके शब्द का ज्ञान होता है | इस प्रझ्ार मनुष्यके विपयमें शब्द, 
अथ और प्रत्ययोंमें ( जो प्रविभाग दे ) उप्तें सयम करनेसे-- साक्षात्‌-प्यन्त सयम करनेसे सब भूतोंके 
शब्द, उसके अर्थ और प्रत्यय ( ज्ञान ) को योगी जान लेता है, क्योंकि योगज धर्म अचिन्त्य शक्तिवाढ 
है, स्वसहश फल देना धर्मोक्ा स्वाभाविक दै। रमारे सत्शोंको शब्द, अर्थ और प्रत्ययके भेदका साक्षाक्तार 
दोनेपर भी उप्र सक्षात्कारके 'सयमजन्य नहोनेके कारण सब सृतोंके शब्दका ज्ञान नहों होता, सयमको 
हो यह सिद्धि है-ऐसे ही अगले सूत्रोंमे भा यथास्थरू यही समाधान दै ॥ १७ ॥ 
विज्ेप वर्णन-...]| सूत्र १७॥ शब्द तीन प्रकारका है -- 
१--वर्णात्मक ( क, ग आदि ) जो वाणीरूप इन्द्रियसे उप्र द्वोता है। 
२-- ध्वन्यात्मक वा नादात्मक ( शह आदिका शब्द ) यह प्रयल प्रेरित उदान वायुका परिणाम 
विशेष है। यही शब्दोंकी घाराको उत्पन्त हरता हुआ श्रोताके श्रोत्र इन्द्रियतक जाता है । 


३--सफोट नामक शब्द ( स्फुटत्यर्थोउ्स्मादिति स्फोदः ) यह अर्थका बोधक जर केवल बुद्धि" 
से गृह्दीत होता है । निरवयव, नित्य और निष्कम है। वर्ण शी्र उपनर होकर नष्ट द्वो जाते हैं। इनकी 
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सूत्र १८ रुस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूवजातिशानम्‌ [ ब्विभू तिपाद 








ल्स्््च्च्च्च्च्च्च्््््््््श््््७् चख्््सन्अस्ल््ल्चं्लच्ससटचच्चस्च्सल्त 
मेल नहीं हो सकता; क्योंकि गौ” यहॉपर गकारोचचारणके समयमें जौकार नहीं और जौकारके उच्चारणके 
समयमेँ गकार नहीं इत्यादि । मेल न होनेपर भी, वर्णोके संत्कार और उन संस्कारोंसे स्पृति होती है 
भन्तिम वर्ण ( जैसे 'पचति' में हकार ) स्फोटका व्यञ्ञक है। यदि इसे न माना जाय तो 'गौ;” यह एक 
पद है; ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि एकताको ग्रहण करनेवाली बुद्धि न वर्णमें ( जो विनाशी 
है ) हो सकती है और न स्फोटवोधक ध्वनिमें, यह स्फीट-नामक शब्द दो प्रकारका है---पद-स्फोट और 
वाक्य स्फोट ( स्फोटका विषय नागेशकृत मर्जूपा और वैयाकरणभूषणमें विस्तृतरू पसे लिखा है; व्याकरणाचार्य 
जौर योगाचार्य --इनका स्फोट-विषयमें एक मत है। नैयायिक शब्दमात्रको अनित्य मानते हैं । मीमांसक 
शब्दोंको नित्य मानते हैं, उत्तर मीमांतक 'वेदान्ती' शब्दोंकों आपेक्षिक नित्य मानते है; ये सब रफोटवादी 
नहीं हैं )। 
स्फोटका बढ़ा शाखार्थ है। इन तीनों अर्थात्‌ शब्द, अथ और ज्ञानका परस्पर कध्यास ( भिज्नोंमें 
अभिन्न बुद्धि ) होता है। आरोपको अर्थात्‌ जन्यमे अन्य बुद्धि करनेको 'भध्यात! कहते हैं। इन शब्दों- 
का अथ और ज्ञानके साथ सकेतरूप ( इस पदका यह अर्थ है एत््रृप ) अध्यास है | पर वत्तुतः शब्द, ० 
अर्थ, प्रत्यय तोनों भिन्न हैं । जब उनके मेदमें योगी वित्तकी एकाग्रता करता है, तब उनका प्रत्यक्ष कर 
वानर, कौवे आदिको बोलीको जान लेता है कि इस अथको लेकर ये बोल रहे हैं । योगियोंमें विचित्र 
शक्ति होतो दे । धारणा, ध्यान गौर समाधिकी बड़ी महिमा है । साधारण छोगोंको नो शब्द, अर्थ 
और ज्ञानका भेद प्रतीत होता है वह समाधिजमन्य नहीं है, इससे वे नहों जान सकते । 
सन्नाति-- दूसरी सिद्धि कहते है-- 
संस्कारसाक्षात्करणात पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 
रच्दार्थ--संस्कार-साक्षात्‌-करणात्‌ - सस्कारके साक्षात्‌ करनेसे; पूर्वजातिज्ञानम्‌ - पूर्वजन्मका 
जान होता है। 
अन्वयार-- संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे पूव॑जन्मका ज्ञान होता है । 
व्यास्या-- संस्कार दो प्रकारके होते हैं, एक स्वृतिके बीजरूपसे रहते हैं जो स्वृति और फ्लेशों- 
के कारण हैं। दूसरे विषाकके कारण वासनारूपसे रहते हैं जो जन्म, भायु, भोग कौर उनमें सुख-दुःखके 
फारण होते हैं। वे घमं औौर अपमंरूप है | ये सब संस्कार इस जन्म तथा पिछले जन्ममें किये हुए कर्मों- 
से बनते हद और ग्रामोफोनके प्लेटके रेकाड ( 59७००7१५ ) के सदृझ्य चित्तमें चित्रित रहते हैं | वे परिणाम, 
चेष्टा, निरोष, शक्ति, जोवन और घमको भाँति अपरिदृष्ट चित्तके धर्म हैं | उनमें सेबम करनेंसे योगाक्नो 
उनका साक्षात्‌ दो जाता है। इससे उसको जिस देश, काऊ और जिन निमित्तोंसे वे सरकार बने हैं, 
सब स्मरण हो जाते हैं । यही पूर्वेजन्मज्ञान है। ( योगियोंके अतिरिक्त बहुत-से शुद्ध सरकारवाले बालक 
भी अपने पूवेजन्मका हाल बतरा देते है ) लिप्त प्रकार संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे अपने पूर्वजन्मका 
ज्ञान होता है इसो प्रकार दूसरेके संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके पूर्व जन्मका शान होता है। ( विज्ञान- 
मिक्षुके अनुसार, "पर! अर्थात्‌ भावी जन्‍्मोंका भी इसी भाँति सस्कारके साक्षात्‌ करनेसे ज्ञान हो जाता है) 
टिपणी-...] बूत्र १८ ॥ पूर्वोक्त अर्थमें श्रद्धा उपन्न करनेके लिये भाष्यकारोंने आवटय नामक 
योगीध्रका योगितल जैगीष्यके साथ एक संवाद उपन्यस्त किया 'है। उसका यहाँ निरूपण किया जाता 


जु२९ 


विभूतिपाद ] पावछल्योगप्रदीप [ सूत्र २० 





है । भगवान्‌ जेंगोपव्य जो प्रसिद्ध योगोश्वर हुए हैं उनके सम्बन्धर्मे ऐसा प्रसिद्ध है कि वे सरकारोके 

साक्षाक्वारसे दुश मद्दाकत्पोर्मे व्यतीत हुए अपने जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुमव करते हुए विवेकज- 
शान-सम्पन्न थे जोर योगिराज भगवान्‌ आवश्यके सम्बन्धर्म कहा जाता है कि योगबलुसे स्वेच्छामय दिव्य 
विम्हकी धारण करके विचरत थे । किसी समय इन दोनों योगियोंकरा संगम हो गया । तब जवब्यने 
जेगीपन्यसे यह बात पूछी कि दश महाकत्पोर्मे देव, मनुष्यादि योनियोंमिं उसन्न होते हुए आपने जो अनेक 
प्रकारके नरक, तियंक-योनियोमें और गर्भमें दुःखोंका अनुभव क्रिया है वह सब आपको परिशात है, क्योकि 
स्वच्छ और अनमिभूत बुद्धि सत्त होनेके कारण आपको सारे पूर्व जस्मोंका ज्ञान दै। इसलिये आप यह 
बतलाये कि दश महाकल्पोर्मे जा आपने अनेक प्रकारके जन्म घारण डिये है, उन जन्‍्मोंमें आपने सुख 
जौर दुःखमें अधिक किप्तको जाना अर्थात्‌ ससार छुखगहुल है वा दु ख-बहुल ? तब जैगीपव्यजीने बढाया 
कि इन दश महदाकरप्रेमिं अनेक प्रकारके नरक तिर्यग योनियोंमें दु खोंझा अनु भव करते हुए वासम्बार देव 
जौर मनुष्यादि योनियोंमें उत्तन्न होते हुए मैंने जो अनु नव क्रिया है, उन सबको दु खरूप हो जानता हूँ 
अर्थात्‌ विपय-छुख, दु.खरूप होनेसे संसार दु.खबहुल द्वो है सुवत्हुरू नहीं | 

भावश्य मुनिने फिर पृछा-- हे जेंगीपच्य मुने | दीर्घायुवाड़े जो आपको प्रधान वशित्व और अनुत्तम 
सतोष सुखका लाभ हुआ है क्‍या वह भी दु'खपक्षमें निक्षित है ” तब भगवान्‌ जैगीपब्यने कहा--हे 
आवस्य मुने | विषय-छुखको अपेक्षसे ही यह सत्तोप सुख अनुत्तम कह्मा जाता है। केव्रल्यक्नी भपेक्षासे 
तो यद्द दु.खरूप ही है, क्‍योंकि सतोप बुद्धि सत्त्तका ही धर्म है और जो-जो बुद्धिका धर्म हे वह सब 
त्रिगुणात्मक प्रत्यय होनेसे हेय पक्ष पतित है ।” अर्थात्‌ बुद्धिकरा धरम होनेसे सतोष भी सुखसलरूप नहीं 
है । पज़कारने 'सतोपादनुत्तममुखकाभ इस सूतसे सतोपकी जो अनुत्तम सुखका हेतु कहा है, उत्तका 
तात्मय यह है कि रजुके सह्श पुरुषोंको वाँधनेवाली जो दु खस्वरूप तृष्णातन्तु है उस तृष्णारूप 
दुःखका सतोपसे नाश होता है । तब तृष्णाके अभावसे चित्त पीढ़ासे रहित होकर असन्न हो जाता है। 
इस प्रकार तृप्णाकी निदृत्तिद्वारा सर्वानुकूर सतोष सुखकी उत्तम कहा है। फेवल्यक्ी पेक्षासे तो यह 
सब दुःखरूप दो है । 

प्रत्ययस्य परचित्तन्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 

शब्दार्थ-.. प्रत्ययस्य -- दूसरेके चित्तदों इृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे, परचित्तज्ञानम्‌ ८ दूसरेंके चिफ्तकी 
शान होता है। | 

अन्वयाथं-..दूसरेके चित्तकी इत्तिके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है। 

व्यास्या-- जब योगी किसीके चेहरे ्रधा नेत्र आदिकी आकृति देखकर उसके चित्तकी इरिम 
संयम करता है तो उसको उस चित्तका साक्षत्‌ हो जाता दे । इससे उसको ज्ञान दो जाता है कि इस 
समय उसका चित्त राग, छवेपादि ससारकी वाप्तनाओंसे रँगा हुआ है अथवा वैराग्ययुक्त है 

सन्नति--शंड्डा- दूसरेके चित्तकी वृतिमं सयम करनेसे यह चित्त चित्त-मात्र मत्यक्ष दो है 
अथवा स्वविषयसद्दित * इसका उत्तर देते दैं-- 

न च तत्‌ सालम्बनं तस्थाविषयीभूततात्‌ ॥ २० ॥ 
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सूत्र २२ ] सीपक्रम निरुपक्रम॑ च कर्म तत्संयमादपरान्तक्षानमरिष्टेभ्यों वा [ विभूततिपांद 


>> >प-पपपझफयतनफनभफिभभासभधसययभाननपपधयनरनसससभसनपला पतन पपभस पतन भसनभसनयनससस- 
शब्दार्थ-. न-च-तत्‌ < पर नहीं वह ( चित ); स*आरूम्घनप्‌ <- विषय-सहित ( साक्षात्‌ होता हे ); 
तस्य -5 उस विषयप्तद्धित चित्तके; अविषयी-भूनल्वात्‌ -- संयमकः विषय न होनेसे । 
अन्वयार्थ--पर वह ( दूसरेका चित्त ) अपने विषय-सहित साक्षात्‌ नहीं होता; क्योंकि वह 
( विषयसह्वित चित्त ) उसका ( संयमका ) विषय नहीं है । मु 
व्यास्या--.पिछले सृत्रमें दूसरेके चित्तकी बृत्तिमें संयम करना बतलाया है । इससे इतना दी शान 
हो सकता है कि चित्त राग-हेपादिसे युक्त है अथवा वीतराग है । राग, द्वेप आदिका विषयज्ञान नहीं 
होता कि किस विषयर्म राग है, किस विपयर्मे द्वेध है इत्यादि | क्योंकि ये उस संयमके विषय न ये । 
संयमद्वारा उसीका साक्षाव्‌ होता है जो उसका विषय है । और संयमका विषय वही होता है लिप्तकों 
क्िसी-त-किसी प्रकारसे पहले जान लिया है। बाहरी चिह्दों कर्थाव्‌ नेत्र अथवा चेहरेकी आइतिसे केवल 
राग-द्वेपादि जाने जा सकते हैं न कि राग-द्वेपादिके विषय | इसलिये वे सालम्बन चित्तके संयमके विषय 
नहीं बन सकते । यदि राग द्वेपादि आभ्यन्तर लिश्ञोद्वारा संयम किया जावे तो उतके विषयका भी अर्थात्‌ 
सालम्बन चित्तका भो ज्ञान हो सकता हे । 
टिषणी - विज्ञानमिक्षुने इस सृत्रकी भाष्य मानकर उन्नीसवें सूत्रमें हो सम्मिलित कर दिया दै। 
भोज और वाचस्पति मिश्रने इसको-अछग सूत्र माना है। 
कायरूपसंयमात तद्गाह्मशक्तिस्तम्मे चन्ु।प्रकाशासम्धयोगेडन्तर्धानम्‌ ॥२ १॥ 
शब्दार्थ--काय-रूप-संयमात्‌ -- अपने शरीरके रूपमें संयम करनेसे; तदू-आह्य-शक्ति-स्तम्मे - 
उसको ( रूपकी ) आद्य-शक्ति रुक जानेपर; चक्चुप्रकाश-असम्पयोगे - दूसरेकी आँखोंके प्रकाशका 
संयोग न होनेपर; अम्तधनिम्‌ -- योगीकी अन्तर्धान प्राप्त होता है। 
अन्वयार्थ-.. अपने शरीरके रूपमें संयम करनेसे रूपको आश्च-शक्ति रुक जाती है। इससे 
दूसरेके आँखोंके प्रकाशसे योगीके शरीरका संनिु१ न होनेके कारण योगीके शरीरका अन्तर्धान ( छिप 
जाना ) हो जाता है । 
व्यास्या--चक्षु ग्रहण-शक्ति है और रूप ग्राह्न-शक्ति है। इन दोनों शक्तियोंके संयोगसे ही 
देखनेका काम होता दे । इन दोनेमेंसे किसी एककी शक्ति के रुक जानेसे देखनेका कार्य बंद हो जाता 
है । योगी संयभद्वारा शरीरके रूपको ग्राक्न-शक्तिको रोक देता है । उस कारण चक्षुकी ग्रहण-शक्ति होते 
हुए भी दूसरे पुरुष उसके शरीरको नहीं देख सकते । यह उस योगीका अन्तर्पान अर्थात्‌ छिप जाना दै। 
इसो प्रकार शब्द, स्पश, रस जौर गन्धमें संपम करनेसे उस-उसको प्राह्य-शक्ति रुक ाती है और 
उनके वर्तमान रहते हुए भी थे अपने विषय करनेवाली इन्द्रियोंसे अहण नहीं किये जा सकते । 
सोपक्रम॑ निरुपक्रम॑ च कर्म तत्संपमादपरान्तज्ञानमरिश्ेभ्यों वा ॥२२॥ 
शब्दार्थ-- सोपकमम्‌ -- उपक्रमसद्ित ( रोब वेगवाले ) अथवा आरम्मसद्वित; च निरुपकमम्‌ - 
और उपकरमरहित ( मन्द वेगवाडे ) अथवा भाएमरहित, कर्म-( दो प्रकारके ) कर्म होते हैं; तत- 
कस “उनमें संयम करनेसे; अपरान्त-ज्ञानम- मृत्युका ज्ञान होता है; णरिष्ठेभ्य:-वा -- अथवा उलटे 
चहस | 


घर 
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अन्वयार्थ -- क्रम सोपक्रम और निरुपकम हैं। उनमें सं 
बदल गा होते हैं । उनमें संयम करनेसे मृलुका 

गल्या--आयु वियत करनेवाले पूर्वजन्मके कर्म दो पकारके होते हैं । एक सोपक्रम अर्थात्‌ 
वे फर्म जो जायु समाप्त करनेका काम पूरे वेगसे कर रहे हैं, जिनका बहुत-सा फछ हो गया है जौर कुछ 
शेष है । दूसरे निरुपक्रम अर्थात्‌ वे कर्म जो मन्द वेगवाले हैं, बिन्‍्होंने आयु मोगनेका कार्य अमीतद 
आरम्भ नहों किया है। जैसे गीला वल्र गरम देशमें विस्तारपूवक फैशया हुआ शीघ्र ही सूख बाता है 
भयवा नैप्ते शुष्क टृणोंके ऊपर फेंकी हुईं अग्नि चारों ओर वायुसे युक्त होकर शीघ्र ही तृणोंकों जला 
देती है, वैसे हो शोघ्र फल करनेवाले सोपक्रम कर्म हैं | और जैसे वही गीला व इकट्ठा लपेटकर शीत 
देशमें रखा हुआ देरमें सूखता है अथवा जैसे हरित तृणोंपर पोंकी हुई जप्ति वायुरदित स्थानमें देर्से 
हृणोंकी जलाती है, वेसे हो विलम्बसे फल देनेवाले निरुपकम कर्मको जानना चाहिये । झप्रान्त शरीरके : 
वियोगको कहते हैं । इन दोनों कर्मोर्में संयम करनेसे उनका साक्षात्‌ हो जानेपर योगीको संशय रहित यह 
ज्ञान हो जाता है कि आयु कितनी शेष रही है। क्रिस काल और किस देशमें शरीरका वियोग होगा। 

अथवा अरिष्टोंसे अर्थात्‌ उल्टे चिहोंसे जो मृच्युके बतलानेवाले हैं, अपनी मृद्ुका ज्ञान हो जाता 
है । भरिष्ट तोन प्रकारके हैं -- 

? आध्यात्मिक -.. अभ्याप्त द्ोते हुए भो कार्नोक़ो बंद करनेपर अदरक्षी ध्वनिका ने छुनायी 
देना । अथवा आँखोंको हार्थोसे दवानेपर भी ज्योतिके कमकोंका न दिखलायी देना । 

९ आधिभी/तिक-- मरे हुए पुरुषोंका इस प्रकार दिखलायी देना मानो सामने सड़े हैं । 

रे आधिदेषिक्र-अक्मात्‌ पिद्धोंका दिखायी देना, अथवा आकाशके नक्षत्र-तारा आदिका उल्टा 
पुल्ट दिखायी देना | इन भरिष्टेके देखनेसे मृथुके निकट होनेका एन होता है । 

इसी प्रकार प्रकृतिका बदल जाना अर्थात्‌ उदारका कृपण और क्ृपणक्का उदार हो जाना इत्यादि, 
तथा विपरोत ज्ञानका होना, जैसे घमंको अघम, अधर्मको धर्म, मनुष्यलोकको स्वर्गलोक और स्वगंलोकड्नो 
मनुष्यकोक समझना इत्यादि मो अरिष्ट अर्थात्‌ सनिहित-मरणके चिह्न है। 

पहिला संयमद्गारा मृत्युक ज्ञान तो केवछ योगियोंकों हो होता है। दूसरा भरिष्ठोद्वारा योगियों 
और साधारण मनुष्योंफो भी होता है। मृत्यके जाननेके प्रसज्ञमें अरिष्टोंका भो वर्णन कर दिया है, इन 
अरिश्टोंस भी अयोगियोंको साधारण रीतिसे और सशयात्मक ज्ञान होता; है । योगियोंकों सशय-रहित 
प्रत्यक्षेके तुल्य देश और फाल्सहित मृत्यका शान होता है । 

तज्ञवि- पूर्वोक्त परिकर्म अर्थात्‌ चित्तशद्धिसे हुई सिद्धियोंकों बतलाते हैं-- 

मेत्रयादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 

शब्दार्थ- मैत्रो-आदिषु -- मैत्री आदिमें ( समम करनेसे ), बलानि -- मैत्री आदि बल प्राप्त होते दैं। 

अन्वयार्थ-- मैत्री आदिमें सयम करनेसे मैत्री आदि बल प्राप्त होता है । । 

व्यास्या-- पहिले पादके तेंत्ीसर्वे सूत्रमें मैत्री, करुणा, मुद्ता, उपेक्षा--चार भावनाएँ बतलागी 
गयी हैं । इनमेंसे पहली तीन भावनाशोंमें साक्षात्‌-पर्यन्त संयम करनेसे योगीका क्रमानुसार मैत्री, करुणा, 
मुद्ता बल बढ़ जाता दहै। अर्थात्‌ योगीको मैत्री आदि ऐसी उत्कृष्ट हो जाती है कि सबको मित्रता 
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आदिको प्राप्त दोता है। जब मेत्रीमें संयम करता दे तो सब प्राणियोंका घुखकारी मिन्न बन जाता है । 
फरणामें संयम फरनेसे दुखियोंके दुःख दूर करनेकी शक्ति जा जाती है। मुदितामें संयम करनेसे पक्षपाती 
नहीं होता । चौथा उपेक्षा अर्थात्‌ उदासीनता अभावात्मक पदाथ है, इस कारण वह संयमका विषय नहीं 
बन सकता । 
बलेषु हस्तिबल्लादीनि ॥ २४ ॥ ; 

शच्दार्थ-. बहेपु -- बलोंमें (संयम करनेसे ); हृस्ति-वछ-आादीनि -- हाथी अदिके बल प्राप्त होते है। 

अखयाथ-. हाथी आदिके बलोमें संयम करनेसे हाथी आदिके बल प्राप्त होते हैं । 

व्यास्या-- जब योगी द्वाथी, सिंह आदिके बल और वायु भादिके बेगमें तदाकार होकर साक्षात्‌- 
पयन्त संयम करता है तो उन-मैसे बढोंको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिसके बलमें सयम किया जाता है 
वह्दी बल प्राप्त होता है । 


प्रवृत्ालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्ज्ञानमू || २० ॥ 

शब्दार्थ-. प्रवृत्ति-आलोक-न्यासात्‌ - प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे; पृक्ष्म “ सक्ष्म ( इन्द्रियातीत ); 
व्यवहित >> व्यवधानवाली (आहमें रहनेवाली ), विभक्ृष्ट -- दूरकी वस्तुओंका; ज्ञानम्‌ - ज्ञान होता है। 

अन्वयार्थ- प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सृक्ष्म, व्यवद्वित जीर विम्रकृनष्ट बस्तुडा ज्ञान होता है । 

व्यास्या-- पहले पादके छत्तीसवें छूत्में बतरायों हुई मनको ज्योतिष्मती प्रवृत्तिके प्रकाशकों जब 
योगी संयमद्वारा किसी घुक्ष्म ( इन्द्रियातीत ) जैसे अदृश्य परमाणु आदि, व्यवहित ( ढके हुए ) जैसे ' 
भूमिके अंदर दवी हुई खानें, दीवारकों ओम छिपी हुई वस्तुएँ, शरीरके भदरके भाग इत्यादि, विप्रकृष्ट- 
दृःत्थ वस्तुपर, जहाँ आँख नहीं पहुँचती, डारुता है तब उनका उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है । जैसे 
तूर्धादिके प्रकाशसे घयादि प्रलक्ष होते हैं वैसे हो ज्योतिष्मतीक्े प्रकाशमें यूंक्म, व्यवद्वित और विप्रकृषट 
वत्तुका शान होता है । ला ह 

भपनज्ञाव सू् सयमात ॥ २६ ॥ 

शच्दार्थ- भुवत-ज्ञानम्‌ < भुवनका ज्ञान; दरये-सयमात्‌  तूर्यमें सयम करनेसे होता है । 

अन्वयार्थ--सूर्यमें संयम करनेसे भुवनका ज्ञान होता है । 

व्यास्या - प्रजशमय सूयमें साक्षात्‌-पर्यन्त संयम करनेसे भू, अुवः, स्व: आदि सातों लोक़ोंमें 
जो भवन हैं अर्थात्‌ जो विशेष हृदवाले स्थान हैं, उन सबका यथावत्‌ ज्ञान होता है | विछले पचीसवे 
सूजमें सात्तिक्न प्रकाशके आरुपघनसे संयम कहां गया है, इस सूतजमें भौतिक सूयके प्रकाशद्वारा संग्रम 
चताया गया है, हितु सूयझ्न अर्थ सूर्वद्वारसे लेता चाहिये और यहाँ तूयद्वारसे अभिप्राय सुपुम्ता द्दे। 
उसमें सयम करनेसे उपर्युक्त फल प्राप्त हो सकता है। प्रीध्यात्षनोने भी सबके अर्थ सूर्यद्षारते किये 
हैं। तथा सुण्डकमें भी सूयद्वारका वर्णन दै। “र्यद्ारेण ते विर्णा ।” 

टिपणी_.. कई टोकाकारोंने दूरयक्रा अर्थ पिंगला नाढ़ीसे लगाया दे पर यह अर्थ न भाष्यक्ारफो 
भभिमत है, न दृत्तिक्रफ़ो और त इसका असहसे कोई सम्बन्ध है। 

भाष्यकारने इस सूजकी व्याख्यामें अनेक छोक़ोंको बढ़े विस्तारके साथ वर्षन किया है, 


! 
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विषयके ढिये उपयोगी न समझकर हमने व्याख्यामें छोड़ दिया है जौर सूत्रका भर्थ भोबबृत्तिके धनु- 
सार किया है 

इस भाष्यके सम्बन्धर्मे कई एकॉका मत है कि यह व्यासकृत नहीं है, इसीलिये मोबज्रत्तिमों 
इसका फोई णश भी नहीं मिलता । ु 

इसमें अलड्ारूपसे वणन फी हुईं तथा संदेहजनक बहुत-सी वात स्पष्टीक्रणीय भी हैं, इन सब 
बातेंके स्पष्टीकरणके साथ व्यासभाष्यका भाषा पाठकोंकी जानकारीके लिये कर देना उचित समझते हैं- 

व्याक्रमाष्यका भापानुवाद सत्र ॥ २६ ॥ 

भूमि आदि सात लेक, अवीचि आदि सात महानरक ( सात अधोलोक जो स्थूलमूतोंकी स्थूल्ता 
जौर तमसके तारतम्यसे क्रमानुसार प्थिवीकी तलीमें माते गये हैं ) तथा महातरू आदि सात पाताल 
( सात जलके बढ़े माग जो प्थिवीकी तलीमें सात महानरक्न सशक प्रत्येक स्थूल मागके साथ माने गये 
हैं ), यह भुवन परका णथ्थ है। इनका विन्यास ( ऊध्वे-अधोरूपसे फेछाव ) इस प्रकार है कि अवीचि 
( पृथिवीसे नीचे सबसे पद्िला नरक अर्थात्‌ तामसी स्थूल भाग । भवीचिके पश्चात्‌ क्रमानुसार स्थूलता 
जौर तामस आावरणकी न्यूबताकी लेते हुए छः औौर स्थूल भाग हैं ) से सुमेर ( हिमालय पर्वत ) की परठ- 
पर्यन्त जो छोक है वह मूलोक है, और छुमेह प्रष्ठसे श्रव-तारे ( ?००४४४० पोरूस्टार ) पर्यन्त जो भरह, 
नक्षत्र, तारोंसे चित्रित छोक है वह अन्तरिक्ष लोक है (यह अन्तरिक्ष-लोऋ ही भुवः-छोक कहलाता है )। 
इससे परे पाँच प्रकारके स्वर्ग-छोक है | उनमें भूछोक और अन्तरिक्ष-छोकसे परे जो तीप्षरा स्वगंढोक 
है वह महेन्द्रलोक ( स्वःलोक ) कहलाता है। चौथा जो महःलोक है वह प्राजापत्य-खर्ग कहलाता है। 
इससे आगे जो जनःछोक, तपःछोक और सत्यलोक नामके तीन स्वर हैं, वे तीनों अक्मकोक कहे नाते हैं । 
( इन पाँचों --स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोककों ही थौ-लोक कहते हैं )। इन ध्षव छोकोंका 
सम्रह निम्न छोकमें हैं-- 

ब्राद्मद्धिभूमिको छोकः प्राजापत्यस्ततो मद्दान्‌ । 
माहेन्द्रथ स्वरित्युक्तो दिवि तारा झ्वि प्रज्ञा | 

( जनः, तप), सत्यम्‌ ) तीन ब्ाक्म छोक हैं, उनसे नीचे महः नामका प्राजापत्य लोक दे । उनसे 
नीचे स्वः नामका महेन्द्र छोक है, उनसे नीचे अन्तरिक्षमें भुवः नामक तारा ठोक है, उनसे नीचे मजा 
मनुष्योंका लोक-- भूलोक है । 

जिस प्रकार प्रथ्वोके ऊपर छः और लोक हैं, इसी प्रकार प्रथ्वीसे' नीचे चौद॒ह और लोक हैं, 
उनमें सबसे नोचा अवीचि नरक है। उसके ऊपर मद्द|काल नरक है जो मिट्टी, ककड़ , पषाणादिसे युक्त है। 
उसके ऊपर अम्बरीप नरक है जो जलूपूरित दै | उस्तके ऊपर रौरव नरक दै जो अमिसे भरा हुआ दै। 
उसके ऊपर महारौरव नरक है जो वायसे भरा हुआ है। उसके ऊपर महायृत्र नरक है नो णदरसे 
खाली है। उसके ऊपर जन्धतामिल नरक दे जो अन्धकारसे व्याप्त है। इन नरकोंमें वही पुरुष दुःख देने- 
बाली दीर्घ भायको प्राप्त दोते हैं जिनकी अपने किये हुए पाप-कर्मोंका दुःख मोगना होता है। इन नरकोंके साथ 
महातर, रखातऊ, झतलू, सुतछ, वितक, तलातरू, पातारू--ये सात पाताल हैं। आठवीं इनके ऊपर 
यह गूमि है जिप्तको वुमती कहते हैं, जो सात द्वीपोंसे युक्त हैं, जिसके मध्य भागमें सुवर्णमय पर्वतराज 
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सुमेह विराजमान है | उस सुमेरु पवतराजके चारों दिशाकोंमें चार श्रृक्ध ( पहाड़की चोटो ) हैं। उनमें जो 
पूर्व दिशामें श्रक्ष है वह रजतमय दे ( सम्भवतः यह शान स्टेटका पवत-श्क्ञ हो, वर्माड़ी शान स्टेटके 
नमूर पर्वतमें आजकछ रजत निकलती भी है), दक्षिण विशामें जो श्रृक्ष है वह वैद्य्य-मणिमय ( नीली- 
मणिके सदश ) है, जो पश्चिम दिशामें श्ृद्ध है वह स्फटिक-मणिसय ( जो कि प्रतिबिम्ब अहण कर सकती 
है ) और जो उत्तर दिशामें शक्ल है वह सुवर्णमय ( या झुवणके रंगवाले पृष्पविशेषके वणवारू ) है । 
वहाँ चैदूय-मणिकी प्रभाके सम्बन्धसे सुमेरुके दक्षिण भागमें स्थित।आकाशका वण नीलूकमलके पत्रके सदश 
इयाम ( दिखलायी देता ) दै। पूर्व भागमें स्थित आकाश श्वेत वण( दिखिलायी देता ) है । पश्चिम भागमें 
स्थित आकाश स्वच्छ वर्ण (,दिखलायी देता ) है। और उत्तर भागमें स्थित आकाश पीत वर्ण ( दिखरायी 
देता ) है। भर्थात्‌ जैसे वणवाला जिप्त दिशाका श्रक् है वेसे ही वर्णवाला उस दिशामें स्थित आकाश्का 
भाग ( दिखलायी देता ) है।इस सुभेरु पवतके ऊपर उसके दक्षिण भागमें जम्बूजक्ष है जिसके नामसे 
इस द्वीपका नाम जम्बूद्वीप पढ़ा है ( प्रायः विशेष देशोंमें विशेष वृक्ष हुआ करते हैं। सम्भव है 
यह प्रदेश किसी काहमें जम्बू वृक्ष-प्रधान देश हो । वतमान समयर्मे जग्मू रियासत सम्भवतः जम्बू-द्वीपका 
भवशेप हो )। 
इस सुमेरुके चारों मोर सूर्य अमण करता है, जिससे यह सवंदा दिन और रातसे संयुक्त रहता 
है। ( जब कोई बढ़े मोटे बेलनके साथ पतछा छोटा वेलन घूमता है तव वह भी अपना पूरा चक्र काता 
है । इस दृष्टिसि उस पतले बेलनके चारों ओर बढ़े बेलनका चक्र हो जाता है। इसी गरकार बब्र प्थिवी सूर्य- 
के चारों ओर घूमती है तो चौबीस घटेमें सूयंका भी एथिवीके चारों ओर घूमना हो जाता है । इस भाँति 
पुमेरु पवेत के एक ओर उजाछा और एक ओर अँघेरा है। उजाछा दिन है और अँधेरा रात्रि है| इसी 
प्रकार दिन जौर रात सुमेर पव॑तसे मिले जेसे माछम होते हैं ) । सुमेहक्ी उत्तर दिशामें नीछ, श्रेत और 
शृज्ञवान्‌ नामवाले तीन पव॑त विद्यमान हैं जिनका विश्तार दो दो हजार वगे योजन है । इन पर्वतोंके बीच्में जो 
अवकाश (बीचके भाग -- धाटी -5 १»)०)) हैं उनमें रमणक, हिरण्मय, उत्तर दुरु (श्रृद्ञवानके उत्तरमें समुद्र- 
पयन्त उत्तर कुरु है। टालिमीने लिखा है कि चीनके एक प्रदेशका नाम उत्तर को 0॥07"900६& है, जो , 
कि उत्ता कुछ शब्दका अपभंश प्रतीत होता है, इससे आस-पासका समुद्रपर्यन्त प्रदेश उत्तर कुछ प्रतोत होता 
है। ) नामक तीन वर्ष ( खण्ड ) हैं जो नी नौ हजार वर्ग-योजव विस्तारवाले हैं (नौरूगिरि मेदके साथ 
लगा है। नीरगिरिके उत्तरमें रमणक है। पद्मपुराणमें इसे रमथक कहा है । श्रेतगिरिके उत्तरमें दिरण्मय है। ) 
जौर दक्षिण भागमें तीन पवेत निषध, हेमकूट, दिमशैल दो-दो हजार वर्ग योजन विस्तारबाले हैं € लंकाके 
उत्तर-पूव सागरतक विस्तृत हिमगिरो है। हिमगिरीके उत्तर हेमकूट है | यह भी समुद्रतक फैला हुआ है । 
: हेमकूटके उत्तरमें निषय पवेत हैं। यह जनपद शायद विन्ध्याचखपर अवस्थित था | दमयन्तीपति नर 
विषषके राजा थे )। इनके बीचके अवकाशर्म नौ-ती हजार वर्ग योजन वित्त्तारवाले, तीन वर्ष ( खण्ड ) 
हरिव्ष, किपुरुष और भारत ४ (सम्मवृत' हिमालयके इलाबृत प्रदेश और निषध पर्वृतके बीचके 
23 तभी हरि अवतार लव शॉजा 
आलम शासित होता था ) छुमेरुकी पूर्व दिशामें सुमेरुसे संयुक्त माल्यवान्‌ पर्वत है ( माल्यवान्‌ 
द्रपयन्त प्रदेश भद्गाघ्व नामक है | आजकल वर्मके नीचे एक मलय प्रदेश है। सम्मवत: यह 
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प्रदेश और इसके ऊपरका बर्मा प्रदेश माल्यवान्‌ दो ) | माल्यवानसे लेकर पूर्वेद्नी ओर समुद्रपरयन्त भद्गाश्व 
नामक प्रदेश है [ वर्मा और मलयसे पूर्वक्री ओर श्याम और अनाम ( इण्ो चाइनाके प्रदेश सम्मवततः ) 
भद्राध्व नामक हैं ]। सुमेरेके पश्चिममें केतुमाठ और गन्धमादन देश हैं | और केतुमाल तथा भद्माधके 
बीचके वर्षका नाम इलाबृत है [ सुमेरके दक्षिणमें जो उपत्यका ( अर्थात्‌ पर्व॑तपादकी ऊँची भूमि ) है 
उसे यहाँ इलाबृत कहा गया है )। । 

पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाले देशमें सुमेरु विराजमान है और छुमेरुके चारों जोर पचास 
हजार वर्गयोजन विस्तारवाल्ा देश है। इस प्रकार सम्पूर्ण जम्बूद्रीपका परिमाण सौ हजार वर्गयोजव है। 
इस परिमाणवाला जम्बूद्रीप अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार ( कक्कणके सहश गोल आकारवाले ) 
क्षार समुद्रसे वेष्टित ( घि। हुआ ) है। जग्बू-द्रीपसे आगे दुगुने परिमाणवाला शाक-द्वीप है, जो अपनेसे 
दुगुने परिमाणवाले वल्याकार इक्षरस ( एक प्रकारका नर ) के समुद्रसे वेश है ( भारतमें शक जातिने 
साक्रमण किया था | कास्पीयन सागरके पूर्वकी ओर “शाकी” नामकी एक जातिका निवास है । यूरोपीय 
पुराविदोंने स्थिर किया है कि वर्तमान तातार, एशियाटिक रूस, साईवेरिया, किमिया, पोलेण्ड, ह्नरोका 
कुछ हिस्सा, ल्थियनिया, जर्मनीका उत्तरांश, स्वीडन, नारे आदिको शाकद्वीप कहा गया है )। इससे 
आगे इससे दुगुने परिमाणवाला कुश द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार मदिश ( एक 
प्रकारका जल ) के समुद्रसे वेश्टित है | इससे भागे दुगुने विस्तारवाल कौश्च-द्वीप है जो अपनेसे दुगुने 
परिमाणवाले वलयाझ्रार घृत्र ( एक प्रकारका जछ ) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे इससे दुगुने 
परिमाणवाडा शाहमलि-द्रीप जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलग्राकार दृधि ( एक्र प्रकारका धल ) के 
समुद्रसे वेष्टित है । इससे आगे दुगुने परिमाणवारू। मगध-द्वीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले 
वलयाका( क्षीर ( एक प्रकारका जरू ) के समुद्रसे वेश्टित है। इससे आगे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप 
है, जो अपनेसे दुगुने विस्तारवाले वलयाक्रार मिष्ट जलके समुद्रस्ते वेष्टित है । इन सातों द्वीपोंसे भागे 
लोका 5लोक पव॑त है । इस छोकाइलोक पवतसे परिव्रत जो सात समुद्रसहित सात द्वीप हैं वे सत्र मिलकर 
पचास कोटि वगे योजन विस्तारबाले हैं [ वर्तमान समयमें एथिवीका क्षेत्रफल १९६५००००० वर्ग मीढ 
तथा घन फल २७५९८८००००००० धन मील माना जाता है । साथ ह्वी वर्तमान समयमें योजन ४ 
कोर्सोका तथा कोस २ मीलके रूगभग माना जाता है ]। यह्ष जो छोका5लोक पव॑तसे परिद्त विश्वम्मरा 
( पथिवी ) मण्डल है वह सब ब्ह्माण्डके अन्तगंत सक्षिप्त रूपले वर्तमान है और यह त्माण्ड प्रधानका 
एक सूक्ष्म जवयव है, क्योंकि जैसे आकाशके एक जति अब्प देशर्म खद्योत विराजमान द्वोता है वैसे 
ही प्रधानके अति जर्प देशमें यह सार! ब्रह्माण्ड विराजमान है | 

इन सब पाताल, समुद्र और पव॑तोंमें अमुर, गन्धरव, किन्नर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
अपस्मारक, अप्प्तराएँ, अन्षराक्षस, कूप्माण्ड, विनायकं नामवाले देवयोनि-विशेष ( मनुष्योंकी अपेक्षा निहृष् 
अर्थात्‌ रानसी-तामती म्रकृतिवाले प्राणधारी ) निवास करते हैं। और सब द्वोपोर्मे धृण्यात्मा देव-मनुष्य 
निवास करते हैं | छुमेरु पर्वत देवताओंकी उद्यान-भूमि है, वहाँपर मिश्र वन, नन्‍्दन-बन, चैत्ररथ-वन, 
सुमानस-वन -- चार वन हैं। सुमेरुके ऊपर सुधर्मा नामक देव-सभा है, सुदर्शन नामक पुर है जौर वैजयन्त 
नामक प्रासाद ( देव-महल ) दे । यह सब पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है| इसके ऊपर अन्तरिक्ष लोक है, 


ण्श्द 


|] सृत्र २६ ] भुवनश्ञान॑ सूर्य संयमात्‌ । [ विभूतिपाद 


न 


ल्ल्लज-स्‍स्‍चचचच्च्चच्ंखच्ंखच्चचच््््स्च्टख्य््ख्च्चच्च्चयचस्स्कस्सस्ल्लस्स्स््स्स्सस्स्सस्सस्ल्ल्स्ल्स 
। जिसमें ग्रह ( बुध, शक्र आदि जो कि सूर्यके चारों जोर घूमते हैं ), नक्षत्र ( अश्विनी आदि जिसमें कि 
चन्द्रमा गति फरता है ), तारका ( ग्रहों और नक्षत्रोंसे मित्र अन्य तारे तथा ताराभण्डल ) अमण करते 
हैं। यह सब ग्रह, नक्षत्र आदि, ध्रुव नामक ज्योति ( 2०० 50»7 पोल स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्जुसे 
बंधे हुए ( वायु-मण्डल्में स्थित ) वायुकें नियत संचारसे छब्ध संचारवाले होकर, झ्रुवके चारों और अमण 
फरते हैं | प्रवसश्क ज्योति मेडिका४ (एक काठका स्तम्म जो कि खलिहानके मध्यमें खड़ा होता है जिसके 
चारों ओर बैल घूमते है ) के सदृश निश्चक है| इसके ऊपर स्वगलोक है। जितका महैन्द्र-छोक 
कहते हैं । माहेन्द्र-होकरमे त्रिदश, अमिष्वात्त, याग्य, तुषित, अपरिण्मि-वशवर्ती, परिनिर्मित वशवर्ती ये 
छ; देवयोनि-विशेष निवास करते हैं | ये सब देवता सकव्पसिद्ध, अणिमादि ऐश्वय-सम्पत्न और कस्पायुप- 
वाले तथा इन्दारक ( पूजने योग्य ), काममोगी और जऔपपादिक देहवाले ( बिना माता-पिताके दिव्य 
शरीरवाले ) हैं; और उत्तम अनुकूल अप्सगएँ इनड्ी स्त्रियाँ हैं। 
इस स्वरगलोकसे आगे महान्‌ नामझ स्वर्ग-विशेष है, जिसको मद्दालोक तथा आ्रानापत्यलोक कहते 
हैं। इसमें कुमुद, ऋशभु, प्रत्दन, अद्ननाम, प्रचिताभ- ये पाँच प्रकारके देवयोनि-विशेष काम करते है । 
थे सब देवविशेष महाभूतवशों ( जिनको इच्छामात्रसे महाभृत कायरूपमें परिणत होत॑ हैं) और ध्यानाहार 
( बिना अत्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृत्त और पुष्ट होनेवाले ) तथा सहस करप आयुवाले हैं। महर किसे 
आगे जनःछोक है जिसको प्रथम ब्रह्मलेक फहते है। बनःलोकमें अह्मपुरोहित, अक्षकायिक, अरह्ममहाकायिक 
और अमर-ये चार प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते है। ये मूत तथा इन्द्रियोंकों स्वापीनक्रणशील हैं। 
जनःलोकसे आगे तपोरोक है जिसको द्वितीय बह्मलोक कहते हैं । तपोलोकर्मे अभास्वर, महाभात्वर, सत्य- 
महाभास्वर--ये तीन प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति ( अन्तःकरण )--- 
इन तीनोंको स्वाप्नीवकरणशील हैं और पूव॑से उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने आयुवाले हैं। ये सभी ध्यानाहमर 
ऊदृष्वेरेतस्‌ ( जिनका वीर्यपात कमी नहीं द्वोता ) हैं । ये ऊद्ध्ये--सत्यादि छोकमें अप्रतिहत शानवाले 
और अपर, अवीचि आदि लोकमें अनावृत ज्ञानवाले अर्थात्‌ सब छोकोंको यथाथरूपसे जाननेवाले हैं । 
तपोलोकसे आगे सत्यलोक है जिसको तृतीय ब्रह्मकटोक कद्दते हैं | इस मुख्य ब्रह्मलोकमें जच्युत, शुद्ध- 
निवातष, सत्याभ, संज्ञासंशी-ये चार प्रकारके देवतार्नवशेष निवास करते हैं । ये अक्ृत-मवनन्यास ( किसो 
एक नियत अहके अभाव द्वोनेसे अपने शरोररूप ग्रहमें ही स्थित ) होनेसे स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रमसे 
ऊँची-ऊँची श्थितिवाले हैं। ये प्रधान ( अन्तःकरण ) को स्वाधीनकरणशीछ और पूरी सगे आयुवाले 
हैं। अच्युत नामक देव विशेष सवितक ध्यानजन्य सुख भोगनेवाल्े हैं, शुद्धनिवास सविचार ध्यानसे तृप् 
है। इस प्रकार ये सभी सम्पज्ञात ( समाषिषाद सूत्र १७ ) निष्ठ हैं। ये सब मुक्त नहों हैं, किंतु 


त्रिजोकीके मध्यमें हो प्रतिष्ठित हैं । इन पूर्वोक्त सातों लोकोंक्ों ही परमाथंसे ब्रह्मलेक जानना चाहिये । 
( क्‍योंकि हिरण्यगर्मके लिक्न-देहसे यह सब छोक व्याप्त दे )। 


विदेह जर प्रकृतिलय नामक योगी ( समाधिपाद सूत्र १९ ) मोक्षपद्‌ ( कैवल्यपद ) के तुल्य 
स्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी लोकमें निवास करनेवारलोंके साथ नहीं उपन्यास किये गये । 


सूयद्वार ( झुषुम्ता नाड़ी ) में संयम करके योगी इस भुवन-विन्यासके शानकों सम्पादन करे | 
किंतु यह नियम नहीं है कि सयद्वारमें संयम करनेसे ही मुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानमें संयम करनेसे 


णडे्छ 
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भी भुवन-ज्ञान हो सकता है, परतु जबंतक भुवनका साक्षात्कार न हो जाय तबतक हृढ़चित्तसे संयमका 
अभ्यास फरता रहे और बीच-बोचमें उद्देगसे उपराम न हो जाय | 

उपर्युक्त व्यासभाष्यमें बहुत-सी बातोंका हमने स्पष्टीकरण कर दिया है। कुछ एक बातें जो 
पीराणिक विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं उनको हमने वैसा ही छोड़ दिया ह्है। 

भूछोक अर्थात्‌ प्रथिवीकोककी विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी मागढ़ो जो 
सात द्वीपों और सात महासागरोंमें विभक्त किया गया है उनका इस समय टीक-हीक पता चलना फठिन 
है, क्योंकि उस प्राचीन समयसे अबतक भूलोकसम्बन्धी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया टगतमा बीज 
चार फोसको कहते हैं | यहाँ कोसका क्यापैमाना है ? यह माष्यकारने नहों बतलाया है । यह वहो हो 
सकता है निसके अनुसार भाष्यकारका परिणाम पूरा हो सके । वतमान समयके अनुसार सात द्वीप और 
सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं | सात द्वीप-- १. एशियाका दक्षिण भाग अर्थात्‌ हिमालय-पव॑तके 
दक्षिणमें नो अफगानिस्तान, भारतवर्ष, वर्मा और स्थाम जादि देश हैं। २ , एशियाका उत्तरी भाग भर्थाव्‌ 
हिमाल्य-पवतके उत्तर तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि | ३, यूरोप, ४ अफ्रोका, ५, उत्तरो 
अमेरिका, ६ दक्षिणी अमेरिका ७ भारतवर्षके दक्षिण-पूर्वमें जो जावा, सुमात्रा और सास्ट्रेल्या आदिका 
द्वीप-समूह है। 

सात महासागर:--- 

१ हिंद महासागर ( पंगताद्या 0667 ) हु 

२, प्रशान्त महासागर ( ए०ग0 06690 ) 

३, अन्ध महासागर (0987060 (0068७ ) 

४, उत्तर हिममहासागर ( 8707० 008७ ) 

पर दक्षिण हिममहासागर ( ै757670 066प॥॥ ) 

६ अरब सागर ( 0 0780 588 ) 

७ भूमध्य सागर ( 7ै4९0706078768॥ 56& ) 


छुमेरु अर्थात्‌ हिमालंथ-पवंत उस समय भी ऊँची कोटिके योगियोंके तपका स्थान था ) 
५. स्थूछ भूतोंकी स्थूछता जौर तमसके तारतम्यके क्रमानुसार प्रथित्रीक नीचे मागकी सात अधो- 
लोकींमें नरक-लोकोंके नामसे विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जलुके भाग हैं उनको सात पाताहों- 
के नामसे दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्यसे नीची राजसी, तामसी योनियोंको 
असछुर राक्षस आदि नामोंसे वर्णन किया गया है। 

भुव'लोक जन्‍्तरिक्ष-लोक है, जिसके अन्तगत प्रथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डलके भ्रुव- 
पय्यन्त सारे अहद, नक्षत्र, तारका आदि तारागण हैं। यह सब भूलोक अर्थात्‌ हमारी पृथिवीके सह्श 
स्थल मूतोंवाले हैं | इनमें किसीमें प्थिवो, किसीमें जल, किसीमें अभि और ढिसीमें वायु तत्त्वकी प्रधानता है। 

अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य छोक है जिनकी सम्मिलित सज्ञा यो -छोक है। यह सारे मू-भुव. 
अर्थात्‌ पथिवी और अन्तरिक्ष लोकके भदर हैं। इनकी यृक्ष्मता'और सात्त्विकताका क्रमानुसार तारताथ 
चला गया है अर्थात्‌ भूः और भुवःके अदर स्वः, स्वःके अदर मह , मह.के भदर जनः, जन-के भदर 
तप. और त्प/के जदर सत्यछोक है। 
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इनके तृक्ष्मता और सात्तिकताके तारतम्यसे और बहुत-से अवान्तर भेद भी हो सकते हैं। इनमेंसे 
स्व:, महः, स्वगंलोक और जनः, तपः और सत्यलोक ब्रह्मकोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूल शरीर- 
को छोड़नेके पश्चात्‌ निवास करते हैं जो वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्त अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा 
जानन्दानुगत और जस्मितानुगत मूमिक्की आरम्मिक अवस्थामें संतुष्ट हो गये हैं और जिन्होंने विवेक्-ख्याति- 
द्वारा सारे क्लेशोंको दग्धधीन करके अम्रम्प्श्ञातसमाधिद्वारा स्वरूपावस्थितिके लिये यत्न नहीं किया 
है । आनन्दानुगत और अध्मितानुगत भूमिकी परिपक्त अवस्थावाले उच्चतर मौर उच्चतम क्रोटिके विदेह और 
प्रकृतिकय योगी सूक्ष्म घरीरों, सूक्ष्म इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंको अतिकमण कर गये हैं; इसलिये वे 
इन सब दुक्ष्म लोकोंसे परे कैवश्यपद-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए हैं । 

सूयके भौतिक स्वरूपमें सयमद्गारा योगीको भूलोक अर्थात्‌ प्रथिवी-छोक जौर भुवालोक अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षलोकके अन्तगत सारे स्थूल छोकोका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संयममें प्थिवीका 
आहलुम्बन करके श्थवा केवल प्रथिवीके आहलम्बनसहित संयमद्वारा प्थिवीके ऊपरके द्वीपों, सागरों, पर्व॑तों 
आदि तथा उसके अघोलोकोंका विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। 

ध्यानक्ी अधिक सूक्ष्म अवस्थामें इसी उपयुक्त सयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सूर्यके भध्यात्म 
स्क्ष्म कम संयमद्वारा सूक्ष्म लोकों अर्थात्‌ स्व', मह), जनः, तपः और सत्यलोकका ज्ञान प्राप्त 
होता है। ५ 

वाचस्पति मिश्रने सूर्यद्वारकोी सुपुम्ना नाड़ी मानकर सुषुस्ना नाढ़ीमें संयम करके भु्न-विन्यावके 
ज्ञानको सम्पादन करना वतलाया है । वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होनेपर सुपुम्ना नाड़ीमें जब सारे स्थूल 
प्राणादि प्रवेश कर जाते हैं तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं । - 


उस समय सयमकी भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जिघर वृत्ति जाती है. अथवा जिसका 
पहलेसे दो संकल्प कर लिया है उसीका साक्षात्कार होने छूगता है । 


सन्नति-अन्य भौतिक प्रकाशकों सबमका विषय बनाकर भिन्न-भिन्न सिद्धियाँ कहते न 
चन्द्र त्राव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ 


शब्दार्थ -...चन्द्रे - चन्द्रमामें ( सबम करनेसे ), तारा-व्यूह-ज्ञानव्‌ -- ताराओं के व्यूहका ( नक्षत्रोंके 
स्थान-विशेपका ) ज्ञान होता है । 


अन्वयार्थ --. चन्द्रमामें सयम करनेसे ताराओंके व्यूहका ज्ञान होता ह्टै। 

व्यास्या- ताराओॉंकी स्थितिका भर्थात्‌ अमुक तारा आअमुक्क स्थानपर है “इसका यथावत्‌ ज्ञान 
चन्द्रमामें संत्रम करनेसे होता है । प्रथिवी एक दिनमें प्रायः दो-दो घटोंमे एक-एक राशिके हिसावसे, 
बारह राशियोफ़ो एक वार देखा करतो है और एक-एक राशिमें एक-एक मासतक नित्रास करती हुई 
बारह राशियोंका चक्कर बारह माप्तोंमें अर्थात्‌ एक वर्षमें करती है; परतु चन्द्रमा चूँकि अपने चाम्द्मासमें . 
एक वार धथिवीके चारों ओर घूमता है, भर्थात्‌ एक चान्द्मासमें बारह राशियोंमें एक वार घूम लेता है, इसलिये 
एक वर्षमें चन्द्र बारह राशियोंमें बारह बार घूमेगा। इस कारण चन्द्र संयमद्वारा योगीको राशि-चक्रका ज्ञान 
छुगम रीतिसे हो सकता है। ज्योतिषका यह सिद्धान्त है कि जितने मह हैं, उन सबसें चन्द्र एक राशिपर 
सबसे कम समयतक रहता है, इस हिसावसे प्रत्येक तारा व्यूह राशिकी आकर्षण-विकर्ण शक्तिके साथ 


ध्द९ 


विमूतिपाद ) . पीतशल्योगप्रदौष [ सूत्र ११ 
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चन्द्रका अतिषनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उस आकर्षण-विकर्पण शक्तिके आरुग्बनसे युक्त तारा व्यूइके 
शानमें चन्द्रकी सहायता ली जा सकती है 

टिपणी-.%ई टीकाकारोंने चन्द्रमासे इड़ा-नाढ़ी अर्थ लिया है जो सुपुम्नाके वाम जोरसे गयी 
है| यह अर्थ व्यासभाष्य और भोजबृत्तिके अमिमत नहीं है और न इसका ग्रसक्नसे कोई सस्बन्ध है । 


भरवे तदगतिन्नानम्‌ ॥ २८ ॥ 
न हे ब--पुवे - भ्रुवर्मं संयम करनेसे, तदू-गति-झ्ातम्‌- उनकी ( तांरामोंकी ) गतिका ज्ञान 
ता हेँ। 
अन्चयार्थ-.. भ्रुवर्मे संयम करनेसे ताराओंकी गतिका शान द्ोता है। 
व्यास्या-- भ्रुव॒सब ताराओंमें प्रधान और निश्चक है। इसीलिये उसमें सयम करनेसे प्रत्येक 
ताराकी गतिका ज्ञान, नियत काल और नियत देश-प्तहित हो जाता है । अर्थात्‌ इतने समय यह तारा 
अमुक राशि, अमुक नक्षत्र जाथगा । 
टिपणी -कई टीकाकारोंने भुवसे सुपुम्ता नाड़ी अर्थ लिया है जो मेरुदण्डमें मूलाघारसे लेकर 
सदृखदलरतक चली गयी है। पूर्व सत्नकी टिप्पणीमें इस सम्बन्धमें जो लिख आये हैं वही यहाँ भी 
समझना चाहिये | 
व्यासभाष्यमें इतना और है-ऊध्व ( आकाशमें उद़नेवाले ) विमानोंमें संयम करनेसे उनका 
ज्ञान दोता है 
पज्धति-..बाहरकी सिद्धियोंकां प्रतिपादन करके अब आशभ्यम्तर सिद्धियोंका आरम्म करते हैं-- 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम ॥ २९ ॥ 
“5 चक्र <- नाभि-चकर्मे सवम करनेसे, काय ज्यूह-जानम्‌ 5 शरीरके व्यूहका शान 
होता है। 
अन्वयार्थ-- नामि-चक्रमें सबम करनेसे शरीरके व्यूहका शान होता है। 
व्याख्या -- सोलह जरों ( घरों ) वाझा नामिचक्र, शरीरके मध्यमें है और सब ओर फैली हुई 


नाड़ियों आंदिका विशेष स्थान है| इसीलिये इसमें संयम करनेसे शरीरमें रहनेवाली वात, पित्त, कंफ- 
तीनों दोष भौर त्वचा, रक्त, मास, नाड़ी, हड्डी, चरची, वीय-प्तातों घातु ओको ध्थिति आदिका पूरायूरा 


ज्ञान हो जाता है| 
कृण्ठकूपे चुत्पिपासानिवृत्ति। ॥ ३० ॥ 
शब्दार्थ -.. कण्ठ-कूपे -- कण्ठ कूपमें ( सयम करनेसे ), क्षुव-पिपासा-निदृत्तिः -- क्षपा और पिपासा 
को निवृत्ति होती दे । 
अन्चयार्थ- कृण्ठ-कूपमें संयम फरनेसे क्षुपा और पिपासा ( सूख-प्याप्त ) को निदत्ति होती है। 


व्याख्या- ज्िहाके नीचे सूतके समान एक नस है, उसके नीचे कण्ठ है । उस कण्ठके वीचे 
जो गढ़ा है उसे कण्ठकृप कहते हैं । उस स्थानमें प्राणादिका स्पश होनेसे पुरुषको भूख-प्यास लगती 
है । इसलिये इस कण्ठ-कूपमें संयमद्वारा प्राणादिके स्पशको निशृटत्ति हो जानेसे योगीकों भृख-प्यास्त नहीं 


छगती दे 
कूर्मनाव्यां स्थेयम ॥ ३१ ॥ 











रत्न २] हूंद्ये चित्त वित्त [ विभूतिपाद 


शब्दार्थ... कूर्पताडथाम्‌  कूमेनाड़ीमें ( संयम करनेसे ), स्थेयंम् - स्थिरता होती है । 

अन्वयार्थ- कूमे-ताड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता होती है । 

व्याख्या--कण्ठ-कृपके नीचे छातोमें कछुवेके आकारवालो एक नाड़ी है । उसे कूम-नाड़ी कहते 
हैं। उसमें संयम करनेसे स्थिरताकी प्राति होती है | जैसे सप और गोह स्थिर द्वोते हैं | ( प्रसिद्ध भी 
है और वास्तविक घटना भी है--सर्प छिद्में आधा घुप्ता हो तो आधेको पकड़कर कितना ही बरुपूवक 
खींचे वह ऐसा जम जाता दे कि चाहे हट जाये परंतु खिंचता नहीं | यही बात गोहके सम्बन्धर्में भी 
प्रसिद्ध है । प्रायः चोर किसी छतपर चढ़नेके निमित्त गोहके कमरमें रस्सी बाँधकर उसको ऊपर चढ़ा 
देते हैं। जब वह मुंडेरपर पहुँच जाती है तत्र पैर जमा लेती है और चोर रस्सीके सहारे ऊपर चढ़ 
जाते हैं। श्रीअज्नदजीके पैर न उठनेकी बात भी इसी संयमकी सिद्धिक्री सूचक हो सकती है।) 

मूर्धज्योतिषि सिद्ध॒दर्शनम ॥ ३२ ॥ 

गच्दार्थ --मूध-ज्योतिषि -- मूर्धाको ज्योतिमें ( संबम करनेसे ); पिद्ध-दर्शनम्‌ -- सिद्धोंका 
दशन होता है। ' 

अन्वयार्थ-- मूर्धाक़ी ज्योतिर्म संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है। 

व्यास्या-- शरीरके कपालमें ब्रह्म रथ नामक एक छिद्र है। उप्षमें जो प्रकाशवाली ज्योति है 


बह मूर्धा-ज्योति कहछातो है । उसमें संयम करनेसे सिद्धोके दशन होते हैं। दो और प्रथिवीलोकमें 
विचरनेवाले सिद्ध ( व्यासभाष्य ) थी भौर प्रथिवोलोकके अन्तरालमें विचरनेवाले सिद्ध, अर्थात्‌ दिव्य- 
पुरुष जो दूसरे प्राणियोंको अह्श्य रहते है, योगी उनको ध्यानावस्थार्मे देखता है णौर उनके साथ 
भाषण करता है। ( भोजदृति ) 
विशेष विचार-- इस ज्योतिका सम्बन्ध भुकुटी अर्थात्‌ आश्ञाचक्रसे है। इसलिये अह्रन्ममें प्राण 
तथा मनकी स्थिर करनेके पश्चात्‌ जब भाज्ञाचक्रमें ध्यान किया जाता है तो इस मूर्घा-ज्योतिके सक्तवगुणके 
प्रकाशमें सुइ्म जगतका अनुभव होने रूगता है । विशेष १ । ३४ के वि० व० में देखो । 
सज्नति-. सब वत्तुओंकों जाननेका उपाय कहते है--- 
प्रातिभाद वा सर्वम ॥ ३३ ॥ 
शच्दार्थ--पतिमाद्वा - अथवा प्रातिम-शानसे, सर्वम्‌- सब कुछ जाना जाता ह्ढै। 
अन्वयार्थ -- अथवा प्रातिम-ज्ञानसे योगी सब कुछ जान लेता है। ह े 
व्याख्या -.-प्रातिम ( 700ए67 वअप्ठ॥ ) वह प्रकाश अथवा ज्ञान है जो बिना किसी 
बाहरके निमित्तके स्वयं अंदरसे प्राप्त हो | प्रातिम ही तारक-ज्ञान ( ३-५४ ) का नाम है, यह विवेक- 
ज्ञानक्रा प्रथम रूप है। जिस प्रकार सूथके उदय होनेका प्रथम शापक चिह प्रभा है, इसी प्रकार 
मसख्यानके उदय होनेका प्रथम हिक् प्रातिमज्ञाव है। जैसे सूर्वकी प्रभाके उत्पन्न होनेपर सब कुछ 
ज।ना जा सकता है इसी प्रकार प्रातिम-ज्ञानक्ी उत्पत्ति होनेपर योगी बिना सयमके ही सब कुछ जान 
लेते हैं| वा ( अथवा ) शब्द इस अमिप्रायसे लगाया गया है कि श्ससे पूर्व जो-जो संयम कहा 
गया है उससे जिन-जिन विषयोंका ज्ञान होता है यह सब प्रातिभ-ज्ञानसे हो जाता है । 


हृदये वित्तसंवित्‌ ॥ ३४ 0 


है. है। 





विभूतिषाद ] पातछ्लछ्योगप्रदीप [ सूत्र १५ 








शच्दार्थ-. हृदये -- हृदयमे ( संयम करनेसे ); चित्तसवित्‌ -- चित्तका ज्ञान होता है। 

अच्चयार्थ -- हृदयमें संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता है । 

व्यास्या-- हृदयकमझ चित्तका निवासस्थान है, उसमें सयम करनेसे इत्तिसद्ित चित्तका साक्षा- 
कार होता है। विशेष व्याख्या १ | ३४ के वि० व० में अनाहतचक्र देखें । 

टिपणी _ हृदय शरीरमें विशेष स्थान है, उसमें सूक्ष्म कमछाकार जिसका मुख नीचेको है 
उसके भदर अन्तःकरण चित्तक्मा स्थान है | उसमें लिम्त योगीने सयम किया है, उसको अपने और 
दूधरेके चित्तका ज्ञान उत्पन्न होता हे। अपने चित्तमें प्रविष्ट सब वासनाओं और दूसरेके चित्तमें प्रविष्ट 
रागादिको जान लेता है। यह अथ है । भोजवृत्ति । री 


सत्तपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो; प्रत्ययाविशेषो भोग: परार्थान्य- 
स्वाथसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम | ३५॥ 


शब्दाथ -- सत्तव-पुरुषयो, -- चित्त और पुर्प, अत्यन्त-असकोर्णयो. -- जो परस्पर अत्यन्त मित्र हैं 
( इन दोनोंकी ), प्रत्यय अविशेष, -; प्रतीतियोंका अमेद, मोगः - भोग है, उनमेंसे, परार्थ -- पराथ 
प्रतोति ( से ), अन्य-स्वार्थ-सयमात्‌ -- भिन्न जो स्वार्थ-प्रीति ( पौरुषेय प्रत्यय ) है उसमें सयम करनेसे, 
पुरुषज्ञानम्‌ - पुरुषका ज्ञान होता हे अर्थात्‌ पुरुष-विषयक्र प्रज्ञा उसन्न होती है । 

अन्ययार्य---चिच ओर पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न है, इन दोनोंकी प्रतीतियोंका अमेद भोग 
है। उनमेंसे परार्थ-प्रतीतित मिन्न जो स्वार्थअतीति है उसमे सयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता दै 
अर्थात्‌ पुरुष-विपयक प्रज्ञा उप्र होतो है । 

व्याख्या-- सत्त्व अर्थात चित्त प्रकाश और सुखरूप होनेसे और पुरुष ज्ञानस्वरूप होनेसे तुल्य- 
जैसे प्रतीत होते हैँ, दितु वास्तव ये दोनों अत्यन्त भिन्न है, क्योंकि चित्त परिणामी, जड़ और भोग्यहूप 
है और पुरुष निर्विकार, पेतन्य और भोक्ता-स्वरूप है| इस जढ़ चित्तमें चैतन्य पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
होऋर जो दु ख, सुख और मोहरूपी वृत्तियोंका उदय होना है, यह म्रत्ययाविशेष है, क्योंकि इससे चित्तके 
धर्म सुख, दुःख और मोइ आदिका चित्तमें प्रतिविम्बित चैतन्य पुरुषमें अध्यारोप होता है। यही प्रत्यया- 
विशेष अर्थात्‌ चित्त और चित्तमें प्रतिबिम्बित चेतनके प्रत्ययों ( वृत्तियों ) का अमेद भोग है । यह 
भोगरूप प्रत्यय यद्यपि चित्तका धर्म है तथापि चित्तफ़ों ( परार्थत्वात ) पुरुषके अथवालम होनेसे और 

पुरुषका चित्तका भोक्ता होनेस यह भोगरूप प्रत्यय भी पराथ आर्थाव्‌ पुरुषके अथ है। और जो भोगरूप 

प्रत्ययसे भिन्न चेतनमात्रको अवरूग्बन करनेवारा पौरुपेय प्रत्ययरूप चित्तका घ॒र्म हे वह स्वाथ प्रत्यय है। 

अर्थात्‌ यद्यपि सुख दु ब्ादिके अनुभवका नाम भोग है और भोगका अनुभव करनेवाल भोक्ता 
कहलाता है ऐसा भोग-हतृंलरूप मोक्तृत्व निर्विकार-चेतन-पुरुषमे भी वास्तवमे सम्मव नहीं है, तथापि 
चित्तके घमम इत्त प्रत्ययरूप भोग, सुख-दु ख आदिका पुरुषके प्रतिबिम्बह्वारा पुरुषमें आरोप-स्वरूप ही 
है। जैसे स्वच्छ जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमामें जलके कम्पनसे चन्द्रमा काँपना है, ऐसा कम्पनका आरोप 
होता है। वास्तवमें चन्द्रमार्में कम्पन नहीं होता है, वैसे ही यह भोग चित्तका परिणाम होनेके कारण 
बास्‍्तवमें चित्तदीमें होता है, परतु प्रतिबिम्बद्वारा निर्विकार पुरुषमें सुख-दु खादिका आरोपरूप भोग 
है। इसलिये आरोपित भोगवाल होनेसे पुरुष भोक्ता कहवछाता है। ऐसा चित्तका परिणाम प्रत्ययस्वरूप 


जद 


रे 
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भोग जह़ होनेसे पराये है और पराथ होंनेसे मोग्य है, क्योंकि जो वस्तु परार्थ होती है वह भोग्य होती 
है । इस पराथ जढ़-भोगसे मिन्न जो पुरुषका प्रतिबिग्बित रूप प्रत्यय है वह स्वार्थ कहछाता है। वह 
' वैरुषेय प्रत्ययरूप भोग किसीका भोग्य नहीं है। उस प्रतिविम्बरूप स्वाथ-प्रत्ययक्रो पौरुषेय-प्रत्यय और 
पौस्षेय-बोध भी कहते हैं । इस स्वार्थ-प्रत्ययमें संयम करनेसे पुरुष ( विपयक ) ज्ञान उत्पन्न होता है 
शर्थात्‌ पुरुषको विषय करनेवाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि चित्तके धर्म 
पुरुष-प्रत्ययसे पुरुष जाना जाता है, किंतु पुरुष ही चित्तमें प्रतिबिम्बित हुआ स्वीत्मावरम्बन ( अपने स्वरूप- 
को प्रकाश करनेवाली ) रूप प्रत्ययको देखता है; क्योंकि ज्ञाता पुरुषका वास्तविक स्वरूप चित्तद्वारा नहीं 
' जाना जा सकता है, जैसा बृहदारण्यकोपनिपद्‌्में कहा है-- 
विज्ञातारमरे केन विजानीयात | 

अर्थ-.. सबकी जाननेवाले विज्ञानीकी किससे जाना जा सकता है अर्थात्‌ किसीसे नहों जाना जा 
सकता है। | 

विशेष वक्तर्य-- सूत्र ३५७ | वाचस्पति आदिने इस सूत्र “पराथसवाथंसयमात्‌” पाठ पढ़कर 
अन्य! शब्दका अध्याह्ार करके अथ पूरा किया है। पर भोजबृत्तिका पाठ “परार्थन्यस्वार्थंत्ंयमात्‌” 
अध्याह्वारकी अपेक्षा नहीं रखता। इसलिये यहाँ यहदी पाठ रखा गया है । इस सूत्रके भावको और अधिक 
स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे मोलबृत्तिक्ा भाषाथ भी दिये देंते है-- ह 

भोजवृत्तिका भाषार्थ-- सूत्र ३५ । सत्त्व ( चित्त --बुद्धि ) जो प्रकाश और सुखरूप है वह 
प्रकृतिका परिणाम-विशेष है। पुरुष उसका भोक्ता और अधिष्ठाता ( स्वामी ) रूप है। ये दोनों 
भोग्य-भोक्ता और जढ़-चेतनरूप होनेसे झत्यन्त भिन्न है ।इन दोनके प्रत्ययों ( बृत्तियों-ज्ञानों ) का जो 
अविशेष अर्थात्‌ अमेदका भासित होना है उससे सत्त्त ( चित्त बुद्धि - अन्तःकरण ) की कतृ त- 
वृत्तिद्वारा जो सुख, दुःखका ज्ञान होना है वह भोग है। सत्त्व ( चित्त - बुद्धि ) स्वार्थ अर्थात्‌ अपने 
किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं रखता इसलिये वह भोग उसके लिये 'स्वा*? नहीं है, कितु परार्थ! दूसरेके 
निमित्त अर्थात्‌ पुरुषके निमित्त है । उससे भिन्न 'स््रा4' पुरुषका अपने स्वरूपमात्रका आहूम्बन ( अपने 
स्वरूपका विषय करना ) अर्थात्‌ अहंकार-रदित सत्त्त ( चित्त - बुद्धि ) में जो चेतनकी छाया ( प्रतिबिग्ब ) 
का संक्रमण है उसमें सयम करनेवाले योगीको पुरुष-विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार पुरुष 
स्वावढम्बन ( अपने स्वरूपकी विषय करनेवाले ) रुत्त्व ( चित्त ) में रहनेवाले ज्ञानकों जान छेता है। 
यह नहीं है ( इससे यह न समझना चाहिये ) कि इस प्रकार ज्ञाता चेतन पुरुष ज्ञानसे नाना जाता है; 
जे 5 माननेमें शाता पुरुष ज्ञेय ( ज्ञानका विषय ) मानना पढ़ैगा और ज्ञाता और ज्ञेयमें अन्त 


सज्ञति- स्वार्थ-प्रत्ययके संयमके मुख्य-फल अर्थात्‌ पुरुष-ज्ञानके उल्न्न होनेसे पर्य हि 
होती हैं, उनका निरूपण करते हैं- ४ पत्ते जो सिद्धियों 


तत; प्रातिभश्रावणवेदनादशास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥ 
शन्दाथ-.. ततः -- उस स्वार्थसंयमके अम्याससे, प्रातिभ-श्रावण-वेदना-आदर्श- 
न-्प्रातिम, श्रावण, वेदना, आदश, आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्तन्न होता है. पक 


अन्वयाथे-...उस स्वाथ-संयमके अभ्याससे प्रातिम, आवण, वे ५ हे 
दना, आदश + 
ज्ञान उत्पन्न होता है। ? 5 जर्ती, आदश, आसवाद भर वार्ता 
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व्यास्या-- स्वार्थ संयमके अभ्याससे पुरुष-शान उत्नन्न होनेसे पूर्व निम्न प्रकारकों छः सिद्धियाँ 
प्रकट होती हैं-- 
 आ्रतिम- सनमें सूक्ष्म ( अतोन्द्रिय ), व्यवहित ( छिपी हुई ), विप्रकृष्ट ( दूरत्थ ), भतीत 
और घणनागत वस्तुरओंके जाननेकी योग्यता । सूत्र ३२। ३३ । 
> ? भावण-. श्रोत्रेन्द्रियकी दिव्य और दूरके शब्द सुननेकी योग्यता । 
रे वेदना-- लचा-इन्द्रियकी दिव्यस्पर्श जाननेकी योग्यता । 
'वेधते नया” इस व्युपतत्तिके द्वारा स्पशन्द्रियमें उत्पन्न शानको 'वेदना? संज्ञा है। ( भोजबचि ) 
9 भादर्ग-- नेत्रेन्द्रियकी दिव्य रूप देखनेक्ी योग्यता । 
आ समन्तादू दृश्यतेध्नुभूयते रूपमनेन । 
इस व्युपत्तिसे नेत्रेन्द्रियसे उत्पन्न शानका नाम आदश है। --( भोजबूत्ति ) 
५ आसाद- रसनेन्द्रियकी दिव्य रस जाननेकी योग्यता | 
$ वार्ता-- प्राणेन्द्रियकी दिव्य गन्ध सूँघनेकी योग्यता । 
शास्त्रीय परिभाषामें वृत्ति शब्द प्राणेन्द्रियका वाची दे 'वर्तते गन्धविषये इति वृत्तिः गन्ध जिसका 
विषय है वह वृत्ति है अर्थात्‌ नासिकाम्रवर्ती घ्राणेन्द्रिय है, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान 'वार्ता' कहलाता है। 
--( भोजबूत्ति ) 
सन्नति-- स्वार्थ प्रत्ययका सयम पुरुष-ज्ञानके निमित्त किया है, उससे पूव इन प्िद्वियोंकों पाकर 
योगी अपने-आपको ऋतार्थ मानऋर उपरामकझ्नो प्राप्त न हो जावे किंतु पुरुष-ज्ञानके लिये बराबर अवल 
फरता रहे, इस हेतुसे कहते हैं -- 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय/ ॥ ३७॥ 
शब्दार्थ-- ते- वे उपयुक्त छः सिद्धियाँ, समाघौ-उपत्र्गा -- समाधि ( पुरुष-द्शन ) में विध 
हैं, व्युत्थाने-सिद्धयः - व्युत्यानमें पिद्धियाँ हैं । ह 
जन्वयार्थ-- वे उपयुक्त छः सिद्धियाँ समाधि ( पुरुष-द्शन ) में विध्न हैं, व्युत्यानमें सिद्धियाँ हैं । 
व्याख्या-- पिछले सूत्रमें बतलायी हुई छः सिद्धियाँ एकाग्र चित्तवाढोंकों समाधि-प्राप्ति ( पुरुष 
दर्शन ) में विध्मकारक हैं, क्योंकि उनमें हर्ष, गौरव, आश्चर्यादे करनेसे समाधि शिथिल होती है, पर , 
व्युत्थान-दशामें विशेष फलदायक दोनेसे सिद्धिरूप होती हैं अर्थात्‌ जैसे जन्मका केंगला अत्यत्य द्वव्यको 
पाकर द्वी अपने-आपको ऋतार्थ समझने लगता है पैसे ही विक्षिप्त चिचवालोंको ही पुरुष-शानसे पूवव द्वोने- 
वाले उपयुक्त प्रातिभादि छः ऐश्वर्य सिद्धिरूप दीखते हैं। 
समाहित चित्तवाल्य योगी इन प्राप्त ऐश्वर्योँसे दोष-दृष्टिद्वारा उपराम होकर इनको समाधिमें रुकावट जाव- 
कर भपने अन्तिम लक्ष्य जात्मसाक्षाक्तारके लिये स्वार्थ-सयमक्ा निरन्तर प्रमाद-रहित होकर अभ्यास करता रहे। 
सज्ञति-...पुरुष-दर्शनपर्यन्त संयमका फल ज्ञानरूप ऐश्वर्य-विभूतियोंका निरूपण करके अब क्िया- 
रूप सिद्धियोंको दिखलाते हैं-- 
बन्धकारणशेयिल्यात्नचारसंवेदनाच वित्तरय परशरीरावेश; ॥ ३८ ॥ 
शब्दार्थ.....बन्ध-कारण-शैथिल्याव्‌ -+ बन्धके कारणके शिथिल करनेसे, प्रचार-सवेदनाव्‌-च -+ भोर 
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घूमनेके मांग जाननेसे; चित्तस्य -- चित्तका ( सूक्ष्मशरीरका ) पर-शरीर-आवेश: - दूसरेके शरीरमें 
आवेश होता है। है 

अन्वयार्थ--बन्धके कारणके शिथिरू करनेसे और घूमनेके मागके जाननेसे चित्त ( सूक्ष्म 
शरीर ) का दूसरेके शरीरमें आवेश होता है । 

त्याख्या-. चित्तका दशरीरमें बन्ध रहनेका कारण धर्माउधर्म अर्थात्‌ सकाम कम और उनकी 
वांसनाएं हैं | योगी जब घारणा, ध्यान, समाधिके अभ्याससे सकाम कर्मोकों छोड़कर निष्काम कर्मोका 
आसरा लेता है तो इन बन्धोंके कारणोंको ढीला कर देता है और नाइड्लियोर्मे सयभ करके चित्त ( सूक्ष्म- 
शरीर ) के उनमें आनि-जानेका मार्ग प्रत्यक्ष कर लेता है।इस प्रकार जब बन्धके कारण शिथिलू हो जाते 
हैं और नाह्ियोंमें चित्त ( सूक्ष्म शरीर ) के घूमनेके मार्गका पृश-पूरर ज्ञान हो जाता है तब योगीमें यह 
सामथ्य हो जाती है कि वह अपने शरोरसे चित्त ( सूट्ष्म-शरीर ) की निकालकर किसी दूसरे शरोरमें 
डालर सके । चित्तके अनुप्तार ही इन्द्रियाँ मो यथास्थाव आवेश कर जातो है । 

टिपणी-- भोजवृत्तिका भाषार्थ --। सूत्र ३८ । अन्य सिद्धि कहते है-- 

आत्मा और चित्त व्यापक है, पर नियत कर्मों ( भले-बुरे कर्मों ) के वशसे ही शरीरके भीतर 

रते है । उनका जो भोक्ता ( आत्मा ) और भोग्य ( चित्त ) चनकर बँध जाना हे वह ही शरीरका 
' अन्धन है। इस बन्धनका कारण घम और अधम जब समाविसे शिथिल अर्थात्‌ झुश हो जाता है तब 
हृदयसे लेकर इब्द्रिणेंके द्रारा विपय्रोंके सम्मुख जो चित्तक्ा प्रचार ( फेलाव वा गमनागमनका मार्ग ) है 
उसका ज्ञान हो जाता है फ़रि यद्द चित्तड़ों वहानेवाली ( चित्तके गमनागमनकी ) नाड़ी है | इससे चित्त 
बहता दे अर्थात्‌ विषयों जाता है। और यह नाड़ी रस और प्राणादिकों बहानेव'लो नाड़ियोंसे भिन्न है। 
जब अपने और दूसरोंके शरीरमें चित्तके सचारको जान जाता है तब दूसरेके मृतक शरीरमें वा जीते हुए 
शरीरमें वित्तके सचारद्वारा प्रवेश करता है। दूसरेके शरीरमें प्रवेश होनेपर चित्तके पीछे अन्य सब इन्द्रियाँ 
भी साथ हो लेतो हैं, जैसे गनी मवखीके पीछे अन्य मविखयाँ । दूसरेके शरीरमें घुसा हुआ योगी अपने 
शरीरकी तरह उस शरीरमें बतंता है, क्योंकि चित्त और पुरुष दोनों व्यापक है इसलिये भोगोंके संकोचका 
कारणरूप कम ( क्रिया ) यदि समाधिसे हट गया तो स्वतन्त्रताके कारण सर्वत्र ही मोग-सम्पादन हो सकता। 
उदानजयाजलपइझकण्टकादिष्वसड़ उत्कान्तिश्र ॥ ३९ ॥ 

शब्दार्थ - उदान-जयात्‌ -- संयमद्रारा उठानके छीतनेसे; जछ -- जल; पक्ष -- कोचड़- कप्टक- 

आदिषु - काँटें आदिमें, अत्' - अस्नज्न रहना होता है, उत्कान्तिः च-- और ऊरध्व गति होतो है। 


अन्वयार्थ-- ( संयमद्वारा ) उदानके जीतनेसे जल, कोचड़, कॉरटों आदियें असझ्न रहना और 
ऊध्वे गति होतो है । ) 


व्यास्या--शरीरमें , समस्त इन्द्रियोंमें बतनेवाले जीवतका आधार प्राणवायु है। उसके क्रिया- 
मेदसे पाँच मुख्य नाम हैं-- ' 


आग-यह इन पाँचीमे सबसे प्रथम है। यह मुख-और नाप्षिकाद्मरा गति करनेवाला है। 
नासिकाके अग्रभागसे लेकर हृदय-पर्यभ्त बतता है। 


ऐ अपान---नीचेकी गति करनेवाछा है। मूत्र, पुरीष और गर्भ आदिको नीचे छे 
है ।'नामिसे ढ़ेकर पृदतल्तक अवस्थित है। « जानेका हेतु 


ण्ह्ड५ 
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? समान--खान-पानके रसको सम्पूर्ण शरीरमें अपने-अपने स्थानपर समानरूपसे पहुँचानेका दैतु 
है । हृदयसे लेकर नामितक बतेता है। 

£ व्यान-- सारे शरीरमें व्यापक होकर गति फरनेवाल है । 

५ उदान-.- ऊपरकी गतिका हेतु है। कण्ठमें रहता हुआ भिर-पयन्त बतेनेवाला है। इसीके 
द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है। मृत्युके समय सूक्ष्म-शरीर इसी उदानद्वारा स्थूह- 
शरीरसे बाहर निकलता है । जब योगी संयमद्वारा उदानकी जीत लेता है तो उसका शरोर रूईको तह 
हरुका हो जाता है) वह पानीपर पेर रखते हुए उसमें नहीं डवता । फीचढ-काँयेंमें उसके पेर नहीं फेंसते; 
क्योंकि वह अपने शरोरको हसफा किये ऊपर उठाये रखता है । और मरण समयमे उप्तकी अह्मरन्परद्वारा 
प्राणोंके निकलनेसे ऊर्ध्व गति ( शुक्ल गति ) उत्तर-मार्गले होती है। “ 

विशेष वक्तव्य सं० १ । सूत्र ३९ [--अन्त करणकी दो प्रकारक्ो वृत्तियाँ होती हैं-- 

( १ ) बुद्धिका निश्चय, चित्तकी स्मृति, अहद्भारका अमिमान, मनका संकल्प करना--यह इन 
सब॒का अलग-अलग फाम वाह्य-वृत्ति है। 

( २ ) इन सबका साधारण साझा ( मिश्रित ) काम आम्यन्तरजूत्ति है। जैसे सूखे हुए तृणोमें 
अम्नि लगानेसे एकदम अभि भ्रज्वकतित हो जाती है अथवा जैसे एक कवृतर पिंजरेफी नहीं हिला सकता 
और बहुत-से मिलकर एक साथ चला सकते हैं इसी प्रकार शरीर-घारणरूपी कार्य जो अन्त.करणकी 
मिश्रित माभ्यन्तर वृत्तिसे चल रहा है, इसोका नाम जीवन है । यह जीवनरूप प्रयत्न गरीरमें उपगृहीत 
वायुकी क्रिया्मोके भेदका कारण है । इस जीवनरूप प्रयलसे पाँच प्रकारके वायुकी क्रिया होती है | उत, 
क्रियाओं और स्थानोंके मेदसे वायुके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान पाँच मुझ्य नाम हैं। 

स्वालक्षण्य पृत्तिख्रयस्प सेपा सवस्यसामान्या | 
सामान्यकरणघृत्ति। प्राणाद्या वायवः पश्च ॥ (साख्यकारिका २९ ) 
अपना-अपना लक्षण तीनों ( अन्त.करणों ) का काम है। सो यह साझा ( काम ) नहीं है, 
अन्तःकरणोंका साझा ( फाम ) प्राण आदि पाँच वायु हैं। 

अर्थात्‌ वुद्धिका निश्चय, अहकारका शभिमान और मनका सकल्प--यह तीनों अन्त करणोंका 
अपना-अपना काम है। साझा काम नहीं है । ह 

प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान--यह पाँच वायु इनका साक्षा काम है। यह पाँच प्रकारका 
जोवन-कार्य मन, जहकार जौर बुद्धिके जाश्रित है, इनके होते हुए होता है । 

विशेष वक्तव्य सं० २। सृत्र २९। मृत्युके समय लिज्न ( सूक्ष्म ) शरीरको चार अवस्थाएँ--- 


अधेकयोर््व उदान। पुण्येन पुण्य छोक नयति पापेन पापमुभास्यामेव मलुष्यलोकम्‌ ॥ 
( प्रश्नोप० ३-७०) 


अब उदान जो ऊपरको जानेवाछा है वह एक नाड़ी, ( सुपुम्ना ) के द्वारा ( लिक्न-शरीरको ) 
पुण्यसे पुण्यछोक ( आदित्यलोक्‌ वा चन्द्रढोक ) फी ले जाता है ( इन दोनों लोकोर्मे अन्तमुंख होकर 
जाना होता है )। पापसे पापछोक ( पशु-पक्षी, कीट-पतन्नादिकी योनिकों ) भौर दोनों ( मिले हुए 


पुण्य-पाप ) से मनुष्यलोकको ले जाता है । 
५ पष्ठदृ 
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वे मनुष्य जिनको रुचि सदा पापमें रहती है, जो स्वार्थसिद्धि अथवा बिना स्वाथंके भी दूसरोंको 
हानि पहुँचाने तथा नाना प्रकारसे दिसात्मक और नीच कर्मोमें लगे रहते हैं, उनका लिक्ल ( सूक्ष्म ) शरीर 
सृट्ुके समय वतमान स्थूल-शरोरको छोड़कर कीठ, पश, पक्षी आदि तियंकू-योनियोंकों प्राप्त होता है। 
और पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ, हिसात्मक आर अहिंसात्मक इन दोनों प्रकारके मिश्रित कम करनेवाछा जीव 
मनुष्ययोनिको प्राप्त होता है। इन दोनों प्रकारके मनुष्योंके लिज्न-शरीरकी मृत्युके समय अधघः तथा 
मध्यम गति स्थूल छोकोंमें बाहरकी जोरसें होती है। 
पितयाण एवं देवयान 
पुण्यात्माओंके लिज्न ( सूक्ष्म ) श़रीरोंकी कृष्ण और शुक्ल गतियोंका पितृयाण और देवयान न|मसे 
- बेदों, उपनिषदों और गीतामें सविस्तर वर्णन किया गया है । 
यथा-- 
हें सुती अश्रण्वं पितणाम् देवानामुत मर्त्यानाम्‌। 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत ससेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
पे ( यजुवेंद १९ | ४७; ऋग्वेद १० | ८८ । १५) 
( अन्तरिक्षकोक और प्थ्वीढोकके बीचमें ) मनुष्योंके जानेके लिये मैंने दो मार्ग सुने हैं। 
लिनमेंसे एकका नाम देवयान और दूसरेका नाम पितृयाण है। इन्हीं दोनों मार्गोसे समत्त संसारी 
पुण्यात्माओंके लि्न-शरोर जाते हैं । 
यत्र काले त्वनावत्तिमाइत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त काल वश्ष्यामि भरतृषभ) (गीता ८ २३) 
और हे अजुन ! जिस काल ( मार्ग ) में शरीर त्यागकर गये हुए योगीनन छौटकर न जानेवाली 
गतिको और लौटकर आनेवाली गतिको भी प्राप्त होते हैं, उस काल ( मार्ग ) को कहूँगा। 
शुबलक्ृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
- एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावतते पुन; (गीता ८ २६ ) 
क्योंकि जगतके ये दो प्रकारके शुक्ल और कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितयाण मार्ग सनातन माने: 
गये हैं | ( इनमें ) एकके द्वारा ( गया हुआ ) पीछे न आनेवालो गतिक़ो प्राप्त होता है और दूसरेके 
द्वारा ( गया हुआ ) पीछे आता है अर्थात्‌ बन्म-सृत्युक्ो प्राप्त होता है। 
रे हे >> का हक ( तथा कस है है भूमियोंमिं आतक्त योगियों ) 
का छिन्न ( सूक्म ) शरीर पितृयाण मागद्वारा चन्द्रकोक ( स्वगढोकमें ) ज सुक् 
भोगनेके पश्चात्‌ उसी मार्गसे लौटकर मनुप्यलोकमे मनुष्य-शरीर घारण कर हल गम के! मा 
और अज्ञानरूपी मिश्रित होते है। इसलिये ऐसे लिल्न-शरोरोंकी गति निष्काम कर्मगोगियोंकी 
अपेक्षा रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन-जैसे अन्धकारके समय ( मांगे अन्ध्‌ में 
का बे । क्ष और दक्षि रके समय ( माग ) तथा अन्धकारके छोक्षों होकर 
पूम्ी रातज्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम््‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी आ्राप्प निवतते | 
, परत, रात्रि तथा कृष्णपक्ष ( जब चन्द्रमाका कृष्ण भाग प्रथ्वीके 
से अमावास्यातक जथवा कृष्ण पश्चमीसे शुह्मपक्ष पद्चमीतक जथवा 


( गीता ८ | २५) 
के सामने रहता है, जो कृष्ण प्रतियदा- 
कऊंप्ण अप्टमौसे शुक्ल अष्टमीतक माना 
जट्स 
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गया है ) जौर दक्षिणायनके छः मद्दीने ( जब उत्तर भुव-स्थानपर रात होती है. अथवा सके कर्म 
संक्रणसे लेकर छ. मास ) आपाढ़ सुक्षपक्ष, आवण, - माद्रपद, आधिव, कार्तिक, मार्गशोर्प, पौष 
क्ृष्णपक्ष आर्थाव्‌ वर्षा-क्रतु, शरद-ऋतु और हेमन्त-ऋतु । उत्त कार ( मार्ग ) में मरकर गया हुआ 
सकाम कर्मयोगीका लिज्न-शरीर चन्द्रढोक ( खर्गलोक ) को प्राप्त होकर ( वहाँ अपने शुमक्रमोंका 
फल भोगकर ) फिर लौटता है ( मनुप्य-शरोर धारण करता है )। 

ते धृममभिसम्भवन्ति धृमाद्वात्रिश्रात्रेरपरपक्षमरपरपक्षाद्‌ यान पड दक्षिणैति 
मासाश्सतान्‌ , नेते संवत्वरमभिप्राप्लुवन्ति ॥ है ॥ 

मासेस्थः पिठलोक पिठकोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसमेष सोमो राजा तू 
देवानामन्न त॑ं देवा मक्षयन्ति ॥ ४ ॥ 


तस्मिन्‌ यावत्मपातमुपित्वाधेतमेवाध्चानं पुनर्निवर्तन्ते ॥ ५ )) 
( छान्‍्दोग्य उप० ५ । १० ) 


. डनके लि ( सूक्ष्म ) शरीर धूमकी अपना मांग बनाते है। धूमसे रात्रिके अन्धकारको, रात्रिसे 

कृष्णपक्षके अन्धकारको, कृष्णपक्षत्ते छ मास दक्षिणायनके अन्घक्रारकों जिनमें सूथ दक्षिणकों जाता हे 
मांग बनाते हुए जागे नाते हैं । थे संवत्सर ( कर्प ) को प्राप्त नहीं होते । 

दक्षिण यनके छ महीनोंसे पितृलोकक्ी, पितृलोकसे आक्राशकों मांग बनाते हैं। आकराश्से 
'चन्द्रलोकको प्राप्त होते है।यह सोम राजा ( चन्द्रमा अर्थाव्‌ चन्द्रढोऊ 'स्वगंठोकः ) है । यह पफितरोंका 
अन्न ( शुभ कर्क फ्ोंका भोगस्थान ) है, इसको वितर भक्षण करते है आर्थाव्‌ चन्द्रलोकमें अपने 
अमृतरूपी सूक्ष्म फलोंकों भोगते है । 

वे वहाँ ( चन्द्रढोकमें ) उतनी देर रहते है. जब्रतक उनके कम क्षण नहीं होते | तथ वे उसी 
मार्गकी फिर लौटते हैं, जैसे गये थे । 

उपनिपदोर्म लिक्न-शरीरका वृष्टिद्वार प्रथ्वोलोकर्मे आना इत्यादि जो वतछाया गया है, वह 
केवल अधोगतिका सूचक है और कई एक भाष्यकारोंने स्थूलदृष्टिवाले सक्ाम-कर्मियोंके सकाम-कर्मोंक़ी 
निःसारता दिखलाकर उनसे आसक्ति छुड़ानेके लिये इस अधोगतिको और अधिक स्थुन्रूपसे वर्णन ड्षिया 
है। यथा--लिज्ञ-शरोरका ओपधियों आदिग जाकर मनुष्योसि खाये जाना और वीयंद्वारा रजसे मिलकर 
जन्म लेना इत्यादि । वास्तवमें लिक्न गरीरका इस माँति स्थूल-पदार्थों-जेसा व्यवहार नहीं है। लिज्न शरीरकी 
गति स्थूल-शरीर तथा स्थूल-पदार्थोंसे अति विलक्षण है | जसा ( सूत्र १ । २८ एवं ४ | १० की ) 
व्याख्यामें विस्तारपूवक बतलाया गया है। 

यहाँ चन्धसे अभिप्राय यह मौतिक चन्द्र नहीं है, जो आकाशमें हमे दीखता हे । यह तो हमारी 
प्रथिवीके सहृश एक स्थुरु जगत है। हमारे मत्यलोक एथिवीकी अपेक्षासे चन्द्र भब्द अमृतके अर्थमें सारे सृहषम 
लोकोंके लिये प्रयोग हआ है जिनको बढोक, स्वगलोक और कहीं कहीं ब्रह्मलोक भी कहा जाता है 
( वि० पा० सूत्र २६ का वि० व० )। ये सूक्ष्म लोक तो भू और भुव अर्थात्‌ प्थ्वीलोक और सारे 
स्थूल अन्तरिक्षकोकोंके अदर है, न कि बाहर | ऊपर बतला आये है कि सूक्ष्म लोकोंमें भन्तर्मृंख होकर 
जाना होता है। उसीके उलटे कमसे सक्ष्म छोकोंसे मनुप्यकोकमें वहिमुंख होना होता है । इसलिये 
लिक्न-शरीरोंका वृष्टिद्वारा प्रथिवी-लछोकमें गिरना औषधियों भादिद्वारा मनुष्यों आदिसे खाये जानेकी 


णर्द 
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कर्पना अममूलक है । देवस्थावसे पशु-पक्षी आदि नीची योनियोंमें जानेकी बात भी अयुक्त है, क्योंकि 
तृक्ष्म छोकोंमें दिव्य शरीरको देनेवाे नियत विपाकके प्रधान कर्माशर्योकी निचली भमिमें मनुष्य शरीरको 
देनेताले नियत विपाकके कर्माशय द्वी हो सकते हैं। 

छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ६ । १० में अधोगति दिखलानेके लिये उप्त स्थल ग्भका वणन है, जिसमें 
सक्ममियोंकोी चन्द्रलोकके आनन्द भोगनेके पश्चात्‌ मनुष्यछोकर्मे प्रवेश करना होता है अर्थात्‌ “अम्न मेष 
होकर बरसता है, उससे चावर, ओपषधियाँ, तिरु आदि उत्पन्न होते हैं | इनसे बढ़ी कठिनाईसे वोये बनता 
है अर्थात्‌ जब्र मनुष्य उनको खाता है, तब उनका अति सूक्ष्म अंश वीय बनता है। उस वीयंको जब 
वह ( ख्रीकी योनिमें ) सोचता है, तब रजसे मिलकर गर्भ बनता है। उस गर्भमें सकामियों का सम-शरीर 
चन्द्रकोकसे ( वृत्तिहपसे ) प्रवेश करता है।” 


सुक्ष्म-शरीरका वोयद्वारा प्रवेश करना श्रुतिके विरुद्ध भी है। श्रुतिमे ब्रह्मसन््रद्वारा प्रवेश होना 
बतलाया है । यथा 


“स्‌ एतमेव सीमान विदार्येत्या द्वारा प्रापद्मत! ( ऐवरेय अध्या० १ खण्ड ३। १२) 
तब उसने इसी सीमा त्ह्मसन्थ॒की फोड़ा और वह इस द्वारसे प्रविष्ट हुआ । 
और मन्त्र ७ में इस बातक्नो दर्शाया गया दे कि इस लोकमें अच्छे कर्मवाले अच्छे गर्भोमें और 
बुरे कर्मोंवाला बुरे गर्भोमें अर्थात्‌ वे जो इस छोकमें शुभ आचरणवाले हैं तर्काक ही शुभ जन्‍्मको 


पाते हैं--जैसे ब्राह्मण-जम्म, क्षत्रिय-जन्म, वेश्य-जन्म जोर जो इस छोकमें निन्दित भाचरणवाले हैं, वे 
शीघ्र ही नीच जन्मक्रो पाते हैं जैसे कुत्तेके जन्म, सवरक्रे जन्म तथा चाण्डालके जन्म | 


देवयान--.. निष्कामकर्मी ( तथा असम्पज्ञात समाधिक्री भूमिको प्राप्त किये योगो ) पपण्यात्माओंका 
लिप्न-शरीर देवयात मागद्वारा जादित्यलोकमें आकर मुक्तिको प्राप्त होता है। उत्तकी पुनराबृत्ति नहीं होतो 
है। निष्काम-कम विद्या और ज्ञानके प्रकाशसे युक्त होते हैं, इसीलिये निष्काम कर्मियोंक्री गति 
सकामकर्मियोंकी अपेक्षा दिन, शुक्कूपक्ष और उत्तरायण-जैसे प्रकाशके समय (मार्ग) तथा प्रकाशके लछोक्नोंमें 
होकर बतलायो गयी है| यथा--- 
अग्निज्यों तिरह। शुक्ल) पण्माता उत्तरायणम् | 
तत्र प्रयादा ग॑छन्ति ब्रक्ष ब्रद्मविदों जना।॥ . (गीता ८ । २४ ) 
ग्नि ज्योति दिन शुक्छुपक्ष ( जब्र चन्द्रमाका शुक्ल-भाग प्ृथ्वीके सामने रहता है अर्थात्‌ शुक्र 
प्रतिपदासे पूर्णिमात॒क अथवा शुक्र पश्चमीसे कृष्ण पश्चमीतक अथवा शुक्ल अष्टमोसे कृष्णपक्ष अष्टमीतक ) 
उत्तरायणके छ मास्त ( जब उत्ता भव स्थानपर दिन होता है अथवा सूर्यके मकरमें सकमणसे लेकर छ 
मात्त ) पोष शुक्ल, माघ, फाह्युन, चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, आपाढ़ कृष्ण, अर्थात्‌ वसन्‍्त ऋतु, गोप्म ऋतु और 
शिशगिर ऋतु । इत प्रकारके समय ( मांग ) में मरकर गये हुए योगीजव भादित्यलोकक्नो प्राप्त हाते हैं। 
अथ्‌ यदु चवारिमज्छव्यं कुबन्ति यदि च न, अखिपमेवा भिसम्भवन्त्य चिंपो 5हरह्न 
आपूर्य पाण पक्ष बापूय माणपक्षाद्‌ यान्‌ पडुंदडुठेति मासाश्स्तान , मासेभ्य; सवत्सरश्पवत्परादा- 
दित्पम्ादित्याचन्द्रमस चन्द्रमसो जिद्युतं दत्पुरुपोड्भानवः स एतान ब्रह्म गमयत्येष देवपथो 
ब्रक्षप५३ | एतेन प्रतिपद्यप्राना इस मानवमावते नावतन्‍्ते नावतेन्ते ॥ (डान्दोग्य० ४ |१५। ५) 
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अब चाहे वे ( ऋत्विज्‌ ) उनके लिये शवकम ( भन्त्ये्टिसंस्कार ) फरते हैं, चाहे न, सर्वगा 
वे ( उपासक ) किरण अर्चिक्रो प्राप्त द्ोते हैं। अचिंसे दिनको, दिनसे शुक्षपक्षकों, शुबलपक्षसे उन 8: 
महोनोंको जिनमें सूर्य उत्तरको जाता है । महीनोंसे बरसको, बरससे सूर्यकरो, सूर्यसे चन्द्रमाको, चन्द्रमासे 
विजलोकी | वहाँ एक अमानव ( जो मानुपी सष्टिका नहीं ) पुरुष (अर्थात्‌ पुरुपविशेष -- ईश्वर -- अपरज्ष ) है। 

चह इनको परत्रह्मकी पहुँचाता है | यह देवपथ ( देवताओंका मार्ग है ), अक्मपथ है ( वह मार्ग 
जो पर-अक्षकी पहुँचाता है )। वे जो इस मागसे जाते हैं, इस मानवचक्र ( मानुपी जवन ) को वापिस 
नहीं आते हैं। हाँ, वापिस नहीं आते हैं | 

उपयुक्त सारे प्रकाशमय मार्गोके वणनसे सकामकर्मियोंकी णपेक्षा निष्कामकर्मियोंकी केवल ऊर्घ्व 
तथा शुक्ल गतिका ही निर्देश समझना चाहिये । वास्तवमें तो-- 

सयावत्‌ प्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति | एतद्दे खलु लोकद्वार विदुर्पा प्रपृदन 
निरोधो5विदुपास्‌ ॥| ( छान्‍्दोग्य० ८ | ६।५) 

वह जितनी देरमें मन फेंका जाता है, उतनी देरमें आदित्यलोकर्मे पहुँच जाता है; बर्योकि यह 
आदित्यलोक पर-मक्षका द्वार है| ज्ञानियोंके लिये यह खुला हुआ है और अज्ञानियोंके लिये बंद है। 

इसी ऊध्त गतिको योगद्शनके सूत्रमे 'उत्क्ान्ति. झब्दसे बताया गया है| यथा-- 

शर्त चेका च हृदयस्य नाव्यस्तासां मूर्धानममिनिःसृतैका | तयोध्यमापन्नम्तत्वमेति 
विष्वडडन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रपणे भवन्ति ॥ ( छान्‍्दोग्य० ८ । ६ । ६, कठ० ६। १६ ) 

एक सौ एक छृदयकी नाड़ियाँ हैं। उनमेंसे एक मूर्धाकी ओर निकलती है। उ्त नाढ़ीसे ऊपर 
चढ़ता हुआ ( ज्ञानी ) अमृतत्व ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है । दूसरी ( नाढ़ियाँ ) निकलनेमें मित्र- 
भिन्न गति ( देने ) वाली होती हैं। हाँ, निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति देंनेवाली होती हैं । 

मुक्तिके दो मेद 

वेदान्तमें मुख्यतया मुक्तिके दो मेद माने हैं-- ) 

? क्रममुक्ति -- जिसमें निष्करमकमंयोगी जो शबरू-ब्रह्मफो तो साक्षात्‌ कर चुके, किंतु शुद्ध त्रक्ष- 
को साक्षात्‌ करनेसे पूर्व ही इस छोकसे चल देते हैं । वे उपयुक्त देवयानद्वारा आदित्यलोकमें पहुँचकर 
वहाँ शुद्ध ब्रह्मकों साक्षात्‌ करके मुक्त होते हैं । ( तथा असम्पज्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये हुए 


वे योगी जो निरोधके सस्कारोंद्वारा बहुत अशर्मे ब्युत्थानके सस्कारोंकों नष्ट कर चुके है, कुछ शेष रह 
गये हैं, जिस अवस्थामें उन्होंने स्थू शरोरको त्यागा है वे आदित्यलोकको अर्थात्‌ विशुद्ध सत्तमयचित्तको 


प्रात्त होते हैं | वहाँ ईश्वरके अनुमहसे उनके व्युधानके शेष संस्कार निवृत्त हो जानेपर कैवल्य अर्थात्‌ 
परत्रह्नक्रो प्राप्त होते हैं | ) यथा-- 
कार्यात्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ | ( वेदान्तदशन ४ । ३ | १० ) 

आदित्यलोकमें पहुँचकर वह काये ( शवल ब्रह्म ) को उलाँधकर उस कार्यसे परे जो उसका 
अध्यक्ष पर्नक्ष है, उसके साथ ऐश्वर्यको मोगता है। ( आदित्यलोक यहाँ आकाश दिखलयी देनेवाले 
मैतिक सूर्यका बोधक नहीं है, जो हमारी प्थिवीके सह एक भौतिक स्थूलछोक है। इससे अमिप्राय 
विशद्ध सत्तमयचित्त है, लिम्तका वर्णन हमने कई स्थानोंमें ईश्वरके चित्तके रूपमें किया है। जो सारे 
सूक्ष्मलोकोंसे सूक्ष्मतम, कारण लोक भर्थाव्‌ कारण जगव्‌ है।) 


ब१० 
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९ सद्योगुक्ति--थे निष्काम-कर्मयोगी जो शुद्ध अक्षकों पूर्णतया साक्षात्‌ कर छुके हैं ( तथा अस- 
म्पज्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये हुए वे योगी जो व्युत्यानके सारे संस्कारोंको निवृत्त कर चुके हैं ), 
उनको आदित्यलोकर्मे जानेकी अपेक्षा नहीं है । वे देहको छोड़ते ही मुक्त हो जाते है । | ५ आओ, 

योड्कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामों न तसय प्राणा उस्क्रामन्ति ब्रक्लेय सन्‌ 
ब्रह्माप्पेति । (बृह० उप> ४ | ४। ६ ) 

“जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएं पूरी हो 
गयी है या निसको केवल आत्माकी कांग्रना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं, वह ब्रह्म हो हुआ ब्क्षको 
पहुँचता है ।' | 

ब्रह्मके शबलू स्वरूपकी उपासना और उसका साक्षात्कार कारणशरीर (,चित्त ) से होता है, 
शुद्ध चेतनतत्वमें कारण शरीर तथा क्लारण जगत परे रह जाते हूँ । यथा-- 

यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्प मनसता सह, आनेन्‍द अक्षणो विद्वान न बिभेति 
कुतश्नन | | ' ( तै० उप० ) 

“जहॉसे वाणियाँ ( इन्द्रियाँ) मनके साथ बिना पहुँचे लौटती है। ब्रह्मके उस आनन्दको 
अनुभव, करता हुआ ( शुद्ध परमात्मस्वरूपमें एकोभावको प्राप्त करता हुआ ) सर्वतो" अभय हो जाता है । 

समानजपयाज्ज्वलनम्‌ | ४० ॥ 

शब्दार्थ-- समान-जयात्‌ -२ ( सयमद्वारा ) समानके जीतनेसे, ज्वकूनम्‌ -- योगीका दीपतिमान्‌ 
होना होता है। 

अन्चयार्थ--( सयमद्वारा ) समानके जीतनेसे योगीका दोप्तिमान्‌ होना होता है । 

व्यास्या--- जब संयमद्वारा योगी समानवायुकी वशमें कर लेता है, तब समान प्राणके अधीन जो 
शारीरिक अमि है, उसके उत्तेजित होनेसे उसका शरीर अमिके समान चमकता हुआ दिखायी देता ह्टै। 

संगति--छत्तीसवें सूजमें स्वाथेसंयमके अवान्तर फहरूप आवणसिद्धिको बतराया है, अब 
श्रावणप्तिद्धिवाले संयमको बतलाते हैं-- ' 

श्रोत्राकाशयो; सम्बन्धसंयमादिव्य॑ श्रोत्रमू ॥ 9१ ॥ 

शब्दार्थ-- ओजर-आकाशयो: -- श्रोत्र और आकाशके; सम्बन्ध-संयमात्‌ - सम्बन्धर्मं संयम 
करनेसे, दिव्य श्रोत्रस्‌ -- दिव्य श्रोत्र होता है। 

अन्वयार्थ---ओत्र जौर आकाशके सम्बन्ध सयम करनेसे दिव्य श्रोत्र होता है। 

व्याल्या--शब्दको आहक श्रोत्रेन्द्रिय भहंकारसे उत्पन्न हुई है और अहकारसे उत्पन्न हुए शब्द- 
तम्मात्राका 'कार्य आकाश है। इन दोनोंका सम्बन्ध देश-देशी आश्रयाश्रयिभावसे है। इस सम्बन्धमें 
संयम करनेसे योगीको दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है, जिससे वह दिव्य, सूक्ष्म, व्यवहित ( आवृत्त ) जौर 
विप्क्षष्ट अर्थात्‌ दूरस्थ शब्दोंकी छुन सकता है । इसी प्रकार ( त्वचा-वायु, चक्ष-तेज, रसना-नल, प्राण- 
धथ्वी ) के सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य खचा, दिव्य नेत्र, दिन्य रसना जौर दिव्य प्राण प्राप्त होता है। 
ये सब सिद्धियाँ सूत्र छत्तीक््में पुरुष-ज्ञानसे पूर्व भी बतरायी गयी हैं । 


कायाकाशयो; सम्बन्धसंयमाल्नइतूलसमापत्तेश्राकाशगमनम्‌ ॥| ४७२ ॥ 
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ऐ स्वरूप उपयुक्त पाँच मूर्तोका अपना-अपना नियत घम, बिनसे ये जाने जाते हैं-- जैसे 
पृथ्वीकी मूर्ति और गन्ध, जलका स्नेह, अमिक्की उष्णता, वायुकी गति या कम्पन और आकाशका 
अवकाश देना स्वरूप है। 

रै सूक्षम--- स्थूल मूतोंके कारण गन्ध-तम्मात्रा, रस-तम्मात्रा, रूप-तम्मात्रा, स्पशतन्मात्रा और 
शब्द-तम्मात्रा सूक्ष्म रूप कि । 

४ अन्वय रूप-. सत्त, रजस्‌ तथा तमस्‌ नो तीनों गुण अथने प्रकाश, क्विया और प्थिति धर्मसे 
पाँचों भूतोंमें अन्वय्ोमावसे मिले रहते हैं, अन्वयी रूप हैं। - 

अर्थवत्त्व-.. पुरुपफा मोग अपवर्ग । चिसें प्रयोजनको लेकर ये पाँचों भूत कार्योंमें लगे हुए हैं 
वह अथवन्तरूप है। इस प्रकार पाँचों मू्तोंके धर्म, लक्षण और अवस्था मेदोंसे पचीसों रूपोंमें क्रमसे साक्षात्‌- 
पर्यन्‍्त संयम करनेसे पाँचों भूतोंका सम्यकज्ञान और उनपर पूरा वशौकार होता है। इस प्रकार मूतोंके स्वाधीन 
होनेपर जैसे गाय वछड़ोंके अनुकूल होतो है, वैसे दी सब भूतोंकी प्रकृतियाँ योगोके संकल्पानुसार हो जाती हैं। 

टिपणी-नव्यासभाष्य व्यास्या तृत्र 7/-- पाँचों. भूतोके जो अपने-अपने घर्मों शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध नामवाले विशेष जौर आकार आदिसहित जो एक-एक रूप हैं, 
वे स्थूल रूप हैं। जेसे पथ्वीके गोलांदि आकार ( अवयवोंका संनिवेश जिशेष ), गुरु 
* ( भारीपन ), रुक्षता ( रूखाई ), आच्छादन ( ढाँपना ), स्थिरता, सर्वभूताघारता, भेद 
( विदारण ), सहनशोलता ( सहिष्णुता ), छशता, मूर्ति ( कठोरता ), सर्वशोग्यतारूप घर्मोंसहित 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध हैं, यह एथ्वीका एक रूप है, और जलके जो स्नेह ( चिकनापन ), सृक्ष्मता, 
प्रमा ( कारि। ), शुक्कता, स्दुता, गुरुत्व ( भारीपन ), शीतल स्पश, रुक्षता, पत्रित्रता, सम्मेलनसहित . 
शब्द, स्पशे, रूप, रस हैं--यह जरूका एक रूप है, अभिके जो उप्णता, ऊध्वंगति, पवित्रता, दाह- 
शोलता, रघुता, भास्वरता, प्रध्वंप्तन, चलशीलता रूप घर्मोसह्वित शब्द स्पशेरूप हैं-- यह अंभिका एक रूप 
है, वायुके जो वहनशीलता ( तियग्गति ), पवित्रता, जक्षिप ( गिरा देना ), कम्पन, वर, चश्चलता, 
अनाच्छादन ( आच्छादनका अभाव ), रुक्षतारूप घर्मोंसहित शब्द-सपर्श हैं--यह वायुका एक रूप है, 
और आकाशके जो व्यापकता, विभाग करना, अवकाश देना आदि रूप धर्मोसद्तित जो शब्द है-- वह 
» आकाशका एक रूप है। इस प्रकार पाँचों भूतोंके अपने-अपने घर्मोंमहित जो शब्दादि हैं, वे सूत्रमें 'स्थूल! 
पदसे कहे हुए पाँच भूतोंके एक रूप हैं। 

पाँचों भूतोंका जो स्वस्त्र सामान्य धर्म है, वह सूत्रमें 'स्वरूप' पद जे हुए मूतोंका 
द्वितीय रूप है। अर्थात्‌ मूर्ति ( कठिनता ), ह्िनिग्पता ( चिक्रमापन ), उप्णता, वेहत्शीलता और 
सत्र विद्यमानता, क्रमसे परथ्वो, जल, अप्नि, वायु और आकाशके जो द्वितीय रूप हैं, थे रवरूप हैं | ये 
मूर्ति ( कठिनता ) आदि धरम ही स्व-एव सामान्य पदके वाच्य हैं। इन कठिनतादि सामान्य घर्मवाले प्रथ्वी 
जादिककि परस्पर मेद करनेवाले शब्दादि हैं | इसलिये शब्दादिको विशेष कहा जाता है । जैसे स्निग् 
उप्णादि रूप जल, अप आदिकोंसे कठिन प्रथ्वीका सेदक ( मिन्नताका शापक ) मूर्ति ( कठिनता ) कं 
है; जौर कठिन, उष्णादिरूप परश्वी, अभि आदिकोंते जलका मेदक स्नेह है; और कठिन, स्न्घ आदि 
रूप इथ्ती, जरू आदिकोंसे अप्तिकी मिन्नताका ज्ञापक उष्णता धर्म हे । इस प्रकार भूतोंकि परस्पर मेद्‌क 


५्थ३्‌ 
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होनेसे मूर्ति ( कठिनता ) आदि-आदि घर्ग विशेष कहलाते हैं। ऐसे ही पश्शिखाचार्यजीने कहा है-- 
४एकजातिसमन्वितानामेपां ध्ममात्रव्यावृत्ति:” 

अर्थात्‌ एफ नातिवाले पृथ्वी आदिकोंक्ी अग्ल, मधुरादि धर्ममात्रसे व्यावृत्ति दोतो है। यथपि 
फठिनतादि धर्म भो प्रथ्वी आदिककि परस्पर मेदक हैं तथापि नीवूरूप एथ्वीसे अंगूररूप प्रथ्वीका जो भेद 
है, उसका करनेव,ला केवल सद्भा-मीठा रस ही फद्दा लायगा । इससे रस आदिको विशेष जानना अर्थाद्‌ 
प्रथ्वीका जल आदिकंसि जो मेद है वह तो कटठिनतादिरूप भत्ताधारण घर्मसि परिज्ञात हो सकता है, परतु 
पृथ्वोसे अन्य एथ्वीका मेदक रस भादि हूँ | इस अमिप्रायसे ' एकलातिसमन्वितानाम” इन दोनों सामान्य 
और विशेषका नो समुदाय है, वही योगगतं द्रव्य फद्दा जाता है। प्रसक्नसे समुदायका निरूपण करते हैं। 

समुदाय दो प्रकारका होता है-- एक 'प्रत्यश्तमितमेदावयवानुगन', दूसरा 'शब्देनोवात्तमेंदवयवानुगत 
अर्थात्‌ अवान्तर विभागके बोघक शब्दसे जिन अवयवेका विभाग बोघन न किया गया दो उन अवयोर्मे 
अनुगत नो द्रव्य है, वह 'प्रत्यस्तमितमेदावयवानुगत' करता है, जेसे शरीर, वृक्ष, यूथ, वन ये समुदाय हैं। 
इनके अवान्तर विभागके बोधक शब्दका उष्दारण नहीं किया गया है अर्थात्‌ हस्तादि अवयवों का समुदाय शरीर 
पदका वाच्य है, शाखादि अवयवोंका समुदाय पृक्ष पदका वाच्य है, वृक्षादिक्रा समुदाय वन पदका वाच्य है, 
ऊितु इन सब समुदाय अवान्तर विभागकां बोघक कोई शब्द नहीं उच्चारण द्वियां गया हे, 
केवल समुद्ायमात्र उदारण किया गया दे, इसलिये यद 'अत्यत्तमितमेदावयवानुगत' समुदाय कहा जाता है। 

जहाँ अवान्तर विभागके वोघक शब्दक्ना उचारण किया जाता है, चह्‌ 'शब्देनोपत्तमेदावयवानुगर्ता 
समुदाय कहा जाता है। “उभये देवमनुप्या.” ( देवता थौर मनुष्य दोनों हैं ) यह समुदाय है। इस 
शाकाइक्षापर कि वे दो अवयव कीन हैं जिनके लिये शद्धका अर्थ है--कहने हैं देव और मनुष्य अर्थाद्‌ 
इस समूहका एक भाग देव है और दूसरा अवयव मनुष्य है। ये दोनों 'देवमनुष्या ” इस शब्दसे उचारण 
किये गये हैं, इसलिये यह समुदाय 'शब्देनोपाउमेदावयवानुगत' कहा जाता है। यह शब्द 'शब्देनोपात- 
भेदावयवानुगत” समुदाय भेद-विवक्षा और अभेद-विवक्षासे दो प्रकारका है। जेसे 'आम्राणा वनम! आमोंका 
वन है और ्राह्णाना संघ.” आक्षणोंका समृह है। यह भेद-विवक्षासे दो म्क्रारका समूह है और अमेद- 
विवक्षासे 'आम्रवनम! आम हो वह वन दै और 'आ्राक्ममसप.' ज्राक्षण ही सप है । ये दो समूह हैं। इस 
प्रकार समूह-समूहको अमभेद-विवक्षासे यहाँ समानाधिकरण है। पुनः यह समुदाय दो प्रकारका है-एक 
थुतसिद्धावयव”, दूसरा 'अयुतसिद्धावयव' | युततिद्वावयव” समुदाय वह है, जिसके अवयव विरले अर्थात 
जुदा-जुदा हों, जैसे वृक्ष और सघरूप समुदायमें वनके अवयव वृक्ष जुदे जुदे और विरले प्रतीत होते हैं 
तथा यूथके समुदाय गाय, बैल आदि भो पृथक पृथक प्रतीत दोते हैं । 

“अयुतप्तिद्धावयव समुदाय! वह है, जिसके अवव पृथक्‌ प्रतीतिसे रहित निरन्तर मिले हुए हों, जेसे 
शरीर, दक्ष, परमाणु आदि । यहाँ त्वक, रुधिर, माप्त, मजादिकोंका सम द्य जो शरीर है, उ्तके ये 
अवयव मिले हुए होते है और मूल शालादिकों का समुदाय जा इक्ष है, उसके भी ये अवयव मिले हुए होते हैं। 

यह अयुतसिद्धावयव समुदाय” ही पतज्ञकि मुनिके मतमें द्रव्य कहलाता है । यही भूतोंका 
द्वितीय रूप है और यही स्वरूप पदका अर्थ है। अर्थात्‌ मूर्ति ( कदिन ) रूप सामान्यका और कठोरवा 
आदि धर्मोतद्वित शब्दादिरूप विशेषोंका 'अयुतप्िद्धावयव समुदाय! रूप पृथ्वी द्रव्य है। स्निग्ध ( चिकना ) 
रूप सामान्यक्रा और स्नेह्ादि धर्मोंसहित शब्दादि विशेषोंका अयुतप्तिद्धाववव समुदाय! रूप बढ़ हुत्य 


७५४ 
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सामान्य विशेषोंका समुदायरूप द्रव्य सूत्रमें स्वरूप' शब्दसे बतलाये हुए. णचों भूतोका दूसरा रूप है। 

इन प्रथ्वी आदि पाँचों मृतोंके कारण पश्चतन्मात्राएँ हैं. और तन्मात्राओके परिणाम परमाणु हैं 
अर्थात्‌ तन्मात्राएँ परमाणुओंका 'अयुत तिद्ध अवयव नुगत समुदाय है| इसलिये परमाणु और पश्चतन्मात्राएँ 
सूत्रमें सूक्ष्म पदसे बतलाये हुए पॉचों भूतोंके तृतीय रूप है भर्थाव्‌ पाँचों मूतोंके जैसे परमाणु सूक्ष्म रूप 
हैं, वेसे दी पद्चतन्मात्राएँ परमाणुओंके सूक्ष्म रूप हैं । 

भूतादि सर्व कार्यमिं अनुगत जो प्रकाश-किया-श्थितिशीरू तीन गुण हैं, थे सृत्र्मे अलय शब्दसे 
बतलाये हुए पाँचों मूर्तोका चतुर्थ रूप हैं । 

पुरुषके भोग और अपवर्गके सम्पादन करनेका जो गुणोंमें सामथ्यविशेष है, वह सूत्रभे अर्थवत्‌ 
जो शब्दसे कथन किया हुआ भूतोंका पाँचवाँ रूप है । 

यहाँ इतना और जान लेना चाहिये कि गुणोंमें तो मोगापवर्ग-सम्पादनकी सामथ्य साक्षात्‌ अनुगत 
है और तम्मात्राभूत आदिकोंमें परम्परासे ( गुर्णोद्वारा ) भनुगत है तथा साक्षात्‌ और परम्परासे सभी 
पदार्थ अथवत्तावाले हैं। इस प्रकार पाँच भूतोंके पॉच रूपोंमें जिस-जिप्त रूपमें योगी संयम करता है, 
उस-उस रूपका योगीको साक्षाक्तार जय और होता है। स्थूल स्वरूप सृक्ष्मादि रूपोंके ऋमसे पॉँचों 
भतोंके पाँचों रूपोमें समम करनेसे योगीको पॉँचों भूतोंका प्रत्यक्ष और वशोकार हो जाता है। ऐसे 
योगीको भूतजयी कहते हैं । सब भूतोको प्रकृतियाँ उसके संकल्पानुसार हो जाती है अर्थात्‌ मूर्तोका 
स्वभाव उसके सकल्पानुसार हो जाता है। 

उपयुक्त कथित भूतजयकी कई सिद्धियाँ पूज्यपाद परमहंस श्रीविशुद्धाननद्जी महाराज असिद्ध 


गन्धवाबा ( जिनकी पिद्धियोंसे पाश्ात्त्य विद्वानू भी विस्मित होते थे ) में देखी गयी थीं, जिनके जोवनके 
अन्त समयमें लेखकों छगभग छ मास सेवामें रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 


सन्नति-.. भूतनयका फल बतलाते हैं--- 
' ः (5 व अं ५ 
ततो5णिमादिय्रादु भाव: कायसम्पत्तड्मॉनिभिवातञ्र ॥| ४५ ॥ 

शब्दार्थ-- ततः -- उससे ( भूतजयसे ), अणिमादि-प्रादुर्भावः -- अणिमादि आठ पिड्धियोंका 
प्रादुर्भाव, काय-सम्पतु -- काया सम्पत्‌; ततू-घम अनभिषधातः-व --< और पॉचों "भूतोंके घर्मोते चोटका न 
लगना-रकावट न द्वोना होता है । 

अनयार्थ--उस भूतजयसे अणिमा आदि आठ पऐिद्धियोंका प्रादुर्भाव और कायसम्पत्‌ होतो है 
भर उन पाँचों भूतोंके घर्मोत्े रुकावट नहीं होतो । 

व्याख्या-चौ वाली सर्व सूत्र “बताये हुए भूतनयसे निम्न प्रकार॒की आठ सिद्धियाँ प्राप्त द्दोदी हे [| 

? भणिमा--- शरीरका सूक्ष्म कर लेना | 

ऐ लकष्षिता---शरीरका हरका कर लेना | 

रे सहिमा---शरीरका बड़ा कर लेना । 


४ आतधति-...जिस पदार्थको चाहें प्राप्त कर लेना | ये सिद्धियाँ भूतेंमें सयम करनेसे प्राप्त होती हैं । 


4 आाकास्य-_बिता रुकाबटके इच्छा पूर्ण द्ोना। यह पॉँचों भर्तेके स्वरूपमें 
हद (तके स्वरूप सयम करनेसे 


५ 
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पत्चित-- पाँचों भूतों तथा भौतिक पदार्थो का बशमें कर लेना ( भतेकि सृक्ष्मकूपमे समम करनेसे )। 


७ ईगिवत-- भूत-मी तिक पदार्थेकि उत्तत्ति-विनाशका सामथ्य | ( यद्‌ सिद्धि अम्वर्यों सयम 
फरनेसे माप्त दोती दे । ) 


८ यप्रफ़रामावसायित्य-- प्रत्येक सकएपका पूरर हो जाना अर्थात्‌ जैक्षा योगी संकल्प करे उसके 
अनुपार भतोके स्वभावका अवस्थापन हो जाना है। वह योगी यदि सकषप करे तो जमृतक्ी जगह विप 
खिलाकर भी पुरुषफ़ों जोवित कर सकता है । ( यद तिद्धि अववत्त्वों संग करनेसे आप होती है | ) 

ये सब सकलप होते हुए भी योगीके संकरप इेधरीय नियमके विपरीत नहीं होते । भपने 
परमगुरु नित्यतिद्ध योगिरान इैशवरफे संकर्पानुतार दी योगियेका सहस्प द्ोता है। 

भावत्‌-भाष्यकार फामावत्तायी योगोके सम्बन्धर्म श्खिते हैं. कि यद्यपि यह योगी सर्वेक्षामर्थ्वाला 
है तथावि वह पदार्थोक्ों शक्तियोंकों दो विपरीत करता दे नि पदाभेडीं । अर्थात्‌ चन्द्रगाफ़ो सूय जौर 
सकी चन्द्रमा तथा विपको अमृत नहीं करता है, दितु विपमें जो प्राण-वियोग करनेकी शक्ति है, उसको 
निवृत्त कर उप्तगें जीवन-शक्तिका सम्पादन कर देता है, वर्योहि पदार्थोकरा विपरीत होना नियतिद ईशरके 
संकरपके विरुद्ध हे । इसलिये ऐसा नहीं दोता है और शक्तियाँ पदार्वोडी अनियत हैं | इसलिये उनके 
विपरीत करनेगे कोई दोप नहीं अर्थात्‌ पूर्व तिद्ध अन्‍्यकागावसायी सत्यसक़तप ईश्वरफा यह सक्प है हरि सूर्य 
सय दो रहे मोर चन्द्रमा चन्द्रगा ही रहे। इपलिये उसकी आज्ञाके विरुद्ध योगी संकल्प नहीं कर सकता | 

यहाँ यह भी जान लेना चादिये कि कामावत्तायी योगी शुद्धचित्त और न्यायक्रारों होते हैं । 
उनका सकरप, ईधर-सकल्प और उसकी आशाके विपरीत नहीं होता है। इसलिये जब कभी वे अपने 
इस ऐश्वर्यकोी काममे लाते है तो वह इश्वरके संकल्प और उसके भाशानुसार न्याय जोर व्यवस्थाकि 
धारणाथ ही द्वोता हे । 

(९ ) कायतस्पत्‌-. शरीरकी सम्पदा | इसका वणणन अगले सूत्रमें दिया है । 

(३ ) तश्मनिशिषात+-. इन पॉँचों भूतोंके कार्य योगीके विरुद्ध रुकावट नहीं डालते अर्थात्‌ 
मूर्तिमान्‌ू कठिन पृथ्वी योगीकी शरोरादि क्रियाक्ो नहीं रोकती। शिटामें भी योगी प्रवेश कर जाता 
है। जलका स्नेहधर्म योगीफो गीला नहों कर सकता | अभिर्नी उप्णता उप्तको नहीं जछा सकती। 
वहनशील वायु उसको नहों उड़ा सकता | अनावरणरूप भाकाशमें भी योगौ अपने शरोरक़ी ढक लेता है 
और छिद्ध पुरुषोंसे भी अदृइय हो जाता है | 

सम्नति --अगले सुत्रमें कायप्तम्पतकों बतलाते है-- 

रूपलावण्पयबलवजसंहननलानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थ -- रूप <5 रूप, लावण्य -+ लावण्य, बल ++ वछ, वज़सदहननत्वानि ८ वज़करी-स, बनावट, 
कायसम्पत्‌ - शरीरकी सम्पदा कहलातो है। 

भन्वयार्थ-- रूप, छावण्य, बल, वज़ी-सी बनावट । फायसम्पत्‌ ( शरीरकों सम्पदा ) कहलाती है। 

व्याख्या. रूप--मुखकी आहतिका अच्छा भौर दशनीय हो जाना । हे 


रे लावण्य- सारे अद्लोर्मे फान्तिका हो जाना । 
है बल-...बलफा अधिक हो जाना । 


हि 86 ; 
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४ बज्नसंहननत्वानि-- शरीरके म्त्येक अज्कका वज़के सहश दृढ़ जौर पुष्ट हो जाना। बह 
दायसम्पत्‌ कहलाती दे । ह । 

सज्॒ति- माह्य भूतोंमिं संयम करनेकी विधि दिखल्ञकर अगले सूत्रोंमें ग्रहण इन्द्रियोमें संयम 
दिखलाते है-- 

ग्रहणस्वरूपास्मितानवयार्थवत्तसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 
शब्दाथ-..- ग्रहण -- प्रहण; स्वरूप -- स्वरूप, अत्मिता <- भर्मिता, अखय -- अन्वय; भर्थवत्त -- 
अ्थवत्त्में; संयमात्‌ -+ संयम करनेसे, इन्द्रिय-जय' -+ इन्द्रियनय होता है । 

अन्वयार्थ-. ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अअथंवच्त्वमें संयम करनेसे इन्द्रियनय होता है । 

व्यास्या-. इन्द्रियोंके निम्न पॉच रूप हैं। इन पाँचों रूपोंमें कमसे साक्षातपयन्त संयम करनेसे 
इच्दिय-जय-सामथ्य प्राप्त होतो है । 

” है गहण-... इच्ध्रियोँंकी विषयाभिमुखी वृत्ति ग्रहण कहलाती है । 

२ स्वरूप_.. सामान्य रूपसे इन्द्रियोंका प्रकाशकत्व, जैसे नेत्रोंका नेत्र्य आदि स्वरूप कहलाता है । 

रे अस्मिता-- इन्द्रियोंका कारण अहकार, जिसका इन्द्रियाँ विशेष परिणाम हैं । 

४ अन्वय-. सत्य, रजस और तमस्‌ तीनों गुण, जो अपने प्रकाश, किया, स्थिति धर्मसे इन्द्रियोमें 
अखयीभावसे अनुगत हैं । 

५ अर्थवत्तव -... इनका प्रयोजन पुरुषकों मोग-अपवग दिलाता । 

टिप्पणी--व्या ध्षमाष्यका भापानुवाद | सत्र ४७ || 

सूत्रकी उपर्यक्त सरल और संक्षिप्त व्याख्या कर दी गयी है। यहाँ व्यासभाष्यक्रा स्पष्टीकरणके 
साथ अनुवाद क्रिया जाता हे । 

पाँच ज्ञानेन्द्रियोंमिं एक-एक इन्द्रियके पाँच-पाँच रूप हैं-- 

(१ ) इनमें सामान्य-विशेप रूप जो बब्दादि आ्ाद्य विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी जो विषया- 
कार परिणामरूप वृत्ति हैं, वह ग्रदण पदका अथ है।" यह इन्द्रियोंकी वृत्ति वेवछ सामान्यमात्रविषयक 
नहीं होतो है, डितु सामान्य-विशेष दोनों विषयवाली होती है । यद्दि विशेषविषयक्क इन्द्रियोंक्री वृत्ति न 
मानी जाय तो इन्द्ियोंसे अनुग्रहोत होनेके कारण वह विशेष मनसे निश्चित न किया जा सकेगा, क्योंकि 
बाक्म इम्द्रियोंके अधीन होकर ही मन बाह्य विषग्रेरमिं अनुव्यवसायवाला होता है, स्वतन्त्र नहीं होता है; 
इसलिये सामान्य-विशेषरूप विपंयाकार द्वी इन्द्रियोंकी वृत्ति होती है।यह सूत्र अहणपदसे कथन किया 
हुआ इन्द्रियोंका प्रथम रूप है। 

« (३ ) प्रकाशात्मक महत्तत्तका परिणाम जो अयुततिद्ध अवयव सात्तिक अहंकार है, उसमें 
कायूरूपसे अनुगत जो सामान्य-विशेष रूप द्रव्य है, वह इच्द्रियोंका स्वरूप है अर्थात्‌ साखिक अहंकारका 
काय जो प्रकाशस्वरूप द्रव्य 'इन्द्रिय! है, वह इच्द्रियोंका स्वरूप नामक? दूसरा रूप है। 


( हे ) इन्द्रियोंका कारण जो अहकार दे, वह इन्द्रियोंका अस्मिता नामक तीसरा रूप है | इस 
सामान्य रूप जहंकारके इन्द्रियाँ विशेष परिणाम है। 


(४ ) व्यवसायात्मक ( निश्चयात्मरु ) महत्तत्वके आकारसे परिणामों प्राप्त हुए जो प्रकाश-प्रवृत्ति- 


ल्थितिशीर गुण हैं, वह अन्वय नामक इन्द्रियोंका चौथा रूप है आर्थात्‌ अहंकारके साथ इन्द्रियोंको 
१९ 
पुर 
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मदत्तत्तक्ा परिणाम द्वोनेसे जोर महत्तत्ततक्नी गुणोंका परिणाम होनेसे तोनों गुण इन्द्रियोमें अंनुगत हैं; 
इसलिये गुणोंको अन्वयरूप कहा जाता दै। ॥क्‍ 

(५ ) गुणोंमें अनुगत जो पुरुषके भोग-अपवर्ग-सम्पादनक्की सामर्थ्य है, बह अर्थवत्त्त नामड 
इन्द्रियोंका पाँचवाँ रूप है । जल जे 

इन पाँचों इन्द्रियोंके रूपये कमसे संयम फरनेसे उस-उस रूपके जयद्वार पॉँनों रूपोंका जय 
होनेसे योगीको इन्द्रियलय प्राप्त होता है । 

सब्नति-. इन्द्रिय-जयका फल बताते दैं-- 

ततो मनोजविलं विकरणभावः प्रधानजयश्र ॥ ४८ ॥ 

शब्दार्थ - ततः <- उत्तसे ( इन्द्रियजयसे ); मनोंजवित्वं - मनोजवित्व; विकरणमाव, ८ विकरण- 
भाव; प्रधान-जय: च -- और प्रघानका जय होता है । 

अन्वयार्थ-.. इन्द्रियजयसे मनोजवित्व, विकरणमाव और प्रधानक्रा जय होता है। 

घ्यास्या-.. उपर्युक्त इन्द्रियजयपे निम्न फल प्राप्त होते हैं-- 

? मनोजविल _... मनके ध्तमान शरीरका वेगवाला होना ( ग्रहणके संयमसे ) । 

रे विकरणभात--.शरीरक्की अपेक्षाके बिना इन्द्रियोंडा वृत्तिलाम आर्थात्‌ गिना शरीरकी परवाके 
इन्द्रियोंमें काम करने हो शक्ति आ जाना। दूरके और बाहरके अर्थोंका जान लेना ( स्वरूपमें संयम करनेसे )। 

है प्रधानजय -- प्रकृतिके सन्न विक्रारोंका वशीकार ( अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्वमें सयमसे ) | 
सिद्धियाँ लितेन्द्रिय पुरुषसे ही प्राप्त की जा सकती हैं। योगशासतमें ये तीनों सिद्धियाँ मधुप्रतीका कहलाती 
है, क्योंकि इन सिद्धियोंके प्राप्त होनेपर योगीको प्रत्येक सिद्धिमें मधु-समान स्वाद प्रतीत होता है 
अथवा योगसे उत्पन्न ऋतम्भरा प्रशाका नाम मधु? है, उस मधघुका प्रतोक अर्थात्‌ कारण जिससे प्रत्यक्ष 
किया आय, वह मधुप्रतीक है। 

सज्नति-- आह्ष और ग्रहणके पश्चात्‌ ग्रद्दीत्‌ ( चित्त ) में संयमका फल बतलाते हैं भर्थात्‌ बिप् 
विवेकख्यातिके लिये यह सब संयम निरूपण किये हैं, उसका अवान्तर फल बतलाते हैं-- 


सत्तपुरुषान्यतास्यातिपात्रस्य सर्वभावाषिएातृल्व॑ सर्वज्ञातृत्ंं च ॥ 9९ ॥ 
शब्दार्थ-.. सत्त्व-पुरुष-अन्यता-स्यातिमात्रस्य <- चित्त और पुरुषके मेद जाननेवालेको, स्वे-भाव- 
अधिष्ठातृत्वम्‌ - सारे भात्रोंका मालिक होना, च-सर्वज्ञातृत्मम्‌ -- और सवेशञ (सबका जामनेवाला ) होना 
प्राप्त होता है। 
अन्वयार्थ-__चित्त और पुरुषके भेद जाननेवालेको सारे भावोंका मालिक होना और सर्वश्ञ होना प्राप्त होता है। 
व्यास्या--सर्वमाव-अषिष्ठात्वम्‌--गु्णोक्ा क्ृस्व-भमिमान शिथिल द्वोनेपर उनके सब परिणामों 

और भावोंकों पुरुषके प्रति स्वामीके समान बतेना है। 
सवज्ञादल--वे गुण जो अतीत, अनागत और वर्तमानकालमें धर्मीभावसे अवस्थित रहते हैं, 
उनका यथार्थ विषेकपूर्ण शान सर्वशतृत्व कहलाता है। घू ( १। २ ) में बतरा जाये हैं कि गुणोंका सबसे 
प्रथम परिणाम महत्तत्त्व अर्थात्‌ समष्टि चित्त है। इसीमें सष्टिके सब नियम बीजरूपसे रहते हैं । 
प्सपोंके व्यष्टि चिछ अहीतृरूप हैं, जिनके द्वारा गुर्णोंके परिणामोंका यथार्थ ज्ञान श्राप्त करके खहूप 
अवस्थित होते हैं। पुरुष चित्तका स्वामी, ज्ञानम्मरूप है पर अविवेकके कारण चित्तमें आत्माका अध्यारोप 
हो जाता दै। यही सर्वक्षेशोंकी मूठ भविया है। सात्विक चित्के प्रकाशमें संयम करनेसे पुरुष चर 


हि 8 


सूत्र१९]. सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य धरवंभावाधिष्ठाठ॒त्वं स्वक्षाठ॒त्व॑ च [ विभूतिषाद 


कक-+ अल जनता +++ 








० तट तर का ७०3 ४ था बा >तीजत पी ५ +लओ 3र3ॉ3३ ५3 ५ घआज » +ट 4. ४४७१७४८-४४: 





चित्तमें भेद करानेवाल्य विवे*-ज्ञान उत्पन्न होता है, जिप्तको विवेक-ख्याति कहते हैं | इस विवेक-ख्यातिके 
हो जानेपर पुरुष अपनेक्लो चित्तसे प्रथक देखता हुआ गुणोंके परिणामोंका सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर छेता है 
और उनपर पूर्ण अधिकार रखते हुए उनका अधिहाता होकर निग्रममें रखता है। श्रुति भी ऐसा दी 
बतलाती है “आत्मनो वा भरे दर्शनेनेद सवविदितिम्‌” अर्थात्‌ पुएप-दशन होनेपर सवज्ञातल प्राप्त हो जाता 
है। इस सिद्धिका नाम विशोका है, क्योंकि इसकी आतिसे योगी बलेशोंके बन्धनोके क्षीण होनेसे 
सबका अधिष्ठाता और सर्वज्ञ होकर शोकसे रह्वित विचरता है। 

यहाँ यह बन देना आवश्यक है हि वात्तवमें 'तवमावाधि&ातृत्व' पाँचों क्डेशोंकों दग्बबीज 
करके उनपर विजय प्राप्त कर लेवा है, और 'सर्वज्ञातृतव' यह साक्षात्‌ कर लेना है #ह्रि सारा व्यवहार 
प्रण और आह्यरूप तीनों गु्णो्में चल रह्य है अर्थात्‌ सारा ही दृश्य त्रिगुणात्मक है, आत्मा इनका द्रष्टा 
इनसे सर्वथा मित्र, असझ्न, निर्लेप, अजर, अमर, अप्रसवर्धमी, निष्किय, ज्ञानस्वरूप कूटरथ-नित्य है। 

टिप्पणी -व्पाप्रमाष्यका भाषानुवाद खबर ॥ ४९ ॥ 

जब बुद्धि सत्तके रज और तम घुल जाते हैं, वह परवैशारय परवशीकार अवस्थामें अवस्थित 
होता है । सत्त्व और पुरुषकी अन्यताख्याति-मातररूपमें प्रतिष्ठित होता है, तब बुद्धि सत्तवकों सर्वभावों 
का अधिष्ठातल् हो जाता है। सर्वात्मक्न गुण व्यवत्ाय और व्यवसेयरूप गुण स्वामी क्षेत्रशके प्रति 
अशेष इश्यरूपसे 'उपस्थित हो जाते हैं । 

सर्वज्ञातल-सर्वाःमकगुण नो शान्त, उद्त और अग्यपरेइ्य धरसे अवस्थित हैं, उनके विषयमें 
अक्रमोपारूढ (क्रियारह्वित) विवेकज ज्ञान होता है, यह विशोका नामकी धिद्धि है, जिसको प्राप्त करके 
योगी सर्वज्ञ क्षीणक्लेशवन्धन और वच्यी विहार करता रहता है। 

योगवाहिकका भाषानुवाद खत्र ॥ ४९ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे ग्राक्न और ग्रहण विपयके सयमोंकी सिद्धिफो कइकर अड्ोत संयमक्ी सिद्धिको कहते हैं । 
सृत्रम मात्रशवरसे संत्रमहय ख्याति उयब्ध होती है तथा सत्त्व और पुरुषदी अम्यताके 


सथमवाले ( धर्म-धर्मीके अमेरसे ) चित्तजा सवभावोंमें प्रकृति और प्रकृतिके क्रार्यों और पुरुषके विपयमें 
अधिए्ठातृत्व स्व॒देहके समान स्वेच्छया विनियोक्तल हो जाता है। 


तथा प्रकृति और पुरुष आदियें सर्वज्ञातत हो जाता है। यहाँ मी साक्षात्कार तक ही समझना 
चाहिये; क्योंकि संयमझ्की सिद्धि ही अन्य सिद्धियोंका हेतु है । 

“हक्षा--- परार्थाव्‌ स्वाथंसंयमात्‌”” इस सूत्रोक्त सममसे इस सयमझा क्या भेद है, जिससे 
वहा पुरुपश्ञानरूप सिद्धि होती है जीर यहाँ दूधरी सिद्धि होती है । 

प्रमाधान वहाँ सुल्वादिके अनुभवरूप परिच्छितमें पौरुषेय प्रत्यय ही सबम कहा है और 


अपरिच्छित्न पुरुषमें सम नहीं कहा | यहाँ तो उस संयमसे परि 
पूर्ण पुरुपकरा ज्ञान हो जानेपर ब 
विवेक सयम कहा है, यह विशेषता है । 2 


गक्ा--सत्त यह विशेष वचन अनुवित है, गुण पुरुषान्थता आदि कहना ही ठोक है । 
पयायान--यह शक्क ठोक नहीं, क्योंकि रजस्‌ और तमससे पुरुषमें साक्षात्‌ अविवेक हो नहीं 
सकता, इृद्धितत्तके अविवेकद्वारा हो देह और इन्द्रियादिमें अविवेकसे स्वप्व और वाधिय (बहरापन) आदि 


कि 
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अपत्थाओंमें चेतनमें देह और इन्द्रियादिके विवेक़की योगके आरम्मक्वालमें ही साधारण पुरुष भी जानते हैं। 
इस सूतकी व्याख्या करते हैं--निधृतेति-परवैश्ञारथ-परम स्च्छताक़ों कहते हैं अर्थात्‌ भतिधुकषम 
वसतुके प्रतिविम्बकों महण करनेके सामथ्यंका नाम है परम वशीकार संज्ञा । “परमाणुपरममह्तान्तोजत्य 
वशीकार” यह कहा है, 'रूपेग अ्रतिष्ठव्य रूपप्रतिष्ठत्य! यह तृतोया तत्युरुप समाप्त है | रूपसे प्रतिष्ठित 
अन्त.करण बुद्धि सचका सर्वभावाषिष्ठातृत होता है, इसका विवरण करते हैं सर्वात्मान इति- इसका भी 
.. विवरण है व्यवस्ताय-्यवसेयात्मक इन्द्रिय और इन्द्रिय-विपयात्मक गुण, अशेव हृश्येति सऋत्पमातरसे 
पुरुषोंके साथ सयुक्त और जसयुक्त अशेप वस्तुओंके आक्रारसे परिणत होकर योगीऊों उपत्यित होते हैं । 
उसमें 'स्वामिन क्षेत्रज्षम/ यह दो हेतुगर्भित विशेषण हैं, क्योंकि वह स्वामी क्षेत्रज भोक्ता होनेसे प्रेरक है। 
अतः नेसे अयाकान्त मणिके पास लोहा लिंच आता है, वैसे हो गुण दृश्यकूप वनकर स्वामो क्षेत्रशको 
उपस्थित हो जाते हैं। अथवा क्योंकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ गुणोंके परिणाम क्षेत्रादिक्ों प्रेरित करता है, 
प्रवृत्त करता है या परिणमन प्रकारक्ों जानता है, अत. उसके प्रति वे उपस्थित दो जाते हैं। 
यद्यपि सव पुरुष सब्र गुणकि अशेषतया स्वामी हैं तथापि पापादिके प्रतिबन्धसे सब गुण सब 
समय सब पुरुषोंके आदि भोग्यरूपसे उपस्थित नहीं होते, यह भाव है । 
ऐस्ती श्रुति भी इश्न विषय्में प्रमाण है “स यदि पितृलोककाम सकब्पादेवास्य पितर समुत्ति 
एन्तीत्यादि” जब्र यह पुरुष पितरकोककी कामनावाला होता है, तब सकल्पमात्रसे हो उप्तको पितर 
उपष्थित हो नाते हैं इत्यादि । 
क्ियेश्वयकूप सिद्धिक्रो व्याख्या करके शानिश्वरयहूप सिद्धिकी व्याख्या करते हैं। सर्वशतृल- 
मिति >> सब आत्मा सब पुरुष बढ्ध, मुक्त जौर ईश्वरोंकरा ओर शान्त, उद्त तथा अस्थपदेश्यरूप धर्म- 
विशिष्ट गुणोंका ज्ञान सवज्ञातत्न है। इसका नाम है विवेक॒ज-शान--विवेकेसे जायमान ज्ञान | यह 
संज्ञा साय है । विशेष सज्ञाके अन्वर्थशों कहते हैं 'याम्पराप्येति' | क्हेशचन्यनके क्षोण दोनेते 
विशोकरा नामकी सिद्धि है। जिश्तका अथ है शोकशून्यता । 
संगति--विवेकम्याति भी चित्तड़ी ही अवस्था है, इसलिये उत्तमें भी वेशग्य बताते हैं 
अर्थात्‌ विवेक॒ल्यातिका अवान्तर फल कहकर अब उसके मुख्य फरू केवल्यकों बतछाते है-- 
रु कप 
तद्ेराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थ--तत्‌-वैराग्यात-अपि -- उसके ( विवेक-ख्यातिके ) वैराग्यले भी, दोपबीलक्षये 
दोषोंके बोज क्षय होनेपर, केवल्यम्‌ -- केवल्य होता है । 
अन्वयार्थ--विवेक ख्यातिसे भो वैराग्य दोनेपर दोफोंके बीज-क्षय होनेपर कैबल्य होता है। 
व्याख्या---यह विवेक-रूयाति जिससे योगी सर्वभाव-अधिष्ठात्व और सर्वजातृत्य प्राप्त ऋरता 
और जिससे अपने शद्ध, अपरिणामों और ज्ञान-स्वरूपको त्रिगुणात्मक, परिण/मी और जड चित्तते अलग 
फरके देखता है, चित्तहोका एक घर्म है, उसीका एक परिणाम दे, अपना वास्तविक स्वरूप नहीं | ई6- 
लिये अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूपमें अवस्थित होनेके लिये इस विवेक-ख्यातिसे मी विरक्त हो नाता है | 
हसोको परवैराम्य कइते हैं। जब परवैराग्य पृ तथा परिपक्व हो जाता दै, तब चित्तको बनेनिवले गुण 
पुर्षको भोग-अपबर्ग दिलानेके कार्यक्रो पूण करके अपने कारणमें छोन हो जाते हैं । उसके साथ ह्द 


६० 


सूत्र ५१ ] स्थान्युपनिमन्त्रणे सज्गस्मयाकरण॑ पुनरनिष्टप्रसद्भात्‌ [ विभूतिपाद 


च्ड्डडडज्लडडस्स्ट्स्स्स्स््स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स््स्ट्स्च्स्ल्लच्च्च्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्च्य्स्च्च्च्य्य्य्य्प्प्प्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्प्य्प्स्य्प्स्प्य्स्प्स्स्स्स्स्ज्ल्ल 


च्ड्डणडजडड--स्सस्स्स्स्स्स्च्स्स्स्च्स्य्स्स्च्स्स्स्स्स्च्स्सिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्स्स्च्च्च्य्य्स्य्प्य्प्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्प्य्प्प्प्प्स्प्स्स्प्स्स्स्स्स्ज्< 
शविद्या भादि छ्लेशोंके संस्कार भी विवेकस्यातिद्वारा दगम बीजके सद्श उत्पत्तिके भयोग्य होकर छीन हो 
जाते हैं, तब आत्माके सामने कोई दृश्य नहीं रहता । यद्द पुरुषफा गुणोंसे अत्यन्त प्थक्‌ होकर अपने 
केवलीस्वरूपमें अवस्थित होना कैवल्य है।, । 
टिप्पणी-व्यासभाष्पका भापानुवाद सत्र ॥ ५० ॥ हि 
>फ्लेश और कर्मोके क्षय होनेपर जब इत्त योगीका ऐसा भाव द्वोता है कि विवेक प्रत्यय बुद्धिरूप 
सत्तका धर्म है आर बुद्धि अनात्म होनेसे हेय ( त्याज्य ) पक्षमें मानी गयी है और शुद्ध स्वरूप 
अपरिणामी पुरुष बुद्धिसे भिन्न है, तव इस प्रकारके विवेकसे विवेकख्यातिमें भी वैशग्य उदय हो जाता 
है । उस परवैराग्यवाले पुरुषके चित्तमें जो छेश-बीज विद्यमान हैं वे शालि ( चाव्ों ) के दग्ध बोजके 
सहृश अपने अड्'ुरोपपादनमें असमर्थ हुए मनके सहित ही नष्ट हो जाते है। उन केश आदिकोंके प्रढीन 
होनेपर पुरुष आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदिविक- इन दीनों तापोंबो नहीं भोगता है और कम, केश 
विपाकरूपसे चित्त विमान चरिताथ हुए गुर्णोका प्रतिप्रसव अर्थात्‌ मनके सद्वित ही स्वकारणमें रूय हो 
जाता है | यह पुरुषका आत्यन्तिक गुण-वियोग ( गुणोंसे अत्यन्त एथक हो जाना ) कैवर्य दे । इंश् 
दछ्षामें चितिशक्तिरूप पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठित होता है । ५। ४ 
धज्ञति- योगके मार्गमें मनुष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों-स्यों उसके सामने बड़े-बड़े प्रछोभन, 
दिव्य विषय और विमूतियाँ उपस्थित होती है। उनसे सावधान रखनेके लिये भगछ सूत्र है-- 
स्थान्यु पनिमन्त्रणे सड्रस्मयाकरणं पुनरनिष्टसड्रात ॥ ५१ ॥ 
शब्दार्थ --स्थाति-उपनिमन्त्रणे - स्थानवालोंके आदर-भाव करनेपर, सन्नस्मय-अकरणम्‌ -- छमाव 
और घमड नहीं करना चाहिये, पुनः अनिष्ट-प्रक्ञात्‌ -- फिर अनिष्टके प्रसक्नसे (अनिष्टके छूगनेके भग्से)। 
अन्चयार्थ -- स्थानवाल्ेके आदर-भाव करनेपर लगाव एवं घमड नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
( इसमें ) फिर अनिष्टके प्रसक्षका भय है । 
व्यास्या-- योगियोंकी भूमियोंकि अनुसार चार भ्रेणियोमें विभक्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं--. 
?ै प्रथम काल्पिक--आरम्मिक अभ्यासवाले जो सवितर्क समाधिका अभ्यास कर रहे हैं । ( १-४२ ) 
९ मधु भूमिका--जो निर्वितक समाधि नामी ऋतम्भरा पज्ञाको प्राप्त करके भूत और इच्द्रयोंके 


तब 


जीतनेका अभ्यास कर रहे हैं | ( १०४३ ) ( ३-४४-४७ ) 


एें अज्ञाज्योति _जिन्होंने सविचार समाधिद्वारा भूत-इरन्द्रियोंको जीत लिया है और स्वाओ- 
संयमद्गारा विशोका-भूमिकरा अभ्यास कर रहे हैं। (३१, ३५, ४९) , 

9 अतिक्रान्तभावनीय-- जो निर्विचार समाधिद्वारा मघु-प्रतीका और विश्योक्रा भमियोंकों प्राप्त 
करके उनसे विश््त हो गये हैं, लिनड्नो अब-कुछ साधना शेष नहीं रद्या केवल असम्पज्ञात समाधिद्वारा 
चित्तका लय करना बाकी है। जो सात प्रकारकी प्रान्त-भूमि प्रशावाले हैं। ( २। २७ ) 

उपर्युक्त श्रेणियाँ भाष्योंके आधारपर छिखी गयो हैं । सुगमताके लिये निम्मश्रेणियोमिं ममियोंको 
विमक्त किया जा सकता है। ( १ ) विनर्कानुगत भूमि, ( २ ) विचारानुगत भूमि, (३ ) आनन्दानुगत 
और अस्मितानुगत भूमि ( ४ ) विवेश्स्यातिकी भूमि । 5 


अपनी-अपनी भूमियोंके स्थानपति देवता बढ़े आदरसे नाना प्रकारके भोगों और ऐश्वर्यों मु 
को प्रलोभन देते हैं, र्थाव्‌ इन भूमियोंमें नाना प्रकारके भोग, ऐश्वर्य, दिव्य विषय और विलियान 
३५ 


५६१ 


बिभूतिपाद ] पातछ्नछयोगप्रदीप ' [सत्र ५२ 


प्रढोमन आते हैं। इनसे योगियोंकी सदा सावधान और सचेत रहना चाहिये। इनमें यदि पेसा तो सब 

किया हुआ परिश्रम व्यर्थ जायगा | इस कारण इनसे सदा अलग रहना चाहिये । परतु इन प्रलोमनोंको 
देखकर और अपनेमें उनको हृटानेकी सामथ्ये समझकर अभिमान भी न करना चाहिये; क्योंकि अमिमान- 
से उन्नति रुक जाती है औौर पतन द्ोने रगता दे । प्रथम भूमिवालत अभ्यात्ती इस योग्य ही नहों होग 
कि उसके लिये ये प्रलोभन आवें, तीसरे और चौथे भूमिके अभ्यात्षी इतनी योगा प्राप्त बर हेते हैं, 
कि आसानोसे इनके फेंदेमें नहीं आ सकते । दूसरी भूमिवालोंके गिरनेकी बहुत सम्भावना है, इस कारण 
उनकी सबसे अधिक सावधान रहनेकी आवश्यकता है। 

सज्नति--पूत्र ४९ में जो फलरूप विवेक-शान कहा है, उसीके विषय्में पूर्वोक्त संयमसे मिले 
दूसरा उपाय बतलाते हैं--- 

प्षणतत्कमयो: संयमाहिवेकजं ज्ञानम ॥ ५२ ॥ 

प्रच्दाभ-- क्षण-तत्‌-क्मयो: -- क्षण और उसके क्रमोंमें, सयमात्‌ - सयम करनेसे, विवेकजम्‌ 
शानम्‌ -+ विवेकज ज्ञान उत्तन्न होता है। 

अन्वयार्थ -- क्षण और उसके क्रमोंमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

व्यास्या-- जिस प्रकार द्रव्यका सबसे छोटा विभाग जो भागरद्वित है, वह परम णु है, वेसे ही 
समयद्वी सबसे छोटी विभागरद्दित गति क्षण दे । अथवा जितने समयमें चलाया हुआ परमाणु पूरवदेशको 
छोड़कर उत्तर देशको म्राप्त दोवे वह कालकी मात्रा क्षण है। उन क्षणोंके प्रवाहका विच्छेद व होना 
अर्थात्‌ बने रहना न्रम कहलाता है । 

क्षण और उसका क्रम दोनों एक वस्तु नहीं हैं। ये बुद्धिके निर्माण डिये हुए मुह, दिन, रात, 
माप्त भादि दोते हैं | अथवा इसको यों समझना चाहिये कि काल वाध्तवमें वस्तुसे शून्य दे, केवल बुद्धि- 
हीकी निर्माण को हुई वस्तु है। वस्तुसे शुत्य होते हुए भी फालको शब्द-शञानके पीछे विकहप ( १ | ९ ) 
से व्यवद्ारद्शामें , ठोग वस्तुके समान जानते हैं । क्षण, क्रमाश्रित होनेसे कोई वस्तु नहीं है। एफ 
क्षणके पीछे दूसरे क्षणका आना क्रम कहलाता है। योगीजन इस्तोको करार कहते हैं । दो क्षण एड 
साथ नहों दो सकते और करमसे भी दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ववाले क्षणसे उत्तरवाहे 
क्षणका अन्त न होना ही क्षणोंका क्रम है| इसलिये वर्तमान दी एक क्षण है, पूर्व और उत्तर ४४ नहीं 
हैं। इसलिये इन दोनोंका एकत्व भी नहीं है। अतीत और अनागत क्षण वर्तमान क्षणके ही पहिणार 
कहने योग्य हैं । उस एक वततमान क्षणसे ही सम्पूण लोक परिणामश्नी प्राप्त द्वोते हैं। सब परम उस 
एक क्षणके दी आश्रित हैं। इसलिये क्षण और उसके क्रममें संथम करनेसे इन दोनोंक़ा साक्षाक्ारफ्यन्त 
विवेकज-जशञान उप्र होता है। 

भाव यह है कि जैसे नेयायिक सबसे छोटे निर्विभाग पदार्थकी परमाणु मानते हैं वेंसे ही योगा- 
जाये सत्त्वादिके एक परिणाम-विशेषक्नों द्वव्यरूप क्षण मानते हैं। क्षणोंके ्रवाहका अविच्छेद अर्गाव्‌ 
पूर्वापरभाव द्वोना क्रम कहलाता द्वे | पर बह कम वास्‍्तवमें सत्य नहों है, करिपत है, क्योंकि दो 
अगले पिछले क्षणोंका एक समयमें समाद्वार होना असम्मव दे | इसलिये घटिका, महते, मदर, दि; 
रात, मास, वर्ष क्ादि रूप काल भी वास्तवमें वस्तुशृत्य हैं। इनमें विकत्पसे व्यवद्वार हो रहा है। 


५६५ 





सृत्र.५३ ] जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छे दात्‌ तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति: [ विभूर्तिपाए 


जिस 


एक वर्तमान क्षण ही सत्य है। उसी एक वर्तमान क्षणका परिणाम यह सारा ब्रह्माण्ड है। ऐसा जो 
एक वर्तमान क्षण है और उसका जो यह कल्पित कम है, उसमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है। 

विवेकज-ज्ञान--विवेकसे उत्पन्न ज्ञान योगका पारिमाषिक शब्द है, जिसका लक्षण सूत्र ५४ में 
बतलाया जायगा । - 

दिप्पणी-- भोजशत्तिका भाषानुवाद ॥ ५२॥ 

पूवे जो फलरूप विवेकज-श्ञान फद्दा है उसीके विषयमें पूर्वोक्त संयमसे भिन्न उपाय कहते हैं- 

सबके अन्तका, कालका ऐसा अवयव, जिसके फिर हिस्से न हो सके वह क्षण कहलाता है। उस 
प्रकारके कालक्षणोंका जो क्रम अर्थात्‌ पूर्वापरभावसे परिणाम है, उनमें संयम करनेसे भी पूर्वोक्त विवेकज- 
ज्ञान उत्प्त हो जाता है। तालये यह है कि यह क्षण इस क्षणसे पूव और इस क्षणसे उत्तर है, इस 
प्रकार काल-क्रममें संयम करनेवालेक्रो जब अत्यन्त सूक्ष्म क्षण-क्रमक़ा प्रथक्ष द्वोता है तो अन्य बुद्धि 
आदि सूक्ष्म पदार्थोंका भी प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसे विवेकज्ञानसे श्ञानान्तर होते हैं । 

सज्ञति-- इस विवेकज-शानका मुख्य फल बतलानेसे पूर्व अवान्तर फल अगले सूत्र्म बतलाते हैं--.. 

' जातिलक्षणदेशेरन्पतानवच्चेदात्‌ तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति; ॥ ५३ ॥ 

शब्दार्थ--नाति-लक्षण-देशे: - जाति, लक्षण, देशसे; अन्यता-भनवच्छेदात्‌ - भेदका निश्चय न 
होनेसे, तुल्ययोः - दो तुल्य वस्तुओंका; ततः -- उशस्ष विवेकज-जशञानसे; प्रतिपत्तिः - निश्चय होता है। 

अन्वयार्थ--.एक दूसरेसे जाति, रक्षण, देशसे मेदका निश्चय न द्वोनेसे दो तुश्य वस्तुओंका, 
विवेकज-जञानसे निश्चय होता है । 

व्याख्या -जातिः -+ अनेक व्यक्तियोमें जो अनुगत सामान्य ध्म है वह जाति है। जैसे गायोंमें 
गौत्व; मेंध्षोंमें महिषत्वादि ! । 

लक्षण-जातिसे समान वत्तुओंको थक करनेवाले अध्षाघारण पर्मका नाम लक्षण है। जैसे 
लाल गाय, काली गाय इत्यादि | 

देश-...देश नाम पूर्व तथा परलका है। 

पदार्थके, एक दूसरेसे, भेद निश्चित करानेके कारण जाति, रक्षण और देश होते हैं| जैसे एक 
देशमें समान लक्षण अर्थात्‌ काले रक्की एक गौ और एक मेंस हो ,तो उन दोनोंमें जातिसे भेद होता है। 
जाति और देश समान होनेपर जेसे एक चितऋबरी गाय और एक छाल गाय हो, भ कल 
दोता है| जाति और लक्षण समान होनेपर जेंसे दो आँवले समान जाति छर रक्षणके हों दो उनका 
पूव व उत्तर देशसे भेद जाना जाता है। निसने इन दोनों भाँवलोंकी पहले देखा है, रा | दृष्टि बचाकर 
यदि कोई पूव देशके आँवलेको उत्तर देशमें और उत्तर देशके आँवलेको पूर्व देशम रख/दे तो तुल्य देश 
दोनेपर इन दोनोंमें संशयरदित यथार्थ ज्ञानद्वारा यह विभाग निश्चय नहीं हो सकता, कि यह पृथवाल है, 
यह उत्तरबाढा हे। इसका निश्चय विवेकज-शञनसे हो सकता है। यह शान योगीफो विवेकज-शनसे 
किस प्रकार होता है ! इसका उत्तर भाष्यकारने 'इस प्रकार दिया है---किं उत्तर आँवलेके क्षण-सद्वित 
देशसे पूर्व आँवलेका क्षण-सद्दित देश मिन्न है । जब वे आँवले जपने देश-क्षण अनुभवमें मिन्न हैं तब उन 


ईद 
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दोनोंके देश-क्षणका अनुभव उन दोनोंके भेदका कारण है । इसी दृष्टान्तके समान जाति, लक्षण, देशके 
परमाणुओंँमे पूष देशवाले परमाणुके देश्ष, क्षणोंस्तद्ित, साक्षाव्‌ करनेसे उस उत्तर देशावाले परमाणुका वह 
देश निश्चय न द्वोनेपर उत्तरवालेके देशकी मित्र अनुभव क्षणोसदित भेरसे होता है। उन दोनों देश- 
क्षण-सद्वित परमाणुओंके श्ानमें समर्थ योगद्वीको उन दोनेंके मेदका ज्ञान होता दे । 
वैशेषिक सिद्धान्तवाले जो यह कहते हैं. कि छः पदार्थों ( द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
और समवाय ) में जो,विशेष पदाये है वही द्वव्योंका मेदक दे । सो उन विशेषोर्भे भी ( १ ) देश, 
(३२ ) लक्षण, ( ३ ) मूर्ति ( अवयव संनिवेशविशेष ), ( ४ ) व्यवधि ( ब्यवघानविशेष ) और (५) 
जाति, मेद-ज्ानकझ्गा कारण होते हैं। यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि जाति भादिके भेदसे पदार्थोका 
मेद-ज्ञान होना तो साधारण है, ऊिंतु क्षण-मेदसे मेद-श्ञान होना केवल योगी के ही बृद्धिग्य है | इससे 
हो वापगण्यानायने कहा है “मूर्तिन्यवधिजातिभेदाभावान्नात्ति मूलए्थकलमिति! मूल प्रकृतिमं भेद नहीं 
हो सकता, क्योंकि उसमें मूर्ति, व्यवधि, जाति भादि जो भेदके कारण हैं इनका अभाव है। 
सन्नति- इस प्रकार विवेकज-ज्ञानका भवान्तर फल दिखिटाकर अब रक्षणद्वारा उध्षका मुख्य फल 
बतलते हैं-- 


तारक सर्वत्िषयं सर्ववाविषयमक्रम॑ चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शब्दार्थ-. तारकम्‌ +- बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उसन्न होनेवराल, स्वेविषयम्‌ -- सब्र 
विषय करनेवाढा; सवधाविषयम्‌ -- सब प्रकारसे विषय करनेवाला, अकमम्‌ - बिना कमके ( एक साथ 
झ्ानड्नो ); विवेक॒जं ज्ञानम्‌ - विवेकज-ज्ञान कहते हैं। 
अन्ययार्थ-...बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उप्पन्त होनेवाठ, सबको विषय करनेवाला, सब 
प्रकारसे विषय करनेवाछा, बिना कमके एक साथ ज्ञानकी विवेकज-शान कहते हैं। “ 
व्यास्या-.-विवेकज ज्ञान चार लक्षणोंवाला होता है। 
# तारकस्‌ -- बिना बाह्य निमितके अपनी प्रभासे स्वयं उत्तत्र होनेवाला और सतारसागरसे 
तारनेवाला । ह 
हे सवेविषियमू--भदहृदादिपयेन्त सब तत्त्वोंका विषय करनेवाला । 
रे सर्वथापिषयम्‌--सब तत्तवोंकी सब्र अवस्थामें स्थूछ, सूक्ष्म आदि मेदसे उनके तीनों परिणामों- 
सह्दित सत्र प्रद्भारसे विषय करनेवाला | ह 
£ अफ्रमम्‌-.ऋ्रमझी अपेक्षारहित होकर सबको एक क्षणमें सब प्रकारसे प्लिषय करनेवाल । 
ये सम्पूर्ण विवेक-ज्ञान हैं। इतयावनरवें सूत्रमें बलछायी हुई ऋतम्भरा प्रज्ञावाली मधुमती भूमि 
इसका एक अंश है । उससे श्ञानको वृद्धि करता हुआ बोगी इस अवश्थातक पहुँचता है । 
यह श्ञानकी अम्तिम गति दे, क्योंकि इसमें कोई वस्तु इसका“अविषय नहीं रहती । 
सक्ति--बोगीको उपर्युक्त पकारसे विवेकज-शान उत्पन्न हो अथवा न हो, चित्त और पुरप 
दोनोंकी समान शद्वि दी कैवस्यफा कारण है--- 
सत्तपुरुषयो: शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ ५० ॥ 


हि 
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शब्दार्थ-.. सत्तपुरुषयो: +- चित्त और पुरुषकी; शद्धिसाम्ये - शुद्धि समान दोनेपर; कैबल्यस्‌ -- 

होता है, इति -- यहाँ तोसरा पद समाप्त द्ोत है । 

अन्वयाथ- चित्त और पुरुषकी समान शुद्धि होनेपर कैवर्य होता है । 

व्याख्या. सत्तव-चित्तका पुरुषके समान शुद्ध होना यह दे कि उसमें रजस-तमसूका मैठ यहाँतक 
दूर हो जावे कि वह पुरुष और बित्तका भेद दिखाकर गुणोंके परिणामोंका यभाथे ज्ञान कराकर पुरुषको 
अपना स्वरूप साक्षात्‌ करानेके योग्य हो जावे । पुरुषकी शुद्धि यह है. कि नित्तमें आात्म-अध्यासके कारण 
उपके भोगको जो उपचारसे अपना समझ रदा था उसका चित्त और पुरुषके भेदके यथार्थ ज्ञानसे स्वथा 
अभाव हो जावे । यही फैवल्य है। इस पादमें बतायी हुई कुछ विभूतियाँ कैवल्य-प्राप्तिमं सहायक हो 
सकती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि इन भिन्न-भिन्न संयमोंद्वारा मिन्न-भिन्न विभूतियों और भूमियोंकों प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कैवल्य हो । ये विभूतियाँ और मूमियाँ प्राप्त हों या न हों, फैवल्यके' लिये पुरुषः और चित्तमें 
यथार्थरूपसे भेद करानेवाल। प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञान आवश्यक है । विवेक-ज्ञानसे अविद्याका नाश 
होता है । भविद्याके नाशसे अस्मिता, राग, देप और अभिनिवेश क्लेश दग्धवीजसहश नष्ट हो जाते हैं । 
डनके न रहनेपर सकाम कार्योंका भी सभाव हो जाता है। सकाम कार्योंके अभावसे उनकी वासनासे 
फलकी भावनाका दक्ष भी पैदा नहीं होता । इृक्षके अभावमें उसके फल, जन्म, आयु और भोग भी नहीं 
लगते । फिर उनका स्वाद दु.ख-सुख भी नहीं चला जा सकता । इस ग्रकार गुणोंका प्रयोजन, पुरुषको 
मोग-अपबर्ग दिलानेका, समाप्त हो जाता है, और वे चरिताथ होकर अपने कारणमें छीन हो जाते हैं और 
पुरुष अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है । यही केवल्य है ( ४) ३४ ) कैवल्म, अपवर्ग, निर्वाण, 
मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थिति, गुणाघिकारसमातति, परमधाम और परमपरद्‌ एकार्थक् झ्व्द हैं। 

उपसंहार 

इस प्रक्भार समाषरिक्रे अन्तग्क्न तीनों अह् ( घारणा, ध्यात और समाधि ) को कहकर 
उन तीनोंकी सबम संज्ञा करके, संयमके विषय दिखलानेकी तोन प्रकारके परिणाम बताकर 
संयमके बलसे उत्पन्न पूर्वान्त, परान्त और मध्यक्ी सिद्धियोंक्रो दिखाकर, समाधिमें अभ्यास करनेके लिये 
भुवन-शानादि रूप वाहरकी और कायव्यूह-ज्ञानादि रूप भीतरफी सिद्धियोंको कहकर, समाधिके उपकारार्थ 
इन्द्रियजय, प्राणजयादि-पूवक सिद्धियोंकों दिखाकर मुक्ति-सिद्धिके लिये ्रमसे अवध्यासद्वित भूत्तोंके जय 
और इन्द्रियोके जयसे डलत्न होनेवाली सिद्धियोंकी व्याख्या करके , विवेक॒ज-शानके लिये उन-उन डवायोंको 
बतलाकर, सब समाध्रियोंके अन्त होनेवाले 'तारक' के स्वरूपकों कहकर, उसमें समाधिसे फर्तव्यको 
समाप्त करके चित्तके अपने कारणमें छीन दो जानेसे मुक्ति! उलन्न होती है ग्ह कहा गया है। पत्र २६ 
सुवनगान सूथ संयमात की टिप्पणीमें व्यासभाष्यका साषाथ उसमें अलंकाररूपसे वणन को हुई और संदेह- 
जनक बातीका स्पष्टीकरण तथा सूत्र ३९ विशेष वक्तव्यमें मृत्युके समय सूट्म शरोस्की चार अवस्थाओं 
पितयाण व देदयान इत्यादिका विस्तारपूवक वर्णन किया गया-है । इस प्रकार पातज्नलयोगपरदीपमें विभृतति 
नामवाले ततीपरे पादकी व्याख्या समाप्त हुई । 

इति पातज्ञरुपोगप्रदीपे तृतोयों विभू तिपादः समाएः ॥ 


जय. उमर ०-० 


च१५ 


केवल्थंपाद 
पहले पादमें योगका स्वरूप समाधि, दूसरे पादमें उसका साधन, तीसरेमें उससे होनेवाल्ो सिद्धिमां 
वणन करके अब चौथे पादमें कैवल्यक्री बताते हैं। कैबल्यका निर्णय चित्त और चितिके अधीन है, इस 
कारण केवर्यके उपयोगी चित्तका निणय करनेके हेतु सबसे पहले पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ आर उनसे 
उत्न्न होनेवाले पाँच सिद्ध चित्तोंकी बताते हैं-- 


जन्मोषधिमन्त्रतप:ःसमाधिजा; सिद्धयः ॥ १॥ 
शब्दार्थ -- जन्म-ओपषधि-मन्त्र-तप:-समाषरिलाः ८८ जन्म, ओपधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्पन्न 
होनेव'ली; पिद्धय' - तिद्धियाँ हैं। 
अन्प्रयाथ जन्म, जोपषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्तन्न होनेवाली प्िद्धियाँ हैं। - 
प्याख्या-- शरीर, इन्द्रियों और चित्तर्मे वरिलक्षण परिणाम उत्पन्न होने अर्थात्‌ इनकी प्रकृतिमें 
विलक्षण परिवतन होनेक्ी प्िद्धि कहते हैं। इनके निमित्त पाँच हैं। जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप 
और समाधि । 

इसल्ये सिद्धियाँ भी इव निमिर्तोके कारण पाँच प्रकारकी हैं । । 

रै जन्मजा विद्वि-.वे तिद्धियाँ हैं जिनको उत्पत्तिमें केवल जन्म ही निमित है। जैसे पक्षियों 
आदिका आफ़ाशमें उड़ना अथवा कपिल आदि महर्षियोंका पूर्व जन्मके पुण्योंके प्रभावसे जन्मसे ही 
सांपिद्विक शानका उत्पन्त होना | ये चित्त जन्मसे ही इप्त योग्यताको प्राप्त किये हुए होते हैं। 

२ ओषधिजा पिद्धि-.. परे आदि रसायनके उपयोगसे शरीरमें विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना । 
अथवा सोमरसपान तथा अन्य ओपधियोंद्वारा काया-कतप फरके शरीरकों पुनःयुवा बना लेना हत्यादि । 
यह ओपधि आदि सेवनद्वारा चित्तमें सात्विक्र परिणामसे होता है। 

रै मन्त्रजा तिदि --जैसे ( स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग, ) स्वाध्यायसे इष्ट देवताका मिलना । 
मन्जद्वारा चित्तमें एकाग्रताका परिणाम होता है | उससे यह धिद्धि प्राप्त होती है। 

9 तपोजा प्िद्धि---"कार्येन्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस:” तपसे अशद्धिके दूर दो जानेपर शरीर और 
इन्द्रियोंकी सिद्धि होती है | चित्तमें तपके प्रभावसे यह योग्यता होती है | 

४ समाषिजा सिदश्चि-- समाधिसे उत्पन्न होनेवाली पिद्धियाँ, जिनका वणन तीसरे पादमें सविस्तर 
है। यह समाधिसे उत्तन्न हुआ चित्त ही फैवल्यके उपयोगी है। इस प्रकार धिद्धियोंकि पाँच भेदसे 
पिद्ध चित्तोंके भी पाँच भेद जान लेना चाहिये। 

टिपणी-..ध्रीमोज मद्गाराजने ये. जन्म, ओपषधि, मन्‍्त्रादि पाँचों सिद्धियाँ पूर्व जन्ममें अम्यत््त 
समाधिके बसे ही प्रदत्त हुई बतलायी हैं। पाठकोंकी जनकारोके लिये उनकी इस सूत्रकी १तिका 
माषाये दिये देते हैं--- 

भोजइत्तिका मापानुवाद ॥ सत्र १॥ 

पहले जो सिद्धियाँ कही हैं उनके भनेक प्रकारके जन्मादि ( सूत्रोक्त ) कारण हैं। इसका 

प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार यह बतदते हैं कि ये जो सिद्धियाँ हैं वे सब पूर्व जन्ममें अम्यस्त समामिके 


५६६ 
ह ॥।| 


' सृत्र २ जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात [ कैबल्यपाद 
से 30 पक पनमननटटनिपप 





लि टला: 
बलसे ही परवृत्त हुई हैं। जन्म, ओषधि आदि सब निमित्तमात्र हैं। इससे अनेक जत्ममें जो समाधि की 
* ज्ञाती है उसकी कोई हानि नहीं है भर्थात्‌ एक जन्ममें कोई फल न हो तो जन्मान्तरमें अवश्य होगा, 
रेसा जान लेना चाहिये । ऐसे 'विश्वासको पैदा करनेके लिये और समाधि-सिद्धिकी प्रधानता केवल्यके लिये 
( बताते हुए यह ) कहते हैं--किन्हीं सिद्धियोंके केवल जन्म कारण हैं-- जैसे पक्षी आदिका आकाशर्मे 
उढ़ना आदि अथवा ( पक्षो आदिके उद़नेकी सिद्धि न माना जाय तो ) जन्मके अनन्तर ही जो कपिल 
महर्षि आदिकोंके स्वाभाविक गुण ये ( वह जन्‍मना सिद्धि है )। पारे आदि रतायनादिके उपयोगसे 
ओपधिजन्य सिद्धियाँ होती हैं । किसी मन्त्रके जपसे किन्हींका आकाशमें उड़ता आदि “मन््रसिद्धि” है। 
विशामित्र आदिकोंकी 'तप.सिद्धि/ हुईं थी। समाधिसिद्धि इसे पूर्व पादमं बतलछा चुके हैं। ये सब 
विद्धियाँ पूर्व-बन्ममें क्लेशोंको तष्ट करनेवार्लोको हो होतो हैं । इससे समाधिके तुल्य द्वितीय जन्‍्ममें 
अभ्यस्त समाधि ही अन्य सिद्धियोंका कारण है। जन्‍म आदि केवरू निमित्तमात्र है। 
सन्नति- पूर्वोक्त मन्त्र, तप और समाधि आदिसे जो पाँच अ्रक्रारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं वे 
सिद्धियाँ यही हैं कि शरीर और इन्द्रियों आदिमें विलक्षण शक्ति आ जाय या पहली नातिसे दूसरी जाति 
बदल जाय । जात्यन्तर परिणाम बिना उपादानके केवल मनन्‍्त्रादिसे केसे हो सकता है ! इस शहके 
निवारणार्थ अगला यूत्र है:।” 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

गच्दार्थ --. जात्यन्तर-परिणामः <+ एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना, प्रक्ृति-आपूरात्‌ +- 
प्रकृतियोंके भरनेसे होता है । - 

मन्त्रयार्थ -- एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जाना प्रकृतियोंके भरनेसे होता है । 

व्यास्या-- 'जात्यन्तपरिणामः-ए% जातिसे दूसरी जातिमें बदरू जाना अर्थात्‌ शरोर, इन्द्रियों 
आदिका ओषधि मन्त्रादिके अनुष्ठानसे विलक्षण-शक्तिवाझा हो जाना। 'प्रकृत्यापूरात्‌!-- प्रकृति उपादान- 
कारणकी कहते हैं | शरीरकी प्रकृति प्रथ्वी जलदि पाँच भूत हैं जोर इन्द्रियोंकी प्रकृति अस्मिता है । 
प्रकृतियोंका कारणरूपसे कायरूप अवयवोंके आकारमें भरने या प्रवेश करनेकी प्रकृत्याप्र' कहा गया है। 
इस प्रकृतिकी 'आपूर' पूण होनेसे जात्यन्तर ( दूसरे जातिके रूप व जाकार ) में परिणाम होता है । 

सुत्रका भाव यह है कि योगीके इन्द्रियों आदिमें जो जात्यन्तर परिणाम जर्थात्‌ उनका पहले 
रूपसे विलक्षण-शक्तिवाला हो जाना ओषधि, मन्त्र, तप, समाधि आदिके प्रभावसे होता है, 
वह प्रकृतियोंके अपूवे अवयवोंके समूहसे होता है। नेसे शुप्कतृणों व शुष्क्वनमें सृक्ष्मछूपसे 
व्याप अमिके अपूर्व अवयवोंके समूह भमिक्की एक कणिकासे दीघ देशव्यापी श्रचण्ड ज्वालरूप हो 
जाते हैं वेसे ही योगोके शरीर और इन्द्रियां आादिके पहले राजसी व तामती अवयव अलग 
हो-होकर ज्यों-ज्यों उनके स्थानपर दूसरे सात्तिक अवयव भरते चले जाते है त्यों-त्यों उसके शरीर 
इन्द्रियं आदि विलक्षण-शक्तिवाले होते जाते हैं ।. इस प्रकार उम्त जातिके अनुकूल अत्यव भरते 


रहनेसे दूध्ती जाति बन जातो है । इस जात्यन्तर परिणामर्मे निमितत योगज धर्म है जिसे योगी मन्त्र-तप ' 
णादिसि सिद्ध करता है। 





केवल्यपाद ] पातझडयोगप्रदीप [ घृत्र ३ 
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टिप्पणी--भोजबृत्तिका भाषा ॥ सूत्र २ ॥| 

सूत्र १ की टिप्पणीसे इसका सम्बन्ध देखें--यहाँपर शक्ल होती दे कि नन्दीश्वरादिका जाति 
आदि परिणाम उसो जन्‍्ममें देखा गया है तो फिर किस प्रकार दूसरे जन्‍्मोंमें समाधि दिये हुए 
अभ्यासको कारण कहा जाता है। इस शह्का उत्तर अगले सृत्रमें देंते हैं । 

यह जो एक जन्‍्ममें ही नन्‍्दोश्वरादिका जात्यादि परिणाम ( तपके प्रभावसे देवलकी प्रा 
करना ) है, वह प्रकृतिके अवयव प्रवेश ( अथवा प्रकृृतिके सर्वत्र व्याप्त होनेसे ) हुआ जानता चाहिये । 
विछले जन्‍्मकी ही प्रकृति इस जन्ममें अपने विकारोंको प्रवेश करके जाति विशेषाकारसे परिणत 
दोतो है ।! ४ 
नोट---शिवपुराणीय सनस्कुमारसद्िताके ४५ अध्यायमें ऐसा वर्णन है. कि शिराद भुनिका 
नन्दी नामक कुमार शिवजीको अति उम्र उपासनाद्वारा मनुष्य-शरीरको त्यागकर उसी जन्ममें देवदेहको 
प्राप्त हो गया था| 

सन्नति--क्या धर्म जो प्रकृतियोंके भापूरसे ज/त्यन्तर परिणाम निमित्त है स्वयं प्रृतिको ऐसे 
परिणामके लिये प्रेरता है अथवा केवल प्रतिवन्‍्धकको द॒ट देता है! इसका उत्तर देते हैं-- नहीं, वह केवल 
रुकावटकी दूर कर देता है। रुकाबटके दूर दोनेसे जाति बदलनेवाले प्रकृतिके अवगव स्वय भरने 
आरम्म हो जाते हैं। 


निमित्तमप्रयोजक॑ प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः च्षेत्रिककत्‌ ॥ ३॥ 


शब्दार्थ - निमित्तम्‌ -- ( धर्मादि ) निमित, अप्रयोजकरमु ८ अप्रयोजक-पेरक नहीं हैं, प्कृती- 
नाम्‌ - प्रकृतियोंका, वरण-मेद्‌. -+ जावरण-प्रतिबन्धक-रुकावटका तोड़ना ( होता ) है, तुल किंतु, 
तत +- उससे आर्थात्‌ धर्मादि निमित्तसे, क्षेत्रिकवत्‌ + किसानकी तरह । हि 
अन्तयार्थ -- धर्माद निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे किसानके संच्च 
रुकावट दूर होती दे । रे छ 
व्याख्या--घर्मादि निम्मित्त प्रकृतियों ( उपादान-कारणों ) के प्रेत करनेवाले नहीं होते | 
क्योंकि धर्मादे प्रकृतिके कार्य हैं और कार्य कारणका प्रवर्कक नहीं होता | जैसे किंसाव जब जलसे भरी 
एक कयारोमेंसे दूसरो क्यारीमें जल हे जाना चाहता दै तो हाथस्ते पानीको उस क्यारीमें नहीं ले जात 
हिंतु उस क्यारीकी मेंड ('मुहाना जो बद है) को तोड़ देता है, उस मेडके खुल जानिपर जल, 
स्वय दूसरी क्यारीमें भर जाता है। इसी प्रकार धर्म प्रकृतियोंके वरण ( आंवरण-प्रतिवन्‍्धक 
अप ) को नष्ट कर देता है | उस अधमंरूपी प्रतिबन्धकके नष्ट होनेपर प्रकृतियाँ स्वय अपने-अपने 
कांयकी नये अवयवोंसे भर देती हैं । अथवा जैसे वहो किसान घान, , गेहै, मेँग 'आदिके मूलमें जल 
और भूमिके रसोंकी प्रवेश करनेमें असम होता है, किंतु खेतमें जरूके सींचनेपर जर-मूमि आदिके 
रस स्वय ही घानों आदिके मूलुमें प्रवेश दो जाते हैं वैसे दी धर्म मी अपने विरोधी अध॑मेकों (इितिमात 
फ्रनेमें कारण दे, क्योंकि शुद्ध और जशुद्ध दोनोंमें अत्मन्त विरोध है । प्रकृतिसे प्रद्त करनेमें पर्म 
 डपादान-कारण नहीं होता, किंतु निमित्त दोता दै। 


५६८ 
४ 


सूत्र ४ ) निर्मोणवित्तान्यस्मितामाञत्‌ [ कैवल्य पाद 


च्ट्ल््जयमगमणकमकनममण जम न टलल्टनिज फल तप लसससखिस्लसज्लप्ल्पप्ल्स्स््च्स््््सरििव््््््सि्््च्च्च्च्च्च्च्य््य्स्य््य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्स््स्स्च्््च्च्च्लिि 
जिस भरकर धर्म प्रकृत्यापूर भर्थात्‌ प्रकृतियोंकी प्रवृत्तिमं निमित्त ( हेतु ) है इसी मकार भघमंको 
भी प्रकृतियोंकी प्रवृत्त करनेमें निमित्त जानना चाहिये । जब घम जघमेरूपी रुकाबटफी दूर फरता है 
तब उसका शद्ध परिणाम होता है और जब अधम धमेरूप प्रतिबन्धको हृटाता है तब अशुद्ध परिणाम 
दोता है। 








टिप्पणी-- मोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र ३ ॥ 
सूत्र २ की टिप्पणीसे इसका सम्बन्ध देखें । यहाँ यह शझ्ढा होतो है फि धर्म भादि भी तो पूर्व 
जन्ममें हिये गये हैं उन्हींक्ो जात्यन्तर परिणामका कारण क्यों न मान लिया जाय । प्रकृतिकोी उस 
* परिणामका करण क्‍यों माना जाता है। इसका उत्तर देते हैं । 


निमित्त जो धर्मादि है वे प्रकृतिके भर्थान्तर परिणामर्मे प्रयोजक पहीं हैं ( क्योंकि वे प्रकृतिके हो 
कार्य हैं ) कार्यसे कारणको प्रेरणा नहीं होती । तो फिर धर्मादिका कहाँ काम पढ़ता हे इसका सूत्रकार 
उत्तर देते हैं कि जब उस धर्मसे उसके विरोधी अधमंका नाश किया जाता है तो प्रतिबन्धकूके न रहने- 
पर प्रक्ृतियाँ स्वयं अपने कार्यमें सम द्वोती हैं | इसमें दृष्टान्त यह देते हैं कि जैसे खेती करनेवाला, 
जो कि एक क्यारीसे दूसरी क्यारीमें जल ले जानेकी इच्छा करता है, वह जलक़ी रोकमात्र ( मेड, मिट्टी 
दि ) को दटाता है, जब रुकावट दूर हो नाती है तो जू स्वयभेव फेरुकर उस क्यारीमें चला नाता 
है कल पा किपानका कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। इसी प्रकार धर्माद निमित्त अधर्मादिको 
हटते मात्र हैं । 
श विशेष वक्तन्य सूत्र ३..." चित्तमूमि जन्म-जन्मान्तरोंके कर्माशयोंसे चित्रित है। जो कर्माणय 
नियत विपाक बनकर ऊपरकी भूमिमें आकर प्रधान रूपसे अपना काय भारम्म कर देते हैं वे भपने 
विरोधी उपसर्जन कर्माशयोंको म्रतिबन्धकरूपसे निचली भूमियोम दवाये रखते हैं ( सा० पा० यूत्र १३ )। 
सूत्रमें बतलाये हुए निमित्त धर्मोड़ा केवल इतना काम होता है कि जिन प्रकृतियोंकों भापूर मर्थात्‌ भरनो 
होता है उनके विरोधी प्रकृतिवाले प्रधाव कर्माशयोंकों उनके द्वारा हट दिया जाता है। इस प्रकार 
निचलो भूमियोंमें दबे पढ़ें हुए उपसरजुन ( गौण ) कर्माशय अपने प्रतिवन्धकके हट जानेपर ऊपरकी 
भूमिमें आकर प्रधानरूपसे क्मिमत ( इच्छित ) प्रकृतियोंके भर देनेका काम जरम्म कर देते हैं| लिश्र 
प्रकार जब क़िप्तान खेतमें पानी भरना चाहता है तब उसके प्रतिबन्धक मेंडकों काट देता है| इस प्रदार 
अतिबन्धक मेंडके हट जानेपर मेंडसे रुका हुआ खेतसे बाहरका पानी स्वय खेतमें भाना भारम्भ हो जाता 
है । इसी प्रकार चूत्र सं० २ में बतलाये हुए एफ जातिसे दूसरी जातिमें बदछू देनेका परिणाम उनकी 
उपादानकारण प्रकृतिके भर देनेसे होता हैं। यही कारण है कि कमी-कभी ऐसा देखनेमें आता है कि 
भज्नत्मात्‌ एक अधर्मी धर्मात्मा बन जाता है तथा कमी-कभी धर्मात्मा अधर्मी । 

सज्नेति--जब योगी बहुत-से शरीरोंका निर्माण करता द्वे तब क्‍या एक मनवाला होता हैवा 
अनेक मनवारू १ इसका उत्तर देंते हैं--( व्यासभाष्य ) 


.. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ 9 ॥ 
शस्दाय--निर्माण-चित्तानि - निर्माण चित्त, अस्मिता-मात्रात्‌ - भर्मिता-मात्रसे ( होते हैं )। 
अन्वयार्थ-. अस्मितामात्रसे निर्माण-चित्त होते हैं | 


् 


| 


'. ५६९ 


कैवल्यपाद ] पावछलयोगप्रदीप ” [सूत्र ४ 
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व्यस्या-- वित्तके कारण अस्मितामात्रका लेकर चित्तोंको निर्माण करता है उससे" सबित्त होते 
हैं (--( व्यास्भाष्य ) 

अर्भात्‌ योगी भस्मिता-मात्रसे निर्माण-चित्तोंकी अपने संकरपमात्नसे निर्मित करता है।' ( बनाता 
है ) इन निर्माण-चित्तोंसे योगीके बनाये हुए सब शरीर चित्तसंयुक्त होते हैं । 

भोजपृत्तिमें इस सूत्रकी सम्रति तथा छृत्राथ निग्न प्रकार दिये हैं-- 

संगति-- तत््वको साक्षात्‌ करनेवाले योगीफों जब एक वार ही कर्मफऊ भोगनेके लिये अपनी 
निरतिशय ( सबसे बड़ी ) प्रिद्धिके जनुमवसे एक साथ अनेक शरीरोंके रचनेकी इच्छा होती है, तय 
अनेक चित केसे हो जते हैं! यह कहते हैं-- 

योगीके अपने रचे हुए शरीरोमें जो चित्त होते हैं, वे भपने मूछ कारण अत्तिता मात्रसे हो योगी- 
की इच्छासे फेल जाते हैं। जेसे अप्रिसे निकले हुए कण एफ वार ही परिणत होते हैं | ( भोजबृत्ि ) 

विशेष विचार सूत्र ॥ ४ ॥ इस सूतरकी सन्नति तथा व्याज्यामें हमने व्यासमाष्य तथा भोलडृत्ति 
के शव्दाय दे दिये हैं । योगीकी शक्ति अपरिमित हो सकती है और योगके बढसे ऐसी सिद्धिका होना 
भी सम्मव हो सकता है | पर यहाँ कई कारणोंसे यह संदेह होता है कि यह शब्द श्रीव्यासनी महाराज 
तथा भोजजोके हो हैं अथवा भन्य किसी और पुरुषने योगक्ा अदभुत चमत्कार दिखलनेके लिये एक समयर्े 
बहुत-से शरीर और चित्तोंकी करपना करके यह शब्द बढ़ा दिये हैं । सेहके कारण निम्नलिखित हैं-- 

( १ ) योगकी मिन्न-मिन्न प्रकारकी विभतियाँ विभूतिपादमें वर्णन की गयी हैं | यदि सूत्रकारको 
कोई ऐसो “निरतिशय” विभूति बतलाना अभिमत होता तो उसमें इसका कुछ-त-कुछ संकेत अवश्य 
किया जाता । 

(२) अन्य अन्धोंमें जहाँ कहीं बहुत-से भौतिक शरीरोंके एक साथ दिखलानेका वर्णन आया 
है, वे मायावी बतलाये गये हैं नक्नि वास्तविक औौर करमफेल भोगकी “ निवृत्तिके लिये प्रकृति आपूर सूत्र २ 
की विधिके अनुसार निर्माण किये गये हैं । 

(३ ) गुणोंका प्रथम विषम परिणाम चित्त है और पुरुष ( चेतनत्त््त ) से प्रतिबिग्बित अर्थात्‌ 
प्रकाशित चित्तकी सज्ञा अस्मिता है| एक व्यष्टि चित्त दूसरे व्यष्टि चित्तोका उपादान-कारण अर्थात्‌ प्रकृति 
नहीं बन सकता | वित्तका विषम परिणाम भर्थाव्‌ विकृति अहकार ही हो सकता है | इसलिये यदि यहाँ 
निर्माण-चितोंको भहकारके णर्थोर्मे लें'तो अहंकार भिन्न दोनेसे वह योगी उन जहकारोंके फर्मों भौर 
फरलोंका भोक्ता नहीं हो सकता हे । 

(४ ) यदि निर्माण-चित्तके अर्थ अहकार न लेकर केवढ चित्तके ही ले तो वे भी पुरुष 
( चेतनतत्त्व ) से प्रतिबिम्बित होकर उस योगीसे मिन्न नये पुरुष ( जीव ) रूप हो जायगे। 

(५ ) कर्म तीन प्रकारके होते हैं-क्रियमाण, प्रारव्ध और संचित | म्रारब्धक्म प्रधान कर्माशय 
नियत विपाकवाले होते हैं और संचितकर्म उपसर्जन कर्माशय भनियत विपाकवाले होते हैं । उन दोवेमिंसे 
प्रथम श्रेणीके कम तो, जिन्होंने जन्‍म, जायु और भोग फल देना आरग्म कर दिया है, भोगने ही होते हैं 
किन्तु दूसरी श्रेणीके कर्मोंको लिन्‍्द्रोंने अभीतक फल देना आरम्म नहीं किया है उनको इतनी सामथ्य- 
वाल योगी स्वय॑ दुग्धवीज-तुस्य कर सकता है। 


७३० 


हा घूज ५] । प्रवृत्तिमेदे भयोजक॑ चित्तमेकमनेकैषाम्‌ [ कैंबल्यपाद 
“ व्््स्स्स्ल्स््््््््््््््य्््््ल्््य्च्चच्चच्य्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल 

(६ ) भहुत-से शरीरोंके एक साथ निर्माण करनेका यहाँ कोई प्रत्ष नहीं है। यह संगतिके 
विरुद्ध है। 


(७ ) यहाँ प्रथम सूतसे पाँच प्रकारकी सिद्धियोंद्वारा पाँच मकारके सिद्ध “निर्माण वित्तोंका 
प्रसक्ष चढा आ रहा दै। एक साथ बहुत-से शरोरोंके रचनेका कहो संकेतमात्र भी नहीं हे । 

( ८) भीव्यासजी तथा भोजजी महाराजने स्वयं छठे यूत्रके भाष्य तथा इत्तिमें निर्माण-चित्तके 
अर्भ जन्म, ओपधि आदिद्वारा उसन्र हुए पाँच सिद्ध चित्त बतलाये हैं. न कि एक साथ उसंत्न हुए 
भनेक धरीरोंके चलानेवाले अनेक चित्त | 
“इसको अधिक स्पष्ट करनेके लिये अरथस्तद्वित मूलभाष्य और वृत्ति नीचे लिख देते हैं। 

पशविधं निर्माणचित्तं जन्मीपधिमन्त्रतप/ समाधिजा। सिद्धय इति। तम्न यदेव ध्यानजं 
चित्त तदेवानाश्षयं तस्येव नारत्याश्षयों रागादिग्रभृत्तिनातः पुण्यपापामिसस्बन्ध। क्षीणक्लेशला- 
धोगिन हृति । इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥ “+( व्यासमाष्य ) 

जन्म, ओपधि, मन्त्र, तप, समाधिसे उत्पन्न जो पाँच प्रकारके पिद्ध निर्माण चित्त हैं, उनमें जो 
ध्यान ( समाधि ) से उत्पन्न हुआ चित्त है वही वासनारद्ित दै। उसमें द्वी रागादि प्रवृत्ति और वासनाएँ 
नहीं होतीं। इस कारण छ्लेश नष्ट होनेसे योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहों होता। दूसरों ( चार--- 
जन्म, ओषधि, मन्त्र और तपसे उत्पन्न होनेवाले सिद्ध निर्माण-चित्तों ) की तो कमें जौर वासनाएँ 
विमान रद्दती हैं। मा 

ध्यानजं समाधिजं यबित्तं तत्पश्चसु मध्येध्नाशयं कर्मवासनारहितमित्यथे! ॥ ६ ॥ 

“- भोजबूत्ति ) 
ध्यानज अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुआ जो चित्त है वह उन पाँचों ( सिद्ध निर्माणचित्तों ) में 
अनाशय अर्थात्‌ कमेकी वासना और सक्कारोंसे रहित होता है यह अभिप्राय है। 

उपयुक्त सब बातोंकों दृष्टिकोणमें रखते हुए पूत्र ४ फी व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये--- 

निर्माणचित्तानि ८ जन्‍म, ओपषधि, मन्त्र, तप, समाधि--इन पाँच सिद्धियोंसे उत्पन्न होनेवाले पाँच 
प्रकारके तिद्ध चित्त जिनझ्ा प्रथम सूतजसे प्रसक्न चला आ रहा है । 

अत्मितामात्रात्‌ ८ पुरुषसे प्रतिविम्बित चित्तसत्त ( जिससे अहद्भार उत्पत्र होता है भर्थात्‌ जिसमें 
अहड्डार बोजरूपसे रद्दता है ) जो निर्माणचित्तोंको प्रकृति है । उन विलक्षण श्क्तिवाले सिद्ध शरोर 
इन्द्रियों आंदिको चलनेवाले सिद्ध निर्माणचित्त अत्मितामात्रसे उत्पन्न द्ोते हैं. जर्थात्‌ उनही प्रकृति 
( उपादान कारण ) अस्मिता ( चित्तसत्त ) है। जिसके “आपूरः से उनमें यह विलक्षण परिणाम होता द्दे। 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक वित्तमेकमनेकेषाम ॥ ५ ॥ 

र्दार्य -अवृत्ति-मेदे - प्वृततिके मेदमें; प्रयोजकम्‌ - प्रेरनेवाढ्; चित्तम्‌ - चित्त; एकमू- पक; 
अनेकेषाम्‌ - अनेकोंका होता हे । 

हक मं एक चित्त भनेकोंका प्रेरनेवाढा होता है । 

“5१% चित्तसे किस प्रकार जनेक चित्तोंके अमिप्रायपूंक प्रवृत्ति होती है। इस शंक 
उत्तरमें कहते हैं कि सब चित्तोंका प्रवत्त; एक चित्त है, उससे प्रवृत्तिमेद होता है ।--( कलह 


हि । 
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उन अनेक चित्तोंके वृतिमेद्‌ दोनेमें एक ही चित्त भपिष्ठाता दोढ़र भेरणा करनेबाढा होता है। 
इससे नेक नित्तोंका मतमेद नहीं होता । तालय गह दे हि सैसे एक मन अपने झरीरदा भभिष्टाता 
बनकर चक्तु-हस्तादिकों इच्छापूवक मेरणा करता है, वैसे ही अन्य ब्रार्ोमें भी प्रेरक माना खाता 
है ।--( भोजहति ) 

दिशेष विचार || सूत्र ५ ॥ पिछड़े बि० बि० छनुसार सृत्रढ्की स्माझ्या इस मदर होगी-- ऊपर 
बताने हुए पोंबों निर्माणबितोंका नाना प्रकारड़ी म्वृत्तिमें झुगनिबाला भरिमता भर्भात्‌ भविष्ठाता वित्त है। 
इन जिछोंढ़ों सारो प्रडतियाँ उसी ए$ भपिष्ठाता नित्तके अपीन हैं । 

संगति--इन पॉन प्रकारकी सिद्धियोंसे उपन हुए निर्माणबित्तेमिंसे समाधिबन्य बित्तड़ी विकृक्षणता 


मगहे सूतमें बतलाते हैं--- 
तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ९ ॥ न्‍ 

धम्दार्य- तत्र -- उनमेंसे ( पाँच प्रकारके निर्माण-सिद्ध बिततोमिंस )। ध्वानबम्‌- ध्यातसे उत्पन्न 
दोनेबाला ( चित्त ); भनाशयम्‌ - वासनामोंसे रहित ( होग ) है। 

अन्वयार्य-. उन पाँच प्रदारके खन्म, ओपषि झआादिसे उलन्त हुए पाँचों निर्माणसिद्ध-बिसोमेंसे 
समापिसे उत्पन्न होनेवाला चित्र बासनाओंसे रहित होता है। 

स्यात्या-... जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप भौर समाधिसे उसतन्न जो पॉँच प्रकारके सिद्धनिर्भाण-चित्त 
हैं, उनमें जो ध्यन ( समाधि ) से उत्पन्न हुआ बित्त है, गही वासनारदित है। उसमें ही रागादि मृत 
और बासनाएँ नहीं होतीं । इस्त कारण बलेश नष्ट होनेसे योगोद़ा पुण्य-पापसे सग्बन्ध नहीं होता। दु्तरों 
( बर--बन्म, भोषधि, मन्त्र भर तपसे उत्पन्न होनेवाले ) सिद्ध-निर्माण-चिरतोंद्ी तो कर्म और बनाएँ 
विद्यमान रदतो हैं |--( व्यासभाष्य ) 

ध्यानज अर्थात्‌ समापिसे उस्पन्त हुभा जो दित्त है, बह उन पॉचों ( सिद्ध निर्माण बित्तोंमें ) 
अनाक्षय अर्थात्‌ कमकी वासना और संप्कारोंसे रद्तित होता है--मह भमिप्राय है। ( भोजइत्ति ) 

संगति-- जब योगी भी साधारण मनुष्योंकी माँति कर्म करते देखे जाते हैं, तो उनके चित्त 
वासनारदित किस प्रकार हो सकते हैं ! 

कर्माशक्लाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम ॥ ७ ॥ 

शब्दार्थ- क्रम -- कम; अशुक्ठ भक्ृष्णम्‌ -- न शुक्ठ न कृष्ण; योगिनः < योगीका; जिविभन ८ 
तीन प्रकारका, इतरेषाम -+ दूसरोंका होता है । 

जन्वगरार्थ.... योगोका कर्म अशुक्टाकृष्ण ( नशुक्क न कृष्ण कर्थाव्‌ निष्काम ) होता है, दूसरोंका! 
तीन प्रकारका ( पाप, पुण्य और पाप-पुण्य-मिश्चित ) होता है । 

व्याल्या--- कर्म चार प्रकारके दोते हैं-- 

ह कृष्ण. पापकूप कर्म अर्थात्‌ हिंसा भादि दूसरोंको द्वानि पहुँचानेवाले स्तेम, व्यमिचार भादि 
कम दुराचारी पुरुषके द्ोते हैं | 

९ शुक्ल... पुण्यकर्म अहिंसा णादि दूसरोंको झूम पहुँचानेवाले, स्वाध्याय, तप, ध्यान भावि 
धर्मात्माभोंके दोते हैं। 


चक्र 
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मनुष्योंके होते हैं । | 

2 अशुक्ल-अदह्नष्ण-_ न पुण्य न पाप अर्थात्‌ फर्लोकी वासनारहित निष्काम शुद्ध कमे । 

'इनमेंसे योगियोंके कर्म अशुक्रू अक्ृष्ण होते हैं अर्थात्‌ न पुण्यवाले न पापवाले | पापकम तो वे 
कभी करते ही नहीं। क्‍योंकि वे उनके लिये सर्वदा त्याज्य हैं, इस कारण उनके कर्म अक्ृष्ण हैं । 
शुक्लकर्मोंको निष्काममाबसे फरोंकों त्यागकर करते हैं, इस कारण वे अशुक्ल होते हैं । साधारण मनुष्योंकी 
तरह उनको क्ममें प्रवृत्त करनेवाले मविया भादि क्हेश नहीं होते; बटिइ वे अपने आपको तथा अपने 
सब कर्मों और उनके फोको ईश्वर समपंण करके केवकू उसकी आज्ञापालनमें अपना कर्तंव्य' समझते 
हुए करते हैं। इस कारण वे वासनारद्ित हैं । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सह त्यक्ता करोति यः । लिप्यते न श्र पापेन प्मप्रमिवास्मत्ता ॥ 
कायेन मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियरपि | योगिनः कर्म कृत न्ति सड् त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 


युक्तः कमेफल त्यक्त्वा ज्वान्तिमाप्नोति ने टिकीम्‌ । अयुक्तः कामकारेण , स्क्तो निबध्यते ॥ 
गीता ५। १०--१२ ) 
जो पुरष सब कर्मोक्रो परमात्मामें अर्पण करके आसक्तिकों त्यागकर कर्म करता है वह पुरुष 


जलूसे कमलके पत्तेके सहश पापसे लिपायमान नहीं होता । निष्काम कर्मेमोगी केव इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और शरीरद्वारा भी आसक्तिकों त्यागकर अन्तःकरणको शुद्धिके लिये करे करते हैं । निष्काम फर्मयोगी 
कर्मोंके फलोंकों परमेश्वस्के अपंण करके परमात्मप्राप्तिरूप शान्तिक्ो प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फॉंमें 
आसक्त हुआ कामनाके द्वारा बंघता है? ॥ १०-१२ ॥ 

साधारण मनुष्योंके तीन प्रकारके कर्म १-शछुक्छ - अच्छे, २-कृप्ण - बुरे, ३- शुवल-कृष्ण- 
मिश्रित-अच्छे-बरे मिले हुए होते हैं। इस कारण वे चित्तमें फलोंड्रो वासनोक्ो पेंदा करते हैं। 

सन्नति-- ऊपर बताये हुए योगियोंसे अतिरिक्त साधारण मनुष्योंके दीन प्रकारके कर्मोंका फल 
बताते हैं-- 

ततस्तहिपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तितासनानाम ॥ ८ ॥ 

शच्दार्थ-- ततः -- उससे ( तीन प्रकारके कर्मोंसे ). तदू-विपाक-अनुगुणानाम्‌ एवं ८ उन्हींके 
फलके अनुकूल ही, अभिव्यक्ति:-प्रकृव्ता; वासनानाम्‌ -- वासनाओंकी होतो है । 

अच्चयार्थ-.. उन तीन प्रकारके कर्मोंसे उनके फलके अनुकूल ही वासनाओंकी अभिव्यक्ति 
( म्रादुर्भाव ) होती है । 

व्याख्या योगित्रोंसे अतिरिक्त सकामी पुरुष फर्लोकों वासनासे कम करते है। जैसे कर्म होते 
हैं, उनके फरोंके अनुकूल गुणोंवाली वासनाएँ उत्पन्न होती हैं| उन वासनाओंसे फिर वैसे ही कर्म और 
उनसे फिर उसी प्रकारकी वासनाएँ बनती हैं। वासनाएँ जित्तमें दो प्रकारके संस्काररूपसे होतो हैं 
एक स्त्ृतिमात्र फलवाली, दूसरी जाति, आयु, भोग-फलवाली । जब कोई कर्म फल देता है तो उसके फलवे 
अनुकूल ही सारी वसनाएँ प्रकट हो जाती हैं । उदाहरणाथ--जज कर्मोंका फल मनुष्य-जन्म होता है 
तो स्पृति फलवालो वासनाएँ, मनुष्य-जाति, जायु और मोगवालो वासनाओंको जो जन्म-जन्‍्मान्तरोंसे 


५०३ 


| 


हर 
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चित्तमें संस्काररूपसे पढ़ी हुई है, जगा देती है। उससे मिन्न अन्य जाति, भायु और भोगवाली 
वासनाएँ चित्तभूमिमें दबी रहती हैं । इसी प्रकार यदि कर्मोंका फल ( कर्मविषाक ) कोई पशुयोनि हो 
तो उस जाति-आयु और भोगकी वासनाओंको स्ट्ृति-फलवाली वासनाएँ जगा देती हैं। भौर वे 
अपना फल देने लगती हैं | इसका विवरण विस्तारपूवंक (२ | १२ | १३ ) पूत्रमें आवागमनके 


सम्बन्धमें किया गया है । हर ह 
सज्ति- धौसनाएँ सेकड़ों जन्म पूर्वकी होती हैं मौर इनमें देश तथा समयका भी अत्यस्त 


अन्तर होता है; फिर एक जन्मको देनेके छिये मिन्न-मिन्न जन्मों, देशों और काढोंमें चित्तमें पढ़ी हुई 
वासनाएँ एक साथ किस प्रकार प्रकट हो प्तकती हैं ? उत्त--- 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्पृतिसंस्कारयोरेकरूपलात ॥९ 

शब्दार्थ-...जाति-देश-काल-व्यवद्ितानाम-अपि <- जाति, देश और कालसे व्यवघानवाली 
( वाक्षनाओं ) का भी; आनन्तयेम्‌ -- व्यवधान ( दूरत्व ) नहीं होता है, स्पृति-ससकारयीः - स्मृति 
और सस्कारके; एकरूपत्वात्‌ <- एकहूप होनेसे-- समानविषयक होनेसे । ह 

मन्चयार्थ--ज्ञाति, देश और काल्क्ृत व्यवघानवालों वासनाओंका भी व्यवघान नहीं द्ोता; 
क्योंकि स्मृति और सस्कार एकरूप ( समानविषयक ) द्वोते हैं। 

व्याख्या-.जाति, देश और काल्‍का निकट होना वाह्तनाओंके संस्कारोंके प्रकट होनेढ़ा 
कारण नहीं होता है; बल्कि उनको प्रकट करनेवाल कारण उनका अपना-अपना अमिव्यज्ञक (प्रकट 
फरनेवारा ) होता है। वह संश्कार चाहे कितने ही पिउडे जन्मोंके हों और चाहे उनमें कितना ही देश 
और कालका व्यवघान ( फासला ) हो अभिव्यज्ञक मिलनेपर तुरत प्रकट हो जाते हैं । उदाहरणार्थ- 
जब कर्मफल ( कर्मविपाक ) यह हो क्लि मनुष्य किसी पशुयोनिमें जाय तो वह उन सब वासनाओं के 
संस्कारोंके जगानेमें अभिव्यज्क हो जे हैं. जो उस जातिके बनानेवाले अथवा उनमें मोगे जानेवाले 
हैं। चहे वे सेकड़ों जन्‍म पहलेके बने हुए ढों, चाहे सहस्तों वर्ष व्यतीत हो गये हों और कितने ही दूर 
देशोंके क्‍यों न बने हों। यह व्यवधान उनके प्रकट होनेमें रुकावट न डाल सकेंगे, क्योंकि स्टूति 
सस्कारोंके सदश उत्तत्र होती है। मैसे संस्कार हों वैध्ी स्मृति द्वोगे है । 

सगति-- जब वासनाओंके अनुसार दो जन्म होता है और कर्मोंके अनुसार वासनाएँ तो 
सबसे पहले जन्म देनेवाढी वासना कहाँसे आयी १ उत्तर--- 

तासामनादिलं चाशिषों नित्यलात्‌ ॥ १०॥ 

शब्दार्थ- तासाम्‌ -- उन ( वासनाओं ) को, अनादित्व च-- अनादिता भी है, आशिपः 
आशिपके--अपने कल्याणकी इच्छाके, नित्यलातू्‌ ८ वित्य होनेसे । 

अच्यार्थ-. उन वासयाओंको आशिप ( अपने कल्याणक्री इच्छा ) के नित्य होनेसे 


जनादिल भी है। मर 
|... व्याख्या- आशिप-अपने फल्याणकी इच्छा कि मेरे सुख साधन रुदैव बने रहें | उनसे मेरा 


वियोग कमी न हो । यह इच्छा सर्व प्राणियोंमें सदैव पायो जाती है | यही सकर्प-विशेष सब वासनाओं- 
का कारण दै। इसके सदासे बने रदनेके कारण वासनाओंका सदासे बना रहना है। यह इच्छा 





ग्‌को 








सूत्र १० _शासामनादित्व॑ चाशिपो नित्यत्वात्‌ [ केवल्यपाद 
( संकश्पविशेष ) प्रवाहसे अनादि दै इसलिये वासनाओंका भी प्रवादसे अनादिल सिद्ध होता है, इसका 
कोई आदि नहीं है। 


विशेष वक्तव्य-.]| सूत्र १० ॥ इस सूत्रके भाष्यमें भाष्यकारने प्रसक़से वित्तके परिमाणका 
विशेषताके साथ वर्णन किया है। उसको बतलानेके विमित्त व्यासभाष्य अर्थसद्दित लिखे देते हैं। 

तातां वापनानामाशिषों नित्यवादनादिलम | येयमात्माप्तीर्सा न झुबं भूयासमिति 
सवस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी | फरमात्‌ | जातमात्रस्य जन्तोरनलुंभूतमरणधर्मकरय 
, देपदुःखानुस्स तिनिभित्तों मरणत्रास। कथं भवेत्‌ । न च स्वाभाविक वस्तु निमित्तमपादत्ते । 
तस्मादनादिवासनानुविद्धमिदं चित्त नि्मित्तवश्नात्काशिदेव वासना! प्रतिलभ्य पुरुपस्य 
भोगायोपावतव हृति । 

( घटप्रासादप्रदीपफकरपं संफीचविकासि चिच॑. प्रीरपरिमाणाकारमात्र मित्यपरे 
प्रतिपत्ना। । तथा चान्तराभावः संपारथ युक्त हति। 

वृत्तिरेवास्थ विध्ुनथ्रित्तस्य पंकोचविकासिनीत्याचाय: ) 

तच धर्मादिनिमित्तापेक्षय्‌ । निमित्तं च द्विविधमू-बाह्यमाध्यात्मिकं च। शरीरा- 
दिप्ताधनापेक्षं बाह्य॑ स्तुतिदानामिवादनादि, चित्तम्रात्राधीन श्रद्धाद्माध्यात्मिकम। तथा 
. चोक्तम्‌ू-ये चेते मेत्रपादयों ध्यायिनाँ विहारास्ते भाह्मयाधननिरलुग्रहमत्मान! प्रद्ृषट 
धरमममिनिवरत यन्ति । तयोर्मानसं बलोयः । कर्थ ज्ञानवैरर्ये 'केनातिश्वस्यते दण्डकारण्यं 


व चित्तनलव्यतिरेकेण शारीरेण कर्मणा घून्‍्यं का कतुंपृत्सहदेत समृद्रभगः्त्यवद्रा 
त॥ १० ॥ 


अर्थ-.. आशिपके नित्य होनेते उन वासनाओंका अनादिल पाया जाता है। 'मा न भु्व॑ मूगासम! 
ऐसा न हो कि में न होऊँ' किंतु 'बना रहूँ” यह आशिप अर्थात्‌ अपने सदा बने रहनेडझ्नी प्रार्थना 
( इच्छा ) हर-एक प्राणघारीमें पायी जाती है । यह स्वाभाविक नहीं हे; क्योंकि वह जन्तु जो अभी उत्पन्न 
हुआ है और जिपने इस जन्ममें किप्ती भो प्रमाणसे मरनेके दुःखकी अनुभव नहीं किया है, वह भी 
दुःख अनुभवसे पीछे होनेवाले स्मृतिके निमित्त मरण-त्राससे द्वेप करता है। स्वाभाविक वस्तु निमित्तके 
आश्रय नहीं होती इस कारण यह चित्त अनादि वासनाओंसे बँधा हुआ निमित्तके वशसे किसी 
वासनाको लब्ध करके पुरुषके भोग आयु प्राप्त कराता है। 

अर्थात्‌ यद्यपि चित्त अनादि अनेक जन्मोंकी विलक्षण वासनाओंसे भनुविद्ध ( युक्त ) है तथापि 
सब वासनाएँ अभिव्यक्त ( प्रकट ) नहीं होतीं । किंतु जो कर्म फल देनेको उन्मुख हुआ है वही कर्म 
जिनका व्यज्ञक होता है, वे वासनाएँ उद्त होकर पुरषके भोगमें निमित्त होती हैं, अन्य वासनाएँ दबी 
रहती हैं । यहाँ प्रसज्से भाष्यकार चित्तके परिमाणके सम्नन्ध्में अन्य तभा योगदर्शनके सृत्रकारके 
विचार बतलाते है--- 

'घटपरासाद ' * युक्त इति! -- कई एक दशनोंका मत है कि जिस 
दोपककी घटमें रखनेसे सकुचित हो जाता है और महलमें रखनेसे विकसित हो कांप हा 
चित्त ( मनुष्य, हाथो, चौंटी आदि ) जिस शरीरमें जाता है उस परिमाण आक़ास्मात्र हो जाता 
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है; इसलिये उसकी ( सृक्ष्म-शरीरमें रहते हुए ) मृत्युके समय 'अन्तराभाव” परलोकगमन भर्थात्‌ प्र 


"स्थूल शरीरका छोड़ना और ( उस्ी यृक्ष्म घरीरमें रहते हुए जन्म लेनेके समय ) 'संसतार! परलोडसे 


आगमन भर्थात्‌ दूसरे स्थूल शरीरमें म्रवेश करना 'ुक्त' सिद्ध होता है। 

धृत्तिरिव “* * आचाय' -+ जाचाये अर्थात्‌ योगदशनके सूत्रकार श्रीपतञ्ललि महाराजका यह 
तिद्धान्त है ह$ इस विभु चित्तको दूत्ति हो सह्ोच-विक्रासवाली है ( चित्त सह्कोच-विकासवाला नहीं 
है क्योंकि वह विभु है)” “और यद्द (चित्तका पृत्तिमात्रसे शरीरमात्रमें ) सहोच-विकास 
धर्मादि ( घर्म, ज्ञान, बेराग्य, ऐशवय, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, उनिश्वय ) निमित्तकी भपेक्षासे होता 
है । यह निमित्त दो प्रकारके होते हैं-बाह्य और साध्यात्मिक। शरीर ( इम्द्रिय, धन भादि ) 
को अपेक्षा रखनेवाले स्तुति, दान, अभिवादन आदि वाद्य निमित्त हैं। और चित्तमात्रके अधीन 
अर्थात्‌ नि्तमात्रसे ही होनेवाले श्रद्धा आदि ( श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, वैराग्य भादि ) 
आध्यात्मिक निमित्त हैं। और ऐसा ही पूर्व आचार्य ( पश्चवशिखाचार्य ) ने कहा है--यह जो योगियोंके 
मैत्री आदि तथा श्रद्धा भादि विहार ( प्रयत्वताध्य व्यापार ) हैं वे बाह्य साधन ( शरीर भादि ) 
की भपेक्षासे रहित हैं और अति प्रकृष्ट (अति उत्तमशुक्ठ ) धर्मको उत्पन्न करते हैं। 
इन दोनों ( बाह्य और आध्यात्मिक साधनों ) मेंसे मानस ( आध्यात्मिक ) वलवान्‌ है, क्योंकि ज्ञान- 
वैराग्य जो मानव-धर्मे हैं, उनसे अधिक प्रबल फोई बाह्य साधन नहीं दै।' चित्त-बलफे विना 
( वेवल ) शारीरिक-बल्से कौन दण्ड बनको ( खरदूपणादि चौदह हजार राक्षसोंका क्षय करके 
राक्षसेसि ) शून्य करनेका उत्साह ( श्रीरामचन्द्रजीके सदश ) कर सकता है ( तथा ) कौन अगल्त्य 
मुनिके समान समुद्रको पी सकता है ।” 
भाष्यका सपष्टीकरण--- 

१ तासाम *  हश्यते | आशिषके नित्य होनेसे वासनाओंका तथा जन्‍्मोंका प्रवाहसे निष्य 
होना सिद्ध किया है। 

२सान स्वामाविकी“ ““'मुपादत्ते॥ नास्तिकोंके इस तकका कि तत्कारू डसब्र हुए 
जन्तुका इृष्ट वस्तुओंके देखनेमें हप और अद्ितकर वस्तुओंके देखनेमें शोक मकट करना कमल्मुष्पके 
खिलने और मुरझानेके सहश स्वाभाविक है। इस युक्ति से खण्डन किया है कि कमलका खिलना और 
मुरझाना भी स्वाभाविक नहीं, फिंतु सूर्यकी किरणेंकि नि्ित्तसे है, ब्योंकि स्वाभाविक दस्तुएँ सदा एक-सी 
रहती हैं-- जैसे अग्निकी उप्णता | इसी प्रकर तत्कारू उत्पन्न हुए बच्चेका ह५, शोक स्वाभाविक नहीं 
किंतु पूव जन्मोंमें सुख-दु खके अनुभरवोंको स्मृति उसका निमित्त है। 

३ तसस्‍्मादनादि वा'*“'*“--इति || चित्तका अनादि अनेक जन्‍्मोंकी वासनाओंसे चित्रित होना 
और पुरुषके भोगका सम्पादन कराना सिद्ध किया है। (यह सिद्धान्त सब- दर्शनकारोंको अभिमत है)। 

४ घटप्रासाद* युक्त इति ॥ नैयायिकों तथा वैशेषिकोंका मत दिखाते हैं, न्याय जोर 
वैशेषिकने एथ्वी, जल, भग्नि और वायुके उन वृक्ष्म परमाणुओंकों जिनका कोई विभाग न हो सके और 
मनको अणु ( सूक्ष्म ) ,परिमाण माना है। दिल्ला, काल, आकाश तथा आत्माकी विश ( व्यापक ) 
महत्‌ परिमाण माना है । अणु जौर विस दोनों नित्य होते हैं । अनेक परमाणुओंसे मिलकर जो पदार्थ 
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बनते हैं वे मध्यम परिमाणवाले होते हैं, जैसे पथ्वी, जल आदि | ये अनित्य हैं; क्योंकि संयोगकरा 
विभाग होना आवश्यक है| यह मध्यम परिमाणवाले पद्ाथ वास्तवर्मे ने अणु हैं न विभु । परंतु एक 
दूसरेकी अपेक्षासे परस्पर अणु और महत्‌ भो कहलाते हैं, जैसे प्थ्वीड़ी अपेक्षासे घट अणु है भौर 
घटकी अपेक्षा पृथ्वी महत्‌ परिमाणवाढी है ( ६। ११ वेशेषिक ) । इन दोनों दर्शनो्में चित्तकी संज्ञा 
मनकी है जिसमें सब्र जन्मोंके वासनारूप संस्कार रहते हैं | मन दीपड़के तुल्य प्रक्ाशवालः है । 
लिप्त प्रकार एक काँचकी चिमनीमें प्रकाशमान ज्योतिका प्रद्माश ध्में रखनेसे उस्तके परिमाणके अनुसार 
संकृचि) और बड़े मकानमें रखनेसे उप्तके परिमाणके अनुप्तार विकऋतित होता है। इसी प्रकार अणु परि- 
मांण मन संकोच विश्ञाप्तताला है, धृक्ष्म शरीररूरी चिमनीमें प्रकाशमान जब वह किसी छोटे चींटी 
आदिके स्थूल शरीरमें जाता है तो उसका प्रकाश उसके शरीरके परिमाणके अनुप्तार संकुृचित हो जाता 
है मोर जब मनुष्य द्वाथी आदि जैसे बढ़े स्थूल शरीरमें होता है तो उसके परिमाणके अनुसार विकसित 
हो जाता है । 
तदभावादणु मन! (७। १। २३ वंशेषिक ) 
उत्षके अर्थात्‌ विभुव्वके भभावसे मन अणु है। 
यथो क्हेतुत्वाच्ाणु | (३।२। ६३ न्याय ) 

उक्त द्ेतु अर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञानके न द्ोनेसे मव अणु है। 

यहाँ यह भो जान लेना चाहिये कि इस न्याय और वेशेषिकर्म बताये हुए मनको संज्ञा सांख्य 
और योगमें अहंकार है। ' 

५ वृत्तिरेवास्य””*“*“'' त्याचार्य: ॥ इससे भाष्यक्ारने योगदर्शनके सूत्रकारका सिद्धान्त 
बतलाया है अर्थात्‌ चित्त धर्मी विभु है, उप्तमें संकोच विकास नहीं होता, उसके घर्म-वृत्तियोंमें ही संकोच- 
वि्राप्त होता है । इत्तियोंद्रा छूम जन्म है ओर उनके छिए बानेनझ्ा नाम मृत्यु है। ये इृतियाँ नेयामिक्नों - 
के गुण नहीं हैं किंतु द्वव्य हैं | 

शझ्ञा--चित्त प्रधान प्रकृतिका कार्य दोनेसे विभु अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाल| नहीं हो सकता | 
और यह सांख्य तथा योग पिद्धान्तके विरुद्ध भी है | 

हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकध्रितं छिक्लम्‌ || ( १। १२४ सास्यदर्शन ) 

कारणवाला अर्थात्‌ कार्य, अनित्य, अव्यापी, कियावाला, थनेक्ठ आश्रयवाला; ये कार्यके लिक् हैं 
( जो कारण प्रकृतिशे बतलाते हैं ) | 

हेतुपदनित्पप्तव्पापि सक्रियमनेकप्राश्रितं रिद्ठमू। सावयवं परतन्त्रं व्यक्त विपरीतम- 
व्यक्तम्‌ । ( १० साख्यकारिका ) ४ 

कारणवाल्ा, झनित्य, अव्यापी, क्रियावाला, जनेक आश्रित, चिह्, अवयववाला, पराधीन, व्यक्त 
होता है मोर इससे उल्टा अब्यक्त | 

समाधान---उपयुक्त सांख्यपूत्र तथा क्रारिकामें प्रकृति मौर विकृतिके रक्षण बताये हें | सांख्य 
जर योगने अणुत्र और विभुलको न्याय भर वेंशेषिक्रके ( परमाणु आदिकी अपेज्ञाते ) पारिमाषिद 

अर्थमें नहीं प्रयोग किया है, किंतु ( गुणोंके परिणामद्ी अपेक्षासे ) अन्यक्त भौर व्यापी अर्थमें प्रयोग किया दे। 
म ५७७३ 


कंधल्यपाद | पातम्जसयोगप्ररीप [ सूत्र १५ 


उन्होंने माठ प्रकृतियों, मूल्मकृति, मदत्तत््त, अहंकार, पॉच तन्मात्राएँ जौर १६ केवल विक्ृतियाँ, पा 
स्थूडमृत भौर मनसह्वत ग्यारह इन्द्रियों मानी हैं | घूलप्कृति निपेक्ष प्रकृति है, अन्य सात प्रदृ॑तियोँ 
सापेक्ष अर्थात्‌ अपनी प्रकृतिमोंकी अपेक्ञा विकृति और विहृतियोंकी अपेशा प्रकृति हैं । प्रत्येक प्रकृति 
भपती विक्ृतिम व्यापी होनेसे उप्तकी अपेक्षा विधु है भीर उसमें अच्यक्त ( सूक्ष्म अप्रकट ) रूपसे 
दस कारण उसझ़ी जपेक्षा अणु ( सूक्ष्म ) है। जौर विक्ृतिरूपसे छव्यापी भोर व्यक्त ( प्रकट ) 
ती है। इसी प्रकार ( मूल प्रकृतिके भतिरिक्त सातों मरहृवियोंमेंसे प्रकृतिके प्रकृति भौर 

होनेकी अपेक्षसे उपयुक्त छक्षण जानना चाहिये | हे जम जे 32 

मूल प्रकृति अपने प्रकृति रूपसे अब्पक्त तथा गुर्णोके साम्य परिणामवराली दोनेसे परोक्ष अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष करने योग्य नहों है, केवछ उसकी व्यक्त विकृतियोंसे ,और गुणोंके विषम परिणामेंसे उसकी 
सता अनुमानगम्य है। गुणोंके साम्य परिणामवाढी होनेसे पुरुषके मोग अपवर्ग सम्पादनं 
भी निष्प्रयोजन है | भाव यह है कि प्रकृति केवछ विक्ृृतिरूपसे दी अपनेको व्यक्त कर धकत्ी है, 
प्रकृतिहपते नहीं। मूछ प्रकृति केवढ प्रति है, स्वयं फिप्ीकी विक्रति नहीं है | इसलिये अव्यक्त 
मदति अस्यक्ष करने योग्य नहीं है, केवठ सतामात्र अनुमानगम्य भौर आगमगग्य है । योगीजन जो 
विवेक ख्यातिमें तीनों गुणोंकि मढृग-अछग परिणामोंकों साक्षात्‌ करते हैं, उससे गुणोंके साम्य परिणामक्ी 
सत्ताका अनुमान करते हैं। भर्भाव महत्तत्तके साक्षात्तारसे मृरपरकृति भनुभेय है । भीर यदि उत्त 
साक्षाक्कारकी मऊ प्रकृति ही मान लिया जाम तो वह व्यक्त होनेसे किसी जौर अच्यक्त प्रदृतिकी 
अपेक्षाबाली दोगो । इस प्रकार अनवस्मा दोष आ आायग।। इसलिये बित ययति प्रधान प्रकृतिकी भपेक्षा 
अव्यापी लिज्न मोर विषम परिणामवाला दै, तथापि अन्य सत्र विकतियोंकी प्रकृति होनेसे सारी यृष्टिकी 
अपेक्षा व्यापी अर्थात्‌ विभु है| इसलिमे इसकी संज्ञा महत्त्व अर्थात्‌ विभु परिणामवाला तत्व की गयी दे | 

जित्तमें 'अद्टम” माव पैदा करके मिन्नता करनेवालो महत्तचतक्लों विकृति अहंकार है। साख्य तथा 
योगकी परिमापामें प्रकति उपादान कारण और घर्मी तथा विकृति कार्य, धर्म, परिणाम और बृति एकाथक 
घन्द दे। इसलिये इतिशब्द भित्तके धर्म अहंकारके लिये प्रयुक्त हुआ है, भर्थात्‌ विभु चित्तका संकोब 
बिकास उत्तके धर्म महंकाररूपसे होता है। इसी कारण सांख्यने अहंकारमें ही कर्तापन बतलाया है । 
यजा 'अहंकारः कर्ता न पुरुषः' इस सम्बन्धूमें अगले सूत्रोंमि विशेष व्याख्या की जायगी । 

शद्भा-- मन मे अ॒ण है ने विम है, दिंतु मध्यम परिमाण्वाछा है। जमैसे-- 

न व्यापकर्न॑ मनसः! फरणस्वादिन्द्रियत्वाद्या | सक्रियवाद गतिथ्ुते। |। 
(५। ६९--५ | ७० सां> द० ) 

मनको व्यापकृता नहीं है करण होनेसे, इन्द्रिय दोनेसे, क्रियांगछ द्वोनेसे, और ( परछोकं ) 

गति छुतनेसे इससे मनके बिमु दोनेका खण्डन दे 
न निर्भागत्वं तद्योगाद्पटबत्‌ || (५।०१ सां० ० ) 
यह निरवयष भी नहीं है, बर्योंकि उसका घटके समान योग है। इससे भणु होतेका खण्डत 


किया है| 
एतस्माजायते प्राणो मन। सर्वेन्द्रियाणि थ ।। ( 3ब्क० २।१।३) 
पद 
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पृत ११] हेतुफलाशयालम्बनैःसंगृहोतत्वादेषामभावे तबसाव: [ कैबल्यवार 


इस ( परमात्मा ) से प्राण, मत और सारी इन्द्रियाँ उत्तर होते हैं। इससे चित्तका मध्यम 
परिमाण द्वोना सिद्ध दे । ह 

समाधान--सांख्यने आठ प्रकृतियाँ और १६ विकृतिों मानी हैं गैत्ा ऊपर बतत भाये हैं। 
यहाँ भत! धब्दका 'महत्तत्त्त' प्रकृतिके लिये नहीं प्रयोग हुआ किंतु सोरुद्द बिक्ृतियोंमें जो ग्यारह इन्द्रियँ 
हैं, उत्त मन इन्द्रियके लिये ( ५, ६९, ७०, ७१ सांख्यदर्शन ) प्रयोग हुमा है। बह केवल विकृति 


, होनेसे न विभु दे, न भणु दे; किंतु मध्यम परिमाणवारा है और ( मुण्डक उप० २।१। ३) में 


पुरुषके श॒द्ध स्वरूप अर्थात्‌ परबक्षकों जक्षर, अव्यक्त, प्रकृतिसे परे तभा सब कार्य-जगतका निमित्त 
9 है। प्राण, मन, इन्द्रियादिमें परस्पर भिल्नता अथवा उपादान कार्य-भांव नहीं बतलाबा 
गया है। 

श्रुतिमं मनकी चित्त अर्थमें विभु ही बतलाया है | जैपे-- 

अनन्त वे मन) ( १० उप० ) 

चित भनन्त ( विभु ) है। 

साराश---भृत्तिरिवास्य विभुनधित्तत्य संकोचविकासिनी” का भोढ़े-से शब्दोंमें इस प्रकार स्पष्टी- 
करण समझ छेना चाहिये कि दृत्ति, परिणाम, धर्म और विकृति तथा प्रकृति, उपादान कारण और पर्मों 
एकार्थक शब्द हैं । प्रकृति अपनी विकृतिकी अपेक्षा विभु अर्थात्‌ व्यापक होती है। इसहिये पाँचों तन्मात्राएँ 
तमा ११ इन्द्रियोँ विभु अहंकारकी वृत्तिरूप हैं । और अहंकार भी विभु चित्तका वृत्तिरूप ही है। 

संगति---जब वासनाएँ अनादि हैं तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता भौर उनके अभाव न 
होनेसे मुक्ति अतम्भव है | उत्तर-- 

हेतुफलाभ्रयालम्बनेः संग्रहीतत्वादेषाम भावे तदभाव; ॥ ११ ॥ 

शब्दार्थ--देतु-फह-आश्रय-भारुम्वनी: - देतु, फल, भाशय जोर जालम्बनसे ( वासनाभोंका ); 
संगृहीतत्वात्‌ - संगृद्वीत होनेसे; एपाम्‌ - इनके ( हेतु, फछ, आश्रय और आहम्बनके ); भभावे -- अभावतें; 
तदू-अभावः -+ उनका ( बासनाओंका ) अभाव द्वोता दे । 

अन्यार्थ--द्ेतु , फल, भाश्रय और आहम्बनसे वासनाओंके संग्रद्दीत होनेसे इनके ( हेतु, फ, 
आश्रय जौर आलम्बनके ) अभावसे उन ( वासनाओं ) का झभाव होता है । 

व्यास्या-.! वातनाओंका देतु-मविधा आदि केश, शुक्र, कृष्ण तथा दोनों मिश्रित सकाम कर्म हैं। 

२ बासनाओंका फलू--जाति, आयु और भोग है । 

३ घासनाओंका भाश्रय --अपिकारसद्दित चित्त है। 

४ वासनाओंका आहम्बन--इन्द्रियोंके विषय हैं। 

यथपि वाक्षनाएँ अनादि हैं और अनन्त हैं तथापि वे सब इन्हीं, देतु-फढ-आभ्रय और आरूग्वनके 
सारे रहती हैं | इनकी स्थितिमें वापतनाओंक़ी उ्तत्ति द्वोतो है और भभावमें नाक्ष | विषेक-स्यातिद्वारा 
पत्तशानसे भद्रिधा जादि बलेशोंका उनके फल आशअ्रय भौर आम्ननसदित भभाव हो जाता हे, उनके 
नाक्ष होनेपर वास्तनाओंका भी अभाव हो जाता है। 

ज्यासभाष्यका मापानुवाद ॥ सूज ११ ॥ 
२७६ 


कवल्यपाद ] बातस्मलयोगप्ररौष [ पत्र ११ 





हेतु आदिके उदाहरण ये हैं| बभा--भर्मसे सुख, अपर्मसे दुःख, सुखमें राग और दुःल्े 
दरंप होता है। इन राग भौर द्ेपसे प्रथन होता है। उस प्रवललसे मत, वाणी भौर शरीरसे चेष्ट करता 
हुआ किसीपर भनुग्ह करता है मोर क्िसीक़ी द्वाति। ऐसा करनेसे फिर घर्म-अधर्भ, सुख दुःख, राग- 
द्वेष होते हैं । इस प्रकार यह छः भरोंगाद्य सतार-चक्र चलता है | इस प्रतिक्षण घूमते हुए चकक़ो 
चलानेवाली जविया है। वही सब बलेशोंका मूल होनेते भनन्त-भनादि वासनाओोंका देतु ( कारण ) 
है । जिसके आश्रय होकर जो उत्तर होता है बद उसका फक दे तया मर्म-भधर्मके मुख-दु.ख मोग फक 
हैं। अषिकारसंयुक्त चित वासनाभोंका भाभशय है, क्योंकि जिस नित्तकी फठमोगरूप स|मर्थ्य समाप्त हो 
गयी है उसमें ये बासनाएँ निराक्षम होकर नहीं ठहर सकती | जिसके सम्मुल होनेसे जो वासना प्रकट 
होती है वही उत्ता आलम्रन है ( वे रूप, रस भादि इन्द्रियके विषय हैं ) | इस प्रकार सब बासनाएँ 
हेतु, फल, आश्रय मौर भालम्बनसे संगृहीत हैं. ( इसडिये यथपि ये व[सनाएँ अनादि और घनन्त हैं 
तथापि ) इन द्ेतु आदि चारोंके अभाव होनेपर उनके आअय रहनेवाढ़ी बासनामोंका भभाव हो जाता है। 

मोजबृत्ति भापानुवाद ॥ सत्र ११॥ ह 

उन वासनाभोंके णनन्त होनेसे उनका नाप्न कैसे होता है ! इस आश्षद्वाको करके नाश्का 
6पाय कहते दैं-- ; 

चासनाभोंका समीपवर्ती ( बतमान ) शान कारण है। उस छुलदु.खादिके शानके राग-द्वेषादि 
कारण दैं। उनराग-द्वेपादिकोंका फारण अविय्या है। इस प्रकार वासनाभोंका कारण साक्षात्‌ भगवा परम्परा- 
से अविदा है। वाप्षनाभोंके फल शरीरादि और स्पृष्पादि हैं। वासनाभोंका स्थान चित्त है। जो शानका 
विषय दे, वद्दी वाप्षनाओं ( संस्‍्कारोंका ) का विषय है। इससे उन हेत्वादिकोंसे अनेक वासताओंक़ा 
भी सग्रह व्यापन हो रहा है अर्थात्‌ अनेक वासनाएँ व्याप्त हैं । जब वाप्षनाभोंके देल्वादिकोंका नाश हो जाय 
सर्थाव्‌ ज्ञान और योगसे उन द्वेल्वादिकोंकों जले हुए बीजके बराबर कर दिया जाब तो जढ़के न रहनेते 
208 नहीं उगती भर्थाव्‌ धरीरादिकों नहीं भारम्म करतीं | इस प्रकार भवन्त वातनाओंका नाश हो 
जाता है। 

सज्ञति- भभावका कमी भाव नहीं होता भर मावका कमी अभाव (नाश) नहीं दोता। इस 
कै बासनाओंका भौर उनके देतु, बविधा जादि  क्लेश्नोंका जो भावहूप हैं. जमाव कैसे सम्भव 

£ उत्तर-- ' 


अतीतानागतं स्वरूपतोषस्त्प्वभेदाइमोणार ॥ १२ ॥ 

शब्दर्य-..अतीत-भनागतम्‌ -- भूत और भविष्यत्‌; स्वरूपत:-भत्ति « स्वरूपसे रहते हैं क्योंकि; 
अध्व-मेदात्‌ ८ कालसे भेद होता है; धर्माणाम्‌ - घर्मोका । 

अच्यार्थ-...अतीत मौर जनागत स्वहृूपसे रद्दते हैं, क्योंकि धर्मोका काठसे भेद होता है। ., 

व्यास्या--..वासनाएँ जऔौर उनके द्वेतु भादिका अभाव कदनेसे यह भ्रभिप्राय नहीं है कि उनका 
भटन्ताभाव दो जाता दै । अभिप्राय यह है ि वे बतंम।न अवस्मांकी छोड़कर भूत अवश्थामें चले जाते 
हैं। जितने धर्म हैं वे सदा धर्मीमें बने रहते हैं। जबतक भविष्यत्‌ अवस्थामें रहते हैं तबतक वे अपना 
कार्य प्रकृट नहों करते हैं । केबल वर्तमान जवस्थामें अपना कार्य दिखाते हैं | फि! जब वे अपना , 
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कार्म बंद कर देते हैं तो वर्तमान अवस्थासे भूत भवस्थामें चले जाते है। इसका बिस्तारप्‌्वक वर्णन 
३। ९ वें सूत्रकी संगतिमं तथा ३। १३ वें सूत्रको प्याख्यामें कर दिया है| 
विशेष परव्य-...] सूत्र १२ || नैयामिकों तमा वैशेषिकोंने अभावकी भी एक जग पदार्थ 
निरूपण करके पाँच प्रकारका माना है। ' 


£ प्रायभा१ -. उत्पत्तिसे पहले अभाव, जैसे घटकी उतपत्तिसे पहले घटका अभाव द्वोता है। 

रे अध्वतताभाष- विधमान बस्तुका भ्रभाव, जैसे घटका मुदूगर आदिके प्रद्दरसे टूट जाना | 

र अन्योन्याभाव-- एक दूसरेमें मेदरूप अभाव--जैसे घटका बखमें अभाव और वस्नरका धटमें 
भ्रभाव है। 

# अलन्ताभाव-- जो न उत्पन्न हुआ हो जोर न उत्पन्न दो सके, जैसे वन्ध्याका पुत्र । 

५ सामग्रिकाभाव--जो समय-समयपर उत्पन्त होइर नाशको प्राप्त हो। जैसे घश्के एक स्थानसे 
दुसरे स्थानपर चछे जानेसे उसका अभाव । 

वेदान्त, भोग और सांख्यक्ा छिद्धान्त सल्कार्यबाद है। इसके यह अर्थ हैं कि कोई भी कार्य 
पैदा नहीं द्वोता दे किन्तु कार्मकी अभिन्‍्यक्ति होतो है। कारणमें कार्य पहले ही विधमान होता दे । 
केवल सस्थानादि विशेषसे उसका भाविर्भाव होता है।जेसे गीतामें बतलाया गया है--'नासतो विद्ते 
भावों नाभावो विधते सत” असत्‌ वस्तुका 'भावः उत्पत्ति नहों होती भौर सत्‌ वस्तुका 'मभाव” नाश 
नहीं होता अर्थात्‌ कार्य सत्‌ है, भपनी सत्ता रखता है, उसक्ा-न कमी अभाव था न जागे होगा । 
कार्य-कोरेण और धर्म-धर्मी पर्यायवाचक हैं, कार्य ( धर्म ) सदा अपने कारण ( धर्मी ) में सत्‌-भावसे 
अपने स्वरूपसे बना रहता है | मेद केवक इतना ही है कि बतंमान कार्में व्यक्त, स्थूछ प्रकटरूपसे 
और भविष्यतू तथा भृतकाहमें अव्यक्त ( सक्ष्म--अप्रकट ) रूपसे रदता है | जिध्की अभिव्यक्ति आगे 
होनेवाली है वह अनागत ( भविष्य ), ल्सिकी अभिव्यक्ति पीछे हो चुकी बह भतीत ( भूत ) और 
जो व्यापारमें उपारूढ़ हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित ( ब्तमान ) रूपसे रहता है । इसी 
कारण योगीको त्रेकालिक पदार्थ-विपयक्र योगज शान हो सकता है। 
... इसहिये उपयुक्त पाँचों धभावोर्मेंसे ( ३ ) “अन्योन्यामावः में वस्रमें घटका पहलेसे अभाव था। 
. उस अमभावसे ही अभाव घटड़ी उलत्ति होती है। इसी मकार ( ४ ) भत्यन्त अभाव! में वन्ध्याके 

पुत्रद्रा पहलेसे अभाव था उस्त अभावसे द्वी जमावकी उलत्ति द्ोती है । ( ५ ) 'सामयिक अमाव' में 
धटके एक स्थानसे दूसरे स्मानमें जानेमें उसका नाश नहीं होता है; क्योंकि वह दूसरे स्थानपर भपने 
स्वरूपसे विधमान है इसलिये भावसे अभाव नहीं दोता। ( १) प्रागमावः उल्पचिसे पूर्व जनागत काहमें 
घट भपने कारण ( धर्मी ) मिट्टीमें अन्यक्त ( सूक्ष्म ) रूपसे विधमान था, इसलिये अभावसे भावक़ी 
उत्पत्ति नहीं हुई।( २) “प्रध्वंत्ताभाव! में षटके टूटनेसे वह अपने वर्तमान मार्गको छोड़कर णपने 
करण ( धर्मी ) मिद्टीमें अव्यक्त ( सक्षम ) रूपसे छिप गया, इसलिये भावसे अभाव नहीं हुआ | इसी 
पकार बासनाओोंका नाश नहीं दोता; किंतु वे भूतावस्‍्थामें ( अब्बक्त ) हो जाती हैं अर्थात छिप जाती 
हैं। जोर भपना कार्य जाति, भायु और भोग भागेके ढिये बंद फ़र देती हैं । " 
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टिप्पणो--भोजपत्तिका मावानुवाद ।। सत्र १२ ॥॥ | 

झड्ढा यद है कि निततमें रहनेशाढ़ी वातनाएँ और बासनाओंके स्पृत्यादिरूप फ ढाय॑ कारण 
भावसे एक कारें नहीं होते, इससे वासनाभोंका कौर उनके फ़ोंका मेद है, तो कैसे माना जाय #$ि 
बितरूपी पर्मी, अपने पर्मोंके साभ पएकरूप हैं! इस शंकाका उत्तर देते हुए धर्म-पर्मीड़ी एकरूफ्ताड़ा 
प्रत्ियदून करते हैं-- 

इस दर्शनमें सर्वया न रहनेबाढ़ी वस्तुओंकी उत्ति युक्तियुक्त नहीं समझी जाती, क्योंकि धत 
शोर असत्‌ पदार्योद्रा मेरू हो ही नहीं सकता। शब-श्क्ञादि ( खरगोश्के सींग आदि ) जो सर्वभा 
अ्तत्‌ हैं, उनका किप्तो स&स्तुके साथ सम्बन्ध नहीं देखा गया है। यदि कार्यक्रों निष्पार्य ( अध्त्‌, 
दुुच्छ ) माना जाय तो किसको उद्देश्य करके कारण प्रवृत्त होते हैं, जो वस्तु नहीं है उसको समझकर 
कोई भी पवृतत नही दोता । सदस्तुमोंका असद्धस्तुओंके साथ विरोध है। इसलिये सत्‌ जोर भप्तवृद़षा 
कोई सम्वन्ध नहीं कर जो वस्तु अपने स्वरूप भनागतादिको राम किये हुए है, वह कर्योकर निदपारुय 
कोर भमावरूप दो सकती है। स्वरूपको प्रात हुई वस्तु अपने विरुद्ध रूपफ़ो नहीं प्रहण करती, इससे 
जो चीज है उसका नाश नहीं हो सझता भौर जो चीज नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उते 
डन भर्मसे बदकनेबाछा ( धर्मी ) चितादि सदा एकरूप ही रहता है । उसमें तोनों कालोंें रइनेवाहे 
घर्म अधिक रूपसे रददते हैं । वे धर्म अपने काझमें स्थित हुए स्वरूपफो नहीं छोड़ते भौर जब केवड 
बर्तमान क्ालमें रदते हैं तो भोगके योग्य बन जाते हैं । इससे पर्मोका ही भूत, भविष्यत्‌ आदि रूपते 
कार ( मार्ग ) भेद है | उप रूपसे दो कार्य-कारण माव इस दर्शनमें माना जाता दे, इससे मोकषपर्यनत 
पढ़ ही चित पर्मी रूपमें बना रहता है जिसको मोक्षतक अछग नहीं कर सकते । 

सन्नति-.. धर्मोका स्वरूप बताते हैं--- 

ते व्यक्तम॒क्मा गुणात्मान; ॥ १३ ॥ 

बनन्दायय-- ते - वे ( धर्म ); व्यक्तवृक्ष्माः +म्कट और वृक्ष्म; गुणात्माव - गुणछरूप हैं | 

अम्यार्थ-- वे धर्म प्रकट और सट्ठम गुणस्वरूप हैं। / 

ध्याल्या-.सब धर्म तीनों मार्गोंवाहे हैं | वर्तमान मार्गमें व्यक्त ( स्थूल ) अर्थात्‌ मइट द्वोनेवाे 
होते हैं, दौर मतीत तथा भनागत मार्गमें व्यक्त ८ सूक्ष्म अर्थात्‌ छिपे रहते हैं। ये सारे पर्म महृ- 
रदसे लेकर स्थूरमूतों-पर्यन्त तोनों गुणोंके ही परिणामविशेष हैं । वास्तव देशा जाय तो सब पदार्ष 
महतत्त्वसे छेकर भूत मीतिकतक गुणोंका सनिवेश ( तरकीब ) मात्र द्वोनेसे गुणस्वरूप ही हैं । भर्माद 
प्रृध्दी भादि पाँचों स्थूकमत, पश्चतन्म/श्ा-स्वूप दैं । पश्चत्मात्रा तथा एकादश इन्द्रियोँ सद॑कार-बहप 
हैं। महंकार महत्व स्वरूप है। मदरात्त प्रधान ( मूल्मकृति ) स्वरूप दे और प्रधान गुगलव-लहप 
है । इस मकार परम्पासे मद सारा प्रपप गुणछरूप ही है। ययति गुणोंका मधढ़ो लहर एमारी दि: 
गोचर नहीं होता, जेश्ता कि भगवान्‌ बार्षगण्पका बचत है-- 

गुणानां परम रूप न दृष्टिपपमृच्छति | 
यत्त दृष्टिपर्श प्राप्त तत्मायेव सुतच्छकम ॥ 
५८१२ 
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गुणोंका असली रूप दिखायी नहीं देता, भौर जो दृष्टिगोबर होता है वह माया-प्ता है भौर 
विनाशी है। 

अर्थात्‌ कारणरूप गुण देखनेमें नहीं जाते हैं और जो दीखते हैं, वे माया अथवा इन्द्रजालक़ी 

तरह तुच्छ हैं । भाव यद है कि यह सत्र कांये गुणत्रयात्मक रूप भपने कारण प्रधान स्वरूप ही हैं। 
संगति-..जब तीनों गुण ही, सम्पूर्ण पदार्भोके कारण हैं तो पदार्थोक्नो मठग-भछग धर्मीरूप कैसे 
कद सकते हैं ! उत्तर-- 
परिणामकलाइस्तुतत्तर ॥ १४॥ | 

शब्दार्थ --.प्रिणाम-एकत्वात्‌ -- परिणामके एक होनेसे; वत्तु-तत्तम्‌ ८ वस्तुकी एकता होती है । 

अन्वयार्थ -- परिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता द्ोती है । 

व्यास्या--यह ठीक है कि तीनों गुण द्वी सब पदार्थोंके कारण हैं, पर वे अपने प्रकाश, क्रिया, 
त्थिति, स्वभावसे अन्न-भम्नीभावसे गति कर रहे हैं | कहीं सत्तगुण भज्जी है भर्थात्‌ प्रधान है और रज, 
तम उसके भज्ञ अर्थात्‌ गौण हैं । इसी प्रकार कहीं रज भड़टी है और कहीं तम भन्नी है और शेप गुण 
उप्तके अछ्ू हैं। इस कारण उनको परिणामकी एकतासे वत्तु एक ही कही जाती है। इन गुणोंके 
भक्ग अह्लीभावमें भी नाना प्रकारके भेद होते हैं । इस कारण उनके परिणाम भी मिन्न-भिन्न द्वोते हैं। 
परिणामकी भिन्नतासे वत्तुएँ भिन्न-भिन्न धर्मोवाली द्ोतो दैं--जैसे यह महत्तत्त है, यह भहद्वार है, 
यह इन्द्रियाँ हैं, यह पृथ्वी है इत्यादि । 

विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र 9 ॥ 

सच लघु प्रकाशकपिष्ट प्रपष्टम्मक॑ चले व रे । 
गुरु वरगफमेव तमा प्रदीपवाथतो पृत्ति।।। 
( साक््यकारिका १३ ) 
सत्त हल्का और प्रकाशक माना गया है, रजस्‌ उत्तेजक और चल भौर तम भारी और रोड़ने 
वाला है और दीपक्तरश्ष एक उद्देश्य ( पृरुषके भोग अश्वर्ग ) से इनकी वृत्ति ( काम ) है। 

१ सत्त्य, रजस्‌ू जोर तमसका साम्य परिणाम “प्रधान! मूह प्रकृति 'है। 

२ रुततमें रजस्‌ , तमसका लिंगमात्र विषम परिणाम मद्वततत्त है । 

३ सत्त् महत्तत्तमें अहम्‌ वृत्तिसे मेद उत्तन्त करनेवाला रजसू-तमसका क्रिश्चित्‌ अधिक विषम 
परिणाम अहंकार हे । 

४ अहंकारके सत्त्वप्रधान अंशमें रजस-तमसका विषम-परिणाम ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। इसमें भी 
सत्तप्रधान अंशसे मन, रजःपषान अशसे शानेन्द्रियोँ और तमःप्रधान अंक्षसे कर्मन्द्रयाँ--इन इन्द्रियोंमें .-. 
भी परस्पर भेद करनेवाली गुणोंकी न्यनाधिकता है। 

५ भददद्भारके तमः प्रधान अंश्वर्म रजसू-तमसका परिणाम पॉंचों तस्मात्राएँ हैं। इन पॉँचोंमें भी 
गुणोंकी न्यून-भधिकता पररुपर मेदक है 

६ इन तन्मात्राओर्में भी रजस-तमसके न्यून-अधिक विपम-परिणाम रूप पाँचों स्थूक 'भृत परस्पर 

- भेंदबाहे हैं । 
अ<८ ड़ 


केवल्यपाद ] वातज्यतयौगप्ररोष [ सृत्र १९-१७ 


नचचचच्््यच्््स्स्स्स््स्स्स्स्स्प्प््ल्््स्लिफिफिफडपतस5 
होनेसे उन त्रिगुणात्मक अस्तुझ्षोमें उपेक्षा हो जाती है । इसलिये अर्थ विज्ञानसे मिन्न है | इसीसे ही 
जगत मिथ्यावाद, जगत्‌ स्वप्तवाद, इष्टि-सश्बाद ( श्ञानफे साथ ही वस्तुका होना ) के अमोंका समाघात 
समझना चाहिये | हि 
सक्ति-. शह्टा--वस्तुकी सत्ता सच्वनित्तोंके ही अधीन ठहरती है; क्योंकि मित्र मिन्त 
वित्तको एक ही बत्तु उनके भावके अनुसार ही मिनन-मिन्नरूप्से प्रतीत होती है । | 


सम्राधान...... 


चेंकवचित किं; 

न तन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्थाद ॥ १६॥ 

शब्दार्थ-- न-च -- नहों और; एक-चित्त तन्त्रम्‌ ८ एक वित्तके अधीन है; वस्तु -- वस्तु, तत्‌ ८ वह 
(वत्तु ); अप्रमाणकम्‌ > बिना प्रमाणके अर्थात्‌ बिना चित्तके; तदा > उच्त समय, कि-स्यात्‌ + क्या होगी । 

अन्वयार्थ-.. प्राष्न-बश्तु एक चित्तके अधीन नहीं है; क्योंकि वह ( वस्तु ) बिना प्रमाण ( चित्त ) 
के उस समय क्या होगी! 

वास्या-यदि एक चित्तके ही अधीन वस्तुको माना जाय तो जब वह चित्त डिस्ती दूसरे 
विषयमें लगा हो तो अथवा निहुद्ध हो गया हो तो उस समय उसका अभाव होना चाहिये | लेकिन हम 
देखते हैं कि वह विद्यमान रहती है। इसको स्पष्ट रूपसे यों समझो कि शरीरढा जो भाग पीठ या 
हाथ आदि जिस समय दिखलायी न दे तो उसको उस समय चित्तका विषय न होनेसे अविधमान नहीं 
कह सकते । इस कारण वत्तुकी सत्ता त्वतन्त्र है, चित्तके अधीन नहीं । 

ब्यससभाष्यका मावालुवाद ॥ १६॥ मु 

यदि वम्तु एक चित्त ( विज्ञान ) के ही अधीन हो अर्थाव्‌ ज्ञाकके साथ ही वह वस्तु उत्पन्न 
हो तो विश्षके अन्य विषयमें रुगनेपर अभवा निरुद्ध होने ( रुकने ) पर वह वस्तु अप्रमाणक हो जाय 
अर्थाव्‌ उसके स्वरूपका ग्रहण करनेवाल्ा कोई न रहे, ऐसी होगी तो फिर वह होगी ही क्या * क्योंकि 
पह दुसरेका विधय नहीं बनी जौर एक चित्से उसके स्वरूपका सम्बन्ध नहीं अथवा चित्तके साथ सम्बद्ध 
हुईं भी यह वस्तु कहाँसे उत्पन्न होगी! और जो इसके अनुपस्थित भाग हैं वे भी न होंगे और पीठके 
न भहण होनेसे पेट भी भ्रहण न किया जायगा । इससे अर्थ ( वस्तु ) स्वृतन्त्र है और सब पुरुषोंके 
' लिये साधारण है, और चित (बिज्ञान) मी प्रत्येक पुरुषमें स्वत्न्त्र दै | उन वत्तु और चित्त ( विज्ञान ) 
के सम्बन्धसे जो उपलब्धि है बद पृरवक्ा भोग है। 

सज्ञति - झड्डा--यदि वप्तुकी सता स्वतन्त्र होती तो वह सदा चित्तको ज्ञात रहती, लेकित कमी 
शात होती है, कभी नहीं । यह बाल सिद्ध करती है कि वह चित्तके अधीन है । 

समाधान-- 

तदुपरागापेवित्वाधित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातर॥ १७॥ 

शब्दार्थ-.. तदू-उपराग-अपेक्षिस्वात्‌ < उस पदाबके उपराग ( विषयका चित्तमें प्रतिविम्भ पड़ना ) 
की अपेक्षवाला होनेसे, चित्तस्य -- चित्तकों; वस्तु -- वस्तु, शात-अज्ञातम्‌ -- ज्ञात और अज्ञात होती है । 

अन्वयार्थ.... चित्तको बस्तुके जाननेमें उसके उपराग ( विषयका चित्तमें प्रतिब्िम्ब पड़ना ) की 
अपेक्ा होती है इसलिये उसको ( चित्तड्ो ) कत्तु ज्ञात और लज्ञात होती दे। 

' बच्३ 
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व्याख्या --उपराग -- इम्द्रिय-सन्निकर्षद्वारा जो विषयका चिक्तमें प्रतिबिम्ब पढ़ता दे उसको उपराग 
कहते हैं | विषय अयस्कान्त-मणि ( चुम्बक पत्थर ) के समान है और चित्त लोदेके समान है। विषय 
इन्द्रिय-सल्िकर्षद्वारा अपनी ओर आकर्षित कर अपने जाक़ारसे चित्तको चित्रित कर देता है। इस 
प्रकार जिध्त विषयसे चित्त उपरक्त होता है अर्थात्‌ जिस विषयक चित्त प्रतिविम्ब पढ़ता हे वह विषय 
उसे ज्ञात होता दे। वस्तुके ज्ञात-अज्ञात-खरूप दोनेसे चित्त परिणामी दे न कि कस्तुको स्वयं 
उत्पन्न करनेवाला | 
यहाँ यह भी बतला देना उचित प्रतीत होता है कि जब इन्द्रियद्धारा चित्तके साथ जिस वस्तुका 
सम्बन्ध होता दे अर्थात्‌ जब जैशा विषयाकार चित्त होता है तब उसमें चेतन प्रतिभिम्बरूप स्फुरण होता 
है ( यह स्फुरण या उपलब्धि वृत्तिसे भिन्‍न है ) तो उस्ची वह्तु को अथवा चित्तवृत्तिको अपने प्रतिविम्ब- 
द्वारा पुरुष जानता है, अन्य वस्तुक्नो नहों। घणदिके सम्बन्धसे चित्तड्ी घटादि शानरूप वृत्ति होती है, 
अन्यथा नहीं | इससे चित्तके विषय ज्ञात और अज्ञात हैं इसीसे यद्व परिणामी है । पौरुषेब-बोघ भिन्न 
है और मानसिक बोध मिन्‍न । ॥॒ 
भोजइत्तिका माषानुवाद ॥ बत्र १७ | 
यदि ज्ञान प्रकाशक होनेसे महणरूप है जोर घटादि वस्तु आद्चरूप अर्थात्‌ अहण करनेयोग्यरूप 
है, तो ए5 वार ही सच वस्तु मोंका अहण क्यों नहीं होता | अथवा सबका स्मरण क्यों नहीं होता ! इस 
आशक्ाड्ों हटठते दैं-- | 
घटादि वस्तुओंके उपरागक्की अर्थात्‌ अपने आकारको चित्तके लिये समर्पणरूप प्रतिबिम्ब- 
सम्बन्धको अपेक्षा होनेसे ( इन्द्रिय-संनिकर्षद्वारा विषयका चित्तमें प्रतिबिम्ध पड़नेसे ) चित्तमें बाहरकी 
वस्तु, ज्ञात और अज्ञात कहलाती है। तात्पर्य यह है, कि सब पदार्थोंकी अपना स्वरूपछ/भ करानेमें 
चित्तड़ी और सामग्रीड़ो अपेक्षा है ( अथवा चित्तरूप सामग्रीकी अपेक्षा है )। नोलूादि ज्ञान, अपनी 
उसत्ति्मं इन्द्रिय प्रणालीद्वार चित्तमें समाये हुए अथंसम्बन्धकी, सहकारिकारणरूपसे अपेक्षा करता है। 
क्योंकि चित्तते भिन्न अर्थक्न बिना किसी सम्बन्धके ग्रहण महीं हो सकता | इस कारण नो वस्तु 
अपने प्रतिबिम्बसरूपको चित्तके लिये देती दे उसी वस्तुको उस वस्तुका ज्ञान व्यवद्स्के योग्य 
बनाता है । इससे वह वस्तु ज्ञात कहती है, और जिसने अपना स्वरूप नहीं दिया वह 
अज्ञात! रूपसे वोढ़ी जाती है । जिस जानी हुई वत्तुमें साहश्यादि किसी परार्थका ज्ञान, 
संस्कारंकी जगाता हुआ यदि सहकारी कारण मिल जाय तो उसी वसस्‍्तुका स्मरण होता है । इससे 
न सब जगह ज्ञान हो सकना है और न सर्वत्र'स्ट्तति। इसलिये ज्ञानक्रो अदणरूप होनेपर और घटादि- 
कोंक्ी ग्राह्म माननेत्ते कोई विरोध नहीं आता । 
सज्जति बाह्य जगतूक्ो चित्तसे मिन्न सिद्ध करके अब भात्माको चित्ससे मिन्‍न दिखाते हैं । 
अका--यदि यह मान लिया जाय कि चित्तसे अलग वस्‍तुएँ हैं जौर चित्तकों उनके उपरागसे 
शांत जौर जज्ञात होती हैं तो फिर जात्मा ( पुरुष ) फो चित्तसे अरूण माननेड्री आवश्यकता 
नहों और यदि माना भी जाय तो पुरष भी चित्तके सदश्ष परिणामी होता है | 
५८७ 
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समाधान-- 
सदा ज्ञाताभित्तवृत्तयस्तत्म भो: प्रुपस्यापरिणामित्रात्‌ ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ-... सदा ज्ञाताः <- सदा ज्ञात रहती हैं; चित्त-इत्तमः-चित्तक्ो वृत्तियाँ; तत्‌-प्रमोः - उम् 
चित्तके स्वामी; पुरुपत्य - पुरुषके; म-परिणामिलात ८ परिणामी न होनेसे | 
अन्ययार्थ-..-चित्तका स्वामी पुरुष परिण।मी नहों है, इसलिये चित्तकी पृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात 
रहती हैं । 
प्यास्या-बित्तका जब बाहरके विवयके साथ सम्बन्ध होता है तो वह उसको ज्ञात होता है 
जोर जब सम्बन्ध नहीं होता तो अज्ञात होता है, इसलिये वह कमी बाहरके विपयकों जानता है, कमी 
नहीं जानता है। वह जानने, ने जानने--हन दोनों अवृत्पामोंमें बदलता रहता है | यह उसमें परि- 
णाम होता रहता है, इसलिये वह परिणामी है । पर पुरषमें यह परिणाम नहीं होता । वह सदा चित्त- 
फ्री वृत्तियोंका साक्षी दै । चाहे उसमें कोई विषय हो या न हो, चित्तका कार्य केवल इतना ही है कि 
वह जिस विपयसे सम्बन्ध रखता हो उसके आक्वारमें परिणत होकर उसके स्वरूपको अपने स्वामी दिंति 
(पुरुष) के सामने रख दे | ”रुपको चित्तके ऐसे परिणामक्ा सदा ही ज्ञान बना रहता है।इस शानसे 
पुरुषमें चित्तकी भाँति कोई परिणाम नहीं होता । अर्थात्‌ नित्तके विषय घटादि हैं और पुरुषका विषय 
वृत्तिसद्दित चित है। विषयोंके दोते हुए बित्त कमी उन विपयोंकों जानता है, कभी नहीं, पर $२प 
जपने चित्तको यृत्तिद्वित सर्वदा जानता है। कभी न जानता तो परिणामी द्वोता। अपने काममें 
सदा जानी हुई भोग्यरूप चित्तवृत्तियोँ ही भोक्ता पुरुषफों परिणामशूत्य जतलाती हैं । मान्तिक शानमें 
अर्थाकारतारूप सम्बन्धही आवश्यकता है, पर पीठ्पेय इनमें पुरुष भर्माकार ( बत्तुके आकारमें 
परिणत ) नहीं होता, किंतु प्रतिनिम्ब-सम्बन्धसे जाता मात्र होता दे ! यद्यपि चित्त जढ़ है, हससे उसमें 
शान ( बोध ) नहीं हो सकता, तयापि जैसे लोहपिण्डमें अग्निके प्रवेश होनेसे छोह भी म्रकाशरूप 
होता दे, वैसे ही शानरूप पुरुषके साभ भोग्यता-सम्बन्ध होनेसे चित्तमें ज्ञान कद्ठा जाता है। 
बित्तको जो जहाँ-तहाँ प्रकाशरूप कहा है वह इसलिये कि शुद्धतासे प्रतिमिस्वक्ों ग्रहण करनेकी 
इसमें शक्ति है | एक बात और भी है कि चित्तड़ा सर्वदरा जाता पुरुष न हो तो में छुखी 
हैं मथवा नहीं' इत्यादि सशय भी होना चाहिये, सो दोता नहीं। इससे भी पुकष परिण्यमी नहीं द्वै। 
ह मोजइत्तिका भावानुवाद ॥ सत्र १८ ॥ 
प्रमाठा ( जाननेबाछा ) पुरुष भी जिस समय नील पदार्थों जानता है, उस समय पीतादिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले चित्तके आकारका अहण ने करनेसे कदाचित्‌ परिणामी हो जाथगा, इस भांश- 
हाको हटते हैं--- 
जो प्रमाण-विपर्ययादिरूप चित्तकों वृत्तियाँ होती हैं, उनको प्रहण करनेवारा चित्तका अधिष्ठाता 
पुरुष सब कांलमें ही जानता है; क्‍्मोंकि पुरुषका परिणाम नहीं दोता । यदि वह पुरुष 
परिणामी हो तो परिणामके क्रमी-कमी द्वोनेसे चित्की इत्तियोंकी सदा जाननेवाला 
नहीं बन सकता | ताले यह है कि जैतन्मरूप पुरष, चित्तका सर्वदा स्वामी है, 


ओर निर्मल अन्तःकरण भी उसके साथ सदैव रहता है । वह चित्त जिम पदार्थके साथ सम्बन्ध 
पट 
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जान, दुधरा विषयवाले चित्तका ज्ञान । इस कारण चित्तसे अतिरिक्त इसका साक्षी अन्य चेतन पुरुषका 
मानना अनिवार्य है। 
मोजबूत्तिका मापानुवाद ।। सूत्र २० ॥ 

उ्तार्थमें एक शक्षा तो यह है कि चित्तका दृश्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, इससे दृहयत्व साध्यके 
तुल्य है, इसलिये 'दृइयत्व देतु 'साध्यत्तम' देल्वाभास है। जीर दूसरी शद्ढा यह है कि पुर्पक्ी बुद्धिके 
व्यापारको जानकर ही द्वितप्राप्ति और अद्वित-निवृत्तिके लिये वृत्तियाँ दोतो हैं तथापि करुद्धोडडस! 'बतर मे 
राग. मैं क्रोधी हैं! 'मेरी इसमें प्रीति है,' इत्यादि प्रशृत्तियाँ विना बुद्धिको इतिके नहीं हो सकती, तो 
फिर बुद्धिको ही स्वपकाशक क्यों ने माना जाय ? इन दोनों शह्क/ओंका उत्तर इस सृत्रमँ दिया है-- 

यह वस्तु छुखका द्वेतु अथवा दुःखका द्वेतु है!, इस प्रकार व्यवहारकी योग्यता करनेवाला एक 
वस्तु-सम्बन्धी वृद्धिका वृत्तिरूप व्यापार है। ओर 'में छुखी हैं” इस प्रकार व्यवहारका सम्पाईक बुद्धि- 
का वृत्तिरूप व्यापार दूसरा है। अर्थज्ञान-कालमें ऐसे दो विरोधी व्यागरोंक्रा होना अत्म्भव है भर्थात्‌ 
एक कालमें चित्त अपने स्वरूपको और वस््तुओंकों निश्चित नहीं कर सकता, इससे चित्त प्रकाशक 
नहीं है, किंतु उक्त प्रकारके दो व्यापारोंको करनेके बाद दी दो प्रकारके स्छृतिरूप ( प्रकाशकूप : 
उपलब्धि वृत्तियोंसे मित्न है । फर्लोका मान होता है अर्थात्‌ फलरूप भान होता दे, इसलिये बहिमृल- 
रूपसे ही अपनेमें रहनेवाले चित्तफों पुरुष स्वयं जानता है, इससे पुरुषमें ही वह फेर है, चित्तमें नहीं। 

वूचिक्ा तालय --घट और चित्त दोनोंका चित्तकों एक ही क्षणमें शान नहीं हो सकता, इस- 
लिये इन दोनोंक़ा साक्षी पुरुष है। अर्थात्‌ 'घटमहमद्राक्षम 'घटको मैंने देखा” इस प्रकारका जो स्टृति- 
शुनन होता है वह चित्त और धटके अनुभवसे उल्तन्न होता है। एकचित्तके क्षणमें ही नहीं हो सकृता, 
इसलिये इन दोनोंका अनुभवकर्ता इनसे पथफ्‌ पुरुष है। 

सज़ति--- शद्धा--यदि ऐसा मान लिया जाय कि एकचिच्से विषय अद्ण किया जाता है भौर 
उस विषयसद्वित चित्तको दुसरा चित्र अह्रण करता है तो विषय और चित्त दोनोंका ज्ञान हो सकता है। 
इसका उत्तर-- 
चित्तान्तरटश्ये बुडिबुद्धेरतिप्रसज्र: स्वृतिसंकरश्े ॥ २१॥। 

शब्दार्थ--- चित-अन्तर-दृश्ये -- एकचित्तकों दुधरे चित्तका दृश्य माननेमें, बुद्धिवुद्ढेः - चिततकी 
चित्त द्ोगा, अतिप्रसक्: - अनवस्था दोष होगा; स्टृति-सहर, च--और रछृतियोंका गढ़ाई | 
जाना भी | 

अन्ययाथे- यदि पहले चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य माना जाय तो चित्त ( ज्ञान ) के चित्त 
( ज्ञान ) का अनवत्या दोष होगा और स्थ्ृतियोंका संकर भी दो जायगा । 

य्याख्या -- यदि यह माना जाय कि क्षण-क्षणमें चिच्त बदलता रइता है, भर्थाव्‌ एक चित्त 
एक विषय प्रहण किया और उस विषयत्तदित चित्तको दूसरे चित्तने | इसी प्रकार उसको तीसरेने, 
तीसरेको चौथेने, तो यह क्रम बराबर चढता रदेगा--कभी समाप्त न हो सकेगा, इसमें अव्वल 
दोष आ बायगा, णर्थाव्‌ पहले एक वस्तुका श्ञान, फिर उस वस्तुके ज्ञानके शञानका ज्ञात, हों 
प्रकार कमी एक शान भी समाप्त न द्वोने पायेगा। दूसरा दोष स्थत्सिकरका हे लि 
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लगे तो उतके संकर द्ोनेसे यह स्घृति क्रिस्की है! यह धारणा न हो सकेगी आर्थात्‌ उनमें 
गढ़बढ़ी हो जायगी | कुछ पता न चल सकेगा कि किप्तकी कोन-सी स्थृति है'। इस कारण चित्तसे 
अतिरिक्त द्रष्टा पुरुषफो मानना ही पढ़ता है। , ः 
मोजबृत्तिका मापानुवाद ॥ सत्र २१ ॥ 

बुद्धिका स्वयं ग्रहण न हो, पर एक बुद्धिका द्वितीय बुद्धिसे ग्रहण हो जायगा ( फिर 
पुरुषान्तर क्यों मानना ? ) इस आशज्ञाका उत्त देते हैं--., 

यदि बुद्धिको आननेवाली द्वितीय बुद्धि मानेंगे तो वह दूसरी वुद्धि भी अपने स्वरूपकों न जानकर 
अन्य बुद्धिक्री प्रकाशित करनेमें अत्तमर्थ है, इससे उस ह्वितीय बुद्धिको ग्रहण करनेवाली तृतीय बुद्धि 
कल्पित करनी चाहिये और उसकी भी आहिका अन्य, इस प्रकारकी अनवस्था हो जायगी तो बिना 
पुरुषके अर्थज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बिना बुद्धिके ज्ञान हुए अर्थंकज्ञान होता नहीं ( इससे बुद्धिसे मित्र 
पुरुष मानना चाहिये ) | दूसरा दोष यह होगा कि स्पृतियोंका मेल हो जायगा | रूप मौर रसमें जो 
बुद्धि उत्नन्न हुईं है उस बुद्धिक्ो ग्रहण करनेवाली अनन्त बुद्धियोंकि उत्तन्न होनेसे, उन बुद्धियोंसे उत्पन्न 
संस्कार भी अनेक होंगे । उन अनेक सस्कारोंसे जब एक बार ही बहुत-से स्मृतिज्ञान किये जायेंगे तो 
बुद्धिके समाप्त न होनेसे बहुत-सी बुद्धिस्मृतियोंकी एक बार द्वी उ्ति होगी | एके बार द्वी उत्तत्ति 
माननेसे किस विषयर्म यह स्मृति हुई है, यह ज्ञान न हो सकेगा तो रुमृतिग्रोंका मेल हो जायगा | इस 
गढ़बड़ीसे यह रूपविपयम स्मृति है, यह रसविपयम, इस प्रक्नारका विभक्त ज्ञान न हो सकेंगा। 

संगति--पुरुप क्रियारहित और अपरिणामी है और ज्ञान प्राप्त कने अथवा किसी विषयको 
ग्रहण करनेमें क्रिया और परिणाम दोनों होते हैं । फिर पुरुष चित्तके विषयका ज्ञान किस प्रकार कर 


सकता है 
सम घान--- 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुड्िसवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 

शब्दार्थ-..-चिते. -- चिति अर्थात्‌ चेतन पुरुषको, अ-प्रति संक्रमाया' -- जो किया अथवा परिणाम- 
रहित है; तदू-आकार-आपत्ती - स्वप्नतिविम्बित चिचके आकारकी तरह आकारकी प्राप्ति होनेपर, स्व-बुद्धि- 
संवेदनम्‌ -- अपने विषयभृत बुद्धि ( चित्त ) का ज्ञान होता है। 

अन्वयार्थ-.. पुरुषको, जो किया अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबरिम्बित चित्तके भाकारकी प्राप्त 
दोनेपर अपने विषयभूत चित्तका ज्ञान होता है। 

व्याल्या--यद्यपि अपरिणामी भोक्त शक्ति पुरुष अप्रतिसंक्रम अर्थात्‌ किसी विपयसे सम्बद्ध न 
होनेसे निरप हे तथापि विषयाकार परिणामी बुद्धि ( चित्त ) में प्रतिबिम्बित हुआ तदाकार होनेसे वह 
उस बुद्धि ( चित्त ) को वृत्तिका अनुपाती ( अनुसारी ) हो जाता है | इस प्रकार चैतन्य प्रतिविम्बित 
ग्राहिणी बुद्धि-बृत्ति ( चित्त-वृत्ति ) के अनुकारमात्र होनेसे ही वुद्धिवृत्तिमें अमिन्न हुआ वह चेतन ज्ञान- 
इृत्ति कहा जात है। परमार्थमे वह चेतन ज्ञाता नहीं है। क्योंकि चेतनके प्रतिविम्बका आधार होनेसे 
जो वित्तका चेतनाकार हो जाना है वह तदाकारापत्ति है। इस तदाकारापत्तिके होनेसे जो चित्तमें दर्शव- 
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करत है उसको लेकर ही चेतनको द्रष्ट कहा जाता है, वास्तव तो यह इशिमात्र हो है। (२ | २०) 
भर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमें दर्शनकतृंत्व, शातृत्व स्वामाविक नहीं हैं, किंतु जैसे निर्मल जहमें अ्रति- 
विम्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चश्वल्ताके बिना द्दी जलरूप उपाधिकी चश्वल्तासे चश्वलता मासती दै वैस 
दी चित्त-प्रतिविम्बित जो चेतन है वह मी स्वाभाविक शातृत्व भौर भोक्तलके बिना ही केवल प्रति- 
बिम्बाधार चित्तके विषयाकार होनेसे तदाकार भासता है । 
अथवा चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पढ़नेसे बित्तका जो चेतनवत्‌ आकार होता है वह तदाकारार्पात्ति 
है । ऐसी तदाकारापत्ति हुए चित्तमें जो ज्ञातृत्व है उसीका निर्विक्रार पुरुषमें आरोप होता है। 
इस प्रकार चैतन्य-प्रतिभिम्बित चित्त ही चिदाकार हुआ अपनेको दृश्य मोर चेंतनकों द्रष्टा कर 
देता है । वास्तवमें पुरुष द्रष्टा नहीं है केवल शानस्वरूप है, चित्त और चेतनका अमिन्‍न रूपसे 
भान होनेसे ही ऐसा कह्दा गया है। निम्न वाक्यसे चेतनड्ो बृद्धिवृत्यविशिष्ट कहा गया है * 
न पाताल न च वित्र गिरीणां नैवान्धकारं कुक्षया नोदधीनाम्‌ । 
गुहा यस्यां निद्तित ब्क्ष शाश्वत वुद्धिवृत्तिमविश्चिष्टां ककयों देदयन्ते | 
निस गुफामें शाश्वत ( नित्य ) ब्रक्ष निहित है वह गुफा न तो पातारू है, न पर्वतोकी गुफा है, 
न अन्पकार है, न समुद्रोंकी खाड़ी है, किंतु प्रतिविग्बित चेतनसे अभिन्न सी नो वुद्धिवत्ति (चित्तवृत्ति) 
है उसीको कवि ( म्रद्नशानी ) अक्षगुह्ा कहते हैं। 
टिपणी--.. उपयुक्त व्याख्या व्यास्तमाप्यानुप्तार है। यह धूत्र अधिक महत्तका है इसलिये मोज- 
वृत्तिका भाषाथ भी यहाँ देते हैं-- 
भोजबत्तिका मापानुवाद ॥ सूत्र २२॥ 
यदि बुद्धि स्वय प्रकाश नहीं और मिन्न बुद्धिसे उसका ग्रहण नहीं होता तो बुद्धि-शानरूप व्यव- 
दर कैसे होता है ? इस आशझ्ककों करके अपना सिद्धान्त कहते हैं-- 
पुरुष जो कि चैतन्यरूप है, वह क्िसीसे मिला हुआ नहीं अर्थात्‌ मैसे सत्व, रजस्‌ आदि गुणो- 
का लब अज्ञाज्ञिभाव लक्षण परिणाम होता है तो वे गुण अपने प्रधान गुणके से रूपकी घारण कर 
हेते हैं | अथवा जैसे लोकमें फैलते हुए परमाणु एक विषय ( घटादि ) को बना देते हैं, वैसे चैल्य 
शक्ति नहीं दे, क्योंकि वह सर्वदा एकरूप सुप्रतिष्ठित रहती है, उस चैत्नन्यशक्तिके सद्ब होनेसे जब 
बुद्धि चैतन्य-सी हो जाती है, और जब चेतन शक्ति बुद्धिदृत्तिमें प्रतिफलित हुई बुद्धिइत्तिसे मिली हुई 
जानी जाती है, तब ( चितिकों ) बुद्धिमें अपने स्वरूपका ज्ञान होता हे। 
वृत्तिका तात्पर्य यह दै कि यद्यपि जैसे बुद्धिका कियाद्वारा घटादि सम्बन्ध होता है, वैसे चिति- 
का बुद्धिके साथ सयोग नहीं है, क्योंकि चिति परिणामशन्य है । तथापि जैसे तूर्यका जलमें प्रतिविस 
पढ़ता है, वेंसे चितिका बद्धिमें प्रतिबिम्ब पढ़ता है, इससे बुद्धिक्रो चिदाकारता होनेसे वितिको वृद्धि 
वृत्तिसद्ित चुद्धिका भान होता है।., , 
सन्नति--पिछले आठ सूत्रोमिं यह सिद्ध करके कि वाद्य जगत और पुरुष चित्तसे मिन्‍न है, 
अब यह बताते हैं कि चित्तको दी वाह्म-वस्तु और आत्मा मानने और उससे अतिरिक्त इन दोनोंका 
मस्तित्व न माननेमें क्यों आन्ति होती हे ! 


| 


डथ्र 
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द्रष्टच्श्योपरक्तं चित सवोर्थम्‌ ॥ २३ ॥ 

गच्दार्थ --द्रष्ट-इय-उपरक्तम्‌ + द्रश और दृश्यसे रैगा हुआ, चित्तम्‌- चित्त; सवाेम्‌ > सारे 
अर्थोवाढा ( आकारवाला ) होता है। 

अन्वयाथ -- द्रष्ट और दृश्यसे रगा हुआ चित्त सारे अर्थोवाला द्ोता है । 

व्याख्या-- १ चित्त, गुणोंका प्रथम सात्विक विषम परिणाम, प्रसवरर्भी ( क्रियावाला ), परिणामी 
ओर अचेतन ( जढ़ ) है। यह उसका अपना ग्रहण खरूप है। 

२ पुरुषसे प्रतिबिम्बित दोऋर चित्त चेतन अर्थात्‌ ज्ञानवाला प्रतीत होता है । यह उसका द्रश्से 
उपरक्त हुआ गह्दीता स्वरूप है। इसीसे दो चित्तको चेतन और उससे अन्य किसी पुरुषके न दोनेकी 
आन्ति द्वोती है। 

३ बाह्य विपयोंसे प्रतिबिग्बित होकर चित्त उन-जैसा भासने छूगता है। यह उसका दृश्य उपरक्त 
ग्राक्ष स्वरूप दे । इसोसे यह आन्ति होती दे कि चित्तसे अतिरिक्त कोई बाह्य विषय और बाह्य जगत्‌ 
नहीं है। - | 

वात्तवमें चित, बाह्य जगत्‌ और व्तुएँ, और पुरुष तीनों अूग-अछूग हैं और अपनी अलूग- 
अलग सत्ता रखते है। पा 

चित्त केवल हृश्य (अर्थ ) से हो उपरक्त ( सम्बद्ध ) नहीं होता है, उ्वितु अपनी बृत्त 
( प्रतिजिम्य ) द्वारा विषयी पुछ्ष ( प्रतिबिम्बित चेतन ) भी उसके साथ सम्बन्धवाल्य है | इसीसे 'घटमह 
जानामि' ( में घटको बानता हूँ ) यह जो प्रत्यक्षरूप ज्ञान है वह विषय और विषयी इन दोनोंका 
उपस्थापक होता है, केवल दृश्य अथका ही उपस्थापक नहीं होता है। 

इस प्रकार चित्त अचेतन विषयरूप होते हुए भी चेतन भौर विषयीके सब्श द्ोनेसे चेतनाचेतन 
स्वरूप तथा विषंय-विषयी अर्थात्‌ हृश्य-द्रशटरूपसे भासता हुआ स्फटिक मणि ( बिह्लौर ) के सहश 
अनेक रूपवारा है। ह | 

लिप्त प्रकार एक स्फटिक मणि ( विहलौर ) के पास एक नील पुष्प और एफ छाल पुष्प रख दें 
तो वह एक बिहलोर ही नीछे फूछ और छाल फूलके प्रतिबिग्ससे और तोसरे अपने निज रूपसे तीम 
रूपवाल प्रतोत होता है, इसी प्रकार एक द्वी चित विषय और पुरुषके प्रतिबिम्बसे और तीसरे अपने 
रूपसे आद्य, गृददीता और अदणस्वरूप होकर जीन रूपवाला हो जाता है अर्थात्‌ अपने रूपसे पदणाकार 
विषयके प्रतिबिम्बसे ग्राह्मकार जौर पुरुषके प्रतिबिम्बसे आइकाकार होनेसे चित्त सर्वार्थ है। 

अथवा सिनेमाके साधारण श्वेत र्नको चादर ( पर्दा ) के सदश चित्तका अपना ग्रहणाकार 
रूप है। बिधुत्से प्रकाशित चादरके समान उसका आम्मासे प्रकाशित द्रष्ट उपर्ततूप है और चिश्रोंसे 
वक्त चादर जैसा विषयसक्वित वित्तका आ्रह्याकार हइव उपरक्त रूप है। इस प्रकार चित्त स्वार्थ है। 

बित्तड़ी इस सर्वाथताके ही प्लारण किन्हीं-किन्हों अभ्यासियोंको चित्तक्नो पुरुषके प्रतिविम्बसे 
. भाप्तते हुए उप्तके गृद्दीत्राकार स्वरूपको देखकर यह आन्ति उत्पन्न होती है कि चित्तके सतिरिक्ति अन्य 
कोई पुरुष ( आत्मा ) नहीं है तथा उसके दृश्यके प्रतिबिम्बसे भासते हुए आ्याकार स्वरूपको 
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देखकर किसी-किसोकी यह अम होंता है कि चित्तसे भिन्न कोई मध्य वस्तु नहीं है 9 
उनका यह अम समाधिद्वारा जात्माके साक्षात्कारसे दूर हो सफ़ता है। भआर्थात्‌ समाधिकासमें 
ज़ो सविकृत्प प्रज्ञा होती है, उस प्रशामें प्रतिबिग्बित अथ मिन्न है जोर लिसमें विपयका प्रतिबिम्ब पढ़ता 
है वह प्रशा भिन्न है तथा प्रतिनिग्बित पदार्थयुक्त प्रशाको अवधारण करनेवाला जो पुरुष है वह मित्र 
है। नित्त ही सब कुछ नहीं हो सकता; क्योंकि गृद्दीता, प्रहंण और ग्रा्म सब मिन्र-मिन्त हैं, एक नही हैं। 
मोजइचिका सापानुवाद ॥ सृत्र २३ ॥| 
इस प्रकार, पुरुषसे जाना हुआ चित्त, सब्॒वस्तुओके ग्रहण करनेकी शक्तिके कारण, सब 
व्यवहारोंके निर्वाद योग्य होगा, यह फहते हैं--- 
द्र्ठ पुरुष है, उसके साथ चित्त भो चेतन-सा हो जाता है भौर जब्र दृ्य विषयोंके साथ सम्बन्ध 
करता है अर्थात्‌ विषयाकाररूपो परिणामको प्राप्त होता है, तव वही चित्त सब वम्तुओंक्ो ग्रहण करने- 
की शक्तिसे सम्पन्न होता है। मैत्ते निमेठ स्फटिक ( बिल्हौर ) दर्पण ( शीक्षा ) आदि द्वी प्रतिबिम्बको 
ग्रहण करनेमें समय होता दे वैसे रजोगुण और तमोगुणसे अनाकान्त, घुद्ध चित्त सत्तत ही, चेतन प्रतिविम्ब 
प्रहण करनेमें समर्थ द्ोता दे । रज और तम, दोनों मश॒ुद्ध होनेके कारण प्रतिभ्रिग्व अहण करनेमें 
असमर्थ हैं | वह चित्त रज और तमको दबाता हुआ सत्तग्रधान बनकर स्थिर दीपकफो शिखा ( चोटी ) 
के आाकार-सा चेतन प्रतिबिम्न अहण करनेद्री शक्तिके कारण सदा एक रूपसे परिणत होता हुआ मोक्ष- 
तक रहता है। जेसे चुग्बकके निकट होनेपर लछोहका चलना प्रक्रट होता है | ऐसे ही चैतन्य रूप 
पुरुषके निकट सत्तका अभिव्यंग्य चैतन्य प्रकट हो जाता है। इसीसे इस शास्रमें दो प्रकारकी चित्‌- 
शक्ति ( ज्ञानशक्ति ) मानी जातो है |. एक नित्योदिता ( नित्य उद्दित ), द्वितीय अभिव्यग्य ( प्रकाश 
होने योग्य ) नित्योदिता । चेतन शक्ति पुरुष है | उप्तीकीनिकरतासे प्रकाशनीय है चैतन्य, जिप्तका ऐशा 
सत्त प्रकटित होता है, वही अभिव्यग्य चिच्छक्ति है | वह अत्यन्त समीप होनेसे पुरुषका भोग्य है। 
भर्थाव्‌ नित्योदित कूटस्थ चित्‌ शक्तिका छुखादिकी समानरूपताको प्रा हुईं, चित्मतिविग्बरूप चित्‌- 
शक्ति भोग है । वही सत्तय, शान्त अक्षवादी साख्यों ( योगाचार्यों ) से, परमात्माद्वारा अधिष्ठेय अर्थाव्‌ 
कर्मानुकूल छुख-दु,खका भोक्ता कद्दा जाता दे । तीनों गुणोंवाले, सुख-दु.खाद्ि रूप, ( पयदि ) जो कि 
& जेता कि फद्दा गया है--चित्त प्रवुर्तते चित्त चित्तमेव विमुच्यते। चित्त दि जायते नान्यथित्त- 
मेव निरुष्यते | लंकावतार सूत्र । चित्तफी ही प्रवृत्ति होवी है और वित्तकी ही विम॒क्ति होती है । चित्तको छोड़- 
फर दूसरी वस्तु उसन्न नहीं होवी और न उसका नाश होता है। चित्त ही एकमात्र तत्व दे ॥ दृश्य न वियते 
भाह्म चित्त चित्त हि दृश्यते | देदभोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्र वदाम्यहम्‌ ॥ अर्थात्‌ बाइरी दृश्य जगत्‌ बिल्कुल विमान 
नहीं दै। चिच एकाकार है | परतु वद्दी इस जगतमें विचित्र रूपसे दीख पड़ता है। कभी वह देहके रूपमें 
और कमी भोग ( वस्तुओंफके उपमोग ) के रूपमें प्रतिष्ठित रहता है, अत चित्तद्दीको वास्तव सत्ता है। जगत्‌ 
उठीका परिणाम है ॥ चित्तमात्र न दश्योउस्ति द्विपा चित्त हिं दृश्यते। प्राह्मग्राहकमावेन शाश्वतोच्छेदवर्णितम्‌ ॥ 
छकावतार ३ | ६५ । अविभागों द्वि घुद्धघात्मा विपर्यासितदशने । ग्राह्यग्राहक्सवित्तिमेदवानिव छक्ष्यते ॥ 


--स० सि० स० प्ृ० १२। अर्थात्‌ चित्त दी ट्विविध रूपसे प्रतीयमान होता है--( १ ) ग्राह्म विषय, 
(२ ) ग्राइक विषयी ॥ आन्व दृष्टियाला व्यक्ति ही अमिन्न बुद्धिमें ग्राह्म, माइक, महण-इस तिपुटीकी कल्पना कर 


उसे मेदबती बनाता है ॥ 
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बिना किसी विशेषताके, किसी गुणके प्रधान द्वोनेसे प्रतिक्षण परिणत होते रहते हैं, वे कर्मानुसारी 
( चित्‌ प्रतिबिम्बयुक्त ) शुद्ध सत्तमें, जपने आकारकों समर्पण करनेसे शेय बन जाते हैं। निध्में 
चेतनका प्रतिविम्र पढ़ता है, जिसका विशिष्ट आकार, विपयोंके आकारकी अहण करनेसे चनता है मोर 
जो वत्तुतः चेतन न द्वोनेपर भी चित्‌ प्रतिविम्बके बलसे चेतन-सा प्रतोत होता है वह पहला चित्त सत्तत 
' ही, छुल-दुःखरूप भोगक़ा मनुभव करता है। वही भोग पुरुषके भी अत्यन्त निकट होनेसे भेद शान 
न दोनेसे अभोक्ता पुरुषक्रा भी भोग कहा जाता है। इसी भमिप्रायसे विन्ध्यवासी ( ४० आचाय ) 
ने कहा है कि- चित्त सत्तका दुःखादि हो पुरुषका दुःखादि है भौर अन्यत्र भी लिखा है 5 “बिम्बके 
रदते हुए, मतिबिम्बित छायाके सदृश छायाका प्रकट दोना प्रतिरिम्ब शब्दसे कहा जाता है! । वैसे द्द 
चित्त सत्तमें भी पुरुषके प्रतिबिम्बके तुल्य चैतन्यका प्रकट होना “प्रतिसंक्रान्ति” शब्दका अर्थ है | तालये 
यह द कि दो प्रक्कारका भोग है, एक चिदवसानताहूप और दूसरा परिणामलक्षण | प्रतिविम्बित चिच्ठक्तिरूप 


पुरुषका चिदावत्तानतारूप भोग द्वे जीर प्रतिविम्बित हुआ है चैतन्य बिम्रमें ऐसी उुद्षादि आकारसे 
परिणत होनेवालो बुद्धि ( चित्त ) का परिणामरुक्षण भोग है | 


शह्ढा यह दे कि जिमका परिणाम नियत आर्थाव्‌ परिच्छिन्न हो ऐसी निर्मल वस्तुका, 
निर्मल ( शुद्ध ) कस्तुमें प्रतिबिम्ब पढ़ता है; मैसे मुखका शीशेमें। परंतु अत्यन्त निर्मल पुरुषक्री 
अपेक्ष, जो भशुद्ध सत्त है, उसमें अत्यन्त निर्मल, व्यापक, अपरिणामी ( परिणामशूत्य ) पुरुषका 
प्रतिबिग्ब कैसे पड़ता है ! उत्तर यह है क्रि-प्रतिबिबके स्वकूपक्रो न जानकर शझकारने यह कहा 
है-क्योंकि सत्तमें प्रकाशनीय चैतन्य शक्तिका पुरुषकी निक््तासे प्रकटित हो जाना ही प्रतिड्िम्ब 
है, जीर पुरुषों जैध्ो चेतनशक्ति है उस्तोको छाया भी इसमें प्रकट होती है । यह कहना कि अत्यन्त 
निर्मल पुरुष, अशुद्ध सत्त्में कैसे प्रतिविग्बित होता है, यह भो व्यमिचरित है अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध वस्तु 
का भी अपनेसे अशुद्ध वस्तु्में प्रतिविम्ब पड़ता है। जैसे निर्मलतासे निहृष्ट जलादिमें, अत्यन्त निर्मेल 
सूर्यादि प्रतिब्रेस्मित हुर भादम होते हैं। यह कहना कि--व्यापकका प्रतिविम्प नहीं होता, यह 
भी ठोक नहीं, क्योंझ्लि व्यापक आकाश महा शीरेमें प्रतिविम्ध माछम होता है। ऐसे प्रतिबिम्ब माननेमें 
फोई दोप नहीं । द्वितोग शद्भा यह है कि सचगुणके परिणापरूप बुद्धि सत्त ( अन्तःकरण ) में पुरुष- 
को निकस्तासे प्रश्कशित वित्‌ शक्तिझ्रा ज्ञो वाद्य वस्तुमकि सम्बन्ध होनेपर भोग है, वही पुरुपका ओग 
है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि यूदि प्रकृति परिणामरद्दित दे तो चित्त स्व कैसे हो सऊता 
है ! जौर यदि प्रकृति परिणाम होता है तो वह परिणाम उसक्का क्‍यों होता है ! यद कहना कि 
पुरुषाथ करतेव्यताकों अर्थात्‌ पुरुपक्नो पुधद-दुखादि देनेके लिये प्रकृतिका परिणाम होता है, ठीक नहीं, 
क्योंकि पुरुषाध मुझे ऋरता चाहिये! इस प्रद्भारकी इच्छाक़ो पुर्पायक्रतेब्यता' कहते हैं| प्रकृति 
जड़ है। उसमें ऐसो इच्छा पहले कट्माँसे जावी ! यदि वैसी इच्छा है तो प्रकृतिको जढ़ क्‍यों कहा 
जाता है? ( उत्तर ) प्रकृतिमं जनुलेम और प्रतिकोम-- दो प्रक्नारके स्वाभाविद्ध परिणाम होते हैं | दे द्दी 
परिणाम 'पुरुपार्थकरब्पता' कइझते हैं ) वह परिणामहूप शक्ति, बढ़ प्रकृतिमें भी स्वाभाविक्न दे । 
एव महतिज्षा बढिदुंल रूपे मदत्‌ आदिसे लेकर पश्चमद्ामूतपर्दन्त अनुछोम परिणाम होता है. फिर 
अपने-अपने कारणमें प्वेशदवारा ( अर्थात्‌ एथ्वोका बलमें, जरूका तेजमें, तेबग्ना वायुरमे, वादुद्जा आकाशरमें 
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इत्यादि रूपसे ) भत्मितातक प्रतिकोम परिणाम होता है| इस तरह जत्र पुरुषके भोगोंकीं समाएिं हो 
जानेसे म्रकृतिको स्वाभाविक उक्त दोनों शक्तियाँ नष्ट द्वो जाती हैं, तब मुक्त पुरुषके पति प्रकृति 
कृतार्थ हुईं ( अपने कामको समाप्त करनेवाली )( उस्र मुक्त पुरुषके लिये ) किर परिणामक्नो नहीं आरम्भ 
करती । जढ़ प्रकृतिकों ऐसी पुरुषार्थ-कतव्यता माननेसे कोई दोप नहीं । 

शझ्ा--यदि ऐद्ती स्वाभाविक शक्ति प्रकृतिमें है तो मुमुक्षु पुरुष मोक्षके लिये क्‍यों प्रयल करता 
है! यदि मोक्ष इष्ट न हो तो मोक्षका उपदेशक शाल््र व्यर्थ ही हो बाय । अर्थात्‌ नव इच्छादि प्रशृतिमें 
ही है तो मुक्ति और वन्धन प्रकृतिके ही अधीन हुए, फिर पुरुष क्यों यत्त करता है! 

उत्तर--प्रकृति ीर पुरुषका भोग्य-भोक्तारूप सम्बन्ध जनादिसे है, उसके रहते हुए प्रकृटित हुआ 
है चेतन्य जित्तमें ऐसी प्रकृतिको 'करतामिमान! में करता हैँ? इस प्रकारका अभिमान होता है, उस 
अमिमानसे दुःखका अनुभव होता है । दु.खके अनुभव दोनेसे ( पुरुष ) यह चाहता है कि मुझे यह जत्यन्त 
दुःखनिश्ृत्ति फैसे हो, तो दुःखनिवृत्तिके उपायके उपदेशक श सडक णपेक्षा प्रकृतिको होती है। दुःख- 
निवृत्तिका इच्छुक कर्माधिकारी अन्तःकरण शाख्रोपदेशका विषय है | अन्य दरशनोंमें भी इत मकारका हो 
अविवेको शास्रमें अधिझारी दे। वही अधिकारी मोक्षके लिये यत्व करता हुआ, ऐसे शाजोपरेशरूपी 
कारणकी भपेक्षासे मोक्षरूप फलको प्राप्त होता दे । सब कार्य अपनी सामग्रीक्रो प्राप्त दोनेपर हो रवरूपको 
लाभ करते हैं | म्क्ृतिके म्रतिलोम परिणामद्वारा उत्पन्न मोक्षरूप कार्यकी ऐसी ही साममी शालत्रादि प्रमाणेति 
निश्चित है.। द्वितीय प्रकारसे उपवादन नहीं दो सकता, तो शाख्रोपदिष्ट यम, नियम, विवेक्न-शानादि रूप 
सामग्रीके बिना मोक्ष कैसे हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि विपयोंके आकारकों ग्रहण करनेवाला और 
प्रकट हुआ है चेतन्धप्रतिगिम्ब निक्षमें ऐसा अन्त:करण, जिपयोंका निश्चय करके सब व्यवद्वारोंको चलता 
है। इस प्रकारके कथनसे ऐसे ही चित्तकों मानते हुए और जगत्‌ स्वक्तवेदन चित्त मात्र है ( स्वेन 
स्वरूपेण सब्रेदन प्रकाशों यस्य तबित्त तदेव ) अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे, ही प्रकाश है जिसका ऐसा केवड « 
चित्त हो जगत्‌ है, इस प्रकार कहनेवाले छोग समझाये जाते है। ( क्योंकि चितसे मित्र जाता, शैयादि 

| है 


विशेष वक्तव्य] सूत्र २३ ॥| वार्तिककारादिने इस सूत्रपर और इससे पूर्व सूत्रपर जो भाष्य 
ढिखा दे, उसका तालये निम्त प्रकार हे... | 

भोक्ता पुरुष परिणामझत्य है, इससे उसमें कहीं जाना-जाना नहीं होता, किंतु बुद्धिहृत्तिमें वह 
प्रतिबिम्बित-सा होता है, इसलिये बुद्धिवृतिको चेतन-तुल्य वा देता है । अन्यथा 'घटमह जानामि 
हें घटक्ो जानता हूँ! यह बुद्धिदति चेतन भावार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि अह पदका आर्य 
केवल जह बुद्धि नहीं है। मैप्ते बुद्धि ( अन्तःकरण ) इन्द्रियादिद्वारा अ्थेकि संनिकपसे अर्थ 
( घणदिकों ) के आकारमें परिणत दोकर अर्थाक्रार होती है, वैसे दी पुरुषके अत्यन्त सिरे 
भोग्य-मोक्तृत्कूप सम्बन्धसे उसके प्रतिबिम्बको अहण करके भात्माकार बन जाती दै। परिणाम बुद्विमें ही 
दोता है, वह बदिसुंख होकर विषयाकार होती है ( विषयाकार होनेसे दो, मनकी स्वप्नावस्था्मे तत्तदाकार- 
से बृत्तियाँ होती रहती हैं) और अन्तर्सुख होकर आत्माकार प्रतिबिग्बकों अह्ण करना ही उसकी 
आत्माकारता है। वस्तुतः प्रतिविग्यके नद्ोनेपर भी, जुद्धिका आत्माकार दो जाना ही प्रतिविग॒न 


बर६ 
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है। अपने ( इस प्रकार ) प्रतिबिम्बद्वरा ही चेतन मोक्ता कहाता है। अर्थात्‌ कतृत्व, भोकतृत्व, 





न ३ 
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ज्ञातृअ--ये सब बुद्धिदृत्तिमें वास्तविक हैं और पुरुषमें आरोपित हैं । तात्पय यह कि बुद्धिवृत्ति त्तदाकारसे 
परिणत हुई अपने सवहूपको पुरुषके लिये समपंण करती है, इससे. पुरुषमें कृतृ स्व, भोकतृत्व समझा जाता 
है। और आत्मा भी प्रतिबिम्बद्वर अरे रूपको बुद्धिके अपण करता है, इससे बुद्धि चेतन समझी 


जाती है। आत्माकार-पा बुद्धिदृत्तिका हो जाना प्रतिबिम्धके तुस्य होनेसे प्रतिबिम्ब कहलाता दे । केवल 


' वृत्तियोँका बोध भी क्रोधादि बृत्तियेकि तुल्य है, वह 'जानामि' 'में जानता हूँ” इस वृत्िका विषय होता 


है। इस पृत्रमें वित्तको 'सर्वाथ' कहा है। इस शब्दका अर्थ यह है कि चित्त आद्य, ग्रहण, गृहीता - 
इन सबको अहण करता है. 'अय घट.” 'यह घट है! इस व्यवसायात्मक ज्ञानक्रे अनन्तर 'घटमहं नानामि 
'मैं घटको जानता हूँ इस प्रकारका जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है वह मो पूर्व ज्ञानके तुश्य 
साक्षिमाप्य है, इसलिये सर्वार्थ ऋट्ना ठीक है। इस उत्तर-जञानमें शेय, ज्ञातो, शान--तीनों समान होते 
हैं। 'द्रष्टइ्योपरक्तम! अर्थात्‌ पुरुष और विषय-दोनोंके आकारवाल चित्त होता है । पुरुष और बुद्धिकी 
अत्यन्त समीपृता है, इससे शब्दाधाकारादिवतू पुरुषाकार बुद्धिव्ृत्ति होकर पुरुपमें प्रतिबिम्बित होती है, 
उस बुद्धिवृत्तिका प्रकाश होता ही पुरुषमें शब्दादिका ज्ञान और पुरुषका ज्ञान कहछाता है। इससे पुरुष- 
ज्ञानके लिये पुरुपान्तर अथवा ज्ञानास्तरकी अपेक्षा नहीं और न कर्मकत विशेष है अर्थात्‌ 'अहं जानामि' 
में जानता हैँ! इत्यादि प्रतीतियोंका भाश्नय होनेसे कर्ता और उक्त प्रतीतियोंका विषय होनेसे आत्मा कर्म 
होता है। पर आत्माके विहद्ध कर्मकर्त तव केसे रह सकते हैं इस प्रकारका विरोध नहीं है। क्योंकि अन्तः- 
करणक्रो द्वार मावा नाता है। मैस्ते स्फटिक मणि दोनों तरफ मिन्न-भिन्न अकारझी वस्तुओंके और अपने 
स्रूपके साथ तोर्वों रूपवाला-सा प्रतीत होता दै वैसे ही चित्तकों दशा है ( यहाँ रफटिकका दृष्टान्त, 


स्वोक्षमं नहीं है, क्योंकि उप्र प्रतिविम्ममात्र पढ़ता है और चित्त तदाकारसे परिणत भी होता है । इससे 
उस-उप्त वस्छुके साथ मेड होनेसे वेधा-वेसा प्रतीत होनेमात्रमें दृष्टान्त है )। 


सब वस्तुओंक़ी अममात्रसे कल्पित मानना भी ठीक नहीं। सीपमें जो चाँदीका अथवा र्जुमें जो 
सपंक्ना ज्ञान द्वोता है वह सारूप्य दोषसे है, इससे भविद्याक्री सवेत्र कल्पना करना आयुक्त है। अम- 
स्थरोर्मे विषयक्रा आहार चित्तमें रहता है, विषय सत्य ही है। 

जिन सांख्ययोगी वेदान्तियोंने विवेकद्वाग ग्ृढ्ीता, ग्रहण और आद्य--इन तौनोंको परस्पर 
विज्ञातीयरूपप्े पृथक-इथक्‌ नाव लिया है, वही समदर्शी है, उन्होंने ही पुरुपके खकपक्ो जान लिया है। 


अन्य जो अविवेकी हैं वे सब आन्तिमें हैं। उनकी उपेक्षा न करनी चाहिये, किंतु कृपा करके उनको 
बीघन कराना चाहिये | 


स्ति- शह्ा--जब चित्तते सब व्यवद्ार चल रहे हैं और उ्तोमें सब वासनाएँ रहती हैं 
तो द्रष्टा प्रमाणशूत्य होक! चित्त ही भोक्ता सिद्ध होता है। 

पमापधान-.... है 

तदसंख्येववासनामिश्रित्रमपि परार्थ संहत्यकारिखात ॥। २४ ॥ 

शब्दार्थ “जव्‌ ८ बह + चित्त; असंख्येय-वासनामि:-चित्रम-अवि -- अनगिनत वासनाओंसे चित्रित 
हुआ भी; पर-अथम - दूसरेके लिये है; संद्ृत्य-कारित्वात्‌ - संहत्यकारी होनेसे । 

अन्दयार्य--चित्त अनगिनत वासनाओंसे चित्रित हुआ भी पराशथ है; क्योंकि वह संदृत्यकारी है। 


५९७ 
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व्यास्था--जो वस्तु कई चीलोंसे मिलकर कामकी बनती दै वह संदत्यकारी कददराती है; जैसे 
मद्धान, शय्या जादि । संहत्यकारी वस्तु अपने लिये नहीं होती, बल्कि किसी दूसरेके लिये होती है, 
जैसे मकान, शय्या आदि अपने लिये नहीं हैं; बर्क्रि कित्ती दूसरेके रहने और आरामके लिये हैं | इसी 
प्रकार चित्त भी सतत, रजत और तमस्‌ गुणोंके मह्न-अन्नीमावके मेल्से सत्तप्रधान बना है| इसलिये वह 
भो संहत्यकारोी है और कित्ती दूस्रेके लिये होना चाहिये सो पुरुषके ही भोग-अपवर्गके लिये इसकी 
प्रवृत्ति होती है । 
यद्यपि यह ठोक है कि अनन्त वासनाजोंसे चित्रित होनेके कारण चित्तहीकों भोक्ता मानना 
चाहिये, क्योंदि जो वासनाझा माधव होता दे वह भोगका आश्रय दोनेसे भोक्ता बच सकता है, धन्य 
नहीं । तथापि जढ़ संहत्यकरारी होनेसे वह चित्त स्वार्थ नहीं किंतु परार्थ ह्वी है अर्थात्‌ पुरुषके दी भोग- 
अपवर्ग सम्बादन अथ जानता चाहिये | इसलिये सुलाऋर लो चित्त दे, वह दित्तके मोगा नहीं दे थौर 
तस्वशानाकार जो चित्त दे, वह भी चित्के अपवर्गार्थ नहीं, कि यह दोनों प्रकारका चित्त पराथ हे 
झौर वह जो इस भोग और अपबर्ग अर्थते अर्थवाला है, वही जसंहत केवल पुरुष दे। 
भोजशत्ति का भाषालुवाद ॥ सूत्र २१ ॥ 
यदि उक्त प्रकारके चित्तसे ही सत्र व्यवद्दर चढते हैं, तो प्रभाणरहित द्रष्ठ क्यों माना ज्ञाता 
है! इस शझ्लाको करके द्ष्टामें प्रमाण-देते हैं-- " 
वह चित्त ही जसंख्यात वासनाओंसे नाना प्रकारकां हुमा अपने स्वामीके लिये है. अर्थात्‌ भोक्ता 
लोवके भोग और मोक्षरूपी प्रयोजनक्ी सिद्ध करता है; क्योंकि मिलकर काम करनेवाछ है। जो-जो 
मिलकर काम करते हैं वे अन्यके लिये होते हैं । जैसे शय्या, आसनादि ( मिले हुए किसी पुरुषके लिये 
होते हैं ) सतत, रज, त्म--ये तीनों वित्तूपसे परिणत द्ोनेवाले मिख्कर कार्य करते हैं, इससे पके 
झिये हैं | जो इनसे पर ( भिन्न ) है वह पुरुष दे। 
शक्षा -- शय्था, आासनादिके दृष्टन्तसे तो शरीरवाद्य हो 'पर' सिद्ध होता है और छुमक्ी तो कृवल चिन्मात्र 
पु्ष इृष्ट है, रष्टान्त उससे विपरीतकी सिद्धि करता है, तो 'संदत्यकारिलाव यह हेतु तुम्हारा इट्साथक नहीं | 
उत्र-.यह ठीक है कि सामाम्यरूपसे केवल परविषयिणी व्याति ( जो-जो मिलकर कार्य करता दे 
वह-वह परार्थ है, इस प्रकारडी ) गृह्दीत दोती है। परंतु सत्तादि गुण तो मिलकर काये करनेवाले ही हैं, 
इनसे विछुक्षण फोई अज़्य पर्मी होना चाहिये, ऐसा विचार करनेपर सत्त्वादि गुणोंसे विलक्षण, असहत 
चिन्‍्मातररूप भोक्ता सिद्ध होता है । मैते काहोंसे पिरे हुए पवतमें विलक्षण घूमसे परवेतकी ढकड्नियोंसे उधर 
अन्य वहियोंसे विलक्षण प्रकारका दी वहि ( अग्नि ) अनुमित द्वोता है । वैसे यों भी मोग्यं लत्त गुणसे, 
परार्थताका अनुमान करनेपर उससे विलक्षण दी भोक्ता, स्वामी, चेतनरूप, अक्ष॑दत ( किसीसे नहीं मिला 
हुआ ) सिद्ध होता दे | यदि उसपर ( पुरुष ) में परत्रधम, सर्वोत्ष्टल ( सबसे उत्तमतारूप ) ही मांगा 
जाय तो भो तमोगुण प्रधाव विषयोंसे शरीर उत्तम है, क्योंकि यह प्रकाशरूप इन्द्रियोंका जाश्रय है | उतत 
शरोरसे भी उत्तम इन्द्रियाँ हैं। उन इन्द्रियोंसे मी उत्तम चित्ततत्व दे । उत्त चित्तका भी जो म्काथक 
है, जिसका कोई अन्य प्रकाशक नहीं, वह चेतनरूप द्वी दे, उसमें मेल कदाँसे हो सकता दे। 
सन्नति--.यहाँतक चित्त जौर पुरषक। मेंद युक्तिद्वार बतराया गया, पर आत्मा कैत्ता है, बयां 
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है यह युक्तिसे नहीं जाना जा सकता; क्योंकि यह जनुभवका विषय है, इसका वास्तविक स्वरूप 
* समाधिद्वारा जाना जा सकता है । इसको अगले सूत्रमें बतछाते है-- 


विशेषद्शिनः आत्ममावभावनाविनिंवृत्ति: ॥ २५ ॥ 

शब्दार्थ -- विशेष-दर्शिनः >+ ( विवेकस्यातिद्वारा पुरुष और” चित्तमें ) भेदके देखनेवालिकी 
* आत्म-माव-भावना ८ आत्मभावकी भावना; विनिद्ृत्तिः - निवृत्त हो जांती है। 

जन्वयार्थ--विवेकस्यातिद्वारा पुए्ष और चित्में मेदके देखनेवालेकी आत्ममावक्नों भावना 
निगृत्त हो जाती है। 

व्याख्या-... आात्ममावभावना ८ जात्मभावकी चिन्ता कि में कौन हैँ, फैसा हूँ, क्या था, जागे क्‍या 
होऊंगा हत्यादि । 

विशेष-दर्शिनः <- पुरुष और चित्तके भेदको विवेकज्यातिद्वारा साक्षात्‌ करनेवाला विवेकशानी । 

विवेकख्यातिद्वारा जब योगोक़ो पुरष और चित्तका मेद साक्षात्‌ हो जाता है तब उसकी 
आत्मभावना कि में कौन हूँ, क्या हूँ इत्यादि निवत्त हो जाती है । वह चित्तमें हो सारे परिणामोंकों देखता 
है और उसके घर्मोसे मित्र अपनेको अपरिणामी शानसवरूप अनुभव करने ढुगता है। 

जिस पुरुषके चित्तमें यह भावना होती है, वही आत्मज्ञान उपदेशका अधिकारी दे और वह्दी 
, योगाम्यासद्वारा विवेक-ज्ञानह्ष सम्पादन करता है। उसी विवेकज्ञानसे यह आत्ममाव-भावना निवृत्त 
होती है । निध्षको यह जात्ममाव-मावना ही नहीं उसको न तो इस जआत्मज्ञानके उपदेशक्ा अधिकऋर हो 
है, न उसको विवेकज्ञान ही उत्न्न होता है और न जआत्ममव-भावनाकी निधृत्ति होती है | 

किसके चित्तमें यह भावना उदय हुई है और किसके चित्तमें नहीं उदय हुई है इसका भाष्यकार 
इस अनुमानसे जान लेना बतलाते हैं कि बेसे वर्षा ऋतुमें तृणोंके मछुरोंका प्रादुर्भाव देखकर उन तणोंके 
बोजोंकी सत्ताका अनुमान किया जाता दे वैसे दी जिस पुरुषड्ो मोक्षमार्ग श्रवणसे रोमाश्च, हर्ष और 
अध्रुपात द्वोवे उस पुरुषने विवेक-ज्ञानके बीजभूत तथा अपबगके साधन जो यम, नियम आदि कम हैं 
उनका पू्व जन्ममें अनुष्ठान कर लिया द्वे और उसके चित्तमें आत्मभाव-भावनाका उदय भी है। लिन 
: पुरुषोंक्ी पूव जन्ममें शुभ कर्मेके अनुष्ठानके अभावसे केवल पूव पक्षमें ही रुचि हो और पिद्धान्तमें अरुचि 

हो उनके चित्तर्मे अनुमानसे जात्ममाव-भावनाका अनुदय जान लेना। 
लक उदय "दोनेपर विशेष-दर्शोका चित्त केसा होता है! इसको 
बताते हैं--- 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं॑ चित्तम ॥ २६ ॥ 

रष्दार्थ-.. तदा -- तब ( विशेषदर्शनके उदय दहोनेपर ); विवेकनिम्नम्‌ - विवेककी ओर निम्न 
अर्थात्‌ झुका हुआ--विवेकमाग संचारी; केवल्य प्राग्भारम्‌ - केवल्यकी प्राग्भारवाल्ा अर्थात्‌ केवल्यके 
अभिमुख; चित्तम्‌ - विशेषदशीका चित्त होता है। 


जन्वयार्थ-. विशेषद्शनके उदय द्ोनेपर विशेषद्शीका चित्त विवेक-म्म-संचारो दोकर केवल्यके 
अभिमुख होता है। 


है 
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व्यास्या-.. निम्न -जरके प्रवाहके संचारयोग्य जो ढलवान्‌ अर्थात्‌ झुका हुआ प्रदेश है वह 
निम्न कहलाता है। 
हि कम उठी हुई भूमि अर्थात्‌ ऊँचे प्रदेशको जहाँ जलका प्रवाह रुक जाता है प्राग्भार 
; | 
यहाँ चित्तदी उपमा बढ़ते हुए बलसे दी गयो है, जिस प्रकार पानी नीचेकी ओर वहता है 
इसी प्रकार योगीफा चित्त जो पहले अविवेकके मागमें बहता हुआ विपयोंक्ी ओर जा रहा था विशेषदर्शनसे 
वह मार्ग बंद हो जाता है और चिक्तक्रा प्रवाह आत्मानात्मरूप विवेक-शानके मार्गकी ओर निम्न होकर 
कैवढ्य प्राग्मारके अभिमुश् हो जाता है । अर्थात्‌ चित्त अज्ञानके कारण जो संसारी विपयोंभें लगा हुआ 
था, विशेषदशनद्वारा विवेइज्ञान होनेपर उसको प्रवृत्ति केवल्यड्री ओर हो जाती है । इसी प्रकारकी उपमा 
१।९१२ में दी गयी है । 
सन्नति-. विवेक-प्रवाह्दी चित्तमें भी बोच-बीचमें कभी-कभी व्युत्थानकी वृत्तियाँ क्यों उसन्न होती 
हैं ! इसको बताने हैं-- 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थ --तत्‌ -- उस ( विवेक-ज्ञानके ), छिद्गेपु ८ छिद्वोमिं--बीच-बीचमें---भन्तराहमें, प्रत्यय- 
अन्तराणि ८ दूसरी ( व्युत्थानक्री ) वृत्तियाँ, सस्क्रारेभ्यः - ( पूववके व्युत्थानके ) सस्कारोंसे होतो हैं । 
अन्वयाथे ---उस विवेक-ज्ञानके बीच-बीचमें अन्य व्युत्थानकी वृत्तियाँ ( भी ) ( पू्वके व्युत्थानके ) 
संस्‍्कारोंसे उदय होती रहती हैं | 
व्यास्या-- छिद्र -- विवेकशानके बीचमें कभी-कभी होनेवाल विवेक-अभावरूप अवकाश, अन्तराल 
अथवा अवपर | | 
जबतक चित्तमें पुरुष और चित्तक्री भिन्नताक्ा ज्ञान प्रबलछतासे रहता है तबतक उसकी प्रवृत्ति 
कैवल्यड्री ओर रहतो है, पर जत्र-जब्र इस विवेकज्ञानमें शिथिछता आने छगतो है, तब-तब स्युप्थानके 
सप्कार अर्थात्‌ ब्युत्थानक्नी ममना और अहंताकों वृत्तियाँ यह मेरा है! "में छुदो हैँ' 'में दुसी हैँ! इत्यादि 
उसन्न दो नाती हैं । यह प्रत्ययान्तराणि अर्थात्‌ समाविकी वृत्तियोंसे भिन्न ब्युत्थानकी वृत्तियाँ इसलिये 
बीचमें उसन्न होती हैं कि विवेकर्याति ( विशेषदशन ) अभी अत्यन्त परिपक्ष नही हुई है और भनादि- 
कालसे प्रवृत्त व्युत्थानके सस्कार अभी क्रिंचित्‌ बलवान हैं। 
सन्नति-- उनके त्यांगका उपाय बताते हैं--- 
हानमेथीं क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
शच्दार्थ - हानम्‌ - निवृत्ति, एपाम्‌ -- उनकी ( व्युव्थानके सर्कारोंकी ) कलेशवत्‌ + कशोंकी 
तरह, उक्तम्‌ -- कही गयी हे । 
अन्वयाथे--उन ( व्युत्यानके सस्कारों ) की निवृत्ति क्लेशोंकी निवृत्तिके तुर्य कही गयी 


जानना चाहिये । 5 अ 
व्याख्या जैसे दूसरे पादके दसवें और ग्यारहवे सत्रोंमें क्ेशोंका नाश बतरूया है वेसे ही व्युत्थान- 


के संस्कारोंका मी नाश जान लेना चाहिये भर्थाव्‌ लिप्त प्रकार मंसज्यानरूप अग्निसे क्लेश दग्ध-बीज- 
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ध्‌५॥ २९-१० | लवः कक्‍्लेशकर्मनियृत्तिः [ केवल्यपाद ' 
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भावको प्राप्त होकर अपने आंकुर-उत्पादनमें भसमर्थ दो जाते हैं वैसे ही विवेक अम्यासरूप प्रसंख्यान 
अग्निसे पूर्वके जन्मोंके व्युत्थानके संस्कार भी दरघवीन होकर व्युत्यानकी वृत्तियोंकी नहों उत्पन्न करते । 
अपरिपक विवेकनिष्ठ चित्तमें ही थ्युत्यानके संस्कारोंका प्रादुर्भाव होता है, परिषकत ज्ञाननिष्ठ चित्तमें नहीं 
होता | इसलिये पहले विवेकशानके अभ्यास्षसे वितेकशनके संस्कारोंका सम्पादन करके य्युत्यानके संस्कारों- 
का निरोध करना चाहिये। फिर निरोपसंस्कारोंसे विवेकेके संध्कारोंका क्षय करना चाहिये। उसके 


पश्चात्‌ निरोधके संध्कारोंका भी अप्तम्मज्ञात समाधिद्वारा लय कर देना चाहिये । विवेक-ज्ञानमें ही अपने- 
की कृतकृत्य न समझ लेना चाहिये | 


सब्नति-- व्युत्थानके निरोधका उपाय विवेक-अभ्यासरूप प्रसंख्यान बतलाकर अब प्रसंख्यानके 
निरोधक उपाय कहते हुए जोवन्मुक्तिकी परमकाप्टारूप धर्ममेघ समाधिका स्वरूप कहते हैं-- 


प्रसंस्याने उप्यकु ीद स्य सर्वथा विवेकस्यातेधंर्ममेधः समाधि: ॥ २९ ॥ 
शब्दार्थ- प्रसख्याने-अपि-अकुसीदस्य -: प्रसंख्यान ज्ञानमें मो विरक्त है जो योगी, उसको; स्वेथा- 
विवेकख्यातेः <+ निरन्तर विवेक-जयातिके उदय होनेसे, धर्म-मेघः-समाधिः -- धमेमेत्र समाधि होती है । 
अचचयार्थ-- जो योगी प्रसख्यान ज्ञानसे भी विरक्त है उसको निरन्तर विवेक-रूथातिके उदय 
होनेसे धममेध समाधि होतो है । ! 
व्याख्य। --प्रसंख्यान <- जितने तत्त परर्पर विलक्षण स्वरूपवाले हैं, उनका यथाक्रम विचार 
करना भर्तज्यान कहलाता है। ( भोजवृत्ति ) इसीकी विवेकज्ञान मी कहते हैं। 


.. पर्ममेषः -+ अति उत्तम पृण्य-पाकसे रहित परम पुरुपाथके साधक धर्मकों जो वर्षा करता है वह 
घर्ममेध कहलाता है। ( भोजत्ति ) 


अकुसीद--ऋण देकर मास-मासमें घनकी इंद्धि करना अर्थात्‌ सूद ( व्याज ) छेनेको कुसीद 
कहते हैं। यहाँ जो योगी प्रसख्यानकी ल्प्सावाला है उसके लिये कुस्तीद और जो फलकी इच्छासे विरक्त 
है उसके लिये अकुप्तोद शब्दका प्रयोग हुआ है । 

जब अद्यतिष्ठ योगी पर-वेराग्यद्वारा असंख्यान अर्थात्‌ विवेक-शानसे भी किस्ती फू ( सर्वज्ञत्वादि 
बिनकी ३। ४९ में वतला आये हैं ) की इच्छा नहीं रखता तो उप्तके विरक्त हो जानेपर इसपर 
वैराग्यशील योगीकी सवंधा विवेक-र्याति उदय होतो है, अर्थाव्‌ निरन्तर विवेकज्ञानक्रा प्रवाह बहने 
लगता है। इससे व्युव्थानके संस्कारोंके बीज नितान्त भप््म हो जाते हैं। इस कारण व्युत्यानकी वृत्तियाँ 
बीच-बोचमें उत्पन गहों होतों । ज्ञानक्ी इस परिपक अवस्थाको घममेघ समाधि फहते हैं। सम्मज्ञात 
समाधिको सबसे ऊँची जवस्था विवेक-ख्याति ( प्रसंख्यान ) है। विवेके-ख्यातिकी परिपक्व आर्थात्‌ 


निरन्तर रहनेवाली अवस्था घममेध समाधि है। इसकी पराकाष्ट! ज्ञानप्रसाद-नामी पर-वैराग्य है । जिसका 
फल अप्तम्पज्ञत अर्थात्‌ निर्वीज समाधि है) 


तम्ति-धर्ममेप समाधिक्रा फल क्लेशऋमफी निवृत्ति बताते हैं--- 
ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति:' ॥ ३० ॥ 
सब्दरर्भ --ततः -- उस ( घमममेष समाधि ) से, कटेश-कर्म-निवत्ति: - क्लेश और कर्मोंझ्ी निदत्ति 
होती है। हे हि 
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अन्‍्वयार्थ-. उस घममेंष समाधिसे क्लेश और कर्मोंकी निवत्ति होतो है। 

व्यास्या-.- उस धर्ममेष समाधिकी प्रात्तिप अविया भादि पाँचों क्लेश और शक्ल, कृष्ण तथा 
मिश्रित तीनों प्रकारके कम ( सकाम कम ) और उनकी वासनाएँ मूलह्वित नाश हो जाती हैं। इस 
प्रकार क्लेश और कर्मोके अमावमें योगो जीवन्मुक्त होकर विचरता है और शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ विदेह 
मुक्त पदको प्राप्त दोता है जर्थात्‌ पुनः जम्म-धारण नहीं करता जैत्ता कि भाष्यक्रार रिखते हैं 'कस्मादू 
यस्माद्विपययो मवस्य कारण , ने हि क्षोणक्लेशविपयंयः कथ्ित्‌ केनवित्कचिज्ञातो हश्यत इति | क्योंकि 
विपयय ज्ञान अर्थात्‌ शविया दी ससारका कारण है | इसलिये जिसके अविद्यादि क्लेश नष्ट हो गये हैं ऐसा 
पुरुष कोई भी किसी कारणसे भी, कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता । महर्षि गौतमने भी न्याय- 
दशनमें ऐसा हो कद्दा है। 'वीतरागजन्मादशनातः (३ | १। २५ ) जिप्तके राग बीत गये हैं ऐसे 
पुरुषका ससारमें जन्म न देखे जानेसे 

सन्नति- कलेशकमकी निवत्तिपर क्या होता है ! 

तदा सर्वावरणमलापेततस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज्ञेयमल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शब्दा्थ-.तदा <: तब क्लेशकमकी निवर्तिप, संच-आवरण-मल-अपेतस्य -- सारे भावरण महसे 
अलग हुए, श्ञानस्प ८ शानके--चित्तके प्रकाशके, आनन्त्यात्‌ -- अनन्त होनेसे, शेयम्‌ - जानने योग्य 
वस्तु,भर्पम्‌ -- थोड़ी रद्द जाती है । 

मन्वया्थ-... तब सब क्लेशकर्मोंके क्षय-कालमें सव॑ आवरणरूप मलोंसे रहित होकर वित्तरूप 
प्रकाशके अनन्त होनेसे शेय पदार्थ भरप हो जाता है । 

न्यास्या--चित्त सत्त्वप्रधान सू्यके सदश प्रकाशशीर है। निस प्रक्तार शरद ऋतुमें मेष सूथके 
प्रकाशकी ढक देते हैं, उसी प्रकार रजस-तमस-मूलक अविद्या मादि क्लेश और सकाम कमकी वासनाएँ 
चित्तके प्रकाशपर आवरण डाले हुए रहते हैं। बादलोंके हटनेपर जब सूयका प्रकाश चारों दिश्लाओंमें 
फेलता है तो सारी वस्तुएं स्पष्ट दीखने लूगती हैं, ये सारी वस्तुए उसके सवत्र फैले हुए प्रकाशकों अपेक्षा 
अति न्यून परिच्छित्न हैं, इसी प्रकार धममेघ समाधघिद्वारा जब रज-तम-मूलक क्लेश और कम वासनाओंके 
मलका पर्दा चित्तसे हट जाता है तो उप्तके अपरिमित ज्ञानके सर्वत्र फेंडे हुए प्रकाशमें कोई वस्तु छिपी 
नहीं रहती । उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता दै कि जानने योग्य कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती । 
विषय बहुत न्यून, परिच्छित्न और शानक्रा प्रकाश झनन्‍्त अपरिच्छित्न हो जाता है। शेय सासारिफ कतुएँ 
उसकी दृष्टिमं अल्प भर्थाव्‌ तुच्छ हो जाती हैं, जेसे प्रकाशमें जुगनू । श्रीव्यासजी महाराज उसके 
विषयमें निम्न दृष्टान्त देते हैं--- 

अन्धी मणिमविध्यत्तमनडुलिरावयत्‌ । अग्रीवस्त प्रत्यम्नश्नत्तमजिह्ोध्म्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥ 

अन्पेने मणियोंकों बॉघा, बिना अँगुलीवालेने उसमें धागा पिरोया, औरीवारद्ितके गलेमें वह डाली 
गयी और निहारहितने उसकी प्रशसा की | 

अर्थात्‌ जेसे यह वाक्य जाश्चयरूप जान पढ़ता है, ऐसे ही आश्चयरूप दशा योगीकी इस 


कालमें होतो है। 
सक्नति--धर्ममेध समाघिसे क्लेशकर्मोंकी निवृत्ति हो जानेपर भी गुण जो स्वतः ही परिणाम 


है 


केवल्यपाद ] पातक्कयोगप्रदीप [ सूत्र ३१ 
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स्वमाववाले हैं, विधमान रहते हुए उस पुरुषके लिये शरीर भर इन्द्रियोंकों क्यों नहीं उत्तन्न करते ! 
इसका उत्तर अगले सूत्नमें देते हैं-- 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम ॥ ३२ ॥ 

शब्दार्थ-..ततः >> तब; झतार्थावास्‌ + छताथ हुए; गुणानाम -+ गुर्णोके; परिणामकरमः -- परिणामके 
क्रमकी; समाप्तिः - समाप्ति हो जाती है । 

अन्वयार्थ---तब ऋृताथ हुए गुणोंके परिणामके क्रमकी समाप्ति हो जाती हे । 

व्याख्या---गुणणोंकी प्रवृत्ति पुरषके भोग-अपवर्गके लिये है। जबतक पुरुषके यह दोनों प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हो लेते तबतक वे इसके लिये जपने परिणामके क्रम ( शरीर, इन्द्रिय जादिके आरम्भ ) फो 
जारी रखते हैं । 

घममेघ समाधिसे क्लेश और कर्मोक्ी निवृत्ति होतो है। उप्तके फलस्वरूप रजस्‌ तमस्‌ गुणोंका 
आवरण हटनेसे ज्ञान अनन्त ( अपरिमित ) और ज्ञेय अत्प हो जाता है। यह अपरिमित ज्ञान हो 
प्रकृतिके दोषोंका दिखलानेवारा होनेसे पर-वैराग्यरूप है। उस उत्कृष्ट वैराग्यके बाद गुणोंका जो 
अनुलोमतया ( सीधे ) सृष्टि उन्मुख और प्रतिकोमतया ( उर्टे ) प्रय उम्मुख प्रधान-अप्रधान भावसे 
स्थितिरूप परिणाम दै, उसके क्रमकी उस पुरुषके प्रति समाप्ति हो जाती हैं। उस पुरुषके लिये फिर 
गुण प्रवृत्त नहीं होते । 

भाव यह है कि धर्ममेघ समाधिके पश्चात्‌ जब पुरुषके भोग और अपबग प्रयोजन पिद्ध हो 
जाते हैं, तो इत गुणोंका उप्त पुरुषके छिये कोई काय शेष नहीं रहता | इस कारण उसकी ओरसे छतार्थ 


अर्थात्‌ कृतेव्य पूरा करके अपना परिणाम-कम समाप्त कर देते हैं जौर दूसरे पृरुषोंके इसी प्रयोजनकी 
सिद्ध करनेमें लगे रहते हैं (२। २२ )। " 


सज्नति--क्रमका स्वरूप बताते हैं--- 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राद्यः क्रम: ॥॥ ३३ ॥ 
ज्च्दार्थ-- क्षण-प्रतियोगी < क्षपौको सम्वन्धी--प्रतिक्षण होनेवाली; परिणाम-अपरान्त-निम्नक्दि; - 
०५४ समाध्तिफर अहण करने योग्य (जो गुणोंकों अवश्धाविशेष है वह ); क्रम: -- क्रम कही 
जाती है। | 


अन्वेयार्थ- आतिक्षण होनेवाली परिणामकी समाततिपर जानी जानेवाली ( गुणोंकी अवश्याविशेष- 
का नाम ) क्रम है। 

व्याख्या- क्षणोंकी निरन्तर ( परम्पराके ) धाराके आश्रित जो परिणामोकी निरन्तर परम्परा ह्वै 
उप्तको परिणाम-क्रम कहते हैं अर्थात्‌ क्षण-क्षणमें जो प्रत्येक वस्तुमें परिणाम होता रहता है; उसको क्रम 
कहते हैं | परिणाम इतना सूक्ष्म होता है कि अद्ृण नहीं हो सकता । वह होते होते अन्तमें स्यूरप 
दोनेपर दिखायी देने लगता दै। जैसे वस्र कितना ही सुरक्षित क्‍यों न रखा जाय, एक समयपर देना 
जीण हो जाता है कि हाथ रखनेसे फटने लगता है। यद परिणामका क्रम उसी समय नहों हुआ बल्कि 
मल्थेक क्षणमें होता रहा है । परन्तु इतने सृकष्म रूपमें हो रहा था कि देखा नहीं जा सकता था, जन्‍्तमं 
बहुत-से परिणामोंका स्घूलहूपमें होनेपर वह बिखिलायी देने रूगा | यहो शुणोके पर्मपरिणाम और 
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लक्ष॑ण-परिणामका क्रम है। भर्थात्‌ परिणामोंकी जो आागै-पीछेक्री एक घारा यो सिलसिला है वह क्रम 
है। किसी क़रमका भारम्म एक विशेष क्षणमें होता है और प्तमातति एक दूसरे क्षणमें | पहले क्षणको, 
बहाँते क्रम भारम्म होता है, पूर्वान्त और अन्तिम क्षणको, नहाँ यह क्रम समाप्त होता है, अपरान्त 
कहते हैं । । 

यह क्रम धर्म, लक्षण जीर अवस्था--तीनों परिणामोंमें पाया जाता है । ऊपर बल्ले उदाइरणसे 
बताया है कि अवस्था-परिणामका क्रप सूक्मरूपसे होता हुआ दिखायी नहीं देता है। उसका अन्तिम 
फल ही प्रत्यक्ष होता है। घर्म जौर रुक्षण-परिणामक्रा क्रम मी जो दिखलायी देता है वह भी कई 
परिणामोंका स्थूल रूप ही है; जो क्रम प्रत्येक क्षणमें सूक्ष्मछूपसे होता रहता है, वह इनमें भी साक्षात्‌ नहीं 
दिखायी देता । 

यह परिणाम-क्रम गुणोंमें बराबर होता रहता है. यदि यह शक्ल हो कि गुण तो नित्य हैं, 
उनमें परिणाम केसे हो सकता है ? उसका समाधान करते हैं। अतीतावस्थासे शून्य होनामात्र ही 
नित्यका सामान्य लक्षण है न कि अपरिणामी होना। इसलिये नित्यता दो प्रकारकी होती है-- एक कूट्स्थ 
नित्यता, दूसरी परिणामी नित्यता । - 

९ कूटर्थ नित्यता - स्वछूपसे सदा एक बना रहत्ता और किसी प्रकारका परिणाम न द्ीना | 
यह पुरुषको नित्यता दे, जिसमें वह संठेव एक झूपमें बता रहता है और उप्तमें कोई परिणाम 
नहीं होता । 

२ परिणामी नित्यता---अवस्थासे परिणाम होता रहना, स्वरूपसे सदा एक बने रहना। यह 
परिणामों नित्यता मु्णोक्ो है | गुण परिवतनकों प्राप्त होते हुए भी स्वरूपसे नष्ट नहीं द्वोते हैं | उन नित्य 
घर्मी गुणोंके परिणामोंकी कोई अन्तिम सोमा नहीं प्रतीत होती । जहाँ सीमा प्रतीत होती है वह अन्य 
धर्मियोंकी हे जो अनित्य हैं, जैसे बुद्धि, इन्द्रिय, तन्मात्रा, पाँचों गूत, जरीर णादि | 

अब यह श्ढा होती है कि स्थिति और गति आर्थात्‌ सृष्टि प्रलम प्रवाहरूपसे जो गुणणोमें वर्तमान 
ससारक्रम है, इस कमकी समाप्ति होती है या नहीं ? यदि समाप्ति मानी जाय तो ऊपर जो कहां गया है 
कि 'गु्णोंके परिणामकी कोई अन्तिम प्तीमा नहीं! इसका खण्डन होता है और यदि समाप्ति न मानी 
जाय तो पूवव सूज़में गुणोंके क्रमकी समाप्ति क्यों कह्दी ” इस शह्लके निवारणाथ भाष्यकारोंने यह कहा 
है कि यह प्रइन एकान्त वचनीय नहीं है जर्थात्‌ एक बार ही हाँ? अथवा ना में उत्तर देने योग्य 
तहों है, किंतु अवचनीय है। म्रश्न तीन प्रकारके होते हैं--- ४ 

९ एकान्त वचनीय--जो नियमसे एक ही समाधानद्वारा उत्तर देने योग्य है । 

९ विभज्य वचनीय -..जो विमागपूवक उत्तर देने योग्य है । 

३ मवचनीय-..जिप्तका उत्तर एकास्तरूपसे एक प्रकारसे कहने योग्य नहीं होता । 

जैसे क्या सब जगव जो उत्तन्न हुआ है मरेगा! ? उत्तर--'हाँ अवश्य मरेगा। यह एकान्त 
वचनोय अर्थात्‌ एक ही उत्तर देनेक्री योग्यतावाल है। क्या बो-जो * मरेगा वह सब उस्न्न होगा! * 
उत्तर--'केवल निम्तको विवेकज्ञान उदय हो गया है और नो तृष्णारद्वित हो गया है वह उलन्न न होगा 
अस्प उसल्न होगा! । 'मनुष्यजञाति उतम हैं या नहीं ! उत्तर--मिनुष्यजाति पशु उत्तम है, देवताओं- 
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५४ हज ओके फल मे या अनन्त है !” यह अवचनीय 
है। क्ष्योंकि दोनोंमेंसे एक विशेष कहने योग्य नहीं है | परन्तु ।ण ( शब्दप्रमाण ) से इसका 
रे है कि शानियोंके संसार-कमको समाप्ति है, अर्थात्‌ ज्ञानियोंका संसार अन्तक्रो प्राप्त होता हे, 
भजञानिदीको नहीं दोता । ज्ञानी संत्तारक्मके समाप्त होनेपर अर्थात्‌ संसारके अन्त द्योनेपर मुक्त हो 

कैवल्यपेको प्राप्त द्वोते हैं। 
)---भोजवृत्तिमें यह सूत्र कुछ पाठान्तरके साथ लिखा गया है, इसलिये इस सूत्रका भोज- 
वृत्तिके अथैप्तह्तित पाठकों गो जानकारीके लिये देते हैं । न्‍ 
|. क्षणप्रतियोगी परिणामोड्परान्तनिग्रद्यः क्रम: ॥ ३३ ॥ 
उक्त कमका लक्षण कहते हैं-- 
भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र ३३ ॥ 
सबसे छोटे कालका नाम क्षण है, ( क्षण भी क्रियात्मक और शब्दबोधात्मक परिणाम ही है। ) 
उस क्षणका जो प्रतियोगी ( निरूपक ) क्षणसे भिन्न परिणाम है, वह गुणोंका क्रम है। जाने हुए 
क्षणोर्में पीछे जोड़ लगानेसे ही वह ग्रहण क्रिया जाता है। बिना जाने हुए क्षणोंकि उनमें क्रम नहीं जाना 
जा सकता, इससे उसे “अपरान्तनिर्ग्ाह्म! कहा है । 

विज्ेष वक्तव्य-..] सूत्र ३३॥ अश्रीविज्ञान भिक्षु आदि सूत्र परिणामापरान्त' पाठ मानते हैं । 
श्रोरामानन्द यति कुछ विभिन्न व्याख्यान करते हैं। वे क्षणप्रतियोगी शब्दका षष्ठी समास नहीं, किन्तु 
बहुत्र हि करते हैं ( वह्दी ठीक मालम होता है ) अर्थात्‌ 'क्षणी प्रतियोगिनी निरूपकी यस्य, अती क्षण- 
प्रतियोगो' । क्षण हैं निदपक बतलानेवाले लिसके, वह क्षणप्रतियोगो दे । क्षण कलांश (परिमाणविशेष) 
फो कद्द ते हैं । क्षणोंमें बुद्धिकों समाधिस्‍्थ करके ही क्रम ( पूर्वापरभाव ) जानने योग्य है । इससे यह 
बता दिया' कि क्षणिक परिणाम होता है। उस क्रममें प्रमाण देते हैं--- 

“अपरान्तनिर्भाह्य ” । कहीं क्रम प्रत्यक्ष और कहीं अनुमेव है। मत्तिकामें पिण्ड, घट, कपाल, चूर्ण 
कण ही प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं | उनशा पूर्वान्त पिण्ड है और अपरान्त कण है । इनमें पूर्वोत्तर अवधि- 
के शानसे क्रम, निश्चितरूपसे ग्रद्दीत होता है, अर्थाव्‌ मृत्‌ पिण्डक्े अनन्दर घट होता, है ऐसा क्रम 
प्रत्यक्ष है । अच्छे प्रकार खखा हुआ बचत भी पुराना पड़ जाता है । वखमें पुरानापन एक बार तो आता 
नहें,, किंतु क्षण-क्षणमें पूर्वान्त नवीनतासे लेकर पुराणता होती रहती है । अर्थात्‌ नवीन होनेके बाद अत्यन्त 
सूट्षम पुराणता, फिर सूक्ष्म पुराणता इत्यादिरूपसे पुराणता होती रहती है| वहाँपर क्रम अनुमान करने योग्य 
है। यह क्रम नित्य ओर अनित्य दोनों परकारके पदा्थोंगें होता है। नित्य दो प्रकारके हैं | एअ--कूटश्थ 
नित्य होते हैं मैसे--पुरुप | ह्ितीय--परिणामी नित्य होते हैं, जैसे सत्त्वादि गुण । धर्म, लक्षण, 
अवस्था - इन तीनों प्रकारों ( तृतीय पादके १३ वे सृत्रोक्त ) से परिणाम होनेपर भी, घ्ममें सवरूपका 
नाश न होना परिणामी नित्यता” है । एक धर्मको छोड़ धर्मान्तरकी अहण करना 'परिणाम' है । अमितंय 
बुद्धि आदि घर्मियो्मे जो क्रम है, वह भवधिसहित है। बुद्धिमें राभादि परिणाम 'पूर्वान्त और परुपका 
मल्यक्ष करना 'अपरान्त' क्रम है। परिणामी नित्य गुर्णोमें परिणामका क्रम, अवधि ( हृद्‌ ) मे रचित 
है। क्योंकि मुक्त पुरुषोंके प्रति, गुणोंका परिणाम न होनेपर भी बद्ध जीवोंके प्रति होता ही रहता है। ' 
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प्रश्व-- सब जीव मुक्त हो सकते हैं या नहीं ! यदि हो सकते हैं, तो प्रकृति (गुणों ) का 
परिणाम अवधिसे रहित मानना ठीक नहीं णौर नहीं हो सकते तो तत्तज्ञानमें किसे विश्वास होगा 
गर्थात्‌ तत्तज्ञान होनेपर भी, यदि नहीं हो सकते तो तत्त्वज्ञानमें विश्वास उठ जायगा, विश्वाप्त उठनेसे 
फीई मुम॒क्षु न रहेगा; इत्यादि दोप होंगे । 

उत्त--.तोन प्रकारका प्रभतत हो सकता है--एकान्तवचनीय, विभज्यवचनीय, अवचनीय | 
यदि पहला प्रइन किया जाय कि क्‍या सब उल्त्र हुए मरेंगे ? तो यंह एकान्तवचनीय, है, अर्थात्‌ 
कहना चाहिये कि हाँ अवश्य मरेंगे । आपका किया हुआ जो दूसरा प्रइन है, वह “विभज्यवचनोय! 
है अर्थात्‌ विभाग करके उत्तणीय दै--कि जिसे तत्त्वज्ञान होगा, वह मुक्त हो जायगा और जिसे न 
होगा, वह नहीं । जीव णनन्त हैं, रृष्टि-प्रलय भी अनन्त है। इससे सबकी मुक्ति नहीं हो सकती | 
तीसरा प्रश्न यह हो सकता है कि प्रकृतिका परिणामक्रम समाप्त होता है या नहीं ” इसके उत्तर दो 
ही सकते हैं--प्रथम यह है कि निश्चित नहीं कर सकते कवि समाप्त होता है या नहीं | द्वितीय यह 
है कि जो ज्ञानी हैं, उनके लिये समाप्त होता है, अन्योंके लिये नहीं । वास्तविक परिणामक्रम परिणामी 
नित्य गुणोंमें हे और पुरुपमें करिपित है, वस्तुतः नहीं अर्थाव्‌ बुद्धिके परिणामोंका आरोप है इत्यादि 
भाष्यका तात्पय है । 

3830 परिणामक्रमक्की समाप्तिपर कैवह्य कहां गया है। उसका स्वरूप अगले सूत्रमें 
बताते हैं--- 


पुरुषार्थशन्यानां गणानां प्रतिप्रसवः केवल्य॑ स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति 
शक्तिरेति ॥ ३२४ ॥ 


शब्दार्थ -- पुरुषा्थशुन्याना गुणानाम्‌ -- पुरुप-अर्थसे शुन्त्य हुए गुणोंका, प्रतिप्रसवः -+ अपने कारणमें 
छीन हो जाना; कैवल्यम्‌ -- कैवल्य है, था -- अथवा, स्वरूप-प्रतिष्ठा -- अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता 
वितिशक्ति >'चितिशक्तिका ( कैवल्य है ), इति >> जौर यह पाद तथा योगशास्र समाप्त होता है। 

अन्वयार्थ-- पुरुष थंसे शून्य हुए गुणोंका जपने कारणमें छीन द्वो जाना केवह्य है अथवा चिति 
शक्तिका अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य दे । 

व्यास्या-... गुणोंकी प्रधृत्ति परुषके भोग अपवरगके लिये ड्ठै | इप्तलिये भोग और अपवग ही परुषार्थ 
है। इसी पुरुषार्थके लिये गुण शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिमें परिणत दो रहे हैं। लिप्त पुरुषका यह 
प्रयोजन सिद्ध दो गया उसके प्रति इनका कोई काय शेष नहीं रहता। तव उस पुरुषके भोग तथा 
अपवर्गरूप परुषाथके सम्पावनसे कृताथ हुए परुषाथ शून्य काये-कारण स्वरूप गुण प्रतिभ्सवको भ्राप्त होतें 
हैं अर्थात्‌ प्रतिकोम परिणामसे 'अपने कारणमें लीन हो जाते हैं | अर्थात्‌ व्युत्यान समाधि और निरोगके 
सत्कार मनमें लीन हो जाते हैं-- मन अहंकार, अहकार बुद्धि ( चित्त ) में और बुद्धि मषान महतिर्मे 
रुय हो जाती है। इस प्रकार परुषका अन्तिम रक्ष्य अपवर्ग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ ग्रुणोंकि अपने 
कारणमें छीन हो जानेका नाम केवस्य, अर्थात्‌ गुणोंका उस परुषसे अलग होना है । अथवा यों कहना चाहिये 
कि धर्म चित्तके परिणाम कम बनानेवाले गु्णोंका अपने कारणमें छीन हो जानेपर चितिशक्ति पुरुषका चित्त 
किसी प्रकारफा सम्बन्ध न रहनेपर अपने स्वरूपमें जवस्थित दो जानेका नाम केवल्य है । इसकी सवित्तर 
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श्था तृतीय पादके ५७ वें सत्र कर दी गयी है ) यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि जैसे वेदान्त- 
में अज्ञानको निशृत्ति और परमानन्दस्वरूप ब्रद्ष-प्राप्रेतों समकाल होनेपर भी कहों अज्ञानकी निवृत्तिको 
जेसे पा विश्वमायानिद्ृत्ति' और फिर अन्त्में सारी माया निवृत्त हो जाती है और कहीं अल्की 
प्राप्तिकी जेसे स यो वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रक्मेद भवति! जो निश्चय उस ब्रह्मज़ो जानता हे ब्ह्म दो हो 
जाता है? मुक्ति कहा है। वेसे ही यहाँपर भी गुणोंका प्रतिपसव और चितिशक्तिकी स्वरूपप्रतिष्ठा इन 
दोनोंके समझाल होनेपर भी तात्पयंकी एकता होनेसे कैबल्यके दो लक्षण कहे हैं। लक्षणमेदसे कैवल्यका 
मेद/नहीं किया है । 
सम्यगू ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्ती । 
तिप्गुति संस्कारवशाच क्रश्रमिवद्‌ू घृतशरीरः ॥ 
प्राप्ते शरीरं भेदे चरिताथत्वात्‌ प्रधानविनिष्वत्ती | 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकपरुभयं कैवल्यमाप्नोति ॥| / ( सां० का० ६७, ६८ ) 
यथार्थ ज्ञानी प्राप्तिति जब कि घर्म आदि अकारण बन जाते हैं, तब पुरुष ( पिछले ) संस्कारके 
वशसे चक्रके सहश शरीरकों घारण किये हुए ठहरा रहता है। शरीरके छूट जानेपर और चरितार्थ होनेसे 
प्रधानकी निवृत्ति होनेपर ऐकान्तिक ( भवश्य होनेवाले ) और आत्यन्तिक ( बने रहनेवाले ) दोनों प्रकारके 
कैवल्यक्ी प्राप्त होता है। 
(इति! शब्द इस पाद तथा योगशाखकी समाप्तिके लिये छाया गया है। 
भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ बनत्र ३४ ॥ 
अब फलरूप मोक्षके सामान्यस्वरूपकों कहते हैं--जो सत्त्यादि गुण भोग और मोक्षरूप 
पुरुषाथंक्ों समाप्त कर चुके उनका जो उल्टे-उल्टे परिणामकी समाप्ति होनेपर क्षणोंमें विकारका पैदा न 
होना अथवा वृत्तियोंके तुल्यरूपकी निश्नत्ति होनेपर चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमान्रमें स्थिति करना मोक्ष कहा 
जाता है, केवल हमारे ही दर्शन ( मत ) में मोक्षावस्थामें पुरुप इस प्रकारका चेतनरूप नहीं होता, किंतु 
अन्य द्शनोंमें भी विचार करनेपर स्वरूपावस्थित होता है | जेसे -- 
* आत्मा क्षणिक विज्ञान नहीं है--ससारावस्थामें कर्ता, भोक्ता और विचार करनेवाला णात्मा प्रतीत 
होता है। अन्यथा यदि एक कोई चेतन उस प्रकारका न हो और ज्ञानक्षणोंक़ी ही, जो कि पूर्वापरविचारसे शून्य 
, हैं आत्मा माना जाय तो कम और फलका सम्बन्ध नियमपूर्वक नहीं हो सक्रता और किये हुएकी हानि 
, नहीं किये हुएकी प्राप्तिहप दोष भी हो । जिसने शा्त्रोंमें ही कहे हुए क्मको किया है, वही यदि की 
रहे तो सबकी प्रवृत्ति कल्याणप्राप्तिके लिये दुःखकी निदृत्तिके लिये हो सकती है। अहण करना या छोड़ना 
विचारसे ही होता है। इससे और ज्ञानक्षणोंकों परस्पर भिन्न दोनेसे ( पूर्वापर ) विचारशून्यता है। यदि 
कोई उनका अनुसंघान करनेवारा न रहे तो क्िसीका भी व्यवद्वार नहीं चल सकता । इससे जो कर्ता 
भोक्ता, अनुसंघाता (विचार करनेवाला अथवा जाननेवाला ) है वह भात्मा है यह व्यवस्था की जाती ह्ठै । 
० केवल कस ही आत्मा रहता है; क्‍योंकि मोक्षद्शामें तो आ्च-ग्राहकरूप अर्थात्‌ ्रहण 
करना आदि सब व्यवहारोंके न रहनेसे केवल चेतन्य हो शेष रह चैतन्य 
जाननेसे नहीं है, कितु स्वरूपसे है; क्योंकि विषयोंको 0700 दीप 
स्वरूपको अहण करना नहीं ( ऐसा ही श्रुति बतराती है) | यथा--विज्ञातारमरे केने विजानीयात” सबके 
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जाननेवाले विज्ञाताको किससे जाना जा सकता है। तथा 'येनेदं सब विजानाति तं केन विजानीयाव! 
जिप्तसे ये सब कुछ जाना जाता हैं उसको क्रिससे जाने ? जेसे चेतनसे ग्ृहीत हुई वस्तु यह है! इस 
प्रकार अहण की जाती है और चेतनका स्वरूप 'भहः अर्थात्‌ 'में हैँ" इस प्रकार ग्रहण किया जाता है। 
आपसमें विरुद्ध, बहिसुंखता और अन्तमुंखतारूप दो व्यापार एक कालमें नहीं हो सकते तो चेतनल्वरूपसे 
ही शेष रहता है| इससे मोक्षावश्थामें गुणोंके कार्योकी समाप्ति होनेपर केवल चेतन्यरूप ही आत्मा रहता 
है यही ठीक है, और ससारदशामें तो ऐसे ही आत्माक्री कर्ता, भोक्ता और अनुसंघाता होना सब ठांक है। 
आत्माका ससारदशा और मुक्ति-अवस्थामें एक ही रूप है। देखिये जो ये प्रकृतिके साथ 
अज्ञानमूलक भोग्यक्रा भोग करनारूप अनादि स्वाभाविक सम्बन्ध है उसके होनेपर और जो पुरुषा्- 
कतव्यतारूप शक्तियों के दोनेसे ( चौथे पादके २३ वे धूत्रोक्त ) प्रकृतिका महान्‌ आदिरूपसे परिणाम हे, 
उसमें सयोग होनेपर जो आत्माक्रा अधिष्ठाता ( स्वामी ) बनना अर्थात्‌ अपने प्रतिबिस्बको समर्पण करने- 
की शक्ति अन्त करणक्ी पढ़े हुए चेतन प्रतिबिम्बकों ग्रहण करनेक्री शक्ति रखना, तथा चेतनके सम्बन्ध 
से बुद्धिमें करत तय, मोक्‍तृलका निश्चय है, उसीसे स्प्ृतियूवक व्यवहारोंकी सिद्धि हो जायगी, फिर अन्य 
तुच्छ कर्पनाअसिे क्या प्रयोजन ? (अर्थात्‌ कोई प्रयोजन नहों ) यदि इस प्रकारके मार्गकों छोड़कर 
आत्मा पारमार्थिक कतृ ल्वादि पर्मोको स्वीकार क्रिया जाय, तो आत्माक्ों परिणामी मानना पढ़ेगा। परिणामी 
और अनित्य माननेपर आत्माका आत्ममाव अर्थात्‌ एकरससे रहना न बनेगा। क्योंकि एक ही समयमें, 
एक रूपसे, परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंका ज्ञाता नहीं हो सकता | जैसे निस्त अवस्थामें आत्मामें समवाय 
सम्बन्धसे सुख उत्पन्न हुआ, उसी शवस्थामें आत्मामें दु.खका अनुभव करना नहीं' हो सकता तो 
अवस्थाओंके भेद होनेसे अवस्थाओंसे अभिन्न अवस्थावालेक! मेद मानना चाहिये । भेद माननेसे परिणामी 
मानना पढ़ेगा और परिणामी माननेपर न आत्मामें आत्ममाव रह सकता है, न नित्यभाव । इसलिये 
योगाचार्य तथा साख्याचार्य आत्माका ससार-दशाम और मुक्ति-अवस्थामें एक ही रूप संवेकार करते हैं। 
आत्मा वृत्ति-शनत्ते विलक्षण स्वयप्रकाश ज्ञान-स्वरूप है। जो वेदान्ती छोग ( उपनिषदों तथा 
व्यास भगवानके तात्पयक्री मछो प्रकार न समझऊर ) चिदानन्दमय होना, आत्माक़ी मुक्ति मानते हैं 
उनका मत ठीक नहीं है | क्योंकि आनन्द सुखरूप ही दे और सुख सवंदा ज्ञेय ( जानने योग्य ) रूपते 
ही मान होता है भर ज्ञेयता बिना ज्ञानके नहीं दो सकती, तो ज्ञान ज्ञेय दो पदार्थों माननेसे (उस्तके 
माने हुए ) अद्वैतवादकी हानि होगी। मुक्ति-पाप्त आत्माकों सुघरूप मानना भी ठीक नहीं, क्योंड्ि ज्ञान, 
ज्ञेय एक नहीं दो सकने । भद्वैतवादी छोग कर्मात्मा और परमात्माके भेदसे दो प्रकारका आत्मा मानते हैं, 
तो जिस प्रकारसे कर्मात्माकों सुख-दु खका मोग होता है उसी रूपसे यदि कर्मात्माके तु परमात्माको 
सुख-दु खका मोक्ता माना जाय तो परमात्मा परिणामी और अज्ञानी हो जाय। 'ज्ञानमनन्त बर््म॑ 
भादि श्रुतियोंसे परमात्मा ज्ञानस्वरूप ही सिद्ध होता है और जहाँ कहीं जानन्द शब्द अहके साथ थाया 
है वहाँ उसको ज्ञान अर्थमें छेना चाहिये और यदि सुखके अर्थ लिया जाय तो वह अपएजह्म -+ सबढ 
ब्रक्ष -- सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ ईशवरका बोधक होगा न कि पर-अह्म <+ शुद्धनक्ष २ निर्गुण ्रह्म अर्थात्‌ परमात्माश्ा, 
क्योंकि सु प्रकृतिके सत्तत गुणमें है और शुद्ध ब्रह्म परमात्मा प्रकतिसे परे है। और यदि आत्माको 
साक्षाद्‌ मोग नहीं होता, किंतु बुद्धिद्वार आरोपित भोग होता दै अर्थाव्‌ परमात्माते शराप्त मोक्तलकों_ 


६०८ 


रन 











सूत्र २४ ] पुरुषार्थशन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य॑ स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरेति [ कैवल्यपाद 
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उदासीनरूपसे अधिष्ठाता हुआ स्वीकार करता है। यह माना जाय तो हमारे मतमें ( योगोक्त मतमें ) 
प्रवेश होगा । आत्म आनन्द ( छुख ) रूप है, यह पहले हो खण्डन कर दिया | और यदि आत्माको 
आविती स्वभाव माना जाय तो स्वयं स्वभावशुन्य होनेसे अर्थात्‌ अपनेमें किसी धर्मके न रहनेसे शाखका 
अभिकारी कौन रहेगा ? क्योंकि सर्वदा मुक्त होनेसे परमात्मा ( शाखक्रा अधिकारों ) नहीं हो हक 
और न अविया स्वभाव होनेसे कर्माप्मा ( शाखका ) अधिकारी हो सकता है। तो अधिकारी न होनेसे सब 
श्र व्यय हो जायेंगे | यदि जगतको ज्षविद्यामय माना जाय तो वह अविदा किसको दे! यह विचार 
किया जाता है--परमात्माको अविद्या है, यह नहीं कह सकते; क्योंकि वह निल्युमुक्त है और वियारूप 
है अर्थात्‌ चेतन्यरूप है। जौर न कर्मात्माको अविया है क्योंकि वह ( अविद्याके ) स्वयं स्वभावशुन्य 
होनेसे शशविषाण ( खरगोशके सींग ) के तुल्य द्वोनेसे अर्थात्‌ कल्पनामात्र होनेसे अविधाके साथ कैसे 
सम्बद्ध हो सकता है ? यदि यह कहा जाय कि विचारमें नआाना ही अविद्याका अविद्यापन है भर्थाव जो 
सुयेकिरणोंकि स्पंसे ही नीहार ( वर्मा कुहर ) के तुल्य नष्ट हो जाय वह “अविद्या' है, तो यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि जो वस्तु कुछ काम करती है उसे अवश्य किसोसे भिन्न अथवा अमिन्न कहनो चाहिये। 
और अविद्याका संसाररूपी कार्यक्रा करना अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा । उप्त कार्यके करनेपर भी 
अनिर्वेचनीय अविद्याको माननेसे कोई भी पदार्थ निवंचनीय न रहेगा तो ब्रह्म भी निर्वेचनीय न ठह्रेगा 
अर्थात्‌ सत्य, ज्ञानादिरूपसे उसका निरूपण न हो सकेगा। इससे चैतन्यरूप अधिष्ठातृताके सिवा पुरुषका 
अन्यरूप सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात्‌ वत्तिज्ञानसे विलक्षण स्वयप्रकाश ज्ञानस्वरूप आत्मा है। 
आत्मत्वादि जातियोंसे मिन्न मुक्तात्मा अधिष्ठान चैतन्यरूप दै--जो नेयायिक आदि ( गौतम 
मुनि और कणाद मुनिके अमिप्रायत्रो न जानकर ) बुद्धिके योगसे आत्माको चेतन मानते हैं और बुद्धिको 
भी मनके संयोगसे उत्तन्न मानते हैं, जैसे कि इच्छा, ज्ञान-प्रयनादि जीवात्माके गुण व्यवहारदशामे 
अर्थात्‌ संसारावस्थार्मे आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न होते हैं। उन्हों गरुणोंसे आत्मा स्वयं शाता, कर्ता, 
भोक्ता कहा जाता दे और मोक्षदशाममं तो मिध्याज्ञानको निवृत्ति होनेसे मिथ्याशानमूलक राग-द्वेपादि सब 
गुणों की भी निवृत्ति हो जाती ह्ठै तो आत्मावे विशेष गुण अर्थात्‌ शान, श्च्छा, प्रयत्न, छुल, दुःख, देष-- 
इन सबका अल्नन्त नाश हो जाता है, फिर आत्मा अपने स्वरूपमात्रमें स्थित होता है। यह उनका पक्ष 
भी ठीक्‌ नहीं हे । क्योंकि मोक्षदशामे निश्ल, व्यापक आदि गुण तो आकाशादिकोंके भी रहते है, 
इससे उनसे विलक्षण आत्माक्ना चेतन्यरूप अवश्य अन्लीकार करना चाहिये। आत्मत जातिका सम्बन्ध 
ही आकाशादिकोंसे विछक्षणता है, यह नहों कद सकते । क्योंकि आत्मत्व-नातिका योग तो संतारी 
जीवोंमें भी है ( मुक्तात्माकों संसारियोंसे विलक्षण होना चाहिये ) इससे आलत्वादि जातियोंसे भिन्नता 


मुक्तात्माकी अवश्य माननी चाहिये, और वह भिन्नता अधिष्ठानचैतन्यरूप माननेसे हो घट सकतो हद 
अन्यथा नहीं । 

आला अहम प्रतीतिका विषय नहीं, किंतु केवल चिद्रप अधिष्ठाता है--जो मीमासक लोग 
( जैमिनि मुनिके सिद्धान्तकी ठीक-ठीक न समझते हुए ) आत्माक़ों कर्म-कर्तारूप मानते हैं, उनका पक्ष 
भी ठीक नहीं है । उनकी प्रतिज्ञा है कि अहम! ( में ) प्रतीति ( ज्ञान ) से अहणके योग्य ञात्मा है 
अहम प्रतीतिमें आत्माको ( आश्रयता सम्बन्धसे ) करतृत्व और (विषयता सम्बन्धसे) कमेत्व द्दै | पर बट 


है 





ढ्वैवल्यपाद ] पांतश्लल्योगप्रदीप [ सूत्र ३४ 
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उनका मन्तव्य अयुक्त है । क्योंकि प्रमातृतररूप कतृत्व और प्रमेयललरूप कर्मत्वका विरोध है ( प्रणाता 
जाननेवाला, प्रमेय जानने योग्य ) अर्थात्‌ जाननेवाढ/ और जानने योग्य होना ऐसे विरुद्ध धर्मोंका एक 
फाल्में, एक पदारथमें समावेश नहीं हो सकता । जो विरुद्ध धर्मोके अधिष्ठान हैं, वे एक नहीं, मैसे-- 
भाव जौर अभाव । क्तृ तन, कर्मत्व भी परत्पर विरुद्ध घम हैं। यह कहना कि करत लव और करलक्ा विरोध 
नहीं, किंतु कतृ त्व और करणलका है, ठोक नहीं, क्योंकि विरोधी धर्मोक्ा अध्यारोप दोनों ध्थानोंमें तुल्य 
होनेसे केवल कतृ त्व और करणत्वका दी विरोध है, कर्त त्व-कर्मत्तका नहीं, यह फौन कह सक्षता है 
( अर्थात्‌ कोई नहीं फह् सकता )! इससे आत्माक़ो अहं प्रत्तीतिका विषय न मानकर, केवल चिद्रप 
अधिष्ठाता द्वी मानना चाहिये । 

आत्मा अध्यापक शरीर-तुल्य परिमाणवाला और परिणामी नहीं है--जो द्वव्यबोध पर्यायमेदसे 
अर्थात्‌ नामान्तर रखकर जआत्माकों अव्यापक शरोर-तुल्य परिमाणवाला और परिणामी मानते हैं, उनका 
पक्ष तो उठकर द्वी मरा हुआ दे अर्थात्‌ विल्कुछ ही निकृम्मा हैं, क्योंकि परिणामी माननेसे चेतन कहाँ 
रहा वह तो जठरूप हो गया। ( जो परिणामी है, वह भचेतन है यह व्याति है ) जढ माननेपर 
आत्मामें क्या आत्मभाव रहा इससे अधिष्ठातृतारूप चेतन्य ही आत्मा है । 

आत्मामें साक्षात्‌ कर्ृत्व घम नहीं है--कोई कर्तारूप ही आज़माको मानते हैं । गैसे--पधयदि 
विषयोंकि समीप होनेपर, जो ज्ञानरूप किया उतसन्न होती है, उस क्रियाका विषण सवेदन अर्थात्‌ विषयों- 
का प्रकाशरूपी फल है। उस फलमें फलका स्वरूप प्रकाशरूपसे भासित होता है और विषय ग्राह्रूपसे 
तथा आत्मा आाहकरूपसे, क्योंकि 'घटमहं जागामि' ( घटकों में जानता हूँ ) इस आकारसे वह फछ 
उसत्र होता है। कियाका कारण कर्ता ही है, इससे कत व और भोक्तू आत्माका ही रूए है। यह 
पक्ष भी युक्ति-युक्त नहीं । ( क्‍योंकि इन विकस्पोंका उत्तर नहीं वन सकता ) यह बताओ कि सवित्ति- 
रूप फलोंका कर्ता आत्मा एक कालमें ही होता है अथवा कममें ! एक किसी कालमें सबोका कर्ता मानो 
तो अन्य क्षणोंमें कर्ता नहीं रहेगा ( तो आत्माक्ो कर्ता मानना ठीक नहीं ) और ऋमसे कर्ता होना भी 
एकरूप आत्माका नहीं घेट सकता, क्योंकि यदि उसे एक रूपसे ही कर्ता माना जाय तो वह सदा 
( व्यापक होनेसे ) पास तो दे हो, सब फरू भी एकरूप होने चाहिये। जीर यदि अनेकरूपसे कर्ता 
माना जाय तो परिणामों होनेसे चिद्रप नहीं हो सकता । इससे तिद्ध हुआ कि आत्माकों चेतन्परूप 
माननेवालेंको आत्मामें साक्षात्‌ कतृ त्व धर्म नहीं मानना चाहिये, किंतु कूटल्य, नित्य, चिद्रप भात्माका 
कर्ता होना जैसा हमने प्रतिपादन किया है, वह हो ठीक हे । 

जो ऐसा मानते हैं कि विषयोंके ज्ञान अथवा प्रकाशद्वारा आत्मामें ग्राहकता-शक्ति प्रकट हो जाती 
है, उनका पक्ष भी उक्त विकस्पोंसे खण्डित जानना चाहिये । 

आत्मा विमशरूपसे चेतन नहीं है । कोई विमशेरूपसे आत्माकी चेतन मानते हैं, वे कहते हें कि 
बिना विमर्श ( विचार ) के आत्माको चेतनरूप नहीं वतछा सऊते । चेंतन्यरूप जगतसे मिन्न है, पर, 
विचारके सिंवा अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती ( भर्थात्‌ विचाररूप ही है )। यह पक्ष भी 
आयुक्त है, क्योंकि विचारका नाम विमर्श! है । वह बिना अए्गिता ( द्वितीय पादके ६ चूत्रोक्त ) के 
नहीं हो सकता । ' क्योंकि आत्मा ( अन्त करण ) में पैदा दोनेवाला विमश “भहमेव॑भूत॒/ मैं ऐसा रह 
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इस आकारसे जाना जाता है। और इस प्रतोतिमें अहं शब्दसे मित्र जात्म रूपी अथंका प्रकाश होनैसे 
- विकर्पस्वरूपता अर्थात्‌ यथार्थज्ञानसे मिन्नता है। स्वभावसिद्ध निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धिका धर्म है, चेतन- 
का नहों; क्योंकि कूटस्थ नित्य होनेसे चैतन्य सदा एकरूप रहता है। चितिकों नित्य होनेसे ही 
अहक्भारमें अन्तर्भाव नहीं कर सकते । इससे आत्माको विचाररूप प्िद्ध करनेवालेने बुद्धिको ही आत्मा 
आन्तिसे समझ लिया है। प्रकांशरूप आत्माके स्व-रूपको नहीं समझा । 
... सब दरशनेंमें आत्माका अधिष्ठातृतारूप दवी और वृत्तियोंके सदश रुपोंको छोड़कर स्वरूपमे स्थित 
होना ही चिति-शक्तिका केवल्य सिद्ध हो सकता है। इंस प्रकार सब दशनोंमें ही अधिष्ठातताको 
छोड़कर, आत्माका अन्यरूफ नहीं बन सकता । जढ़से मिन्न चेतन्यरूपता हो “अधिष्ठातृता' है । जो 
चित्तरुपसे अधिष्ठान करता है, वह ही ( बुद्धिकों ) सोग्य बनाता है। और नो चेतनसे अधिष्ठित है वह 
सब कार्मोके योग्य होता है। इस प्रकार आत्माको नित्य माननेसे प्रकृतिके व्यापारकी निवृत्ति होनेपर 
जो आत्माका मोक्ष हमने वणन किया है उसे छोड़कर अन्य मर्तोंकी कोई गति नहीं | इससे यह युक्ति- 
युक्त कहा है कि वृत्तियोंके सदश रूपोंको ( जो कि प्रतिबिम्बित होते रहते हैं ) छोड़कर अपने स्वरूपमें 
स्थित होना चितिशक्तिका फैवल्य ( मुक्ति ) है । 
नोट -यहाँ यह न समझना चाहिये कि वृत्तिकारने अन्य दरशनोंका खण्डन किया है, किंतु 
“अन्य शाख्तरेंमें ऐप्ती ही मुक्ति बन सकती है? यह सिद्धकर कैवल्य ( मुक्ति ) के स्वरूपका निरूपण 
किया है। विशेष जानकारीके लिये भूमिकारूप 'पंडूंद्शन-समन्वयः में देखें । 
उपसंद्ार 
उक्त प्रकारसे (इस पादमें ) अन्य पिद्धियोंसे भिन्न सब सिद्धियोंकी मूर समाधि-सिद्धिको 
कहकर अन्य जातिमें परिणामरूप सिद्धिकी प्रकृतिकी पूर्णता कारण है, यह सिद्ध कर, धर्माधर्मकी 
प्रतिबन्धकफोीं हथनेमात्रमें शक्ति है; यह दिखाकर सिद्धिजन्य पाँचों चित्तोंका अस्मितामात्रसे होना बतरा- 
कर, ( सूत्र ४ के विशेष वक्तव्यमें ) पक समयमें मोगनिदत्तिके लिये बहुत-से चित्तों और शरीरोकी 
अध्मितामात्रसे उत्पत्ति बतलानेवाले शब्दोंके प्रामाणिक होनेमें जो संदेह उत्पन्न होते हैं उनको दिखलाक्षर 
सूत्र ४ को प्रसज्ञानुसार व्याख्या कर,पाँच प्रकारकी सिद्धियोंसे उत्तन्न हुए निर्माण चित्तोंमेसे समाधिजन्य 
वित्तको अपबर्गका भागी बतलाकर, योग॑के कर्मोंकी, ठौकिक कर्मोंसे विचित्रताको सिद्धकर, कर्म-फरानुकूछ 
वासनाओं ( संस्कारों ) के प्रक: होनेको समर्थनकर, कार्य-कारणकी एकता सिद्ध करनेसे व्यवधान 
( बीच ) युक्त वासनाओंकी समीपताको सिद्धकर, वासनाओंक्रे अनन्त होनेपर भी, हेतु-फलाढिद्वारा 
उनका नाश बताकर, भूतादि काम घटादि धर्मोकी स्थितिको उपपांदन कर, विज्ञानवादियोंकी शड्भाओंकी 
निरत्तकर, चित्तद्वारा पुरुषको ज्ञाता माननेसे सब व्यवहारोंको सिद्धिक्रों निरूपणकर, पुरुषके होने प्रमाण 
दिखाकर, मुक्तिके निणयके लिये दस सूत्रोंसे, कमसे उपयोगी अर्थोकी कहकर, अन्य शाख्रोंमि भी 'ऐसी , 
दी मुक्ति बन' सकती है? यह पिद्धकर, मुक्तिके स्वरूपका निर्णय किया। इस प्रकार पातक्लरू-योग-प्रदीपमें 
कैवल्य नामवाले चौथे पादकी व्याख्या समाप्त हुई । म 
इवि प्रतजतयोगग्रदीपे केवल्यप्राद चतुर्थ 
अिकान->ज+-सपध सिर किपमन;पप कक, 
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पान १६७, ५७८-*८१ ४८४ 
६-मनाजवित्व * ५०८ । ५-रेचक ( प्राणायाम ) ४५१-४६२ 
८-मयूरा खन ४४२, ४४७ | (हद रद 
५-मरोड़ हा ४७० | _ - 

२-छाजमसन श््५ 
१ ०-भस्तक-पाह ब्रुधासभ श्ध्टर 
११-मद्दत्तरब १६७, पज्ट (प्‌) 
१२-महामुद्रा हे ४रे५ 


१-वस्ति ( घटकतम ) ३९८, ४०९ 
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तब्जल्योगप्रदीप ] 'शब्दानुक्रमणी [ परिशिष्ट ३ 





२-व्चीकार संज्ञा ( वेराग्य 
' अवलक, व्यतिरिक $ पृछ 
३-वातबिकारनाशक ( ओोषायों ) न पा 0 संज्ञा बेराग्य १... १८५ 
४-बाठारि गूगछ ( ओपधियाँ) *** ध हक ०७७ ४५७, ४९८ 
8 २१२, २१३, ५७३, ५७७-५७९, ५८० (छ्) 
$६-विकल्प-बृत्ति १७२, १७६, १७८, १७९ | 'शन्‍्दृप्माण *** 
७-विकरणन्ाव ००० ; ् २-शवा छन ०० ९७४ 
कर ५५८ हे 
हे 3 *** ३३० | रै-शैलमा सन हररे हर 
९-विचारानुगत सम्प्रक्नात १८८- ४-श्क्तिचाल्नी मुद्रा ५० ॥ 
१ ०-विष्छिशन (क्लेश्न ) ३४ 3 हर ५-शाम्मवी दा ०" है 
११-वितक ४२४-४२६ ६-शीतंका री प्राणायाम नर हा 
११-वितकोनुगत सम्प्रहात १८८-१९१, १९५ | »शीती प्राणायाम *** 
१३-विधघारण २३८, २३९ | <-शीर्षासन हर 
रै 5 ४३७; ४४० 
१४-विपरीतकरणी मुद्रा हद पहल 0 हल पावासस 
१५-बि देद्द ; १०-शेपव' 07 
द्द १९८, २०१, २०३ तू भनुमानप्रमाण | १७४ 
१६-विपाक ११-श्ञौच ९ 
७ . २९२, ३०६ | (२-श्रद्ध ३९६, ३९८ 
१७-बिपयय-पृष्ति १७१, १७५, ९७६ ९३ ॥| १८९, २०९, २१० 
१८-विराम का १९७ भी अर कक 8० २७०९ 
१९-विवेकल्‍्याति.._ १९४, १९५, ३६१, ३९२, ३६५ ३३२ ४४७ ४१ 
2 अर लीरक ५६२-५६५ (स) 
२१-विशुद्ध सत्वमय चित्त २१५, ४१९६, २८६, कल ज ३७९-३८३, ३८०-१९४, ४२७ 
५५० | 
२२-विशुद्ध चक्र ल्‍ की ३-सत्त्वपुरुष-अन्यता-र्याति 85 है 
२३-विश्लेष ३२९, ३३१ ४-सद्यो मुक्ति ! ५७५० 
२४- मिशोका ज्योतिष्मती भबृत्ति २६४-२६६ “-सन्त्‌ घाथ ३०% ४०५ 
२५-निषम परिणाम मिले ३९६, ३९७ 
२६-बिक्षिप्त अवस्था १५६, १६६ लक लक ४०८, ४९८-४२४ 
२७-विश्ेपष २३१, २२२ 882 +अ ः हा 
वटटबाए छा ह ॥ ४२८ ; ( मम 
कर डक कोश १९२, १९३ १६-संस्कार सम 2 
३० ग-विषय वित्त रे २६६ (१२-संस्क्ारशेष १९४, १९५, २८१ 
३१-बीये ... २०९, ४३२ १३-संस्कारदु/ंख ३११ ११२ 
रेश्न्चृत्त १६३, १७०-१८३ [१४-सं | 
३३-भ्ृत्तिस्ारूप्य ०१ ले कील २३६ 
३४-इृ्थिकासन ल्‍ः 238 शक ३१४-३१८, ३५०-३६० 
३५- वेनादशिक ( क्षणिक विद्ञानवादी “संयम ४९१-४९४ 
4 ६- रथ क्ञानवादी ).. २३३, २३६ (७-सफेद कोढ़ नाझ्क लोषधि. ४८० 
बअ-वैलरियो १८१, १८२, १८४-१८७ निशा समाधि 5१ २७६ 
शिलड कर कं २७६ ((०-समापि १५६, २१२, २७६, २९४, ४३० 
| ५४६ $ ४९० 
१९-ज्यात्रि ३१९ ३७ २०-समाधिस्य २८४, २८५ 


३६३५ 
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जय ्चख़्य्य्स्च्ज्ल्चचचचखखखआ््््् आिटचसस्‍ललरल वि#रमकाकानिभातकमकाकनार 
!.. एृप्ठ ॥ प्र्ष्ठ 
/ २(-सम्प्रहात समाधि. “" १५६, १६३, १६५, | ४८-स्त्यान “** २१३१ 
१७७, १९३, “२८ | ५९-स्थूल भूत "१६८ 
२२-सम्प्रसारण-भू-नसनासन ४३८, ४४५ | ६०-स्थूछ शरीर २२४, २२७, २२८ 
२३-समान ८ प्राण ) * २४१, २४२, ५४६ | ६१-स्थितप्रज्ञ २८४, २८६ 
२४-समापत्ति “ * २६८-२७४ | ६२-स्थिति १८२, २३२ 
२५-समासन * ४३१ | ६३-स्नायु-संचालनासन ' * ४४१ 
२६-सम्मोहन-शक्ति.._"” ४०८, ४०९, ४१६ ६४-सस्‍्फोटवाद्‌ ५२१, ५२९ 
१७-संबेग रे २११, २१२ | ६५-स्मृति १७९, २०९, ७०, २७१, ५५५ 
(२८-सवोज्ञासन “+ घ४१, ४४२, ४४७ | ६६-स्प्रति बृत्ति ** १८० 
२९-सव्वेज्ञ बीज “ २१६ | ६७-स्वप्न-अवस्था १८१, २२७ 
३०-सर्वज्ञादृत्वम्‌ ०५९-५६१ || ६८-स्वप्न-निद्रा-ज्ञानाढम्बन_"“ २६६, २६७ 
३१-सर्वभावाधिष्ठावृत्वम्‌ ** ७०९ | ६९-स्वरसाधन २४४-२४७ 
३२-सर्वभूतरुतज्ञान - *“ ५२० | ७०-सस्‍्वः लोक “ ५३८, ५३९ 
३३-सविचार समापत्ति २६२, २६३ | ७१-स्वबुद्धि संवेदन “» ७५९१ 
३४-सवित्तक समापत्ति २६९, २७० | ७२-स्वाधिष्ठान चक्र ०००३७० 
३५-सहस्नार चक्र ““ २५४ | ७३-स्वरूपावस्थिति १६९, २८१, २८३ 
३६-सद्दित कुम्भक -* ४६२ | ७४-स्वरूप-उपलछब्धि ३५१, ३५४ 
३७-साधन पाद्‌ २८८ | ७५-स्वरूपस्थिति | २८१, २८३ 
३८-साधारण “«* ३५० | ७६-स्वशक्ति ' ३५१ 
३९-साधारणसद्दित कुम्भक ४५६, ४५७ | ७७-स्वामीशक्ति “ ३५१ 
४०-साम्य परिणाम १६६, १६८, १६९ | ७८-लछाध्याय २८८, ३९७, ४३० 
४१-सामान्यतोरृष्ट ““ १७४ । ७९-स्वस्तिकासन ४३१ 
४२-सिद्ज बाथ » ४०४ (है) 
४३-सिद्धासन * ४३१, ४४१२ । १-दृस्वपादाकुछासन ४४६ 
४४-सिंहासन ' ४४४ | रू-द्वान , * * ३६० 
४५-छुप्वञ्ासन * ४४४ ३-द्वानोपाय ' ** ३६१ 
४६-सुपुम्ना नाड़ी २४३, २४७, २४९ ४-हिप बाथ * ४०७ 
४७-सुपुप्ति-अबस्था १७९, २२९ | ५-दिसा 92५, ४२६ 
४८-सूचनाएं ४१२ | ६-दिरिण्यगर्भ १५७, १५८, २२५, २२६, २२९ 
४९-सूयेचिकित्सा ४०५, ४०६ | ७-हेय '.. ३१२ 
५०- सुरयप्रभा बटी ” ४७७ | ८-हेयद्देतु ३४४ 
५१-सूयभेदी प्राणायाम ४५५, ४५५, ४५८ | ९-हैजा ( ओषधि ) * का 
५२-सूयभेदी व्यायाम ० ४४८ १०-हंदयस्तम्भासन 86305 
५३-सूछम विषय २७३, २७४ (क्ष) हि 
५४-सूक्षम शरीर २२४, २२०, २२८ | १-शक्षणक्रम *+ प६२ 
५५-सोते समय पेशाब (निकछ जाना २-क्षिप्तावस्था १५६, १६५, १६६ 
( ओपधि ) * छड७ ३-्षेत्र “* २९६ 
५६-सटोम बाधथ *** २८४ (क्ष ) 
५७-स्तम्भ घृत्ति “ ४५२ | १-नब्ञानदीप्ति ३६५ 
कतस+++-०ी-न_ टिकी ननननन+ 


द्द्रे 





पडदर्शनसमन्वय ] विषयसती [ परिशिष्ट ४ 
विषयसूची 
विषय द पर विषय प्र््ठ 
पड्दशनसमन्वधध ' १२-द्वान, द्वानोपाय » २८ 
(१ ) पहला प्रकरण-- 3207 508. जग वकी 
स्ररूपक 
(-वेद-पूल मन्त्रोंकी ४ संदिताएँ। ज्ाक्षण ३ भेद--विराट, दिरण्यगर्भ और 
प्रन्थ | उपनिषद्‌। दशन--प्राणिमातन्न- ईश्वर * २९ 
की दुःखनिवृत्तिकी झओोर प्रवृत्ति है १४-व्यष्टि ओर समष्टिरूपसे ब्रद्मकी 
२-दर्शनोंके ४ प्रतिपाद विषय--द्वेय, उपासना । अन्यादेश, अहकार देश 
हेयद्वेतु, दान, दान-उपाय । तीन मुख्य आत्मादेश | उपलक्षणस बद्का वर्णन ३० 
तत्त्व (१ ) चेतनतत्व पुरुष ( जीव ) ५-चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप ३१ 
(२) जठतत्त्व प्रकृति, ( ३ ) चेतन- ६-न्रक्षसत्रोंमि योगसाधनकी शिक्षा ३४ 
तत्त्व पुरुषविशेष ( इश्वर ) १८ | १७-द्ोनों मीमांसाओंके प्रन्थकार जाचार्यों 
३-घद्द्शेन--बेदोंके छः अड् भौर छः फा समय और उतसे पूर्व आचार्यों 
पाक १९ कफ नाम ३५ 
( २ ) दूसरा प्रकरण-- 80 भाष्यकार आचार्योक नवीन हि 
१-पूर्वमीमासा और उत्तरमीमांसा | पं जेजवपर-ओपयकारे! :ओलिमी 
फेम 3 निाउ पक शा क ॥ शंकराचार्यका अद्वैतसिद्धान्त ३७ 
8 कथा आ। २० | २०-साख्ययोगका द्वैलसिद्धाल्व.._* '. ३८ 
२-पूर्वमीसांसायक्ष, सदहायक्ष | वेद ५ १-शंकरके निर्विशिष  अश्लैतसिद्धान्त 
प्रकारक विषय ०" और साशुययोगके द्ैत-सिद्धान्तमें 
३-स्वग॒कासो यजेत । श्रीम द्वगवदूगीता- तुलना ४० 
में यक्षका वर्णन ह * २१ | २२-अद्वसूत्रके भाष्यकार श्रीरामालुजाचार्य 
४-मीमांसामें तीसरे चेतन तत्त्व ईश्वर- का विशिष्टाएत-सिद्धान्त » ४२ 
को दी व्यप्टिरूपसे प्रत्येक यज्ञका ३३-अक्षासत्रक भाष्यकार भ्रीमध्वाचार्य- 
अधिष्ठाद॒देव सानकर विशेष यद्ञोमें का इैतेसिद्धान्त २ 
उपासना इसमें प्रमाण * २२ | २४-शरीस्वामी दयानन्द सरस्वतीका द्वैत 
७५-हान-उपाय, द्वान - २३ सिद्धान्त ४९ 
६-जैमिनि मुनि, औद्ुछोमि आचार्य २५-जद्धासत्रके भाष्यकार ,्रीवल्लभाचाये 
तथा ज्यासजीका सुक्तिविषयक सत। |, का छेद्धाद्वेत-सिद्धान्त। अश्वसूत्रक 
जैमिनि ईश्वस्वादो थे-इसमें प्रमाण. २४ भाध्यका र क्षोनिम्याको चार्यका द्वेताद्वैव- 
७-पू्रमीमासाम पशु-मांस-बढिका निषेघ २४. सिद्धान्त । ऋ्द्यासत्नोंमे अन्य वैदिक 
८-उत्तरमीमासा--उत्तरमीमासाक दर्शनोंका खण्डन नहीं है * ४४ 
चारों अध्यायोंका संक्षिप्त वर्णन २५ | २६-“जन्मायस्य यत-” के तीन प्रकारस 
९-अधिकरण, अधिकरणोंक विषय । हेय, अथ--जड अश्ठैतवाद, चेवन अद्वेत- 
हेयहदेतु, दान, द्वानोपाय २६ धाद और चेतन जढ अथोत्‌ आत्म- 
१०-द्वैतादेत सिद्धान्तक भेद्‌ । परिणास- अनात्म-द्वतवाद 
घाद और विवत्तवाद २६ पइंश्वतेनोशब्दम्‌?ः ( अज्ञ सू० अ० 
११-ैवाहैल सिद्धान्वक भेंद्में मविरोध २८ १।१।५) का स्पष्टीकरण. ०" ४९ 


ध् 


६३४ 


२८-“आलुमानिकमप्येकेषामिति. चेन्न 
शरीररूपकविन्यस्तगृद्दीतेदेशयति 

च” (अ०्सू० १।४।१) और 

“सूहम॑ ५ वद्दृत्वात्‌” ( न्र० सु० 


१। ४ २ ) की व्याख्या ५0७ 


२९-/तद्धीनत्वादथबत्‌? _ ( न्र०. सू० 
१।४।३) । “श्यत्वावचनाश् 
( ब्र० सू० १।४।४ )। “वद्तीति 
चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌”? (ब्र० सु० 
१।४।५) "“ब्रयाणामेव चैवसु- 


पन्‍्यासः प्रश्नगश्व” (त्र०्स० १। ४। 


६ ) की व्याख्या 

३०-"महद्द्च”” ( न्र० स्‌० १॥४।७)। 
८बमसवद्विशेषात्‌”!. ( न्र० स॒० 
११४।८)१ “ज्योतिरपक्रमा तु 
तथा ध्मृधीयत एके” (म्र० स० १॥४।९) 
“कल्पनोपदेशाच्च, मध्वादिवद- 
विरोधः” (बन्र० सू० १।४॥। १० ) 


३२१९-“न संख्यापसग्रहादपि नावना- 


भावाद्तविरेकाथ” ( त्र० सू० 
१॥४। ११ )। “ओ्राणादयों वाक्य- 
शेषात्‌” (ब्र० सू० १।४। १२ ) 
३२-“ज्योतिषकेपाससत्यन्ञे! ( न्न० सू० 
१ | ४ । १३ )। “रचनानुपपत्तश्व नानु- 
मानपम” (न्र०सू० १। २॥१)। 
“प्रवृत्तश्ध”? (त्र० सू० २।२।२)। 


पयोध्म्वुवच्चेत्तत्रापि” ( ब्र० सू० 


२।२|३) 

३३-८व्यत्तिरेकानवस्थितेश्वानपे- 
क्षत्वात्‌! (त्र०्सू०२।२।४)। 
“अन्यतन्नाभावाद्ध॒ न हृणादिवत्‌” 
( न्र० सू० २६२॥५ )। 

अभ्युपयमेडप्यर्थीभावात्‌” 
( मत्र०सू० २४२। ६ )। 
“पुरुपाश्मवद्ति चेत्तथापि” 
(ह्र० सु०२।२।७ )। 
“अद्वित्वानुपपत्तेश्व! ( ब्र० स० २। 
२।८)। 
“अन्यथानुमिती च क्दक्तिवियोगात्‌” 
(न्र० स० २।२।९ )। “विश्नद्त 


"०४ 


हे] प्् 


०० ण्७ 


५८ 





[ पढ़दृ्शनसमन्वय॑ 








दष्ठ 


पेधाधयासमझ्ञ सम” (० स० २।२।१०) ५९ 


३४-०“स्मृत्यनवकाशदोपमप्रसंग दति 
चेन्नान्यस्पृत्यनवकाशदोपप्रसंगात्‌” 
(त्र० स०२।१।१) 

३५-“इतरेषाग्वानुपलंब्वे! । ( म० सु० 
२।१।२)। एतेन यागः 
प्रत्युक्त” (श्र० ख० २१ १। ३ ) 


(३ ) तीघपरा प्रकरण-- 


१-न्यायवैशेषिक द्शन। वैशेषिक दशेन । 
वैशेषिकका अथे, वैशेषिक सत्रोंकी 
संख्या 

२-बैशेषिकके नौ द्रव्य, उनके सुबोध 
लक्षण तथा अवान्तरभेद्‌ 

३-बैशेषिकके चौबीस शुण 

४-बुद्धिसम्बन्धी. न्याग्र-बैशेषिकका 
सांख्य-योगके साथ समन्वय 

५-अविवेकी पुरुषोंद्यारा न्याय-वैशेषिक- 
पर बुद्धिसे अछग आत्माकों एक जड़ 
द्रब्य साननेके आश्षेपका निवारण 

६-कर्म --फर्मके पॉच भेद्‌ 

७-सामान्य, सामान्यके भेद्‌ व्याख्या 
और लक्षणसद्दित, विशेषका विस्तृत 
व्याख्याधदिव लक्षण 


१९ ध ] 


"० ६१ 


६२ 


७३७ ६ 8 
] ६ ५ 


ह ६७ 


] ६७ 


७००१० ६८ 


०० ६ ५९ 


८- समवायका व्याख्यासहित लक्षण | अभाव 


पदार्थ--आगभाव, . श्रध्वंसाभाव 
अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव 
९-न्याय-दशन। न्यायका स्वरूप-न्याय- 
फे चार प्रमाण-प्रत्यक्ष प्रमाण, भनुमान- 
प्रमाण, उपमान-प्रमाण और आगस- 
प्रमाण । इनका विस्तृत वर्णन। 
नन्‍्यायके सोलह पदार्थ जिनके द्वारा 
तत्त्व-ज्ञानसे निशश्रयस होता है। प्रत्येक- 
का विस्टृत स्वरूप ( लक्षण ) 
१०-भनुमान-प्रमाण-उसके तीन भेद-पूर्व- 


वत्‌, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट 
११-न्यायके सोलह पदार्थ, जिनके न्‍्याय- 


हार वत्त्ज्ञानसे निःश्रेयस होता है | 
प्रत्येकका विस्तृत स्वरूप ( लक्षण ) 


बगे५ 


0. (० (] 


** ७१ 





पंड्दशनसमन्वय ] 


विषय 

१२-वैज्ेषिकके नौ द्वव्यों और न्यायके 
सोलद्द पदार्थोमेंसे बारह प्रमेयमें 
समातता । बारह प्रमेयोंका लक्षण 

१३-इन दोनों दर्शनोंके अनुसार नित्य और 
अनित्य पदार्थ । इन दोनों दृ्शनोंका 
आस्तिक सिद्ध होना और परमात्म- 
वत्त्वकों अछग न वर्णन करनेका कारण 

१४-प्लुक्तिके स्॒रूपका वर्णन 

१५-मुक्ति और कैवल्यका स्वरूप । फार्य- 
कफारण-तीन प्रकारके कारण 

१६-न्यायवैशेषिकका सिद्धान्त । उसकी 
सांख्य और योगके सिद्धान्तें 
समानता | विभु-अणु और मध्यम परि- 
माण । इन दोनों दश्शनोंका आस्तिक 
सिद्ध होना तथा ईश्वरक वर्णन न 
करनेके कारण । ईश्वर-सिद्धि 

१७-आत्माको जडतत्त्वसे भिन्न दिखलाने- 
बाले चिह्न । आमत्मामें बुद्धिको 
सम्मिलित करके उसके शबल् स्वरूप- 
के अस्तित्वके सिद्ध करनेका कारण । 


इन दोनों द्शनोंका साख्ययोगके 
साथ समन्वय 


१८-"विभवान महानाकाशस्तथा चात्मा” 
इस वैशेषिक सृत्रका उपनिषद्‌ और 
गीताके साथ समन्वय 
१९-बैशेषिक और न्यायमें योग-साधन- 
की शिक्षा । इन दोनों दशंनोमें 
अतीन्द्रिय पदार्थोंकी जाननेके लिये 
योगका सद्दारा बतछाना तथा योग- 
साधनका उपदेश । 
( ४ ) चौथा प्रकरण-- 
१-साख्य और योगद्शन-साख्य और 
थोगकी निष्ठाओंकी परम्परा श्रतियों 
और स्मृतियोंके प्रमाणद्वारा 
२-साख्य और योगकी निष्ठाओंमें तुलना, 
योगद्वारा अन्तर्मुंख धोना, साख्य- 
द्वारा 3 है योगमें उत्तम 
र्यि असम्प्रज्ञात 
22203 विशेष उपाय इिश्वर- 
प्रणिधान! १३४ 


ँकरहकपइप्ककााककप्कपकनकन्कन्कम्पनक्यगक कायम यारा ारीी ४0000 0/000/0#/000000॥00/0/00/0॥//0///0॥00॥0#॥0॥0॥/४४७एए७ ५०७८७ ७० 





् 
] 


तँ 


विषयसची [ परिशिष्ट ४ 


पृष्ठ विषय 
३-सांख्यमें उत्तम +घिकारियोंके छिये 
असम्श्ज्ञात समाधि-लाभका विशेष 
पु उपाय 'ध्यानं निषिषयं॑ सन; | कार्य- 
क्षेत्रमें सांख्य और योगका व्यवद्दार * ८५ 
४-योगियोंका कायक्षेत्रमें व्यवहार, 
सांख्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रमें वयवद्दार ८६ 
७६ | ५-सांख्य और योगकी उपासना-योग- 
७ द्वारा उपासना अन्य आदेश” अथात्‌ 
प्रथथ. और मध्यस पुरुषद्वारा 
७८ साख्यद्वारा उपासना--“अहकारा- 
देश और आत्मादेश” अर्थात्‌ 
उत्तम पुरुष और आत्मा-द्वारा ** ८७ 
६-सांख्य-दर्शन- . *" !" ८९ 
७-सांख्यप्रवर्तक कपिलमुनि साख्यके 
प्रसिद्ध प्राचीन आचाये * ९० 





* ७९ | «<-साख्यके मुख्य भन्थ--कपिलछ मुनि- 


प्रणीत ततत्वसमास, पद्चशिखाचार्यके 
सूत्र, वाषंगण्याचार्यप्रणीत पष्टितन्त्र, 
साख्यसप्तति 5 हुपु 
९-साख्य-सत्न "९२ 
न ७ 
१०-घरेताश्ववर उपनिषद्‌ और 


* ८० श्रीमद्भगवद्गीती. कपिव्युनित्रणीत 


तत्वसमासके. सूत्रोकी विस्दृत 
व्याख्या, अथातस्तत्समास* 

८१ की व्याख्या, जड-तत्त्व ५ रे 
११-'अष्टी प्रकृय/ ॥२॥ पोड्श 
'- विकारा?॥ ३॥ को व्याख्या, आठ 


प्रकृतियाँ, सांलह विक्रतियाँ ९४ 
१२-चेतनतत्त्य,.. पुरुष: ॥४॥ की 

८२ | व्याख्या 5. 
१३-पुरुष शब्द तीन अर्थोर्में जीव, इ्वर 

और धुद्ध चेतन तत्त्व “९५ 
१४-प्रकृतिके तीन गुण, त्रेंगुण्यम! ॥ ५ ॥ 

८३ की विस्टृत व्याख्या ” १०१ 


१५-सृष्टि और प्रठयका क्रम, 'संचर. 
प्रतिसंचर” ॥६॥ फी विस्दृत 


व्याख्या की के १०५ 
१६-सृष्टिके न भेद-- अध्यात्ममधि- 
भूतसधिदेव घ! || ७॥ की विस्टूव 

८४ व्याख्या १४ 65 


६३१६ 

















परिदिष्ट ४ ] ० या [ पड्दशनसमन्व॑य 
विपय ण्छ विपय पृ 
(पाँच... मृत्तियोँं--पश्चामिलुद्धय ३१-छष्टि-उत्पत्ति “+ पर्ट 
॥८2॥ की विस्तृत व्याख्या। पाँच ३२-पुरुषका बहुत्व-पुरुषमें घहुत्व फेवल 
छानेन्द्रियाँ-'पद्च टग्योनय/ ॥९॥ १०७ अस्मिताकी अपेक्षासे दोना । स्वरूप- 
१८-पॉनच प्राण--पत्च वायव४ ॥१० को स्थिति अथवा कैंवल्यकी अवस्पामें 
बिख्ृत व्याख्या । पाँच कर्सन्द्रियॉ-- बुद्धिका संयोग न रहनेपर सुख-दुःख 
'पग्य कमोत्मान/॥११॥पोच गॉठवाली क्रिया आदिफे सहझ बहुत्व [ सख्या ) 
अविदया--पद्चथपडो अविदया! ॥ १२॥ १०८ का भी अभाव हो जाना १२८ 
१९-अद्टाईइंस अशक्तियॉ--“अष्टार्विशति- ३३-पुरदप--बन्ध और सोक्ष १३० 
घाउश्नक्तिः ॥ १३॥ फी च्याख्या। ३४-साख्यदशनमें पुरुषफा बहत्त ११२१ 
नी तुष्टिया--नवधा तुष्टि/ ॥ १४ ॥ ३५-सांर्य ओर इश्वरवाद | साम्प्रदायिक 
फो व्याख्या " * १०९ पक्षपातियोद्वार फपिल  मुनिपर 
२०-आठ सिद्धियाँ-अष्टधा सिद्धिए ॥१८॥ नास्तिकता और उत्के दुर्शनपर 
फी व्याख्या * “ ११० भनीश्वर्वाढ्का दोपारोपण। उनकी 
२१-दश मूठ धर्म--दश मौढि- शक्ाओंका समाधान । सांख्य जार 
कारों: ॥ १६ ॥ * १९२ योग, न्याय और चैशेपिकका 
२२-सष्टिफा रूप- अनुफहः सर्ग. ॥१३२॥ ११३ आस्विक प्िद्द द्वोना | इनका 
२३-घीदद॒  प्रकारकी .. आणिसृष्टि ईखरके विशेषरूपसे न वर्णन 
पतुदंशविधो.. भूतसगं! ॥ १८॥ ११३ ६902 ४ १३३ 
२४-बन्ध और मोक्षेफे तीस प्रकार-- ३६-'इश्वरासिद्ध।! फा युक्ति आर प्रमाण- 
'त्रिविधो बन्धश/ ॥१९॥ '्रिविधो पक समाधान रा *+ २५ 
मोक्षए ॥ २० ॥ » पृपृ६ | रे४-फपिल मुनि आत्विफ थे--६ 
२५-तीन प्रफारके. प्रसाण--'त्रिविधे लक पुक्ियाँ कप *** १३८ 
एमाणप' | २१ ॥ * १२३ ३८-यागदशन | यागफा भद्दत्त्व *«* १६९ 
इर्शनोंके धार प्रतिपाधथ विपयोपर ३६-योगका घास्तविक स्वरूप, योगके तीन 
सार्पफे मुख्य सिद्धान्त । दो सुख्य अन्वर्विभाग--उपासना, फर्म जीर 
धत्य--जड और सतन “ १२७ पान; उपासना, फम जौर शान-इन 
४3-जह तत्त्वके चौबीस विभाग फरके मर 228५ हा *- १९० 
सांग्यफे सदय पश्ीस तत्व । घा|बीस ४०-सीनों योगाके दी सह्य भेद--मांख्य 
जह धक्त्व। मृर प्रकृति फेवट प्ररृत्ति भीर योगनिए्ठा । रूपकद्रार गौग 
र्‌ । रूपक द्वारा बेगक़ा 
अविहृति, सात प्रति -गिशति खरूप. ' + १६३ 
सोलदू पेइलेल विक्वति अप्रएति ७) याद हि: असर ्तग 
फल: पहल: पर कत नमक सोगदर्शनके घार पाए एज 
पविद्धति (न शशदि न विद्ति ) 7४ (सछ | ४+-समापिपादणणपनाक्त रहस्द, केमफ.. 
+८-छाट्िवम। न्‍्थाप पैशेषिप छदा सारे अन्तर्गत भनझी दो भवाससे रोश्मा । १७७ 
खार योग छिर्ानमें हुलल्‍ना ६६० | ए१-निसेंग.. पेरननवश्चधरणा सम्भा 
४>गुणेदा सर्प, शुीयों सामध्य मादा हो आइना नहीं हैं, दिस 
इ्ा हा दाम ५४ + ६५६६ झट आन्दुफू ्प 68 योग 
३०-शुणद एस ) शुर्खादा परिणय. 5 ६८७ वा स्पा हुंड फामा ६) इंपा- 





पातख्जल्योगप्नदीप ] विवयसूची > [ परिशिष्ट ४ 





विषय है पृष्ठ विषय प्ष् 

दशशनकी चतुःसूत्री। सांधनपादू-- ४६-चित्तकी नौ अवस्थाओंका सक्षिप्त 

सब दुशखों के मूल फारण पाँच क्लेश १४६ वर्णन, ०४ * १५१ 
४४-देय--त्याज्य दुःख, हेयदेतु--स्याज्य ४७-पतज्लि मुनिका परिचय * १५२ 


दु,खका कारण दृश्यका स्वरूप। 
द्रष्टाका स्त्रर्ाप । दृश्यका प्रयोगनन १४७ 


४५-योगके आठ अक्न। विभूतिपाद 


४८-योगदर्शनपर भाष्य तथा बृत्ति आदि १५४ 
४९-घड्दशन-सदुपयोम-समन्वय-्सूत्र! 


कैबल्यपाद । १४९ अर्थसद्दित +* बह 
ह पातझलयोग प्रदीप 
5 (१ ) समाधिपाद चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप जडतत्त्वसे 


सुधा बिलक्षण, उसकी सनिधि- 
सात्रसे जडतत्त्थमें ज्ञान, नियम और 
व्यवस्थापूर्वक क्रिया। समष्टि जड- 


१-सत्र १--योगक आरम्भकी प्रतिज्ञा । 
- व्याख्या--अथ, योग और अनुशासन १५६ 


२-विशेष विचार--अनुवन्धवतुष्टय -+  प्मेवये 
विषय, प्रयोजन, अधिकारी और तत्वके सम्बन्धसे चेतन वत्त्वके शब॒ढ 
सम्बन्ध, धात्वथ। योगकी प्राचीन «. स्ररूपकी सश्ञा पुरुषविशेष अर्थात्‌ 
परम्पग । अनुशासन ४“ १५६ इंश्चर ” १६६ 
३-ह्रिण्यगर्भ योगके आदि गुरु हैं? १३-गुणोंका प्रथम विषम परिणाम मह- 
इसमें श्रुति और स्मृतियोंक प्रमाण १५७ त्तत्व ( समष्टि तथा व्यष्टि चित्त 
४-श्वेताश्वेतर  उपनिषद्‌्में. योगका +सत्त्वगुणमें रजोग्रुणका क्रिय(-«.०» 
उपदेश १५८ तथा तमोगुणका स्थितिसान्र विषम 
७५- कठ-उपनिषद्में योगका उडपदेश १५९ परिणाम सारी सृष्टिका कारण मह- 
६-गीवामें योगका उपदेश १६० त्तत्त्का विषम परिणाम अहकार- 
७-योगद्शनकी विशेषता * १६१ एकत्व, चहुत्व, व्यष्टि, समष्टि आदि 
८-थोगक अवान्तर भेद्‌ ओर उन सबका सव प्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करने- 
पाव८न्‍जलयोगद््शनमें समावेश. “* १६२ बाला । अहंकारका ग्रहण विपम 
९--सूत्र २--योगका लक्षण चित्तकी परिणाम ग्यारह इन्द्रियां और माह्य 
वृत्तियोंका निरोध। व्याख्या योग- विपम परिणास पॉच तन्मात्राएँ, 
का स्वरूप । चित्तवृत्तिनिरोध १६३ पॉच वन्‍्मात्राओंका विषम परिणाम- 
१०-चित्तकी पॉच अवस्थाएँ--मूढातरस्था, पॉच स्थल भूत १६७ 
क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्र- १६७ | डर उसका प्रयोजन भोग और 
अवस्था हा अपवर्ग, श॒ुर्णोका साम्य परिणाम मूठ 
१९-चित्तकी पॉच अवस्थाओंकी तालिका १६५ प्रकृति तथा उनके विपम परिणाम 
28:35“ । विशेष 2 ाह सात प्रकृतियों अनादि,सोलद्द विकृतियाँ 
त्तक स्वरूप तथा -क्रमका ., पे 
विस्तारपूर्वक वर्णन । जड्तत्त् मूल प्रवादसे अनादि मम 
५८० सत्त्वमें ज्ञानस्वरूप पुरुपसे प्रतिविम्बित 
प्रकृति, गु्णोक सास्य परिणामका नेनेसे पुरुषकों ज्ञान दिलानेकी 
पुरुषक निष्प्रयोजन होना, उसका गे ञ 3 - 
गुणोंक ५ चर, परिणामोंक रु होनेसे योग्यवा गैर निष्क्रिय पुरुषकों चित्त 
शुणोंक विप॑स प्रत्यक्ष * छापे प्रतिविम्ब जैसे टप 
अनुमानगम्य और आगमगस्य द्वोना | में अपने श्रतिविम्ब जैसे चेवनास 
जदतत्त्व सक्रिय परिणामी नित्य और चित्तका वथा उसक सारे विपयोका 
चेतन वत्त्व निष्किय कूटस्थ नित्य, ज्ञान | अत. चित्त दृश्य और पुरुष 
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द्रष्ठा। समाधि, चित्तक सावभौम घर्मे प्रमा, श्रमाता और साक्षी भेद पाँच 
का अविद्या भादि क्लेशोंक आवरणसे पदाथका सिद्ध करना “ १७३ 
दवा रहना और पृत्तिरूप बाह्य २०-अनुमानप्रमाणके तीन भेद्‌-पूवे- 
परिणामोंका दोते रहना ” १६८ वत्‌ , शेषवत्‌ , सामान्यताच्ष्ट । लिड्ग- 
१५-सूत्र ३-बृत्तियोंके निरोध होनेपर लिड्लीका सम्बन्ध करानेवाला घर्म- 
द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति। व्याख्या- व्याप्ति न *'* १७४ 
बृत्तिनिरोध-अवस्थामे पुरुषका अपने २१-न्याप्ति-क्ञान अनुमानका मूल प्रत्यक्ष । 
स्वरूपस निरोध नहीं होता, कितु अपने आन्ति दोषक कारण। शब्द-प्रसाण 
उपाधिरददित स्व॒रूपमें अवस्थिति द्ोती है. १६९ आप्त पुरुष आचार्योके बचन। उप- 
१६-सूत्र ४--निरोधसे भिन्न व्युत्यान- मान, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव 
अवस्थामें पुरुषकी वृत्तिसारूप्यता। ऐतिह्ाय ओर संकतका तीनों प्रमाणोंक 
व्याख्या संनिधिमात्रसे उपकार- अन्तगत होना | ** १७४ 
करणशील चित्तरूप दृश्यका दृश्य- २२-सत्र ८--विपयशसन्त्तिका वर्णन्र। 
स्वरूपस पुरुषक साथ भोग-अपवर्ग- व्याख्या विपयय, मसिथ्या-न्लान 
सम्पादनाथ अनादि स्व-स्वामि-भाव- अतदूरूपप्रतिष्ठम्‌ । विपयय्‌-प्रसाण- 
सम्बन्ध, शान्द, घोर आदि चित्तक का भेद । ** बंद 
धर्मका चिति (पुरुष ) में आरोप १७० | २३-सशय-विपयेयक अन्तर्गत, विपर्यय- 
१७-सतन्न ५-क्लिष्ट-अक्लिए्ट भेदवाली पॉच सक्षक चित्तकी बृत्ति अविद्या। 
वृत्तियां। व्याख्या। सन्र ६--पाँच टिप्पणी--अबिद्या, अस्मिता, राग, 
बृत्तियोंके नाम प्रमाण, विपयंय, इंष और अभिनिवेश क्लेशोंक सांख्य- 
विकल्प, निद्रा, स्मृति । १७१ परिभाषामें क्रमशः राग, मोह, मद्दा- 
१८-सत्र-प्रमाणबृत्तिक तीन भेद--अ्रत्यक्ष, 83008 और अन्धतामिस्र 
अनुमान, आगम। व्याख्या--बाध ह 7 १७६ 
प्रमा, अप्रमा, प्रमाण । २४-विशेष वक्तदय--विपयय-बृत्ति किस 
प्रमाका छक्षण--प्रमा और पौरुषेय प्रकार अक्लिए्-रूप दो सकती हैं ! 
ज्ञान - पुरुष-निप्ज्ञान - यथार्थ अनु- इसका विवेचन । * १७६ 
भवनन्सत्य ज्ञान। प्रमाक करण २५-सूत्र *-विकल्प-बृत्तिका वर्णन । 
प्रमाण चित्तवृत्तिके तीन भेद्‌--प्रत्यक्ष- व्याख्या_-विकल्पमें प्रमाण और 
प्रमाण, अनुमान-प्रमाण,, आगम-- « . विपयंयस भिन्नता ” १७७ 
प्रमाण । प्रमाणोंस पुरुष ज्ञान ( फल- २६-विज्ञानभिछ्ुक अनुसार सूत्रका अथे। १७८ 
प्रमा ) के तीन भेंद--प्रत्यक्षप्रमा २७-सत्र १०--निद्राइत्तिका वर्णन । 
अनुमितिप्रमा, शाब्दीप्रमा। प्रत्यक्ष व्याख्या--अभभावका अथे । नशा 
प्रमाण या प्रत्यक्षप्रमा। अनुसान- क्छोरोफा्म आदिसे उत्पन्न हुई मूछित 
प्रमाण या अनुमानप्रमा अथोत्‌ अवस्था निंद्राबृत्तिके अन्तर्गत ““ १७८ 
अनुमिति | आगमप्रमाण था आगम- २८-विशेष विचार--सुपुप्ति और प्ररूय- 
भ्रमा । *. ७२ काल तथा असम्प्ज्ञात समाधि और 
१९-विशेष वक्तव्य--विज्ञानमि्तुके योग- कैवल्यमे भेद। वाचस्पति मिश्रके 
वात्तिककी सम्राछोचना करते हुए अनुसार सत्रका अर्थ। सतह्न ११-- 
सत्यक्ष-म्माणक, भस्माण, मसेय, स्मृतिद्त्तिका वर्णन । व्याख्या १७९ 


६३९ 





४०-विशेष वक्तव्य--फोशोंद्वारा अभ्यास- 


६४० 
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विषय पृष्ठ विपय 
२९-अनुभूत विपय,_ जसम्पमोप फी प्रणाठी | सृत्रमें बतढायी हुई 
भाषित स्मतंव्य स्मति, अभावित चारों भावनाओं तथा कोशॉद्वारा 
स्मतंज्यस्मृति “ १८० सम्प्रज्ञात समाधितक पहुँचनेकी 
३०-विशेष विचार-स्वप्त-अवस्था । स्वप्नके प्रक्रियामें भेद । १९० 
तीन भेद्‌ श * १८१ | ४१-तालिका--सम्प्रक्षति-प्रमाधिके चार 
३१-सूत्र १२--अभ्यास-ैराग्यद्वारा भेद । ** १९१ 
वृत्तियोका निरोध । व्याख्या-- ४२-चिस्तनियोंक दृष्टान्तक साथ कोशोंका 
अभ्यास-बैराग्यका सुन्दर रूपकद्दारा विस्तारपूवंक वर्णय। कोशसम्बन्धी 
वर्णन * “« १८१ चित्र | * १९३ 
३२- गीतामें अभ्यास और वैराग्यका ३-सप्र १८--परवैराग्यजन्य असम्पन्नाव- 
घर्णन । स॒म्र १३--व्याख्या--स्थिति, समाधिका छऊक्षण | व्याख्या ** १९४ 
अभ्यास । * १८२ | ४४-विशेष वक्तव्य -चारों भूमियोंक 
३३-सूत्र १४--अभ्यासकी हद्ताके घास्तविक अनुभवका विस्तारपूवक 
साधन | व्याख्या । " ढ३ ३५ न 3 
(७७० शक्कर ९ 
३४-विशेष विचार--वीन  भ्रंकारकी प्रकृतिलयोंका योग। व्याख्या।_*“ २०१ 
श्रद्धा। सत्र १५--वशीकार वैराग्यका 
लक्षण। व्याख्या--दृष्ट और आलु- ४६-गीतामे विदेद और प्रकृतिलय 
श्रविक विषय । आलुश्नविक विषयक योगियोंका वर्णन । ४ २०२ 
दो भेद । १८७ | ४७- विशेष वक्तव्य--विदेद और प्रकृति- 
३५-किसी विषयका फेवल त्यागना मात्र लयोंका वास्तविक स्वरूप दिखलाने 
वैराग्य नहीं है। वैराग्यके चार भेद-- और सन्नक यथार्थ अर्थंको बतलानेक 
यतमान, व्यतिरेक्र, एकन्द्रिय और उदृश्यसे इस सतन्नक ठ्यासभाष्यका 
वशीकार | हे ** १८५ भाषानुवाद तथा वाचस्पति मिश्र 
३६-सूत्र १६-परवेराग्यका वर्णन। तत्ववैशाररी और विज्ञानमिक्ष॒क 
व्याख्या। विशेष विचार-गुण- योगवार्तिकका भाषपानुबाद और 
वेतृष्णयम्‌ न ** १८६ उनपर समीक्षा * २३०३ 
३७-सत्र.._ १७--सम्मज्ञात-समाधिका ४८ -सत्न २८--बिदेद और श्रकृतिछयोस 
उसक चार अवान्तर भेदसहित स्वरूप- भिन्न साधारण छोगोंक छिये 
निरूपण। 8 ' १८७ असम्प्रज्ञाव-समाधिका उपायस प्राप्त 
३८-व्याख्या--भावना, भाठ्य । व्रितर्क- करना । उ्याख्या-श्रद्धा, वीयें, 
अनुगव प्राह्मसमाधि, विचार-अनुगत स्मृति, समाधि और प्रज्ञा २०८ 
ग्राद्ससमाधि, आनन्दाजुगत केबल ४९-विशेष विचार--श्रद्धा, वीय॑ आदिसे 
महृणरूपसभाधि,._ अस्मिताजुगत किस अकार असम्पनज्ञात समाधि-प्राप्ति 
गृह्दीत॒रूप समाधि १८८ की जा सकती है ? २०९ 
३९--चतुष्टयानुगत, त्रितयानुगत, दचा- ७५०- सगति-उपाय प्रत्यय योगियोंक नो भेद २१० 
नुगत और एकानुगत सम्प्रज्ञात ५१- सूत्र २१--अधिमात्र उपाय तीक्र 
समाधि। १८९ स्वेगवान्‌ योगियोंको शीघ्रतम समाधि- 
छाभ। व्याख्या-- । ** २११ 





परिक्षिष्ट ४ ] विपयतसूतरी | पातव्जड्योगप्रदीप 
विषय ,. पृ'्त| विषय पृष्ठ 
५२-सूत्र २२--साधनोंकी प्रबत्तासे ६९-सूत्र २६-ईश्वर भआादि गुरु है हे 
समाधि-छाभमें विशेषता | व्याख्या २११ व्याख्या --विशेष चक्तव्य- २१८ 
५३-सूत्र २३--ईश्वरप्रणिधानसे  शीघ्रदम ६२-गुरुमद्दिसा *** *** २५१९ 
शक ॥ सवाल १९२ । ६३-सूत्र २७-ईश्वरके वाचक ओश्म- 
५४-सूत्र २४-ईश्वर्का खरूप-निरूपण, का वर्णन । व्याख्या-- ** २१९ 
उसमे अन्य पुरुषोंसे विशेषता। ६४-विश्लेष वक्तव्य-- *** २०५९ 
व्याख्या-क्लेश, कर्म, विपाक, आशय २१२ | शिसेत् २८-ईश्वस्‍्म्रणिधानका लक्षण. २२३ 
इस ६६-व्याख्या विशेष विचार उपनिषद- 
५५-( १) क्ढेश, कप्त, विपाक आदि चित्त- में घतलायी हुई प्रणब-उपासला। - 
निर्देप 0 है, पुरुष ईश्वरके समान जाग्रतू-अवस्था, स्वप्त-अवस्था भ्थवा 
निर्लेफ दोनेसे ईश्वरमें विशेषत' सम्प्ज्ञात-समाधि,  सुषुप्ति अथवा 
मानना अयुक्त है, इस शाक्काका पिशकल्योदि: हे 3०४ “कक 
समाधान! (२) भुक्त और प्रक्ृत- ६७-आत्मा तथा परमात्माका शुद्ध 
छय भादि क्छेझ्ोसे सम्पर्क न रखनेके स्वरूप । बाबर खरूपऊझे तीन भेद २२४ 
कारण ईश्वप्के वाच्य द्वो सकते हैं, दि हे 
इस शहृका सम्राघान *” २१३ | $८-भोरेमके चार पाद्‌ और मात्राएँ। 
मात्रार्ओसे क्लोश्मकी उपासना *** रर२५ 
५६-( ३) पुरुषोंके उद्धारका खत्य- 
संकल्प-रूप  ऐश्वय बिना चित्तके ६९-उपनिषदोंमे परमात्माके शुद्ध स्वरूप- 
नहीं. दो सकता और सदा-मुक्त का निषेधात्सकरूपसे वर्णन! विराम 
ईंश्वस्में चित्तसऊ साथ खखामिभाव- 'खरूपावस्थितिसे. उपास्य-ठपास$- 
सम्बन्ध अयुक्त हैं, इस झ्काका भावकी निषृत्ति है /! रर६ 
समाधान कु ” ' २१४ | ७०-स्थूछ, सूक्ष्म और कारण-शरीरका बर्णन २२९७ 


५४- ४) यदि ईश्वरसे विशुद्ध सत्वमय 
चित्तके द्वारा सर्वेत्कष्टटामे श्रुति- 
स्व्ृतिको प्रभाण साना जाय तो श्रुति- 
स्मृतिमे क्‍या प्रमाण है? इस शज्झा- 
का समाधान | (५) यदि ईश्वर- 
को न मानकर केवछ अधान ( सूल- 
प्रकृति) को द्वी पुरुषके भोग-अपबगे 
प्रयोजनफे सम्पादनारथ संसार-रचना- 
में प्रदत्त मानें तो क्‍या दोष है? 
इस शह्काका समाधान! अन्य छोटी- 
छोटी शह्बा ओंका समाघान २१५ 

५८-विष्येष विचार । सारांश * २१६ 


५९-सूत्र २५-ईसश्वरकी सर्वेशज्ञता अनुमान 


भरमाणद्दासरा | व्याख्या-सातिश्ञय, 
निरतिज्नय, सवक्षघीजप्‌ **' २१६ 
६०-टिप्पणी--भो शबृ त्तिका भाषानुवाद्‌ २१७ 


७१९-ओभोॉंकारका भावनामय चित्र २२९ 

७४२-सूत्र २९--ईश्वरप्रणिधानसे.. विज्लेप 
फल, प्रत्यकू-चेतनाका साक्षात्कार, 
अन्तरायोंका अभाव । ' व्याख्या-- 
प्रत्यक चेतना !”. २३० 

७३-विशेष वक्तव्य २३१ 


७४-सूत्र ३०--योगके नौ विघ्नोका स्वरूप । 
व्याख्या व्याधि,५ स्थान, संशय, 
भसादे, आलरूत्य, अविरति, ओआन्ति- 
दृ्शन, अलब्ध-भूमिकत्व, अनबस्थितत्व 
७५-सूत्र ३१--विक्षेपीके सहकारी अन्य 
पाँच योगके पतिबन्धकोका स्वरूप । 
व्याख्या -दुः्ख, दीमेनस्य, अद्भमे- 
जयत्व, खास, ग्रश्नास । सूत्र ३२-- 
बिक्षेपों और उपविक्षेपोंकों दूर करनेके 
लिये एकतत्त्वका स्रभ्यास । व्याख्या" “२३२ 


२३१ 


६४१ 
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विषय पृष्ठ, विषय... । पृष्ठ 
७६-टिप्पणी-क्षणिक भ्त्ययमात्र. प्रत्यय ९४-( ४ ) अनाहत चक्र *** र०२ 
नियत चित्त नहीं है, किंतु अनेक ९५-( ५) विश्ुद्ध चक्र ** रपर 
पदार्थोकों विपय करनेवाला सब ९६-( ६) भाज्ञा चक्र , २५३ 
प्रत्ययोका धाश्रय एक स्थायी चित्त ९७-( ७ ) सहस्ार चक्र *** २०४७ 
है । विशेष वक्तव्य -- २३३ | ९८ छुण्डलिती शक्ति * २०६ 
७७-सूत्र ३३-चित्तको निर्मेठ करनेशा' ९९- कुण्डढिती ज्ञाप्रतू करतेके उपाय। 
उपाय। व्याख्या-रागफालुष्य, ईष्यौ- चक्र भेदेन अथीत्‌ घुण्डलिनी योग २०७ 
काछुष्य,. परापकार चिकीर्षा-कालुष्य, १००-कुण्डठित्ती जाग्रत्‌ फरनेका एक 
असूया-कालुष्य, द्वेष-कालुष्य, आमधष- अनुभूत भाधन २०८ 
कालुष्य "** २३६ । १०९-खाधकोके लिये चेतावन्नी २५०९ 
७८-सेत्री-भावना, करुणा-भावना, मुदिता- १०२* सूत्र २४--निर्मल से स्थिति- 
फेधा- ० का दूछरा उपाय विषयवही प्रवृत्ति। 
भावना, पपेक्षा-भावता १३७ व्याख्यो--गन्ध अश्नत्ति, रस प्रवृत्ति, 
७९-टिप्पणी--भोजबृत्ति आदि ३८ |. रूप प्रवृत्ति, रपड्शी प्रवृत्ति और शब्द 
८०-सूत्र ३२४--निम चित्तकी स्थितिका प्रवृत्ति * ४६२ 
उपाय प्राणायाम व्याख्या -- | ३८ | १०३-चिद्वेष विचार । विपय प्रवृत्तियो- 
८९-केवछ प्रच्छदुंन और 5च्छदेन- द्वारा वितकौनुगत, विचारानुगत, 
विधारण भ्रक्रियाएँ ** २३९ आनन्दानुगत और अस्मितानुगत 
८२-विशेष वक्तव्य-पभाणका वास्तविक सम्प्रज्ञात-छमाधि * रहर 
स्वरूप | प्राणका महत्त्व न्‍ २४० | १०४-सूत्र ३२६-तीसरा उपाय 'विश्ञोका 
८३-रयि और प्राण, समष्टि प्राण २४१९ वा ज्योतिष्मदी! | व्याख्या | *.. २६५ 
८४-कार्यभेदेसे आणके दस नाम तथा १०५-सूत्र ३७--चौथा उपाय दीतराग 
उनका स्थान और कार्य २४१ विषय चित्त । सूत्र ३८-पॉचव्वाँ 
८५-सूट्ष्प श्राणका वर्णन। सुपुम्ना, इडा, उपाय खप्न तथा निद्रा ज्ञानका 
दिंगला नाडियोंका वर्णन । २४३ आहम्घन | २६६ 
<६-खर भौर उनकी चाल. *४३ | १०६-सूत्र ३९--छठा उपाय यथामिमत 
८७५-खर-साधन--खर बदलनेकी क्रियाएँ २४४ धान *.. २६८ 
८८-तत्त्वोंका षर्णन । तत्व पहचाननेकी ; 
रीति | तत्व-साधन-विधि २४५ | फज हि हे उपायोका हा * 
८९-सखर-सम्घन्धी तालिका २४६ 392 3028 00% २६८ 
९०-तस्‍्त्रसम्धन्धों तालिका * शष्ट८ गा 2 सा औ 
छ सूत्र हा ॒ 
९१-पृथ्वो-तत्वका साधन। जढ-तत्त्वका गा संमापतिकां लश्षण । वयोख्या- 
साधन । अम्निन्तत््वका पा । चायु- शब्द, भर्थ, ज्ञान, विकल्प । २६९ 
तस्वक्न साधन । थणाकाइ-तस्वका बिंदी 
साधन । सुपुम्ता नाड़ी । सुपुम्नाके १०९-पर- प्रत्यक्ष । सूत्र ४३-- निर्वित 
अन्तर्गत सूक्ष्म चाड़ियाँ । शक्तियोकि समरापतति | कह 
फेन्द्र | सात मुख्य पद ** २४९ | ११०-व्याख्या-स्घृतिपरिशुद्धी,. खरूप- 
९२-चक्रोंका वणेन ।-( १) मूलाघार चक्र । २५० शज्य इव। विशप विचार | टिप्पणी । २७१ 
९३-( २ ) खाधिछान चक्र --(३ ) १११-सूत्र ४४--सविचार और निर्विचार हे 
2825 


मणिपूरक चक्र **" २०१ 


समापत्ति | ज्याल््या | 


8६४२ 
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११२-टिप्पणी-ध्यान,. सबितर्क॑ तथा ६-सूत्र २--क्रियायोगका फलछ | व्याख्या- 
सबिचार समापत्ति और समापिमें समाधि, भावना, क्लेश तनूकरण.. ** २९४ 
भेद सूत ४५-सूक्ष्म विषयक्ी ७-सूत्र ३--क्लेशोका स्वरूप | टिप्पणी 
अवधि । व्याख्या-टिप्पणी कप क्लेशकि सांख्य-परिंभाषामें नामान्‍न्तर. २९५ 
११३-विशेष वक्तव्य घृत्र ४५--अलिद्न मूल ८-सूत्र ४-क्लेश्ञोंका क्षेत्र और अवस्थाएँ । 
प्रकृति योगीके सयममका विषय नहीं गा व्यास्या-प्रसुप्ते,, तनु, विच्दछिन्न 
बन सकती | । २७४ और उदार क्लेश | दृग्ध बीज क्लेश २९६ 
११४-सूत्र-४६-- सघीज समाधिका खरूप । ९-विज्ेष वक्तव्य--विदेह और प्रकृतिलयों 
व्याख्या। सघीन समाधिके छः भेद । के सम्बन्ध आान्तिजनक अर्थोका 
विज्लेष वक्तव्य--सबीन सम्राधिके निराकरण २९७ 
्वान्तर भेदोंमे वाचस्पति मिश्र और १५-व्यासभाष्यका णर्थ ** २९८ 
विज्ञानमिक्षुका मत-भेद॑ "२७६ , ११-भोजवृत्तिका अर्थ *' २९९ 
११५-सूत्र ४७-निविचारकी निर्मलता- « १२-सूत्र ५-अविद्याका सरूप। विशेष 
का फल / २७७ वक्तव्य--सत्त्व चित्तोंमि अविद्याका 
११६-सूत्र ४८--ऋतम्भरा प्रज्ञाका वर्णन... २७८ स्थान | * २०५९ 
१७-सूत्र ४५-- ऋतम्मरा ० 50; १३-सूत्र ६--अस्मिताका खरूप ।वि० ब०.. ३०० 
पत्यक्षज्ञानकी भ्रेष्ठता .. हेड) | १४-सूत्र ७-रागझा छक्षण। सूत्र ८-- 
११८-सुूत्र ५०--ऋहतम्भरा प्रज्ञाका फल २७९ इंषका लक्षण | * ३०१ 
११९-सूत्र ५१--निर्वीज समराधिका वर्णन ! १५-सूत्र ९--अभिनिवेशका लक्षण हक 
कर 23% १६-सूत्र १०--दंग्धबी ज्ञ इलेशोकी निवृ्् 
२०-विज्लेष विचार- निरोधपरिणाम_* २८१ शक ११-ततुक्लेशोंके हो ३०३ 
१२१-श्रोमान्‌ महात्मा दरिभजनका संक्षिप्त घट 00030 00 , 
परिचय । उनके अनुभव 587 ऋ८४ आओ २०४ 
१२२-खरूपस्थिति प्राप्त किये हुए योगीके १८-सूत्र १९--क्डेश सकाम क्मोके 
लक्षण। समाधिस्थित और स्थित कारण हैं, जिनही वासनाएँ वर्तमान 
प्रक् २८३ जन्म और नन्‍्मान्तरोंमे फढती हैं। . ३०५ 
१२३-खरूपस्थितिफो प्राप्त किये हुए दो १९-सूत्र १३-क्तीशयोंका फल जाति 
प्रकारके योगियोकी दो अ्रकारकी भायु और भोग | व्याख्या-- ३०६ 
क्ति। अवतार २८६ | २०-प्रधान कर्माशय, उपसज्ञन कर्मा 
१२४-सम्राधिपादका उपसंहार २८७ शय, नियत विपाक, अनियत विपक 
( २ ) साधनपाद अनियत विपाकवालढे उपसजेत कर्मा- 
१-सूतच्र १-क्रियायोगका स्वरुप | शर्योको तोन* प्रकारकों गति। विश्ञेष 
व्याख्या- तप, खवाध्याय,. ईश्वर वक्तव्य--संचित कम, प्रारव्ध कमे, 
प्रणिधान * २८८ क्रियमाण कर्म * ३०७ 
२-विशेष वक्तन्य-तपकी व्याख्या-- २१ विकासवादियोंकी इस शक्लका कि 
युक्ताह्यर ( मिताद्वार ) ** २९० मनुष्यसे नीचे पशु आदि योनिमे 
रे-्युक्तविद्ार, . युक्तकर्मचेध्न, युक्त जाना विकाखबादके विरुद्ध है, 
खप्ताववोध **" २९१ समाधान *** ३०७ 
४-वाणीका तप, सनक तप २५२ | २२-सूत्र १४--जाति, आयु और भोग- 
% स्वाध्याय--गायज्रीसन्त्रकी व्याख्या रण्३्‌ का फल, सुख-दु।ख * ३०९ 
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विषय 
२३-सूत्र १५--योगीकी दृष्टि विषय 


सुख भी दुःख ही है। व्याख्या-- ३११ 
२४-परिणास-दु/ख, ताप-दुःख, ।संस्कार- 

दुःख, गुणबुत्ति विरोध **" ३११ 
२०-सून्र १६--हंय (वत्यागने योग्य) 

क्या है ? टिप्णी-योगद्शनके चार 

प्रतिपाद्य बिषयोंकी घोौद्ध धर्मके चार 

आये सत्यके साथ समानता “*' ३१२४ 
२६-सूत्र १७-द्वेय “ (दुःख ) का हेतु 

क्या "३१४ 
२७-टिप्पणी--व्यासभाष्य भाषाथ ३१४ 
२८-विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिकका 

भाषानुवाद्‌ * ३१५ 
२९-सूत्र १८--दृश्यका खरूप . थौर 

प्रयो जन | ज्याख्या--गशुर्णोका धर्म ३१९ 
३०-गुणोंका काये, गुणोंका प्रयोजन, 

भोग, अपवर्ग। अनिष्ट भोग, दइृष्ट | 

भोग, अपवर्ग 5 
३१-टिप्पणी--व्यासभाष्यका भापानुबादर. ३२१ 
३२-विज्ञानभिश्लु के योगवातिकका 

भापानुवाद *** ३२२ 
३३-सूत्र १९--दृश्यकी अवस्थाएँ । 

व्याख्या- विशेष, अविशेष, छिझ्न- 

मान्न, भब्द्ि *** ३२८ 
३४-विशेष वक्तव्य--गुणपवीणि, . जड 

तत्वके तीन विभाग प्रकृति अबि- 

कृति, प्रहुृति-विकृति, . विक्ृत्ति- 

अग्रकृति | सत्कायेबवादका सिद्धान्त ** ३२९ 
३५-टिप्पणी--व्यासभाष्यक्ा भापानुचाद ३३० 
३६-विज्ञानभिछ्ुके योगवातिकका 

भाषानुवाद ” ३३१ 
३७-सूत्र २०--द्रष्टाका खरूप और उसका 

चित्तसे सम्बन्ध *** ३४१९ 
३८-व्याख्या-दृशिमात्र, प्रत्ययानुपइय **' ३४१ 
३९-टिप्पणी-व्यासभाष्यका सापार्थ ** ३४२ 
४०-विज्ञानमिक्षुके वार्तिकका भापानुवाद ३४३ 
४ १-सूत्र २१--हश्यके खरूपका प्रयोजन 

पुरुपके लिये **" ३४८ 
४२-टिप्पणो--वयासभाष्यकां भाषानु- 

बाद । भाजगृत्तिका भापार्थ ** ३४८ 


द्ष्ड 


विषय 
४३-सूत्र २९--एक पुरुषका अ्योजन 
साधकर भी दृश्य अपने सरूपसे 
नष्ट नहीं होता, किंतु दूसरोंका 
प्रयोजन साधनेमें लगा रहतो है। 
टिप्पणी-ज्यासभाष्यका भाषानुवाद, 
भोजघृक्तिका भाषाथ हर 
४४-सूत्र २३--द्रष्टा भौर दरृश्यके संयोग- 
के वियोगका फारण खदशक्ति और 
स्वामिशक्तिके स्वहूपफी उपलब्धि. *' 
४५-टिंप्पणी- व्यासभाष्यका भाषानुवाद 
४६-भोजबृत्तिका भाषा्थ। विज्ञानभिक्षु- 
के वार्तिकका भाषानुवाद 
४४-सूत्र २४--अदृशनरूपी 
कारण अविया 
४८-टिप्पणी- व्यास भा प्यका भापानु वाद 
४९-भोजबुनत्तिका भाषा्थ। बिज्ञानभिष्लु- 
के वात्तिकका भाषानुवाद ४5 
५०-सूत्र २५-- द्वानका छक्षण और स्वरूप 
५१-सूत्र २६-- दानका उपाय । व्याख्या--- 


संयोगका 


विप्डवसहदित विवेषख्या ति, 
विप्छवरद्िित.. धर्थाव्‌ भ्रविप्लव 
विवेकख्याति ई 


५२-टिप्पगी- व्यासभाध्यका भावार्थ । 


पृष्ठ! 


३४५९ 


" ३५० 


इधर 


/' ३५३ 


* ३५७ 


३५८ 


३५५ 
३६० 


३६१ 


विज्ञानभिक्लुकके वार्तिकका भाषानुवाद ३६२ 
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द्वात!॑ के 


५३-बौद्ध दशन--बौद्ध धस में 
(६ प- 


स्थानमें ततोय आये सत्य! 
निरोघ! ( नित्रोण ) 
५४-सूत्र २४--अविप्लव.. विषेक-एयावि- 
वाले योगीकी क्ृवकृत्यग (सात 
प्रकारकी श्ज्ञा )। व्याख्या-कार्य- 
विमुक्ति प्रज्ञा भर्थात्‌ हेयशुन्य अवस्था, 
हेयहतु-क्षीण-अवस्या,. भ्राष्यप्राप्त- 
अवस्था और चिकोर्पाशून्यअवस्था 
चित्तविमुक्ति. भ्रज्ञा,. गुणलोनतवा 
५५-आत्मस्थिति । सूत्र २८--विवेकख्या ति- 
का साधन योग-अन्लञोंका भनुष्टान। 
व्याख्या । टिप्पणी--कारणके नी भेद्‌ 
५६-सूत्र २९--योगके आठ अज्ञाका वर्णन 
०७-विज्वेप वक्तव्य-घदिमुंखबता और 
अन्तर्मुखता. अर्थात्‌ अवरोद्द भौर 
आरोदइका क्रम 


३६३ 


३६४ 


३६५ 
३६६ 


३६७ 
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विषय 

५८-टिप्पणी--षौद्धदशेन--'अशम्न - , 
योगः की बौद्धध्मके “अष्टाड्लिक 
मा! के साथ समानता 5 


५९-अष्टा ड्रिक भागका विशिष्ट रूप 

६०-मैनधरममे पॉचो यमरोंको पॉच महा- 
ब्रतके नामकी व्याख्या 

६१-सूत्र २०--यमोंका वंणन। व्याख्या-- 
अद्ठिसा 

६२-सत्य 

३-अस्तेय । प्रह्मचये । भपरिग्रह 

६४-सूत्र ३१--यमोंके पौछनकी सबसे 
ऊंची अवस्था । 

६५-विज्लेष विचार, यर्मोंका व्यापक स्वरूप, 
अदिसा | तीन प्रकारकी दिखा 

६६-सत्य 

६७-राष्ट्रकी सारी परिस्थितियोंका ध्यान- 
में रखते हुए यागोश्वर श्रोकृष्ण 
भगवानका सत्य भाषणका उपदेश 
( सहाभारत कृणपर्व अध्याय ६५ ) 

६८-भ्रस्तेयका ध्यापक स्वषप 

६५-न्नद्गाचय । अपरिशग्रहदका व्यापक स्वरूप | 
सूत्र- ३२-वंयक्तिक धमंरूप नियमोका 
वणलन | व्याख्या-- शौच ह 


5०-सताप 
७९-ठप । राध्याय । ईखवरप्रणिवान । 
विशेष वक्तव्य, ७ हृठयोगढ़ी छ६ 


क्रियाओद्वारा शरीरशोधन । घौति । 
घौतिके तीन भेद 


७२-घेरण्ड संहिताके अनुसार धौतिके 
चार भेद 

७३-वस्ति । घेरण्डसंहिताके अनुसार 
चस्तिके दो भेद 


७४-नेति। नेतिके दो भेद । नौछी । नौछोके 
तीन भाग | चाटक-- 

७*-त्राटकके सीन सेदे । कपालभाति । 
घेरण्टसदह्ििताके धनुसार कपालभाति- 
के तीन भेद 

७६-प्राकृतिक नियमोहारा झरोसरशोधन 
' अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर फरनले- 








विषयसूची 
पृष्ठ । विषय 
के उपाय॥ प्राकृतिक जीवन, खान- 
पान आदिके नियम कक 
२६८ | ७७-स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़ों, पश्ढी 
२६५ | छाती आदिके रोगोंके दूर करनेके लिये 
“ ग्राणायाम । जल-चिकित्सा-हिप घाथ 
25 सन घाथ, स्टीम घाथ, सिद्ज घाथ 
७८-शौच साफ लाने, शॉव निकाढते व्‌ 
३७९ फोड़े-फुन्सी आदिके दूर करनेके 
३८१ उपाय । सूयविज्ञान-सूर्यचिकित्सा । 
३८१ विशेष-विशेष रगोका सूर्यकी किरणो- 
द्वारा रुण शरीरमसे छाम पहुँचानेके 
३८४७ उपाय 
७९-रंगोका अयोग--किस-फिस  रोगमे 
३८५ कौन-कौनसे रंगोका प्रयोग 
३८७ न 
८०-अन्य प्राकृतिक चिकित्साएँ--ज्वर 
.. जादि, सिरका दंढं, सिरका चकर 
घादीका बुखार, कोप्ठबद्ध, दन्तरोग 
३८८ चक्षराग, रक्तविकार तथा मस्तिष्क॒के 
कार्येस थकाबट, नींद न आने आदि- 
३५९४ की अवस्थामे उपयागो क्रियाएँ 
८९-सम्मोहन-शक्ति और संकल्प-शक्ति: 
३९६ हारा शरीरशोघन । सम्मोहनशक्ति 
है उसका मुख्य स्थान और पयोग 
२५६ न्‍ 
८२-सम्माहन-शक्तिकं विकास करनेके 
नियम । सम्माहन-शक्तिके हासके 
कारण [ आकपण-शक्तिको बढानके 
३९७। साधन । मसनकों एकाग्र करनेका 
अभ्यास । शरीरकी आन्‍्तरिक 
क्रियाओं तथा रक्त-प्रवाहिनी 
३९५ नाड़ियोंके वशीकार: करनेका भ्रभ्याख 
८३-आ्राटकका अभ्यास । प्राणायामका 
छ्ट्ण्र्‌ अभ्यास । भारोग्यता और छ्वास्थ्य 
को दृढ़ भावना । इष्ट (अच्छों) 
छ०्र प्रकृतियोका अहण. और अनिष्ट 
( बुरी ) प्रकृत्ियोका परित्याग 
८४-क्राकपंणशक्तिका श्रयोग । सूचनाएँ 
४०२३ अर्थात्‌ आदेश ( 5088९७४08 ) | 


माजन क्रिया (73५९४ ) & प्रयाग 
करनेको विधि 


६४५ ४ 


चछ 
४०४ 
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४०५० 
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विषय न 
८५-त्राटक और फूरक। दूर बैठे रोगीका 
इछाज् ( ॥?2056 ह9०]॥087 ). 
- ८६-अपने रोगका स्वय॑ इलाज करना। 
दूसरोको पीडाओंफो चल्षमें खाँचना। 
कृत्रिम निद्रा ( पिं7997०४8 ), कृत्रिम 
निद्रा उत्पन्न करनेकी कई सरल 
विधियों 
८७-कऋत्रिम निद्राह्दरा रोगनिवारण 
८८-कन्रिम निद्राको 
(0]४एए०ए४१४०९९७, 959070पशोॉए। 


८९-७॥०७४०४ए. संकल्पशक्ति ( शो 


छवतथाएँ 


तक 


0०७७० ) । वेदोंमें. संकल्प-दक्ति 
सम्बन्धी मन्त्र हे 
९०-प्राणिमात्रडझी भछईको.. रार्यना । 
वेदोमें निभयताकों प्रार्थना । वेदेंमें 
सखारके कल्याण और छशान्तिकी 
प्रार्थ ना हक 
०९५-आत्सविश्वास भौर श्रास्तिकता । 
सूत्र ३३-यम तथा नियमोंके 
पाछनमें विष्नोके रोकनेका उपाय 
<९२-व्याख्या-प्रतिपक्ष-भावना । व्यास- 
भाष्य-अनु सार प्रतिशक्ष-भावना | 
सूत्र २४-वितकोंके स्वरूप, उनके 


भेद और उनके फलूसद्वित प्रतिपक्ष- 
भावना । टिंप्पणी-भोजवृत्ति 8१ 
९३-सूत्र २५--अहिंसामें सिद्धिका फल। 
५४-सूतच्र २६-सत्यमें सिद्धिका फछ। 


९०-सूत्र २७-अस्तेयमें सिद्धिका फछ। 
सूत्र ३८-बअद्यचयेसिद्धिका. फल। 
सूत्र २९-अपरिग्रदर्सद्धिका फ्ल। 
नियर्मोकी सिद्धिके फल 


९६-सूत्र ४० शौचसिद्धिका फल | सूत्र 
४९-आमभ्यन्तर शौचसिद्धिका फढ। 
सूत्र ४२-संत्रोपका फल कप 

५७-सूत्र ४३-घसक्का फछ | सूत्र ४४-- 
स्वाध्यायका फल । सूत्र ४५-ई धर- 
प्रणिधानका फल 

५९८-सूत्र ४६-आासनका छक्षण । व्याख्या 
>-खत्तिक-आसन, सिद्धासन 
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विषय 
९९-प्रसासन, 
पोरासन, 
खरल आसन | 
विशेष धातें 
१००-विशेष वत्तव्य-अभ्यासके उपयोगी 
स्थान इत्यादि । बन्ध और वेघ-- 
मूल्पन्ध 
१०२-उडडीयान-बन्ध, 
महाघन्ध, सदहावेघ 
१०२-मुद्राए-(१) खेचरी मुद्रा, (२) मश्ामुद्रा 
१०३-( ३ ) अध्वििनी मुद्रा; (४) शक्ति- 
घालिनीमुद्रा, (५) योनिमुद्रा. * ' 
१०४-( ६) योगमुद्रा, (७) शाम्भची 
मुद्रा, (८) तढ़ागी मुद्रा, (९) 
विपरीतकरणी मुद्रा, ( १०) चज्ञाली 


मुद्रा 
१०५-आसन-चित्त  लछेटकर फरनेके 
पादाह्ुछ नासाम्र- 


आधघन-( १) 
घर्वाोसन, (२)... पश्चिमोत्तानासन; 
(३ ) सम्प्रसारण-मू-नमनासन 

१०६-( ४ ) जानुशिरासन, (५) आक्ृण 
घनुपासन और उसकी घार 
प्रक्रिएे, (६) शीरपेपादाखन, (७) 
हृद्यस्तम्भासन, (८) उत्तानपादी- 
सन भौर उसकी नी प्रक्रियाएँ हु 

१०७-( ९ ) दृस्त-पादाम्लुप्ठासन 

१०८-( १०) स्नायु-सम्बालासन, (११) 
पवन-मुक्तासन, ( १२) ऋध्वे-सर्वोद्डठा- 
संन, (११) सर्वाज्ञिसन ( हला- 
सन ), ( १४ ) कर्णपीडासन 

१०९-( १५ ) चक्रासन, (१६) गर्भासन, 
(१७) शवासन ( विश्ामासन ), 
पेटके बल छेटंकर करनेके आसन- 
(१८) मध्तक-पादाज्नणा छत, ( १९ ) 
ना स्यासन, (२० ) मयूराखन, (२१ ) 
भुजज्ञासन ( सर्पासन ) झऔौर उसकी 
तीन प्रक्रियाएँ 

११०-( २२ ) शछभासन, (२३ ) धठु रासन/ 
चैठकर करनेके आसन--( २४) 
मत्थ्येन्द्राण्षन पॉचों भारगोंसद्वित 


पृछठ 
पद्मासन, . बद्धपद्मासन, 
गोमुखा पतन, वजासन, 
आसनसम्बन्धी 


४९१४ 


४१४ 


४९५ 3006 बक अ [ 


नी 


४१ 


४२० 


४२४ 


४२५ 


४२६ 
छर७ 


४८ 


४२५ 


४२० 


४४६ 


छठ 


४३२ 


४३३ 


४३४ 
प््््५ 


४३६ 


*$ 


४२७ 


४३८ 


४१९ 
४४० 


४४१ 


बन 


परिक्षिष्ट ४ ] 
विषय पृष्ठ 
१११-(२५)  पृुश्विकासत, (२६), 
उष्टासन, (२७) सुप्त-बज्ञाखन,- 
(२८ ) न्द्पीड्ासन, . . (२९ ) 
पावेती आसन, (३०) गौरक्षासन, ..._ 
( ३९ ) पिद्दा सन ४४४ 
११२-( ३२ ) . वकांखन, (३१ ) छोला- 
सन (३२४ ) एक-पादाइ्नप्ठासन, 
पद्मसन लगाकर करनेके आसन 
३५) अध्वपदासन, (३६) 
उत्यितपदासन,. (३७) कुक्कु- 
टासत, (३८) गरभांसन (३९) 
सत,, (४०) मत्स्यासन ४७४३ 
११३-( ४४) तोलाइलासन, (४२ ) 


त्रिबन्धाघ्नन, खड़े हाकर करनके 
५ आसन--( ४३ ) ताड़ासन, (४४ ) 
गरुड़ासन, (४५) टदिपादुमध्य- 
शोपाॉसन, (४६) पाद्हस्तासन, 
(४७ ) हृत्तपादाज्भ्ठासन ह 
११४-( ४८ ) कोणा घन। विशेष आ सनों- 
से विशेष छाभ उठानेकी विधि 
११५-सूयेभेदी व्यायाम और 
विभिन्न प्रकाश, आसनका उठता । ' 
आसन उठानेकी विधि। गुफामे 
बैठना, गुफामें बेठनेकों दी विधियाँ 
११६-सूत्र ७०-आसनकी सिद्धिका उपाय 
१९७ सूत्र ४८-णआसनकी सिद्धिका फछ। 
सूत्र ४९--प्राणाया मका लक्षण 
११८-सूत्र ५०--प्रगाय|मके तीन भेद “' 
११९-विशेष वक्तव्य ४ 
१२०-प्राणायास प्रणवरूप है । 
१२१९-कुम्मकके , आठ. भेद-प्राणायामर्मे 
बन्धोंका प्रयोग, प्राणायाममे 
अद्जलियोका प्रयोग ही 
१२२-सगर्भ (सबवीजञ) और निर्गर्म- 
सद्दित कुम्भक। समसे आणायास- 
शो विधि । सात सहित-कुम्मकोंका 
वणन (१) साधारणसद्दित 
अथवा भ्षनुलोम-विलोम कुम्मक 
१२३-चपयुक्त. प्राणायाम... म्ात्राओके 
बढ़ानेको विधि। तालयुक्त आाणायाम ४५६ 


१२४-( २) सूयेभेदी छुम्भक, चघन्द्रभेदी 
प्राणायाम 


४५५६ 

ा ४४७ 
इसके 

४४८ 

४०० 

४५१ 

४५२ 


४५३ 
४५७ 


४५५ 


3५७ 


_ विषयसूचा 


४५६ 


विषय , 
१९०-( ३) उज्जाई कुम्मक, दीघेसूत्री 
उजाई, (४) शीतढी कुम्मक, 
झीतक्रारी प्राणायाम, काफी प्राणा- 
यामः भुजड़ी श्रणायास 
१२६-( ५) भन्लिका बुमग्भक--( क ) 
मध्यम भद्धिका, (ख ) वाम भक्तिकरा, 
(ग) दक्षिण भद्निका, (घ) अनु- 
,.  लोम-विलोम भद्तिक्रा हे 
१२७-भश्चिकाके अन्तर्गत - दो 
(६) भ्रामरी कुम्भक 
१२८-अनुलोम-विलोम अ्रामरी प्राणायाम, 
ध्वन्यात्मक प्राणायाम, (७) मुच्छों 
कुम्मक (पण्मुखी सबद्वार बंद 
मुद्रा)। (८) प्लाचनी कुम्मक, 
केवल कुम्भक हा 5 
१२९-केवछ  कुम्भककी विधि दृठयोग- 
हांग । फेवड कुम्भकफकी विधि 
राजयोगद्वारा। विशेष सूचना 
१३०-सूत्र ५१--चौथे प्राणायामका लक्षण, 
व्यासभाष्य 
१३१-चौथे प्राणायामकी चार विधियाँ 
१३२-विशेष वक्तव्य पॉचर्वी विधि 
१३३-सूत्र ५२-प्राणायामका फल। 
५३-प्राणायामका. दूसरा 
सूत्र ५४--प्रत्याहारका लक्षण 
१३४-सुत्र ५५-पअ्रत्याद्यरका फड 
१३५-सा घनपादेका उपसहार 
१३६--परिशिष्ट-- 
१-शओपधिद्वार शरीरशोघन 
ग्यता )। काप्ठषद्ध दूर 
ओषधियाँ 
२-वातविकारनाशक *तथा रेचक कफ- 
नाशक, पाचक और रेचक, बिगड़े हुए 
जुकाम, खासी, सध प्रकारके सस्तिष्क 
या पेटके विकारोंको दूर करनके 
लिये अनुभूत ओपधियाँ 
३-साधारण  जुकामके लिये काढ, 
भजन ( प्राणायाम, ध्यान आदि 
क्रिया ) से उत्पन्न दोनेवाढी खुइकी 
दूर करनेके लिये तीन अनुभूठ 
आपषधियाँ 


4 


सूत्र 
फड। 


( आरो- 
करनेकी 


६४७ 


प्राणायाम 
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छछ 


४५०८ 


५9५९५ 


४६० 


४६९ 
४्ध्ग 
४६३ 


४६४ 
४६४ 


४६५ 
४६६ 
४६७ 


४८ 


४६९ 


छछ७० 








बट 





पावन्‍्जल्योगप्रदीप ] _ विपप्सूजी ( परिक्षिष ४ 
विषय , . पष्ठ।. बिपय 
४-आओवके रोग मराड़ व पेचिशके लछिय १६-पीछंपा, गजपा, गठिया, शाँखोंसे हे 
पाँच अनुभूव ओपकधियाँ, ज्वरके सम्पन्धररूनेवार रोगोंकी दवाएँ '**' ४८५ 
पश्चात निवंछता दूर, करनेके लिये १७-कानका दे, मुंहके छाटेके लिये दबाएँ, 
चृण, खॉसीफी भोपधियाँ ४७० ०24 33348: बी 
>> है ५ एँ, पागछपन था छम दवा ४८७ 
५-श्वास, दूमाके १४ अनुभूत चुसले ४७९ | (८-अीदका न आना, बुद्धिवर्धक सरखती- 
६-अज्ञीणं, द्रत भीर के आंदृके लिये पूर्ण, नहरुआ, पारा घो 8 2 
अमृतधारा तथा. समीवनीबटीके 50042 कर किक झ 
नुसखे तथा अन्य ओोपधियाँ, सप्रदणी- ( ३ ) विभूतिपाद 
के दो नुखखे *०* ४७७६ २-सूत्र ३-धारणाका लक्षण । 
७-ईजेका सुसखा, अम्लपित्तसे द्याजमा व्याक्या- देश, घन्‍्ध, ध्येय। सूत्र २ 
ठीफ न रहनेके लिये अविपत्तिकर चूण। ध्यानका लक्ष्ण। व्याख्या पत्यय, 
वातविफारके लिये रेचक, वातारि 5 कक कल ४८९ 
अन्य २-सूत्र २--समाधिका स्या- 
४ 0 & लक सस्पशुत्यम्‌ू इव।.. अर्थ॑मात्र- 
ओपधियों द व ४५७०४ निर्मासम्‌ **" ४९० 
हम ला ओ व ह बंद के |] र३-विशेष वक्तव्य-नत्रिपुटी, धारणा, ध्यान 
सिस्‍फे भारी रहनेकी अनुभूत 8 
> और समाधिमें भेद ४९० 
ओपधियाँ। प्रमह, पेश्ापमें शकर 3 * ४९१ 
हे ४-सूछ ४--संयमका लक्षण 
आना, खप्नदाष भदि वीर्य-विकारके ५-सूच्र ५-सयमका फछ। प्रह्ाढोक। 
लिये घन्द्रम्रभावटी, सू्यप्रभावटी, “संयकां विमियी घ९२ 
की छूतकी दो विधियों सूत्र ६--संयमका ग 
रकम गे 3203220%%; ६-विशेष वक्तव्य-संयमका मद्दक्व ४९६ 
अलुभूव ओपधिय हि ४७५ | ७-सूध्र७-योगफे. अन्त * ४९५ 
० ० बी 8 कं 202 
घहुमूत्न--इनकी. भोपधियों | हर कक हक लक्षण-परिणाम, हि 
प्रकारके बुखारके छिये ओपधियों ** ४७७ हक पल हिरेधयरियाप)! 
१--तपेद्किके लिये तीन अनुभूव ओपधियाँ। पैन्सूज 2820 स्‍ कस शव 
पायोरिया, दाढ़का दुर्दे, दॉतॉके सब व्याक्याल नि क शाप 7क 
रोगोंके लिये ओपधियों, ४७९ निरोधक्ष णचित्तान्वय । निरोध- 
११-फोड़े, फुन्सी, सक्विर्नर आदि- परिणाम न ९७ 
सम्बन्धी ओषधियों। सफेद काद, १०-सूत्र १०-निरोधसंस्कारका फड । 
दादुकी अनुभूत ओोपधियों **.. प्ुट्ट० सूत्र ११- चित्तमें. समाधि-परिणाम ४५९६ 
१२-मेंसिया क्षर्थात्‌ काले दाद, छाजन, ११-समाधि-परिणाभ और निरोध- 
चम्बल, नाधूर, भगदृर, कमरके अद्रके परिणाममे शऔद्‌। सूत्र १२--एकाप्रता- 
फोड़े तथा गाँठवाढे फॉोड़ोकी परिणाम ५ 
अजनुभूत ओषधियाँ । * ४८१| (स-सूत्र १३-भूत और इसियोर्मे धरम 
१३-भगंदर तथा गुदेके रोगों, अशे लक्षण औौर अवस्था-परिणाम_ "५०१ 
घवासीर ), मस्घोके झाड़नेशे दवाएँ. ४८२ | १९३- न्यास्भाष्यका. भाषानुवाद ५०३ 
१४-विल्छी, दृद गुर्देकी दवाइयाँ * * ४८३| ९४-बिह्लानभिक्ुके बार्त्तिकका भाषानुबाद्‌ ५०४ 
१५-बंद पेशाचके खोलने, रुक-रुककर १५-सूत्र १४-धर्मीका छक्षण। शान्त, 
पेशाब आने, वायुगोछा, पेटके कीड़े, उद्त, अव्यपदेश्य *** ५९३ 
दिमागके कीड़े-सम्पन्धी दवाएँ, “* ४८४ | १६-टिप्पणी-स्यासमाष्यया भाषाहबाद ५ 


हा 
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परिशिष्ट ४ ] हा विषयसूची [ पातव्जल्योगप्रदीप 
विषय पृष्ठ ” विषय पृष्ठ 
१७-विश्ञानभिक्षुके योगवात्तिकका ३२-सूत्र _ ३२--मूद्धी-ज्योतिर्मे , संयम 
भाषानुवाद “ ५१४ फरनेस सिद्धोंके दर्शन। विशेष' 
१८-सूनत्र १५-एक  धर्मीके अनेक विचार। सत्र ३३-प्रातिभस सब 
परिणाम किस प्रकार होते हैं. ? व्याख्या ५१८ बातोंका ज्ञान। सत्र ३४--हृदयमें 
१९-विकत्तके प्रत्यक्ष रूप ऑर सात संयमस चित्तका ज्ञान ' ५४१ 
अप्रत्यक्ष रूप परिणाम ' ५१९ | ३६३-सत्र ३५--स्वाथंसंयसका फल 
२०-सूत्र १६--वीनों परिणामोके संयसका पुरुपविपयक ज्ञान * प्र 
फछ, भूत और भविष्यतका ज्ञान । ९४-विशेष बक्तड्य है 
सत्र १५--शब्द, हर और ज्ञानके ३५-भोजबृत्तिका भाषा्थ । सच्च॒ ३६- 
विभागमें संयम करनेका फल सब हि पुरुषत्रिययक ज्ञानसे पूथ होनेवाली 
प्राणियोंकी बोछीका ज्ञान 53 छः सिद्धियाँ- प्रातिभ, श्रावण, बेद्ना 
“टिप्पणी -स्फोटवाद । भोजदबृत्तिका ४ 
२१-८ि आदशं, आस्वाद, बातो ५४३ 
भाषानुतवाद । व्यासभाष्यका 
सागानबोद मन ** ५२१ | रै६-सूत्र ३७-ये का समाधिमें 
२२-विज्ञानभिक्ुके .. योगवार्तिकका विध्न, व्युत्थानमें सिद्धियों हैं । सूत्र 
भाषानुवोद * ७२३ ३८-चित्तका दूसरेके शरीरमे आबेश ५४४ 
२३-विशेष वर्णन * ५२८ | ३७४-टिप्पणी:-भोजबृत्तिका. भाषाथे। 
२४-सत्र १८--संस्कारके साक्षात्‌ करने सत्र ३९--उदानजयका फछ जहादियें 
का फल पू्व॑जन्मका ज्ञान। टिप्पणी ५२९ असन्न रहना और ऊषध्वेगति ** ५४०५ 
२७-सूत्र १९-२०-दूसरेके चित्तका ज्ञान ५३० | ३८-बिशेष वक्तव्य १--अन्तःकरणेको 
६-सत्र २१--साभने होते हुए दिखलछायी दो प्रकारकी बृत्तियों। विशेष वक्तव्य 
नदेना। सत्र २२--म्ृत्युका ज्ञान। २-रत्युक समय छिल्ल शरीरकी चार 
सोपक्रम-निरुपक्रम अरिष्ट ४” ७५११ अवस्थाएँ ५४६ 
२७-सत्र २३-मंत्री आदिमें संयमका फल ५३२ | ३९-पित॒याण एत्रं देवयान दक्षिणायन ५४७ 
२८-सूत्र २१--हाथी आदिके बढकी ४०-देवयान, उत्तरायण ५४९ 
प्राप्ति। सत्र २५--सक्ष्म दृष्टिकी ४१-मुक्तिक दो भेद्‌। क्रममुक्ति और 
प्राप्ति। सन्न २६-- सयमें सयम करने सद्योमुक्ति ५५० 
से भुवनोंका ज्ञान ' ५३३ | ४२-सृत्र ४० समानक जीतनेसे दीप्ि- 
९-टिप्पणी--व्यासभाष्यका. भाषानु- मान होना। सूत्र ४१--श्रोत्र-आकाश- 
बाद। भुवनोंका घणन । * ५३२४ के सम्बन्धस संयम करनेस दिव्य 
३०-सन्न २४--चन्द्रमामे संयम करनेते.., श्रोत्र होना । सत्र ४२--शरीर और 
ताराव्यूहका ज्ञान ५३९ आकाशक सम्बन्धसें संयम करने 
३१-सूत्र २८--धघुवमें संयम करनेसे से आकाशगमन सिद्धि। ५५१ 
वारोकी ग़तिका ज्ञान। सूत्र २९- ४३-सत्र ४३--बद्दिसकल्पिता बृत्तिसे 
नाभिचक्रमें संयम करनेसे शरारके भकाशक आवरणका नाश । सत्र ५ 
यम ले पकदण.. |. रा चक स 
दक्म, अन्वय आर अथवन्‍त्व 
निवृत्ति। सूत्र ३१-कृम नाड़ीमें में संयमका फल, भूतजय | ५५२ 
संयम करनेसे स्थिरता ” ५४० | ४४-टिप्पणी-व्यासभाष्यकी व्याख्या ५५१३ 
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श्र ये 

विषय ; 

४५-सन्न ४५-भूतजयका फल आठ 
प्रकारकी सिद्धियाँ, कायसम्पत्‌ और 
भूतोक घर्मोंकी रुकावटका दूर होना। 
व्याख्या--अणिमा, लघिसा, महिसा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, इशित्त्व, 
यत्रकासावसायित्व ** ण७५ 

४६-सत्र ४६--कायसम्पतका छक्षण- 
रूप, लावण्य, बढ, पंज्रकी-सी 
बनावट । 

४७-सूत्र ४७-महण-इन्द्रियॉंके ग्रहण, 
स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्त्व- 
में संयमका फल इन्द्रियजय। 
टिप्पणी - व्यासभाष्यका भाषालुवाद 

४८-सूत्र ४८-इन्द्रियजयका फछ मनो- 
जवित्व, विकरणभाव और प्रधानजय | 
सृत्र ४९-प्रहीदमं संयम अथीत्‌ 
विवेकख्यातिका फल स्वभाव अधि- 
छात्ृत्व और सर्वज्ञातृत्व | टिप्पणी- 
व्यासभाष्यका . भाषानुवाद, योग- 
वार्तिकका भाषालुवाद है 

४९-सूत्र ५०-विवेक-ख्यातिसे._ भी 
बैराग्यका फलछ फैवल्य | टिप्पणी-- 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद 

५०-नसूत्र ५१--स्थानधारियोंक आद्रभाव- 
पर योगी लगाव और घमड न करे । 
योगियोंकी चार भूमियॉ--प्रथम 
काल्पिक । मधुभूमिका, भ्रज्ञाज्योवि, ' 
अतिक्रान्त भावनीयस * ५६१ 

५१ -सूत्र ५२-क्षण और उसके क्रमॉमें 
संयम करनेका फल विवेकज-ज्ञान | ५६२ 

५२-टिप्पणी-भोजबृत्तिका._ भाषानुवाद 
सूत्र ५३-- है. ५ 23 छह ई 

५३-विवेकज ज्ञानके मुख्य फलसे पूचे 
अवान्तर फल--जाति, लक्षण, देशसे 
भेदका निश्चय न दोनेसे दो तुल्य 
वस्तुओंका विवेकज-ज्ञानसे निम्य 
होना । सूत्र ५४--विवेकजश्लानका, 


घृष्ठ 


५५६ 


कब 


ज८ 


अलीयननबनन. 


५६० 


स्वरूप .' * ध्टधए 
५४-सृत्र ५५--चित्त और पुरुषकी समान 
शुद्धि होनेपर कैवल्य । उपसंद्यार *” ५६४ 
के 
भारद्ाव 5%५-पिथिन क्ेम्न्र ६५० 
जम पुर 


झ 


[ परिक्षिष्ट ४ 


ड्छ 


हज, 





विषय 
(४ ) केवन्यपाद 
(-सूत्र १--पॉच प्रकारकी सिद्धियाँ। 
जन्मजा सिद्धि, ओपधिजा सिद्धि, 
मन्त्रजा सिद्धि, तपोजा सिद्धि, 
समाधिजा सिद्धि । भोजदृत्तिका 
भाषानुवाद | 
२-सूघ्र २-जात्यन्वर परिणामका वर्णन 
प्रकृत्यापूर 
३-टिप्पणी--भोजश्त्तिका भाषाथे। सूत्र 
३--प्रकृतियोंके बदलनेमें? घर्म-अधम- 
का फास *» ५६८ 


४-भोजवृत्तिका भाषानुवाद । विशेष 
घक्तडय । सूत्र ४-- ५ 5 

५-निर्मोण चित्तोंका 
विचार 

६-सूत्र ५--निर्माणः चित्तोंका प्रेरक 
अधिष्ठाता चित्त विशष विचार | 

७-सुत्र ६--अपवर्गके उपयोगी वित्तका 
वर्णन । सत्र ५--कर्मोके चार भेदोंमे- - 
से योगीके अश्ुक्क अकृष्ण कम 

८-सूत्र ८-कर्मकि फढोंके अनुकूल 
बासनाओंका उत्पन्न दीना 

९-सूत्र १-दूसरा. जन्म देनेवार्दी 
बासनाओंके उदय द्वोनेम जाति, देश 
और काछकी रुकाबट नहीं दोता हैँ । 
सूत्र १०--बासनाओंके अनादि द्वीन- 
का वर्णन 

१०-विशेष वक्तव्य | व्यासभाष्यका 
भाषार्थ स्तथा स्पष्टीकरण तथा चित्तक 
परिणामके सम्बन्धमें दाशनिक विचार ५७५ 

११-सूत्र ११-भत्तादि बासनाओंक दूर- 
होनेमें युक्ति। व्यासभाष्यका भाषा- 
नुवाद 

१२--भोजबृत्तिका भाषानुवाद। खत १२- 
अतीव और भनागत स्वरूपसे रहते 
हैं, क्‍योंकि घर्मोका कालसे भेद होता . 
है । विशेष वक्‍तव्य--पॉच प्रकारका 
अभाव ५ 


५६६ 


५६७ 


हे ! ६९ 
वर्णन । विशेष 
५६९ 


५७१ 


ण्ज्र 


५७३ 


ड़ 


प्ज्द 


* ५७९ 


है 
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- विषय 
१३-मोजबृत्तिका भाषानुवाद 
१४-सूत्र १३--सारे प्रकट और 
धर ) काय गुणस्वरूप 
का पक. एक दोनेसे 
वस्तुकी एकता | विशेष वक्तव्य 
१६-सन्र १५--चित्त और विषयका भेद 
भोजबृत्तिका भाषानुवाद्‌ । विज्ञान- 
वादियोंकी शकह्कषाका समाधान 
१७-विशेष वक्तव्य - 
१८-सन्न १६--आद्य वस्तु एकचित्तके अधीन 
नहीं । व्यासभाष्यका भाषानुवाद 


१९-सूत्र _१७--उपरागकी _ अपेक्षासे 
चित्तको बाह्य वस्तु ज्ञात और अज्ञात 
होती है 
२०-भोजवृत्तिका भाषानुवाद 
२१-सत्र १८--पुरुषको चित्तकी वृत्तियोँ 
सदा ज्ञात रहती हैं। भोजबृत्तिका 
भापानुवाद 
२२-सूत्र १९-चित्त स्वप्रकाश नहों। 
भोजवबृत्तिका भाषानुवाद्‌ 
२३-सत्र २०--चित्तको एक, समयेंमें 
दोनों चित्त और विपयका ज्ञाच नहीं 
ही सकता 
२४-भाजवृत्तिका भाषानुवाद | सत्र २९-- 
एक चित्त दूसरे चित्तका प्रकाश्य नहीं | 
र०-भोजवृत्तिका भाषानुवाद । सूत्र २२-- 
स्वश्नतिविम्बिव चित्तके आक्रारकी 
प्राप्ति होनेस पुरुषको अपने विषयभूत 
चित्तका ज्ञान रहता है। 
६-भाजवूृ त्तिका भाषानुवाद 
२७-सूत्र २३-चित्तका सारे. अर्थवाला 
होनेके कारण चिति और बाह्य 
विपयोके न साननेमें श्रान्ति 
२८-टिप्पणी, भोजब्त्तिका भाषानुवाद 
२९- विशेष वक्तव्य 
३०-सूत्र २४--चित्तका  सहत्यकारी 
दोनेस परार्थ सिद्ध होना । भोजबृत्ति 
का भाषानुवाद 


सक्षम 
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पृष्ठ 
५८२ 


५८२ 


५८३ 


५८४ 
५८५ 


५८६ 


* 0८६ 
५८७ 


५८८ 


५८९ 


८ ९ 


५९० 


०९१. 


ण९२ 


५९३ 
५९४ 
५१६ 


५९७ 


श्ष्ते 





विषय 

३१-सूत्र २५--विवेक-ख्यातिद्ारा' चित्त 
और पुरुषमें भेद-दर्शनस आत्मभाव 
भावनाकी निदृत्ति। सूत्र २६--भेद- 


प्ष्ठ 


दर्शनके उदय द्दोनेपर चित्तकी निरमेलता ५९९ 


३२-सतन्र २७--विवेक ज्ञानके बीच-वीचमें 
पिछले संस्का रोंके कारण व्युत्थानकी 
वृत्तियोंका उदय दोना। सत्र २८-- 
व्युत्थानके संस्कारोकी निद्वत्तिका 
उपाय 

३३-सन्च २९--धममेघ समाधि । सत्र 
३०--धममेघ समाधिका ' फल वलेश 
और कमंकी निवृत्ति 

३४-सत्र ३९--क्लेश और कर्मकी निवृत्ति 
पर चित्तके प्रकाशकी अनन्तता 

३५-सूत्र ३३--ऋता्थ गुंणोके परिणामके 
क्रमकी समाप्ति) सूत्र ३३--क्रमका 
स्वरूप 

३६-टिप्पणी । भोजबूत्तिका भाषानवाद | 
विशेष वक्तव्य 

३७-सूत्र ३४-कैवल्यका. स्वरूप-- 
पुरुषाथंस शून्य हुए गुणोका अपने 
कारणमें लीन द्वोना अथवा चिति शक्ति 
का अपन ररूपमें अवस्थित होना। 

३८-भोजवृत्तिका भांषानवाद 

३९-आत्मा क्षणिक विज्ञान नहीं है । 
आत्मा ससार-दशा ओर मुक्ति- 
अवस्थाभ एकरूप है 

४०-आत्मा विज्ञानस विलक्षण रवय॑ 
प्रकाश ज्ञानस्वरूप है 

४१-भआभात्मत्वादि जातियोंस भिन्न आत्मा 
अधिष्ठान चेतनरूप है। आत्मा अहं- 
प्रतीतिका विषय नहीं, किन्तु केवल 
चिद्रूप है 

४२-आत्सा अव्यापक, शरीरपरिमाणनाढा 
और परिणामी नहीं है। आत्मामें 
साक्षात्कत त्व धरम नहीं है । आत्मा 
विमशंरूपसे चैतन्य नहीं है । 
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पुरतकके छप जानेके बाद बढ़ाये हुए विषय 

पृष्ठ-सखज़्या ४१ अन्तिम पक्तिके पश्चात्‌-- 

विवत्तवादद्वारा रज्जुरूप आत्मसत्तासे सपकृप त्रिगुणात्मक मायाकों हटाकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें 
अवस्थिति करायी जाती है। परिणामवादद्वार सर्परूप त्रिगुणात्मक ्रकृतिसे रज्जुरूप आत्मसत्ताको 
प्थक्‌ करके शुद्ध परमात्मस्वरूपमें भवस्थिति करायी जाती है । किन्तु शकरने तो अपने “निर्वाण पटक” 
में क्रियात्मक रूपसे परिणामवादकों हो सिद्ध किया है। 

“भनोबुद्धिरदड्भारचित्तानि नाहम्‌” यहाँ रज्जुरूप आत्मसत्ताकों सर्परूप त्रिगुणात्मक मन, बुद्धि, 
अहकार और चित्तसे प्रथक करके शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति करायो गयी है। 

वात्तवमें झुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्यितिरूप रक्ष्यकी प्राप्रिमं इन दोनों वादोंमें कोई भेद नहीं 
है । सद्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थ और असत्‌ अर्थात्‌ अमाव पदार्थके लक्षण करनेमें ही अन्तर है। सांख्य 
ओर योग सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थमें कूटस्थ नित्यके साथ परिणामी नित्यको भी सम्मिलित करते हैं । 
शकर सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदाथमें केवल कूटस्थ नित्यक्नो दो मानते हैं । परिणामी नित्य पदाथकों इससे 
प्रथक्‌ करके असत्‌ अर्थात्‌ अभाव पदार्थमें रखते हैं। यद्यपि वे त्रिगुणात्मक परिणामिनी मायाक्रों सत्‌- 
असव्‌ दोनोंसे विलक्षण मानकर अनिवेचनीय कहते हैं । 

कैवल्य प्राप्त किये हुओंकी अपेक्षासे मायाका अभाव हो जाता दे अर्थात्‌ माया भनादि सान्त दे 
इसलिये शंकर उसको असतड़्ी श्रेणीमें रखते हैं । सास््य और योग “क्ताथ प्रति नष्टमप्यवष्ट तदन्य- 
साथारणल्वात्‌” ( योग० २। २२ ) के अनुसार, प्रकृति यदि कैवल्य प्राप्त किये पुरुषोंके प्रति नष्ट हो 
नातो है किन्तु अपने स्वरूपमे नष्ट नहीं होतो क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके भोग और अपवर्ग के सम्पादनमें 
लगी रहती है, अर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति झृतार्थ पुरुषोंके लिये सान्‍त है किन्तु अपने स्वरूपसे तो अनादि 
और अकत्त हो द्वै । विवत्तवादके अनुसार यदि मायाको अक्षकी अनिवेचनीय शक्ति द्वी माना जाय तब , 
भी वह “पूर्णत्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते” श्रुतिके अनुसार अपने स्वरूपसे अनादि, अनन्त ही सिद्ध _ 
होतो है इसलिये उप्तको सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थक्ी श्रेणीमें रखते हैं | . 

यदि विवर्वादवाले सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थक्री श्रेणीमें परिणामी नित्य पदार्थों भी सम्मिलित कर 
ले तो उनको १रिणामवादके माननेमें कीई आपत्ति नहीं हो सकती । इसो प्रकार यदि परिणामवादवाले 
सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थक्री श्रेणीमेंसे परिण,भी नित्य पदार्थकों अछ्ग कर दें. तो उनको भी विवेंवादके 
माननेमें कोई आपत्ति नहों हो सकेगी । 

यह भेद हमने केनल इसलिये दर्शाया है कि दोनों वादवाले एक दूसरेंके अभिप्रायक्रो ठोक-टीक 
रूपसे समझ सके। 


